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वाराहीमात्मयोनेस्तनुमवनविधावास्थितस्यानु रूपाम्‌ 
यस्य प्राग्दन्तकोटि प्रलयपरिगता शिक्षिये भूतधात्री । 
म्लेच्छेरुद्विज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्ते : 
स श्रीमद्बन्धुभृत्यश्चिरमवतु महीं पी वचगुत्तः | 


(विजश्ञाखदत्त ) 


भारत में हिमालय से समुद्रपरयंन्त सावंभोम साम्राज्य के उन्नायक 
राजनीति के महान्‌ प्रवक्‍ता और प्रयोक्‍ता 
आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य 
और 
भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा धर्म को विश्व भर में 
व्याप्त करने का महान्‌ उद्योग करने वाले 
आचार्य उपगुप्त (तिब्य) को 
पुण्य स्मृति में 


अस्तावना 


भारत के इतिहास में मौय साम्राज्य का महत्त्व बहुत अधिक है। ऐतिहासिक विस्सेण्ट 
ए० स्मिथ ने इस साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौय के राज्यविस्तार का वर्णन करते हुए 
लिखा है, कि दो हजार साल से भी अधिक हुए, भारत के प्रथम सम्राट ने उस वैज्ञानिक 
सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसके लिये उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यथे में आहें भरते 
रहे और जिसे सोलहवीं तथा सत्रहवीं सदियों के मुगल सम्राटों ने भी कभी पूर्णता के साथ 
प्राप्त नहीं किया । हिमालय से समुद्रपर्यन्त सहख्र योजन विस्तीर्ण जो पृथिवी (भारत 
देश) है, वह एक चक्रवर्ती साम्राज्य का क्षेत्र है, यह विचार आचार्य चाणक्य ने अपने 
अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किया था और मौयों ने इसे क्रियान्वित करने में सफलता प्राप्त 
की थी। शस्त्रशक्ति और दण्डनीति के प्रयोग से प्रायः सम्पूर्ण मारत में एक साम्राज्य 
की स्थापना कर मौर्य वंश के राजाओं ने अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग धर्म द्वारा 
विश्व की विजय के लिये किया। चद्ध्रगुप्त मौर्य के पौत्र राजा अशोक ने देश-देशान्तर में 
भारतीय सभ्यता, संस्कृति और थर्म के प्रचार के लिये जो उद्योग किया, विश्व के इतिहास 
में वह वस्तुतः अनुपम है। मौयं-युग को भारतीय इतिहास का सुवर्ण-युग मानना सर्वथा 
समुचित और युक्तिसंगत है। 

मौर्य साम्राज्य के गौरवपूर्ण इतिहास को क्रमवद्ध एवं विशद रूप से लिखने का प्रयत्न 
मैने सन्‌ १९२५ में किया था, और उसके परिणामस्वरूप मेरा मौर्य साम्राज्य का इतिहास' 
आज से ४२ वर्ष पूर्व १९२९ में प्रकाश में आया था। हिन्दी साहित्य में इस ग्रन्थ को 
समुचित आदर प्राप्त हुआ, और अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने १९२९ में 
ही इसे मंगलाप्रसाद पारितोषिक द्वारा पुरस्कृत किया। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 
और मध्यभारत हिन्दी समिति, इन्दौर आदि अनेक साहित्यिक संस्थाओं ने भी इस ग्रन्थ 
पर अनेक पुरस्कार एवं पदक प्रदान किये। कतिपय विश्वविद्यालयों ने इस ग्रन्थ को एम ० 
ए० की पाढठ्य पुस्तकों में भी स्थान दिया । 

चिरकाल से मेरी इच्छा थी, कि इस ग्रन्थ का नया संस्करण तैयार करूँ। गत वर्षो 
में मोयं इतिहास के सम्बन्ध में बहुत-सी नई सामग्री भी प्रकाश में आयी है। पर अन्य 
साहित्यिक काये में व्यस्त रहने के कारण में अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सका । इसका 
अवकाश मुझे अब प्राप्त हुआ, और मौर्य साम्राज्य का इतिहास” के नये संस्करण को 
पाठकों के सम्मुख रखते हुए मुझे हादिक प्रसन्नता है। वस्तुतः, यह पूर्णतया नया ग्रन्थ है 
क्योंकि इसे सर्वथा नये सिरे से दुबारा लिखा गया है। मैने प्रयत्न किया है, कि मौर्यों 
के सम्बन्ध में जो भी सामग्री उपलब्ध है, उस सवका इस ग्रन्थ में समावेश हो जाए। आशा 
है, पाठक इससे संतोप अनुभव करेंगे । 


मसूरी लत 
२७ मार्गशीषे, २०२७ | सत्यकेतु विद्यालंकार 


प्रकाशक का निवेदन 


हिन्दी में इतिहास और राजनीतिशास्त्र विषयों पर उच्चकोटि के ग्रन्थों को लिखने 
के सम्बन्ध में जो महत्त्वपूर्ण कार्य डा०सत्यकेतु विद्यालंकार ने किया है, पाठक उससे भली- 
भाँति परिचित हैँ । भारत का प्राचीन इतिहास, भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय 
राजशास्त्र, यूरोप का आधुनिक इतिहास, एशिया का आधुनिक इतिहास आदि पर जो 
प्रन्थ उन्होंने लिखे हैँ, हिन्दी साहित्य में उन्हें अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाता 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्यप्रदेश शासन, बंगाल हिन्दी मण्डत्द 
आदि ने अनेक पुरस्कारों द्वारा उनके ग्रन्थों को सम्मानित किया है। इतिहास-विषयक 
उनके ग्रन्थ विद्याथियों और सर्वसाधारण पाठकों में इतने अधिक लोकप्रिय हुए हैं, कि 
उनके पाँच-पाँच व इससे भी अधिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। डा० सत्यकेतु विद्या- 
लंकार की विषय के प्रतिपादन की शैली अत्यन्त आकर्षक होती है, ओर वे ऐसी भाषा 
का प्रयोग करते है जो सुबोष तथा हृदयगम्य हो। इसीलिये स्वंसाधारण प्राठक भी 
उनके ग्रन्थों को रुचि के साथ पढ़ते हैं । 


“मौय साम्राज्य का इतिहास डा० विद्यालंकार का प्रथम ग्रन्थ था, जों सन्‌ १९२९ 
के प्रारम्भ में प्रकाशित हुआ था । पर उनकी इस पहली रचना का ही अत्यधिक सम्माल 
हुआ, और इस द्वारा उन्होंने हिन्दी लेखकों तथा इतिहास के विद्वानों में आदरणीय 
स्थान प्राप्त कर लिया। चिरकाल हुआ, जबकि इस ग्रन्थ का पहला संस्करण बिक 
कर समाप्त हो गया था, पर इसकी माँग निरन्तर बनी रही और वाजार में उपलब्ध न 
होने पर भी अनेक विश्वविद्यालयों ने अब तक भी इसे एम० ए० की पाठचपुस्तकों में 
स्थान प्रदान किया हुआ है 

मौर्य साम्राज्य का इतिहास' के नये संस्करण को पाठकों के सम्मुख रखते हुए हमें 
हार्दिक प्रसन्नता है। यह पूर्णतया संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण है, जिसमें मौर्य 
इतिहास की उस सब सामग्री का समावेश कर लिया गया है, जो इस समय उपलब्ध है। 
वस्तुतः, इसे नया संस्करण न कह कर नया ग्रन्थ कहना ही अधिक उचित होगा, क्योंकि 
इसे पूर्णतया नये सिरे से लिखा गया है। 

७०३ पृष्ठों, ३ नकझों तथा दस चिंत्रों से युक्त इस ग्रन्थ का मूल्य हमने बहु 
कम रखा है। भारत सरकार के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को सहायता से जो ग्रन्थ प्रकाशि: 
किये जा रहे हूँ, उनकी तुलना में भी इसका मूल्य कम है| हमें विश्वास है, कि डा० 
सत्यकेतु विद्यालंकार के अन्य ग्रन्थों के समान इस ग्रन्थ का भी हिन्दी जगत द्वारा 
स्वागत किया जायगा। 

भारतीय पुरातत्त्व विभाग ने अपने संग्रहों में से इस ग्रन्थ में चित्र प्रकाशित करने 
की अनुमति प्रदान की है, इसके छिये हम अपना आशार प्रगट करते है । 

श्री सरस्वती सदन, मसूरी 


प्रथम संस्करण को भूमिका से 


अध्यापक सत्यकेतु विद्यालंकार ने यह मौर्य साम्राज्य का इतिहास बहुत ही अच्छा 
ग्रन्थ बड़े परिश्रम से और अध्ययन पुरस्सर, स्वयं सव मूरग्रन्थों को पढ़ कर और सूझ के 
साथ तथ्य का निर्णय करते हुए तैयार किया है। अब तक ऐसी रचना अंग्रेजी में ही होती 
रही है। किसी वर्मवाद या सम्प्रदाय के विचारों से विद्यालंकार जी के ऐतिहासिक विचार 
पर मुल्म्मा जरा भी नहीं । 
पुराने हिन्दू पुराविदों की तरह और नये ऐतिहासिकों की तरह ग्रन्थकार ने शिलालेख. 
प्राचीन पुस्तकों तथा अन्य ऐतिहासिक साधनों से मौर्य राज्य की इतिवृत्ति संकलित की 
है। मैने ठोक-बजा कर देख लिया, यह माल रखा है। 
यह मानी हुई वात है कि चक्रवर्ती चन्द्रगुप्त मौयं अपने समय में दुनिया भर में सबसे 
वड़े और बली राजा थे। यह आज-कल के एतिहासिकों की स्वीकृत की हुई व्यवस्था है । 
हिन्दू लेखकों में विशाखदत्त नाटककार ने म्लेच्छों से भारतभूमि बचाने के उपलक्ष में चन्द्र- 
गुप्त की तुलना विष्णु भगवान्‌ से की । अशोकवर्वेन चन्द्रगुप्त के पोता थे, जिनकी कीर्ति 
धर्मघवलित, हिमालय-समान उच्च शिखरवाली और चिरस्थायिनी पृथ्वी पर सदा और 
सर्वदा रहेगी । अशोक के पोते महाराज सम्प्रति ने दक्षिण देशमात्र को जैन और आये 
दना डाला। अशोक ने तो ग्रीक (यूनानी) राज्यों में, मिश्र (ईजिप्ट) में, और चीन के 
सिवाने के सब देशों में सभी कहीं अपने एलचियों के साथ धर्म के आचार्य और पादरी 
उपदेशक प्रेषित कर, और अस्पताल जारी कर ईसाई धर्म और ईसा के प्रादुर्भाव का 
वीज बोते हुए संन्यास-आश्रम का प्रचार भारत के बाहर प्राय: प्थ्वी मात्र में फैला दिया । 
ये मौय महाराजा वेद के कमेकाण्ड को नहीं मानते थे और न ब्राह्मणों की जाति को 
अपने से ऊँचा मानते थे और न वे अपनी कीतिगाथाएँ उनसे छिखवाते थे। अपने बरू 
और अपनी बुद्धि के सहारे, सचाई, दया आदि अनीश्वर और ऐटहिक धर्मो द्वारा मुक्ति- 
सिद्धि के पंथ का प्रचार नकक्‍्कारे की चोट से दिगन्‍त तक करने वाले, सैकड़ों अकवर एक में 
और कोड़ियों कान्स्टेन्टाइन के अवतार से बढ़ भारत के ब्रात्य अवैदिक क्षत्रिय सा्व का ल्िक 
साम्राज्य अक्षय 'धर्मविजय” स्थापित करने की कामनावाले हुए। ऐसे राजा न उनके 
पहले हुए थे और न अब तक हुए । जैसे यहाँ अपने को ईब्वर माननेवाले श्रीकृष्ण ऐसे 
छोकात्तर मनुष्य हुए, मनृप्य को स्व॒तन्त्र बनाने वाले बुद्ध ऐसे लोकोत्तर आचार्य हुए 
से ही लोकोत्तर हौसले वाले, जवहे वाले और विजयकामना और धामिक पुरुपार्थवाले 
यहाँ महाराज हुए | ये सब नररत्वप्रभवा भारत की कोख में ही हो सकते थे । 
ऐसे महानुभावों का चरित आजकल की भापा में वद्ध करना एक धर्मकार्य ही, 
साहित्य में, समझना चाहिये। पण्डित सत्यकेतुजी इस पूर्त्त की पूत्ति कर चिर-यञ्ञ के 
भागी हुए। उनको देश की ओर से बधाई है। 
पाटलिपूत्र । 
शुद्ध श्रावण शुक्ला ३, १९८५ 
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पहला अध्याय 


मौय युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री 


( १ ) प्राचीन भारत में इतिहास का ज्ञान 


वरतंमान समय में भारत का प्राचीन इतिहास क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध नहीं होता । 
यद्यपि प्राचीन भारतीय साहित्य अत्यन्त विशाल एवं समुद्ध है, पर अभी इतिहास-विपयक 
प्राचीन ग्रन्थ अधिक संख्या में उपलब्ध नहीं हुए है । इसी कारण मैक्स मूछर , फ्लीट' 
आदि अनेक विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है कि प्राचीन भारतीय पारलौकिक विपयों 
के चिन्तन में ही निमग्त रहा करते थे, इहलोक के सुखों तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
विद्याओं की ओर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया था और इसी कारण उन्होंने अपने इतिहास 
को क्रमबद्ध रूप से उल्लिखित व संकलित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं समझी । 
पर यह मत युक्तिसंगत नहीं है। प्राचीन साहित्य के अनुशीलून से इस वात में कोई सन्देह 
नहीं रह जाता,कि प्राचीन भारतीय इतिहास-शास्त्र से भरी भाँति परिचित थे और अपनी 
घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से संकलित करने को समुचित महत्त्व प्रदान करते थे । उन्तकी 
दृष्टि में इतिहास का महत्त्व इतना अधिक था, कि वे उसकी गणना वेदों में करते थे | 
छान्‍्दोग्य उपनियद्‌ में इतिहास को पाँचवाँ वेद कहा गया है, और कौटलीय अर्थशास्त्र 
में भी इतिहास की गणना वेदों में की गई है। महाभारत के अनुसार वेदों के अभिप्राय को 
समझने के छिये इतिहास का अनुशीरून आवश्यक है। वहाँ लिखा है, कि “इतिहास और 
पुराण द्वारा वेदों के अर्थ को जाना जाए, जो व्यक्ति अन्पश्षत' हो बेद उससे भय खाता 
है ।” राजाओं के छिये जो दिनचर्या नीतिग्रन्थों में निर्धारित की गई है, उसमें इतिहास 
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दा हक यणव5 


श्८ मौय साम्राज्य का इतिहास 


के श्रवण के लिये भी समय रखा गया है !' छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में महर्षि सनत्कुमार और 
नारद मुनि का एक संवाद आया है, जिसमें सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने उन विद्याओं 
को गिनाया है, जिनका कि उसने अध्ययन किया था । इन विद्याओं में इतिहास भी है।' 

> इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीन भारत में महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं की स्मृति 
को सुरक्षित रखने के साधन विद्यमान थे। कौटल्य ने अथशास्त्र में अनेक ऐतिहासिक उदा- 
हरण देकर अपने मन्‍्तव्यों की पुष्टि की है॥ उन्होंने लिखा है, कि “दाण्डक्य नाम के भोज 
ने काम के वशीमूत होकर ब्राह्मण कन्या पर बलात्कार किया, जिसके कारण अपने बन्धु- 
बान्धवों और राष्ट्र के साथ उसका विनाश हो गया । यही गति वैदेह कराल की भी हुई । 
कोप के वशीभूत होकर जनमेजय ने ब्राह्मणों पर अत्याचार किये और तालजंघ ने भुगुओं 
पर। लोभ के वश्ीभूत होकर ऐल ने चातुर्वण्य से धन का क्षण किया और सौवी र अजबिन्दु 
ने भी। मान (गर्व) के कारण रावण ने परस्त्री को लौटाने से इन्कार किया, और दुर्योधन 
ने राज्य के अंश को प्रदान नहीं किया । मद के कारण डम्बोदभव और हैहय अर्जुन ने 
जनता का अपमान किया। हर्ष के वशीमूत होकर वातापि ने अगस्त्य को और वृष्णिसंघ 
ने दैपायन को पीड़ित किया। ये और इसी प्रकार के कितने ही अन्य राजा शत्रु-षड़्वर्ग के 
वशीभूत हो जाने के कारण अपने-अपने राष्ट्रों तथा बन्घुबान्धवों के साथ विनष्ट हो गये । 
इसके विपरीत शत्रु-षड्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लेने और इन्द्रियजयी होने के कारण 
जामदग्त्य और नाभाग अम्बरीष ने चिरकालू तक पृथिवी का उपभोग किया ।*” कौटलीय 
अर्थशास्त्र में अन्यत्र भी इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देकर अपने भन्तव्यों को पुष्ट किया 
गया है। “पत्नी के घर में छिपे हुए भाई ने भद्सेन की हत्या कर दी थी। माता की दय्या 
में घुसकर पुत्र ने कारूश को मार दिया था। लाजाओं में मीठे विष को मिलाकर पत्नी 
ने काशिराज को मार दिया था। विष से बुझाये हुए नूपुरों से वैरन्त्य की, मेखला की मणि 
से सौवीर की, आदर्श (आयने) से जालथ की और वेणी में छिपाये हुए शस्त्र से विदूरथ की 
हत्या पत्नी द्वारा कर दी गई थी ।” यदि प्राचीन भारत में राजनीतिक घटनाओं की 
स्मृति को स्थिर रखने के कोई साधन त होते, इतिहास से प्राचीन भारतीयों का कोई परिचय 
न होता, तो इस प्रकार के उदाहरण कदापि न दिये जा सकते # इतिहास के अभिप्राय को 
स्पष्ट करते हुए कौटल्य ने लिखा है--- पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र 
और अर्थशास्त्र को इतिहास कहते हैं।”” ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन काल में इतिहास 
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एक अत्यन्त विस्तृत विषय था, और इतिहास-संज्ञा का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया 
जाता था। वर्तमान समय में जिन्हें सामाजिक विज्ञान कहते हैं, उन सबका समावेश इति- 
हास' में होता था, और उनके अतिरिक्त पौराणिक अनुश्नुति को भी उसी के अन्तर्गत किया 
जाता था। इसी कारण कौटल्य ने अर्थशास्त्र और घर्मशास्त्र को भी इतिहास का अंग 
माना है | 

(महाभारत में इतिहास के अभिप्राय का बड़ी स्पष्टता के साथ निरूपण किया गया है। 
वहाँ लिखा है, कि इतिहासरूपी प्रदीप मोहरूपी अन्धकार को दूर करनेवाला है, उसके द्वारा 
संसार के सव क्षेत्रों के स्वरूप को यथावत्‌ रीति से प्रकाशित व प्रगट किया जाए ।* इतिहास 
के प्रयोजन का इससे उत्तम प्रतिपादन सम्भवतः सम्भव ही नहीं है। जिस प्रकार दीपक 
प्रत्येक वस्तु को उसके सही-सही रूप में प्रगट कर देता है, दीपक के प्रकाश में काली वस्तु 
काली दिखने रूगती है और दवेत वस्तु लाल, उसी प्रकार इतिहास का प्रयोजन यह है कि 
समाज, मानव जीवन और विश्व के सब क्षेत्रों की सब प्रगति तथा घटनाओं को उनके यथावत्‌ 
रूप में प्रगट कर दे, और मोहरूपी अन्धकार को दूर कर दे | मोह (7००००) के 
कारण हम समाज तथा विश्व की घटनाओं को उनके सही रूप में नहीं देख पाते । इतिहास 
इस मोहरूपी अन्धकार को दूर कर हमें यह क्षमता प्रदान करता है, कि हम सबको सही- 
सही रूप में देख सकें । जिन प्राचीन भारतीय विद्वानों ने इतिहास के इस वास्तविक 
प्रयोजन का निरूपण किया था, वे इस शास्त्र से अनभिज्ञ हों, यह कैसे स्वीकार किया जा 
सकता है ? 

भारतीयों ने इतिहास की उपेक्षा नही की, इस मत की पुष्टि के लिये अन्य भी अनेक 
युक्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं। दक्षिणापथ में चाल॒क्यों के दो राजवंशों ने शासन किया 
था। प्रथम चालुक्य वंश के शासन का प्रारम्भ छठी सदी में हुआ था, और बह आठवीं 
सदी के मध्य तक कायम रहा था। इन चाल॒क्य राजाओं की राजधानी वातापी नगरी थी । 
वातापी के चालुक्य राज्य का अन्त राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया, और दसवीं सदी तक उनका 
दक्षिणापथ पर आधिपत्य रहा। पर दसवीं सदी के अन्तिम भाग में एक बार फिर चालुक्यों 
के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ, और उन्होंने राष्ट्रकूटों का अन्त कर दक्षिणापथ में अपने शासन 
को स्थापित किया। चालुक्यों के इन दो राजवंशों के काल में रगभग दो सदियों का अन्तर 
था। पर पिछले चाल॒क्य वंश (जिसकी राजधानी कल्याणी थी ) के राजाओं के शिरालेखों 
में दो सौ वर्ष पूर्व के (वातापी के) चालुक्य राजाओं का इतिवृत्त उल्लिखित है। यदि 
प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनाओं को लेखबद्ध करने या प्राचीन इतिवृत्त को स्थिर 
रखने के कोई साधन न होते, तो ग्यारहवी सदी के चालुक्य राजा छठी व सातवीं सदी के 


१. 'इतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना । 
सबलोकधघृत गर्भ यथावत्‌ संप्रकाशयेत्‌ ॥/ महाभारत १,१,४५ 
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चाल॒क्य राजाओं के वृत्तान्त का अपने शिलालेखों में कैसे उल्लेख कर सकते थे ? प्राचीन 
भारतीयों के इतिहास-ज्ञान का यह अकाट्य प्रमाण है। 

५ कल्हण ने राजतराद्धिणी नाम से काश्मीर के राजाओं का जो इतिहास लिखा है, उसमें 
उसने कहा है कि इस इतिहास को लिखने में ग्यारह पुराने इतिहास-प्रन्थों का उपयोग किया 
गया है।' प्राचीन भारत के अनेक इतिहास-ग्रन्थ भी अब खोज द्वारा धीरे-धीरे उपलब्ध 
होने लग गये हैं। इनमें 'मल्जुश्रीमूलकल्प' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहले गुप्तवंश 
के राजाओं का परिचय केवल शिलालेखों और सिक्कों द्वारा ही प्राप्त होता था। पर इस 
ग्रन्थ के रूप में अब गुप्त राजाओं का लिखित इतिहास भी उपलब्ध हो गया है [३ 

«“ प्राचीन भारतीयों द्वारा लिखित क्रमबद्ध इतिहास के ग्रन्थ यद्यपि आजकल उपलब्ध 
नहीं हैं, पर ऐसी वहुत-सी सामग्री हमें अवश्य प्राप्त है, जिसका उपयोग कर भारत का 
प्राचीन इतिहास तैयार किया जा सकता है। मौय वंश के इतिहास की सामग्री तो विशेष 
रूप से प्रचुर एवं समृद्ध है। मौर्यों से सम्बन्ध रखनेवाली ऐतिहासिक अनुश्रुति न केवल 
पुराणों से संगृहीत है, अपितु वौद्ध और जैन वाझुमय में भी इस वंश के अनेक राजाओं का 
वृत्तान्त विशद रूप से दिया गया है। मौर्य राजा अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और 
सम्प्रति जैन धर्म का। इन दोनों राजाओं ने अपने-अपने धर्म के प्रसार व संवर्धन के लिये 
विशेष तत्परता प्रदर्शित की थी। इसी कारण बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में मौर्य वंश की बहुत- 
सा ऐतिहासिक इतिवृत्त विद्यमान है। मौर्य इतिहास की सामग्री को आठ भागों में बाँटा 
जा सकता है--संस्क्ृत साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ग्रीक विवरण, चीनी यात्रियों 
के विवरण, तिव्बती साहित्य और पुरातत्त्व-सम्बन्धी सामग्री। कौटलीय अर्थशास्त्र यद्यपि 
संस्क्रत साहित्य के अन्तर्गत है, पर क्योंकि मौर्य इतिहास के साथ उसका विशेष सम्बन्ध 
है, अत: उस पर हम पृथक्‌ रूप से प्रकाश डालेंगे + 


(२) कौटलीय अर्थशास्त्र 


मौर्य युग के इतिहास के लिये 'कौटलीयम्‌ अर्थज्ञास्त्रम' सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
है। चन्द्रगुप्त के समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा पर प्रकाश डालने 
और उस काल की शासन-पद्धति का निरूपण करने के लिये हमने प्रधानतया इसी ग्रन्थ का 
उपयोग किया है। आचायें चाणक्य या कौटल्य चन्द्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा मन्त्रि-पुरोहित 
थे। प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति के अनुसार उन्होंने ही नव ननन्‍्दों का विनाश कर चन्द्रगुप्त 
को मगध के राजसिहासन पर आरूढ़ कराया था। उनके अनेक नाम थे। हेमचन्द्र ने अभि- 
धान चिन्तामणि में उनके निम्नलिखित नाम उल्लिखित किये हैं---वात्स्यायन, मल्लिनाग, 





१. दृगगरोचरं पूव्वसूरिग्रन्या राजकथाश्नया: । 
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कुटल, चाणक्य, द्रामिल, पक्षिलस्वामी, विष्णुगुप्त और अंगुल । सम्भवतः, इस प्रसिद्ध 
आचार्य का व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त था। वह कुटल गोत्र में उत्पन्न हुए थे, अतः उन्हें 
कौटल्य कहा जाता था। चणक उनके पिता का नाम था, इस कारण वह चाणक्य कहाते 
थे सम्भवतः, द्रामिल नाम उनके अभिजन को सूचित करता है। कौटलीय अर्थशास्त्र 
इन्हीं कौटल्य या चाणक्य की कृति है। इस आचार्य द्वारा दण्डनीति या अर्थशास्त्र विषयक 
एक ग्रन्थ की रचना की गई थी, इस सम्बन्ध में अनेक निर्देश प्राचीन साहित्य में विद्यमान 
हैं। महाकवि दण्डी ने दशकुमारचरित में लिखा है, कि आचार्य विष्णुगुप्त ने मौर्यों के लिये 
छ: हजार हलोकों में संक्षिप्त करके एक ग्रन्थ का निर्माण किया ।* कामन्दक नीतिसार 
में विष्णुगुप्त और उसके द्वारा निर्मित अर्थशास्त्र का इन शब्दों में उल्लेख किया गया है-- 
“बज के समान ज्वलन्त तेज से युक्त जिसके अभिचार वज्र के आघात द्वारा श्रीसम्पन्न व 
सुदृढ़ नन्‍्दरूपी पर्वत जड़ से उखड़ कर गिर गया, जिस परम शक्तिशाली ने अकेले ही अपनी 

मस्त्रशक्ति द्वारा मनुष्यों में चन्द्र के समान चन्द्रगुप्त को राज्य दिखवा दिया, और जिसने 
अर्थशास्त्ररूपी महासमुद्र से नीतिशास्त्र रूपी अमृत को प्राप्त कराया, उस विष्णुगुप्त को 
नमस्कार है।” कौटलीय अथज्ञास्त्र की अन्तः साक्षी द्वारा भी यही सूचित होता है, कि इस 
शास्त्र के रचयिता वही चाणक्य थे, जिन्होंने कि नन्दराज का विनाश किया था। वहाँ लिखा 
है कि जिसने बड़े अमर्ष के साथ शास्त्र, शस्त्र और नन्दराज के हाथ में गयी हुई पृथिवी 
का उद्धार किया, उसने ही इस शास्त्र की रचना की । अन्यत्र एक स्थान पर कौटलीय 
अर्थशास्त्र में यह कहा गया है कि कौटल्य ने यह शास्त्र ऐसा बनाया है कि इसे सुगमतापूर्वेक 
समझा और ग्रहण किया जा सके । इसमें व्यर्थ ग्रन्थ का विस्तार नहीं किया गया है, 
और इसके तत्त्व, अर्थ और पद सुनिश्चित हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र का अन्तिम इलोक भी 

महत्त्व का है--बहुधा शास्त्रों में यह देखा जाता है कि उन पर किये गये भाष्यों और 
मूल शास्त्र में परस्पर विरोध रहता है। अतः विष्णुगुप्त ने स्वयं ही सूत्रों की रचना की 
और स्वयं ही उनपर भाष्य भी लिखा ।” इस ग्रन्थ की रचना कौटल्य ने शासन की विधि 
कं 





१. इयमिदानों आचार्य विष्णुगुप्तेत मौर्या्ें षड़भिः इलोकसहस्र: संक्षिप्ता' 
दशकुमारचरित, उच्छुवास ८ 
कामन्दक नीतिसार १४-६ 
३. येन शास्त्र च शस्त्र च नन्दराजगता च भू: । 
अमर्षेणोद्ध॒तान्याशु तेन ज्ञास्त्रमिदं कृतम्‌॥ कौ. अर्थ. १५११ 
४. सुखग्रहणविज्ञेयं तत्त्वार्थपदनिश्चितम्‌ । 
कौटल्येन कृत शास्त्र विमुक्‍्त ग्रन्थ विस्तरम।' कौ. अर्थ १३१ 
५. <दुृष्ट्वा विप्रतिपत्तिं बहुधा शास्त्रेष भाव्यकाराणाम्‌ । 
स्वयमेव विष्णुगुप्तशचकार सूत्र च भाष्यं च।/ कौ. अर्थ. १५११ 


२२ मौय साम्राज्य का इतिहास 


के रूप में की थी, और दण्डनीति या राजनीति के सिद्धान्तों के साथ-साथ उनके प्रयोग या 
क्रियात्मकता को भी इसकी रचना करते हुए दृष्टि में रखा गया था, यह भी कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र में ही निरूपित है। वहाँ लिखा है कि “सब श्ञास्त्रों का अनुशीलन करके और प्रयोग 
(क्रियात्मक अनुभव) द्वारा कौटल्य ने नरेन्द्र! के लिये शासन की यह विधि बनायी है। 
यह शासन-विधि किस नरेन्द्र या राजा के लिये बनायी गई थी, इस विषय में कोई निर्देश 
कौटलीय अर्थशास्त्र में नहीं पाया जाता। पर क्योंकि चाणक्य ने नव नन्‍दों का विनाश 
कर चन्द्रगुप्त को मगघ का राजा बनाया था, अतः यह कल्पना असंगत नहीं है कि इस शास्त्र 
की रचना नरेन्द्र चन्द्रगुप्त के लिये ही की गई थी, और इसका उद्देश्य मौर्य साम्राज्य के 
इस प्रवर्तक का पथप्रदर्शन करना था । 

प्राचीन संस्कृत साहित्य में न केवल चाणक्य या कौटल्य द्वारा विरचित अर्थज्ञास्त्र का 
उल्लेख ही किया गया है, अपितु अनेक स्थलों पर उससे उद्धरण भी दिये गये हैं। दण्डी के 
दशकुमारचरित में अर्थशास्त्र की अनेक बातों का जहाँ निर्देश किया गया है, वहाँ साथ ही 
उसके अनेक वाक्य उद्धृत भी किये गये हैं।' मल्लिनाथ ने रघुवंश की टीका में अन्न कौटल्य:' 
लिखकर अनेक ऐसे उद्धरण दिये हैं, जो कि कौटलीय अर्थशास्त्र से लिये गये हैं ।' विशाख- 
दत्त-कृत मुद्राराक्षस नाटक में अनेक स्थानों पर जो दण्डनीति-विषयक मन्तव्य निरूपित 
हैं, उन पर कौटलीय अर्थशास्त्र की छाया स्पष्ट रूप से विद्यमान है। कतिपय स्थलों पर 
तो इन दोनों ग्रन्थों के वाक्य और शब्द तक भी एक सदृश हैं। महाकवि बाण ने अपनी 
प्रसिद्ध रचना कादम्बरी में 'कौटिल्य शास्त्र का उल्लेख किया है, यद्यपि वहाँ उसके लिये 
प्रशंसात्मक वाक्य प्रयुक्‍त नहीं किये गये । बाण की सम्मति में कौटिल्य शास्त्र के उपदेश 
अतिनृशंस' और निर्धुण' थे।" जैनग्रन्थ नन्दिसूत्र में भी मिथ्या शास्त्रों का परिगणन करते 





१. सर्वशास्त्राण्यनुक्रस्य प्रयोगमुपलभ्य च । 
कौटल्येन नरेन्‍्द्रार्थे शासनस्थ विधि; कृत: ॥” कौ. अर्थ, २१० 

२. “सत्यमाह चाणक्य:--चित्तज्ञानानुवत्तिनो&्नर्थ्या अपि प्रिया: स्यृः । 
दक्षिणा अपि तद्भावबहिष्कृता द्वेष्यौं भवेयः ।' 
दशकुमार चरित (उच्छ्वास ८) में उद्धत यह्‌ चाणक्य का मत अरंशास्त्र में इस 
प्रकार इलोक रूप में विद्यमान है-- 
अनर्थ्यादच प्रिया दृष्टा चित्तज्ञानानुवतिनः। पे 

३. रघुवंद १७४४९ 
उदाहरणार्थ कौटलीय अर्थज्ञासत्र के कथन कि “लोकयात्रावित्‌ राजानमात्मद्रव्य- 
प्रकृति सम्पन्न प्रियहित द्वारेणाश्रयेत' (कौ. अर्थ. ५।४) को छाया मुद्राराक्षस के इस 
वाक्य में है--विजिगीषुरात्मगुण सम्पन्न: प्रियहितद्वारेणाश्रयणीय इति ४ 
(मुद्राराक्षस, अंक ४) 

५. कि वा तेषां साम्प्रतं येघासतिनृशंसप्रायोपदेदनिध णं कौटिल्यशास्त्रप्रमाणम्‌ ॥' 


मौय युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री र्रे 


हुए कौडिल्ल्य' को उनके अन्तर्गत किया है। इन सब निर्देशों को दृष्टि में रखने पर इस 
बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि प्राचीन लेखक भी इस ग्रन्थ को कौटिल्य (कौटल्य ) 
या चाणक्य की रचना मानते थे, और उन्हें यह भी अभिमत था कि इसी चाणक्य द्वारा नन्द- 
वंश के शासन का अन्त कर चन्द्रगुप्त मौर्य को मगध का राजसिहासन प्रदान किया गया था। 

पर सब विद्वान्‌ इस मत को स्वीकार नहीं करते। अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित 
किया है कि कौटलीय अर्थशास्त्र चौथी सदी ई० पूृ० की रचना न होकर तीसरी या चौथी 
ईस्वी पश्चात्‌ की कृति है। अर्थशास्त्र का अनुवाद करते हुए उसकी भूमिका में प्रोफेसर 
जॉली ने इसी मत का प्रतिपादन किया है। उनका मन्तव्य है कि न यह ग्रन्थ मौय काल 
में लिखा गया, और न इसकी रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा की गई। वस्तुतः, यह एक 
सम्प्रदाय की कृति है। अर्थशास्त्र में स्थान-स्थान पर 'इति कौटल्य:' लिखकर कौटल्य या 
चाणक्य के मत को उद्धृत किया गया है। यदि कौटल्य स्वयं इस ग्रन्थ के रचयिता होते, 
तो उन्हें इति कौटल्य:' लिखकर उनके मत को उद्धृत करने की आवश्यकता न होती ।' 

कौटलीय अर्थशास्त्र के रचयिता और उसके काल के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है । 
इस सब विवाद को यहाँ संक्षेप के साथ निर्दिष्ट कर सकना भी सम्भव नहीं है। पर 
क्योंकि हमने मौर्य युग की सभ्यता, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक दशा आदि का 
निरूपण करते हुए प्रधानतया इसी ग्रन्थ को आधार माना है, अतः इस विवाद का अत्यन्त 
संक्षिप्त रूप से निर्देश करना आवश्यक है। श्री रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर के विचार में 
कौटल्य नाम के किसी व्यक्ति की मौय॑ युग में सत्ता तक भी संदिग्ध है। उनका कथन है, 
कि पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में मौर्यों का भी उल्लेख किया है, और चन्द्रगुप्त का 
भी। पर उन्होंने कौटल्य या चाणक्य का कहीं मी उल्लेख नहीं किया। इससे यह परिणाम 
निकाला जा सकता है, कि पतञ्जलि को कौटल्य का ज्ञान ही नहीं था, और कौटल्य का समय 
पतञ्जलि के बाद ही कभी होना चाहिये | क्योंकि पतज्जलि शुज्ध राजा पुष्यमित्र (दूसरी 
सदी ई० पू०) के समकालीन थे, अतः कौटल्य उनसे पूर्ववर्ती मौर्य राजा चन्द्रगुप्त के सम- 
कालीन कदापि नहीं हो सकते। विन्टरनिट्ज़ ने इस बात पर आइचर्य प्रकट किया है, कि 
मेगस्थनीज़ ने अपने यात्रा विवरण में चाणक्य का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। मैगस्थनीज 
सैल्युकस के राजदूत की स्थिति में कई वर्ष तक चन्द्रगुप्त की राजसभा में रहा था । यदि 
वस्तुत: चाणक्य चन्द्रगुप्त का गुरु तथा पुरोहित होता, तो यह कदापि सम्भव नहीं था कि 
मैगस्थनीज का ध्यान उसकी ओर न जाता । 

यदि यह मान भी लिया जाये, कि चाणक्य चन्द्रगुप्त का मन्त्री व पुरोहित था और 
उसी के कतु तत्व से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो भी यह स्वीकार कर सकना सम्मव 
नहीं है कि कौटलीय अर्थ॑ज्ञास्त्र चाणक्य या कौटल्य की ही कृति है। इस मन्तव्य की पुष्टि 
के लिये विविध विद्वानों ने निम्नलिखित युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं--( १) मौर्य युग के उत्कीर्ण 





१. [गाए शाते $ल्‍कामांता& ६ 2पपबरंत्रशए॥ 90 4-47 


रड मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


लेखों में राजा के लिये दिवानप्रिय” विशेषण या उपाधि का प्रयोग किया गया है। अशोक 
और दशछ्वरथ दोनों के लेखों में यह उपाधि पायी जाती है। पर कौटलीय अर्थशास्त्र में यह 
कहीं भी प्रयुक्त नहीं की गई। (२) मौर्य युग के सब उत्कीर्ण लेख पालि भाषा में हैं, जिससे 

यह सूचित होता है कि उस काल में पालि भाषा ही राज्य कार्य के लिये प्रयुक्त की जाती 
थी। पर कौटलीय अर्थशास्त्र संस्कृत में है। मौर्यों के बाद सातवाहन राजाओं ने भी प्राकृत 
भाषा का प्रयोग किया। संस्कृत का प्रयोग विशेष रूप से चौथी सदी ईस्बी में होना 
प्रारम्म हुआ, जब कि गुप्त वंश का शासन था। (३) समुद्रगुप्त की प्रशस्ति (प्रयाग 
के स्तम्म पर उत्कीर्ण ) में राजा के लिये धनदवरुणऐन्द्रान्तकसम' विशेषण का प्रयोग किया 
गया है। कौटलीय अर्थशास्त्र में राजा को इन्द्रयम स्थान! कहा गया है। इससे यह परि- 
णाम निकलता है, कि राजा के विषय में जिस भावना को अर्थशास्त्र में व्यक्त किया गया 
है, वही समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में मी पायी जाती है। मौर्य युग के उत्कीण् लेखों में यह भावना 
विद्यमान नहीं है। अतः अर्थशास्त्र का निर्माण गुप्त युग में हुआ मानना चाहिये, मौर्य युग 
में नहीं। (४) कौटलीय अश्थंज्ञास्त्र में न कहीं चन्द्रगुप्त का उल्लेख है और न उसकी राज- 
धानी पाटलिपुत्र का। यदि इस ग्रन्थ का निर्माण वस्तुतः चन्द्रगुप्त के शासन की विधि के 
रूप में किया गया होता, तो कहीं तो उसका तथा उसकी राजथानी का उल्लेख होना 
चाहिये था, जबकि अन्य कितने ही भौगोलिक स्थानों के नाम अर्थशास्त्र में विद्यमान है । 
(५) कौटलीय अर्थज्ञास्त्र में यह मत प्रगट किया गया है, कि दुर्ग की प्राचीर प्रस्तरों द्वारा 
निर्मित होनी चाहिये, काष्ठ द्वारा नहीं । कौटल्य दुर्ग में काष्ठ के प्रयोग को अनुचित मानते 
थे। पर पाटलिपुत्र की खुदाई द्वारा यह ज्ञात हुआ है, कि मौय॑ युग में पाटलिपुत्र के दुर्ग 
के निर्माण के लिये काष्ठ का प्रचुर परिमाण में प्रयोग किया गया था। यदि अथज्ञास्त्र 
का रचयिता चद्द्रगुप्त का गूरु व मन्त्री होता, तो वह पाटलिपूत्र के दुर्गे के लिये काप्ठ 
का उपयोग कभी न करने देता। (६) भारत की शासन-पद्धति, सामाजिक जीवन और 
आश्थिक दशा के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ मैगस्थनीज़ के भारत विवरण से उपलब्ध होती 
है, वे उससे सर्वथा भिन्न हैं जो कौटलीय अर्थंश्ञास्त्र में निरूपित है। उदाहरणार्थ, मैगस्थनीज 
ने पाटलिपुत्र सदृुश नगर के शासन के लिये एक ऐसी सभा की सत्ता का उल्लेख किया है 
जिसके ३० सदस्य थे और जो ६ उपसमितियों द्वारा अपने कार्यों का सम्पादन करती थी । 
इसी प्रकार सैन्य सञ्चालन के लिये भी मैगस्थनीज़ ने ३०सदस्यों की एक सभा का वर्णन 
किया है। पर कौटलीय अर्थज्ञास्त्र में न कहीं नगर-सभा का उल्लेख है, और न कहीं सै न्‍्य- 
सजञ्चालन करनेवाली सभा का। यदि कौटलीय अर्थशास्त्र का निर्माण मौर्य यूग में हुआ 
होता, तो उसमें उन सभाओं का निर्देश अवश्य होना चाहिये था, मैगस्थनीज़ ने जिन्हें 
स्वयं भारत में देखा था और जिनका उसने विशद रूप से वर्णन किया है। आर्थिक जीवन 
के विषय में मी मैगस्थनीज और अर्थक्षास्त्र के विवरणों में बहुत भिन्नता है। अर्थशास्त्र के 
अध्ययन से सूचित होता है कि उसकी रचना के समय धातुविद्या में भारतीय लोग अच्छी 
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उन्नति कर चुके थे, उन्हें बहुत-सी धातुओं का ज्ञान था, और धातुओं को तैयार करने तथा 
उनसे विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में वे पर्याप्त निषुणता प्राप्त कर चुके थे। पर 
मगस्थनीज ने एक ऐसे युग के चित्र को प्रस्तुत किया है, जब कि धानुविद्या उन्नत दक्षा में 
नहीं थी। (७) कौटलीय अर्थ॑ंग्ञास्त्र में चीन, नेपाल, वाहलीक, कपिशा, वनायु आदि 
अनेक ऐसे देशों के नाम आये हैँ, जिनसे भारतीय छोग चौथी सदी ई० पू० में परिचित नहीं 
हुए थे। विशेयतया, अर्थझास्त्र में चीन का उल्लेख इस बात का प्रमाण है. कि इस ग्रन्थ का 
निर्माण चौथी सदी ई०पृ० के पर्याप्त समय पश्चात्‌ हुआ । जिस देश को आजकल 'चीन' 
कहा जाता है, उसकी यह संज्ञा तभी प्रयोग में आनी प्रारम्भ हुई थी जबकि चिन राजवंश 
ने उस देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चिन वंश का यह उत्कर्प तीसरी 
सदी ई० पृ० के उत्तरार्थ में हुआ था। अतः जिस ग्रन्थ में चीन का उल्लेख हुआ हो, उसको 
रचना तीसरी सदी ई० पू० से पूर्व के काल में कभी स्वीकृत नहीं की जा सकती। इसी प्रकार 
अर्थज्ञास्त्र में उल्लिखित अन्य भी अनेक देशों के साथ भारत का सम्बन्ध बाद के काछ में 
ही स्थापित हुआ था। (८) कौटलीय अर्थशास्त्र में सुरज्भ' शब्द अनेक वार प्रयुक्त हुआ 
है। अनेक विद्वानों का मत है, कि यह शब्द ग्रीक भाषा से छिया गया है। ग्रीक शब्द सिरिग्स 
($ए४ ४5) से ही संस्कृत का सुरद्भ शब्द बना है। ग्रीक साहित्य में इस शब्द का सर्वे- 
प्रथम प्रयोग पोलिविअस (?०ए४००४) द्वारा १८० ई० पू० में किया गया था। इस 
दशा में जिस संस्कृत ग्रन्थ में सुरज्भ शब्द प्रयुकत हुआ हो, वह चौथी सदी ई३ पु० में विरचित 
कैसे हो सकता है ? दशकुमारचरितम्‌, हप॑चरितम्‌, मुद्राराक्षस, नाट्यशास्त्र आदि जिन 
अन्य प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में सुरद्भ शब्द प्रयुक्त हुआ है, उनका निर्माण छठीं सदी ई० पू० 
या इसके बाद ही हुआ था, पहले नही। (९) कौटलीय अशशास्त्र में जिस राज्य और उसके 
शासन का निरूपण है, वह विशाल चक्रवर्ती साम्राज्य न होकर एक छोटा-सा राज्य 
है। वह एक ऐसे युग को सूचित करता है, जब कि भारत में बहुत-से छोटे-छोटे राज्यों की 
सत्ता थी और वे परस्पर संघ में व्यापृत थे। इस ग्रन्थ की रचना एक ऐसे युग में कदापि 
नहीं हुई, जबकि भारत का बहुत बड़ा भाग मौर्या के शासन में आ गया था, और इस 
विशाल साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय शासन की स्थापना हो गई थी । 
यहाँ हमने उन युक्तियों का अत्यन्त संक्षेप के साथ उल्लेख किया है, जो कौठलीव 
अ्थ॑ज्ञास्त्र के मौर्य यूग में विरचित होने के विरुद्ध दी जाती हैं। इस विषय पर वहुत-से 
विद्वानों ने अत्यन्त विद्दद रूप से विवेचन किया है, जिसके कारण इस सम्बन्ध में बहुत-से 
मत विकसित हो गये हैं । जॉली और स्मिट्स के अनुसार यह ग्रन्थ तीसरी सदी ई०पू० 
की रचना है। विन्टरनिट्ज, कीथ, स्टाइन और नाग आदि विद्वानों ने भी इसे तीसरी 
सदी ई० पू० या उसके भी पश्चात्‌ निर्मित माना है। इन्ही विद्वानों द्वारा प्रस्तुत युक्तियों 
का सार हमने ऊपर संक्षेप के साथ दिया है। पर ऐसे विद्वानों की भी कमी नहीं है, जो कि 
कौटलीय अर्यक्षास्त्र को चन्द्रगुप्त मौर्य के युग की कृति स्वीकार करते हैँ । इनमें फ्लीट, 
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जैकोबी, मेयर और ब्रेलोअर के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री काशीप्रसाद जायसवाल, नरेन्द्रनाथ 
लाहा, देवदत्त रामकृष्ण भाण्डारकर, पी ० वी ० काने, नीलकान्‍्त शास्त्री, रामचन्द्र दीक्षितार 
आदि विद्वानों ने उन युक्तियों का विशद रूप से विवेचन किया है, जो कि कौटलीय अशश्ञास्त्र 
के मौयं युग का होने के विरोध में दी जाती हैं। भारतीय विद्वान्‌ प्रायः इस बात को स्वीकार 
करते हैं, कि यह ग्रन्थ मौर्य युग की ही रचना है और इसके द्वारा चन्द्रगुप्त मौर्य के समय 
के भारत का समुचित रूप से परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 

कौटलीय अर्थशास्त्र के मौर्य युग का न होने के सम्बन्ध में जिन युक्तियों का ऊपर 
उल्लेख किया गया है, उनका किस प्रकार विद्वानों द्वारा निराकरण किया जाता है, इस पर 
संक्षेप के साथ प्रकाश डालना भी उपयोगी होगा-- 


(१) यह सही है कि राजा अशोक और दशरथ के उत्कीर्ण लेखों में उनके नामों के साथ 
दिवानां प्रिय: विशेषण प्रयुक्त हुआ है। पर कौटलीय अर्थशास्त्र में जब मौर्यवंश के किसी 
राजा का नाम उल्लिखित ही नहीं है, तो उसके साथ प्रयुक्त होनेवाले विशेषण या उपाधि 
के उल्लेख का प्रहत ही उत्पन्न नहीं होता । दिवानां प्रिय: उपाधि का सम्बन्ध मौर्यवंश के 
साथ न होकर बौद्ध राजाओं के साथ था। इसी कारण महावंश में अशोक के समकालीन 
लंका के राजा तिस्स या तिष्य के लिये भी दिवानां प्रिय: का प्रयोग किया गया है। चन्द्र- 
गुप्त मौये बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। अतः यदि उसके नाम के साथ इस उपाधि का 
प्रयोग न होता हो, तो यह सर्वथा संगत और सम्मव है। अशोक ने भी अपने सब 
उत्कीर्ण लेखों में अपने नाम के साथ दिवानां प्रिय: का प्रयोग नहीं किया। बराबर 
पहाड़ियों में आजीविकों को गुहा दान करने के सम्बन्ध में उसके जो लेख हैं, उनमें केवल 
'राजा प्रियदर्शी! लिखित है, देवानां प्रिय: नहीं । 

(२) मौय॑ युग के जो भी उत्कीर्ण लेख इस समय उपलब्ध हैं, निस्सन्देह, वे सब पालि 
भाषा में हैं। पर इसका कारण यह है, कि उन्हें सवेसाधारण जनता के लिये उत्कीर्ण कराया 
गया था। राजा अशोक ने धर्म विजय की जिस नीति को अपनाया था, उसका सन्देश 
वह सर्वसाधारण लोगों तक पहुँचाना चाहता था। उस युग में स्वसाधारण जनता की भाषा 
पालि ही थी, यह निविवाद है। पर विद्वान्‌ लोग शास्त्र चर्चा और काव्य आदि के लिये 
संस्कृत का उपयोग किया करते थे, यह भी असंदिग्ध है। कौटलीय अर्थशास्त्र की रचना 
नीतिशास्त्र के पण्डितों और विद्वानों के लिये की गई थी। वही उसका पठन पाठन भी करते 
थे। जिस राजा और उसके जिन मन्त्रियों व अमात्यों का उसके द्वारा पथप्रदर्शन किया 
जाना था, वे भी सुशिक्षित थे । इस दशा में यदि चाणक्य ने अपने इस ग्रन्थ की रचना 
विद्वत्समाज की भाषा में की हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। प्राचीन भारत के नाटक- 
साहित्य में संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है। स्त्रियों और 
सेवकों आदि से प्राकृत को प्रयुक्त कराने की परम्परा का अनुसरण प्राय: सभी नाटकों में 
किया गया है। इसका कारण यही है, कि प्राचीन मारत में अभिजात वर्ग की भाषा संस्कृत 
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मानी जाती थी, और प्राकृत जन की प्राकृत। चाणक्य ने अपने ग्रन्थ में जो संस्कृत भाषा का 
प्रयोग किया, यह पुरानी परम्परा के अनुरूप ही था। 

(३) कौटलीय अथंशास्त्र के मन्तव्यों और विचारों की छाया दशकुमार चरित, मुद्रा- 
राक्षस आदि कितने ही प्राचीन ग्रन्थों पर विद्यमान है, यह इसी प्रकरण में ऊपर प्रद- 
शित किया जा चुका है। राजनीति और घर्मशास्त्र विषयक ग्रन्थों पर कौटलीय अर्थशास्त्र 
का प्रभाव तो और भी अधिक स्पष्ट है। इस दशा में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पर भी यदि 
अर्थशास्त्र के विचारों की छाया दिखायी पड़े, तो इसमें आइचय की कोई बात नहीं है। 

(४) इसमें सन्देह नहीं, कि कौटलीय अर्थशास्त्र में कहीं भी चन्द्रगुप्त और पाटलिपुत्र 
का उल्लेख नहीं मिलता। पर इससे यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता, कि कौटल्य का 
इनके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं था। कौटलीय अर्थशास्त्र एक वैज्ञानिक ग्रन्थ है, जिसमें 
राजनीति का श्ञास्त्रीय रीति से प्रतिपादन किया गया है। उसकी रचना न संस्मरणों के 
रूप में की गई है, और न गे जेटियर के रूप में। उसमें राजाओं के जो नाम आये हैं, वे किसी 
मन्तव्य या सिद्धान्त की पुष्टि के लिये ही हैं। राजा को काम, क्रोध, लोम, मान, मद और 
हर्ष का परित्याग कर इन्द्रियजयी होना चाहिये, इस मन्तव्य का निरूपण करते हुए कौटल्य 
ने भोज दाण्डक्य, वैदेह कराल, जनमेजय, अजबिन्दु आदि कतिपय राजाओं का उल्लेख 
किया है।' इसी प्रकार से कुछ अन्य नाम भी अर्थशास्त्र में दिये गये हैं । पर चन्द्रगुप्त के 
नाम का कोई भी प्रसंग इस शास्त्र में नहीं है। फिर भी अर्थशास्त्र में एक स्थान पर यह 
वाक्य विद्यमान है--तिन गुप्त: प्रभवति' (गुप्त इसी के अनुरूप करता है) । यहाँ गुप्त 
से चन्द्रगुप्त ही अभिप्रेत है, यह कल्पना असंगत नहीं है। जिस चाणक्य द्वारा ननन्‍्दराज के 
हाथ में गयी हुई पुथिवी का उद्धार किया गया, उसी ने इस ग्रन्थ की रचना की, यह कथन भी 
अर्थशास्त्र में विद्यमान है। पौराणिक अनुश्रुति द्वारा हमें ज्ञात है, कि नन्‍्दवंश के विनाश 
के अनन्तर चन्द्रगुप्त पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ था, अतः जिस गुप्त' की 
ओर अर्थशास्त्र में संकेत किया गया है, वह यदि चन्द्रगुप्त ही हो, तो इसमें आइचर्य की 
कोई बात नहीं । 

जो भौगोलिक नाम अर्थशास्त्र में आये हैँ वे वहाँ उत्पन्न या तैयार होनेवाली किसी 
वस्तु का उल्लेख करते हुए ही दिये गये हैं। कलिज्भ और अद्भ जनपदों के हाथी प्रसिद्ध थे, 
काशी का सूती कपड़ा बहुत उत्कृष्ट माना जाता था, नेपाल के कम्बल विख्यात थे,' और 
काम्बोज के घोड़े प्रसिद्ध थे। इसीलिये इन स्थानों का उल्लेख अर्थश्ञास्त्र में विद्यमान है। 
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कौटल्य ने मगध का तो उल्लेख किया है, क्योंकि वहाँ के पत्थर तोलने के वट्टे बनाने के लिये 
विशेष रूप से उपयुक्त थे,' पर उसकी राजवानी पाटलिपुत्र का पृथक्‌ रूप से उल्लेख करने 
की उन्होंने कोई आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि वहाँ की कोई वस्तु ऐसी प्रसिद्ध नहीं थी 
कि उसको निदिष्ट करना उपयोगी होता । 

(५) दुर्ग की प्राचीर आदि के निर्माण के लिये काष्ठ का प्रयोग न करके शिलाखण्डों 
और प्रस्तरों को प्रयुक्त करना चाहिये, यह मन्तव्य कौटल्य ने सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
किया है। पर उस युग के सभी ढ्ु्गों का निर्माण कौटल्य के इस मन्तव्य के अनुसार ही किया 
जाए, यह कैसे सम्भव हो सकता था। खुदाई द्वारा पाठलिपुत्र के जो प्राचीन अवशेप इस 
समय उपलब्ध हुए हैं, उन पर हम अगले एक अध्याय में विशद रूप से प्रकाश डालेंगे। यहाँ 
इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है कि पाटलिपुत्र की खुदाई में काष्ठ के जो शहतीर और 
कड़ियाँ मिली हैं, उनका उपयोग प्राचीर के लिये ही किया गया था--यह बात सर्वेसम्मत 
नहीं है । 

(६) मौर्य युग में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कया स्वरूप था, इस विषय पर अगले 
एक अध्याय में विशद रूप से विचार किया जायगा। इसमें सन्देह नहीं, कि चन्द्रगुप्त के काल 
में पाटलिपुत्र, तक्षशिल्ा, उज्जैन और कौशाम्बी सदृश नगरों में पौर' सभाओं की सत्ता 
थी। गैगस्थनीज़ ने पाटलिपुत्र की पौर सभा का ही अपने मारत-विवरण में उल्लेख किया 
है। कौटलीय अधथ॑शास्त्र में किसी भी स्थानीय स्वशासन संस्था का विवरण नहीं मिलता, 
यद्यपि उनकी सत्ता के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश वहाँ विद्यमान हैं । देश, ग्राम, जाति, 
कुल आदि की इन संस्थाओं के (जिन्हें कौटल्य ने संघ' संज्ञा दी है) धर्म, व्यवहार और 
चरित्र को अक्षपटलमध्यक्ष द्वारा निबन्ध पुस्तकस्थ भी किया जाता था। पर इन संस्थाओं 
(संघों या सभाओं ) की सदस्य संख्या कितनी होती थी और उनके कार्य क्या होते थे---इस 
सम्बन्ध में कोई भी सूचनाएँ अर्थशास्त्र से उपलब्ध नहीं होतीं। इसका कारण यह है, कि 
इनकी रचना, कार्य और शक्ति आदि परम्परा व प्रथा पर आधारित थे, राजा द्वारा विहित 
व्यवस्था पर नहीं। कौटल्य ने अर्थशास्त्र में या तो दण्डनीति के सिद्धान्तों का निरूपण किया 
है, और या उस नीति का जिसका अनुसरण विजिगीषु राजा को करना चाहिये। पुरातन 
परम्पराओं पर आधारित स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के सम्बन्ध में विवेचन करने का 
अर्थशास्त्र में कोई प्रसंग ही नहीं है। नगरों के शासन में राजा-या केन्द्रीय शासन का क्या 
कतंव्य है, इसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से किया गया है, क्योंकि 
नगरों के शासनाधिकारी नागरक' की नियुक्ति केन्द्रीय शासन द्वारा की जाती थी । 

सैनिक प्रबन्ध के लिये ३० व्यक्तियों की समा और उसकी छ: उपसमितियों का जो 
उल्लेख मैगस्थनीज़ ने किया है,उसकी सत्यता व प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। अनेक विद्वानों 





१. कौ. अर्थ, २११९ 


मौर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री २९ 


ने यह प्रतिपादित किया है, कि पाटलिपुत्र सदृश नगरों की पौर सभाओं के संगठन व स्वरूप 
को ही मैगस्थनीज ने भूल से सेना के सम्बन्ध में भी उल्लिखित कर दिया है। मौयें युग के 
सैनिक प्रबन्ध के लिये पदाति, अश्वारोही, रथ आदि के छ: विभागों की सत्ता अवश्य 
स्वीकाये है, पर उनके लिये छः: उपसमितियों तथा ३० सदस्यों की एक सभा की बात पूर्ण- 
रूप से विश्वसनीय नहीं मानी जाती । पत्त्यध्यक्ष, अव्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष, आदि के रूप में 
इन विभागों की सत्ता कौठलीय अर्थशास्त्र द्वारा भी सूचित होती है। 

(७) यह सही है, कि कौटलीय अर्थशास्त्र में धातुओं को शुद्ध करने तथा उनसे 
अनेकविघ वस्तुओं के निर्माण का विश्वद रूप से वर्णन किया गया है। इसमें सन्देह नही, 
कि मौर्य युग में धातुविद्या अच्छी उन्नत दशा में थी। पर मैगस्थनीज़ ने भी भारतीयों के 
विषय में यह नहीं लिखा कि वे धातुओं को पिघलाने व उन्हें शुद्ध करने के शिल्प से अनभिज्ञ 
धे। यह बात उसने दरदई (दरद) लोगों के विषय में लिखी है। दरदई लोगों के प्रदेश 
का वर्णन कर मैँगस्थनीज़ ने ऐसी चींटियों का उल्लेख किया है, जो कि सोना खोदा करती 
थीं और आकार में लोमड़ी के बराबर होती थीं। ये चीटियाँ जो सोना खोदती थीं, दरदई 
लोग उसे पशुओं पर लाद कर ले जाते थे और कच्ची धात की द्ञा में ही व्यापारियों को 
बेच दिया करते थे, क्योंकि ये दरदई लोग धात को पिघलाने तथा शुद्ध करने के शिल्प को 
नहीं जानते थे। मैगस्थनीज़ के समय में यदि दरद लोग धातुविद्या से अपरिचित हों, तो 
इससे यह परिणाम कैसे निकाला जा सकता है कि मौय युग के समी भारतीय इस शिल्प में 
अनभिज्ञ थे। साथ ही, यह भी नहीं भूलना चाहिये कि अनेक ग्रीक लेखकों ते भारतीयों 
के धातु ज्ञान और सोने चाँदी से निमित आभूषणों आदि का उल्लेख किया है। डायोडोरस 
ने लिखा है, कि भारत की भूमि जहाँ अपने ऊपर सब प्रकार के फल उपजाती है, वहाँ 
भूमि के गर्भ में भी सब प्रकार की धातुओं की अनमिनत खानें हैं । उनमें सोना, चाँदी, 
ताम्बा और लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, तथा टिन व अन्य धातुएँ भी। इन धातुओं 
का उपयोग आभूषण, हथियार, युद्ध का साज-सामान तथा अन्य वस्तुओं के निर्माण के 
लिये किया जाता है। डायोडोरस के इस कथन की पुष्टि कौटलीय अर्थशास्त्र ढ्वारा होती 
है, क्योंकि वहाँ धातुओं का विशद रूप से विवरण विद्यमान है। 

मैगस्थनीज़ के मारत-विवरण और कौटलीय अ्थंणास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन 
करने का प्रयत्न अनेक विद्वानों द्वारा किया गया है। पर इस अध्ययन से कोई निश्चित 
परिणाम निकारूते हुए यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये, कि मैगस्थनी ज़ का भारत-विवरण 
वर्तमान समय में अविकछ रूप में उपलब्ध नही होता । उसके कुछ अंश ही इस समय प्राप्य 
हैं। मौर्य युग के भारत का अनुशीलन करते हुए उनका उपयोग अवच्य किया जा सकता 
है, पर उनको दृष्टि में रखकर कौटलीय अर्थशास्त्र जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के कार आदि के 
विषय में कोई मत स्थिर नहीं किया जा सकता । मँगस्थनीज एक विदेशी राजदूत था, 
जो कुछ साल तक भारत में रहा था। यहाँ निवास करते हुए उसने जो कुछ देखा या सुना, 
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उसे उसने लेखबद्ध कर दिया । उसका यह विवरण कौटलीय अर्थशास्त्र जैसे गम्मीर व 
प्रामाणिक ग्रन्थ का समकक्ष नहीं हो सकता । 

(८) यह सही है, कि कौटलीय अर्थशास्त्र में चीन पट्ट और चीनमूमि का उल्लेख 
विद्यमान है, जिससे यह सूचित होता है कि चीन देंश कौटल्य को ज्ञात था। पर चिन वंश 
(जिसका प्रारम्भ तीसरी सदी ई० पू० के उत्तरार्ध में हुआ था ) से उस देश का नाम चीन 
पड़ा, यह बात सर्वेंसम्मत नहीं है । चीन के प्राचीन इतिहास का यहाँ उल्लेख करना 
निरथंक है। पर अनेक विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है, कि चिन वंश के उत्कर्ष से 
पूर्व भी चीन का एक भाग चिन' कहाता था। उस समय चीन में छः राज्यों की सत्ता थी, 
जिनमें से एक चिन' भी था। यह सर्वथा सम्भव है, कि भारत को इस चिन या चीन का 
ज्ञान हो, और इसी को कौटलीय अर्थशास्त्र में चीन भूमि कहा गया हो। चीन के 
इतिहास में चिन राज्य की सत्ता ७२२ ई० पृ० में प्रारम्भ मानी जाती है। 

कौटलीय अर्थशास्त्र में नेपाल, बाहुलीक, कपिशा और वनायु आदि जिन अन्य 
देशों के जो नाम आये हैं, उनका चौथी सदी ई० पु० में भारतीयों को परिज्ञान नहीं था, यह्‌ 
निश्चित रूप से कैसे कहा जा सकता है ? इस मन्तव्य के प्रतिपादक यह समझते हैं, कि 
सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व भारतीयों का हिन्दूकुश पर्वंतमाला के परिचम के प्रदेशों के 
साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं था। पर यह बात सर्वथा निराधार है। ईरान और बैबिलोनिया 
जैसे पश्चिमी देशों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध चौथी सदी ई० पू० से बहुत पहले 
स्थापित हो चुका था, इस विषय में अनेक प्रमाण विद्यमान हैं। असीरिया के राजा सेन्ना- 
चरीब ने ७०० ई० पू० के लगभग अपने देश में कपास के पौदे लगवाये थे, और इन्हें उसने 
भारत से प्राप्त किया था। असीरिया जैसे पश्चिमी देश के निवासी कपास के पौदे को 'ऊत्त 
का वृक्ष' कहते थे । ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार 
करते हुए भारत पर भी आक्रमण किया था, और उसके कतिपय प्रदेश भी राजा दारयवहु 
प्रथम की अधीनता में आ गये थे (५१८ ई० पू०) । दारयवहु के उत्तराधिकारी राजा 
ख्थयार्श ( #८:८८४ ) ने जिस सेना को साथ लेकर ग्रीस पर आक्रमण किया था, हीरो- 
दोतस के अनुसार उसमें सिन्ध और गान्धार के भारतीय सैनिक भी सम्मिलित थे। ख्षयारों 
का काल ४८५ ई० पू० से ४६५ ई० पृ० तक है। सिकन्दर के आक्रमण से बहुत समय पूर्व 
से भारत के व्यापारी समुद्र मार्ग द्वारा ईरान, बैबिलोन तथा अन्य पश्चिमी देशों में आया- 
जाया करते थे । इस दशा में यदि चौथी सदी ई० पू० में लिखे गये कौटलीय अर्थशास्त्र में 
कतिपय पश्चिमी देशों का उल्लेख वहाँ के पण्य के प्रसंग में हो गया हो, तो इसमें आइचर्य 
की कोई बात नहीं है। 

(९) संस्कृत का सुरज्भ' शब्द ग्रीक भाषा में लिया गया है, यह सब विद्वान्‌ स्वीकार 
नहीं करते। कतिपय भाषाशास्त्रियों ने यह प्रतिपादित किया है, कि सुरज्ध शब्द सन्‍्थाली 
भाषा के 'सुरुण' के साथ सम्बन्ध रखता है। सुरुण्‌ का अर्थ छिद्र है। इसी प्रकार प्राचीन 
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रुमेर भाषा के 'रण्‌ शब्द का अथ॑ भी छिद्र है। सुरद्भ इन सुरुण' और रण' शब्दों से भी 
बन सकता है। उसे ग्रीक-मूलक मान कर कौटलीय अर्थश्ञास्त्र के काल को निर्धारित करना 
समुचित नहीं कहा जा सकता । 

(१०) यह सर्वथा सत्य है कि कौटलीय अर्थशास्त्र एक ऐसे युग के चित्र को हमारे 
सम्मुख प्रस्तुत करता है, जबकि मारत बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों (जनपदों) में विभकत 
था, और ये राज्य परस्पर संघर्ष में भी व्यापृत रहते थे। पर ननद वंश द्वारा सम्पूर्ण भारत 
एक साम्राज्य के शासन में नहीं आ गया था। हमें ज्ञात है, कि आचार्य चाणक्य तक्षशिला 
के निवासी थे और वहीं दण्डनीति का अध्यापन करते थे। चन्द्रगुप्त ने तक्षशिला में ही 
चाणक्य से दण्डनीति और युद्धविद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। जब सिकन्दर ने भारत पर 
आक्रमण किया, तो चाणक्य और चन्द्रगुप्त तक्षशिला में ही थे, और ग्रीक विवरणों के 
अनुसार वहीं चन्द्रगुप्त की सिकन्दर से भेंट भी हुई थी। उस युग में गंगा-यमुना के पदिचम 
के भारत में बहुत-से छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे, जिनमें से कुछ में बंशक्रमानुगत राजाओं 
का शासन था और कुछ में संघ-शासन की सत्ता थी। ग्रीक विवरणों से सूचित होता है, कि 
उत्तर-पदिचिमी और पश्चिमी भारत के जिन राज्यों के साथ सिकन्दर का सम्पर्क हुआ था, 
उनकी संख्या २८ के लगभग थी । इनमें जहाँ कठ, मालव और क्षुद्रक जैसे शक्तिशाली गण- 
राज्य थे, वहाँ साथ ही केकय, अभिसार और गान्धार जैसे राजतन्त्र राज्य भी थे, जिनके 
राजा कौटलीय अर्थशास्त्र के शब्दों में विजिगीषु' होकर साम्राज्य-विस्तार में तत्पर थे । 
कौटल्य के जीवन का बड़ा भाग ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में ही व्यतीत हुआ था । 
तक्षशिला का राजा आम्मि स्वयं एक विजिगीषु' था, और अपनी महत्त्वाकांक्षा को पूर्ण 
करने तथा अपने पड़ोसी राजा पोरु की विजिगीपा से अपनी रक्षा करने के लिए यवनराज 
सिकन्दर की सहायता प्राप्त करने को भी उचित समझता था | कौटलीय अर्थशास्त्र में 
मण्डल के सिद्धान्त पर आश्रित जिस कूटनय का निरूपण किया गया है, वह उस युग की 
वाह्वीक देश की परिस्थितियों के पूर्णतया अनुरूप है । 


चौथी सदी ई० पू० के पूर्वार्ध में उत्तर-पदिचिमी और पश्चिमी भारत में यद्यपि बहुत- 
से जनपद विद्यमान थे, पर उस समय यह विचार भलीमाँति विकसित हो चुका था कि हिमा- 
लय से समुद्र-पर्यन्त जो यह भारतमूमि है, वह एक चत्रवर्ती साम्राज्य का क्षेत्र है. कौठल्य 
ने इस विचार को अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रगट किया है। मगध के राजा इस विचार को क्रिया- 
न्वित करने के लिये प्रयत्नशील थे, और उन्हें आंशिक रूप से सफलता भी प्राप्त हुई थी। 
कौटलीय अशथ॑ज्ञास्त्र में जिस राजा को विद्याविनीत' करने के साधनों का विशद रूप से 
प्रतिपादन किया गया है, उसे विजिगीषु' होकर इसी लक्ष्य को पूर्ण करना है। कौटलीय 
अर्थशास्त्र जिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों में लिखा गया था, वे उस युग को 
निदिष्ट करती हैं, जबकि एक ओर तो भारत में बहुत-से जनपदों की सत्ता थी, और दूसरी 
ओर एक शक्तिशाली साम्राज्य का भी विकास हो रहा था। इस दशा में यदि कौटलीय 
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अर्थज्ञास्त्र में जिस राज्य की शासन-पद्धति का उल्लेख है. वह विशाल साम्राज्य त होकर 
एक साधारण जनपद ही हो, तो यह स्वेथा स्वाभाविक है। कौटल्य भारत के बड़े भाग को 
एक शासन में ले आने के छक्ष्य को पूर्ण करने में अवच्य सफल हुआ, पर उसने अपने ग्रन्थ 
में जिस दण्डनीति का प्रतिपादत किया है, वह भारत की परम्परागत राजनीति थी 
और स्वाभाविक रूप से उसके प्रतिपाद्य विषय वे जनपद ही थे जो इस देश में सदियों से 
विद्यमान थे। 

(११) श्री भाण्डारकर ने मौय॑ युग में चाणक्य या कौटल्य नाम के किसी व्यक्ति की 
सत्ता में ही जो सन्देह प्रगट किया है, वह स्वेथा निराधार है। पतञ्जलि के महामाष्य में 
चाणक्य शब्द न आने से यह परिणाम कैसे निकाला जा सकता है, कि दूसरी सदी ई० पू० 
से पहले इस नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं। महाभाष्य न इतिहास-पग्रन्थ है, और न 
पुराण है । वह एक व्याकरण ग्रन्थ है, जिसमें व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के 
प्रयोजनसे ही छाब्दों का उल्लेख किया गया है। उसमें जिन ऐतिहासिक पृरुषों के नाम न 
आये हों, उनकी सत्ता से ही इन्कार करना कदापि युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता । 

मगस्थनीज़ के भारत-विवरण में भी कहीं चाणक्य का उल्लेख नहीं हुआ है। इससे 
श्री विन्टरनिट्ज़ को बहुत आइचर्य हुआ है, और उन्होंने भी सन्देह प्रगट किया है, कि क्या 
वस्तुत: चाणक्य चन्द्रगुप्त का मन्त्री व गुरु था। पर मंगस्थनीज़ञ के भारत-विवरण में तो 
मौर्य युग के किसी भी मन्त्री, सेनापति व अन्य शासनाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता । 
श्री विन्टरनिट्ज़ की आशंका में तब तो कुछ बल होता, यदि मैगस्थनीज़ ने किसी अन्य 
मन्‍्त्रीका उल्लेख किया होता। वस्तुतः, ग्रीक विवरण इतने अपूर्ण हैं, कि उनके आधार 
पर प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति की किसी मान्यता को असत्य सिद्ध नहीं किया जा 
सकता। 

(१२) कौटलीय अर्थशास्त्रमें इति कौटल्य: कहकर आचार्य चाणक्य या कौटल्य के मत 
कोउद्धृत किया गया है,यह वात सही है। पर इससे यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता, 
कि यह ग्रन्थ कौटल्य की कृति न होकर किसी अन्य लेखक द्वारा लिखा गया है। इस ढंग से 
अपने मन्तव्य को प्रगट करना एक विशिष्ट शैली का सूचक है, जिसका अनुसरण प्राचीन 
भारत के अन्य भी अनेक ग्रन्थों में किया गया है। वात्स्याथन के कामसूत्र और राजशेखर- 
कृत काव्यमीमांसा में मी इसी शे ली से लेखकों ने अपने मन्तव्यों को प्रगट किया है। इस प्रसंग 
में यह भी ध्यान देने योग्य है कि कौटलीय अर्थशास्त्र में जहाँ कहीं भी इति कौटल्य:' कहकर 
किसी मन्‍्तव्य का प्रतिपादन किया गया है, वहाँ उससे पूर्व अनेक आचार्यों या विचार-सम्प्र- 
दायों (औशनसा:, मानवा: आदि) के मत प्रगट करके अन्त में कौटल्य का मन्तव्य दिया 
गया है। यदि इस ग्रन्थ का लेखक कौटल्य न होकर कोई अन्य विद्वान्‌ होता, तो वह कहीं तो 
कौटल्य के मन्तव्य पर अपनी ओर से कोई टीका-टिप्पणी करता या किसी भी ढंग से उसका 
परिष्कार करता | पर सर्वत्र कौटल्य के मत को अन्त में अधिकार के साथ प्रमठ करना 
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यह सूचित करता है, कि कौटल्य ने इस ग्रन्थ में एक विशिष्ट शैली का अनुसरण किया है, 
जिसका अनुकरण बाद के अन्य भी कतिपय लेखकों द्वारा किया गया । 
कौटलीय अर्थशास्त्र की रचना चौथी सदी ई० पू० में चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में ही 
ई थी, इस मत की पुष्टि में जो अनेक प्रमाण विविध विद्ञानों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, 
उनमें से कुछ का उल्लेख इस प्रकरण करे प्रारम्भ भें किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में 
कतिपय अन्य यु वितयों को निदिप्ट करना भी उपयोगी होगा। धर्मेस्थीय न्यायाधीशों दारा 
प्रयकत किये जाने वाले प्रकीर्णक नियमों का प्रतिपादन करते हुए कौटल्य ने एक नियम 
यह भी लिखा है, कि यदि कोई गाक्य, आजीवक आदि वपल प्रव्रजितों को देव-कार्य और 
पित॒काय में भोजन कराए, तो उस पर सौ पण जरमाना किया जाए । यहाँ कौटल्य ने 
उन भिक्षुओं का उल्लेख किया है. जो वैदिक परम्परा का अनुमरण कर संन्यास आश्रम में 
प्रवेश नहीं करते थे, अपितु अन्य वेदविरुद्ध सम्प्रदायों के प्रव्रजित थे । ऐसे प्रव्नजितों मे 
कौटल्य ने गाकयों (वौद्ध भिक्षुओं) और आजीवकों का उल्लेख किया है, और अन्यो 
के छिये आदि' शब्द प्रयक्त कर दिया है। ध्यान देने योग्य वात यह है. कि कौटल्य ने इस 
प्रसंग में निग्नेन्थों या जैनों का नाम देने की आवध्यकता नहीं समझी | इसका कारण यही हो 
सकता है, कि कौटल्य के समय में आजीवक और बौद्ध सम्प्रदायों की महत्ता जैन सम्प्रदाय 
की तुलना में अधिक थी । आजीवक सम्प्रदाय भी उस समय इतना महत्त्वपूर्ण था, कि 
अंशास्त्र में उसका पृथक्‌ रूप से उल्लेख किया गया। हमें ज्ञात है कि मौर्य युग में आजीवक 
सम्प्रदाय की स्थिति अत्यन्त महच्च की थी। दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार राजा 
विन्दुसार (चन्द्रग॒प्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी) ने पिल्लुलवत्स नाम के एक 
आजीवक सातब्रु को अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के लिये नियुक्त किया था, और उसने यह 
भविष्यवाणी की थीं, कि विन्दुसार के पछ्चात्‌ अज्ञोक पराटलिपुत्र के राजसिहासन पर 
आह्ूदइ होगा। यद्यपि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था पर आजीवक सम्प्रदाय 
की भी वह उपेक्षा नहीं कर सका था। इसीब्यि उसने वरावर की पहाडियो में अनेक गहाएँ 
आजीवको के उपयोग के छिये दान की थी। मौर्य राजा दशरथ ने भी नागार्जनी पहाईियो 
में तीन गठ़ाएँ आजीवकों को प्रदान की थी । अशोक और दशरथ दोनो के गुहादान सम्वन्धी 
ल्् इन गहाओं की भिन्तिय्रों पर उत्कीर्ण है। देहली-टोपरा स्तम्भ पर उत्कीर्ण अशोव 
के छेख में नी आजीवको का उल्छेख है. और बहाँ उन्हे निम्नन्थो (जनों) से पहले स्थान 
दिया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अशोक के समय में जेनो की 
अपेक्षा आजीवको का महन्‍व अधिक था। पर वादों ओर जेनो के समान जाजीवक सम्प्रदाय 
देर तक मारत में नही रहा। मोर्य युग की समाप्ति के साथ हीं प्राय इस सम्प्रदाव की भी 
समाप्ति हो गई। यदि कौटलीग अर्थ्ञास्त्र की रचना मौर्य ग्रग के पच्चात्‌ कमी (विदेष- 
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तया तीसरी या चौथी सदी ई० प०) हुई होती, तो उसमें आजीविकों का एक प्रमुख 
वुषल' सम्प्रदाय के रूप में कभी उल्लेख नहीं हो सकता था। 

संघवृत्तम्‌' अधिकरण में कौटल्य ने अपने समय के कतिपय संघ-राज्यों का परिगणन 
किया है। ये संघ लिच्छिविक, वृजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कुरु, पाञचाल, काम्भोज, 
सुराष्ट्र, क्षत्रिय और श्रेणि हैं। कौटल्य ने इनके साथ आदि' रूगाकर अन्य संघ-राज्यों 
की सत्ता को भी सूचित किया है, पर इसमें सन्देह नहीं कि अपने समय के प्रमुख संघों को 
उसने नाम से निर्दिष्ट किया है। अब प्रइन यह है, कि भारतीय इतिहास के किस युग में 
इन संघों या गणराज्यों की सत्ता थी । मौर्य और शुद्ध वंशों की शक्त के क्षीण होने पर 
जब गण-राज्यों का पुनरुत्थान हुआ, तो बहुत-से गणराज्य भारतीय इतिहास के रंगमझ्च 
पर प्रगट हुए, जिनमें यौधेय, आर्जुनायन, उद्ुम्बर, कुलूत, कुनिन्द, महाराज आदि प्रमुख 
थे। गुप्तवंश के उत्कर्ष से पूर्व उत्तरी विहार में लिच्छवि गण की भी पुनः स्थापना हो गई 
थी। पर उस क्षेत्र में वुजिक और मल्लक गण फिर कभी इतिहास में प्रगट नहीं हुए। यही 
बात कुरु, पाञ्चाल, मद्रक, कुकुर आदि के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। इन गणराज्यों 
की सत्ता न शुज्भवंश के पतन के बाद थी, और न गुप्त वंश के उत्कर्प से पूर्व । यदि कौटलीय 
अर्थशास्त्र का रचना-काल पहली या तीसरी-चौथी सदी ई० प० में माना जाए, तो उसमें 
इन गणराज्यों के उल्लेख की कोई सनन्‍्तोषजनक व्याख्या कर सकना सम्भव नहीं होगा । 
वुजिक और मल्लक गणों की स्वतन्त्रता का अन्त मगधराज अजातशत्रु द्वारा किया गया 
था, और पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत के गणराज्य पहले सिकन्दर द्वारा आक्रान्त 
हुए थे, और फिर चन्द्रगुप्त ने उन्हें अपने अधीन कर लिया था। संघवृत्तम्‌' अधिकरण में 
कौटल्य ने उस नीति का प्रतिपादन किया है, जिसका प्रयोग नये जीते हुए संघ-राज्यों के प्रति 
किया जाना चाहिये, और साथ ही यह भी बताया है कि किस प्रकार के संघों से मैत्री स्थापित 
करनी चाहिये और किन्हें नष्ट कर देना चाहिये । वुजिक और मल्लक सदृश संघ राज्य 
मगध द्वारा जीते अवव्य जा चुके थे, पर उनमें अपने पृथक्त्व और स्वातन्त्र्य के विचार का 
अभी पूर्णतया अन्त नहीं हो गया था। संघवृत्तम्‌' में जिस प्रकार के अभिसंहत' संघों के 
प्रति साम-दान की नीति का प्रयोग कर उनसे मँत्री सम्बन्ध रखने की व्यवस्था की गई 
है, वुजिक और मल्लक उसी प्रकार के संघ थे। संघ-राज्यों के जो निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र 
में विद्यमान हैं, वे उसके चौथी सदी ई० पू० में विरचित होने को ही निर्दिष्ट करते हैं। 

कौटलीय अर्थशास्त्र में आन्वीक्षकी' विद्या में सांख्य, योग और लोकायत को अन्तर्गत 
किया गया है।'* न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदान्त जैसे आर्प या आस्तिक दर्शनों का 
आन्वीक्षकी के अन्तर्गत रूप से उल्लेख न करना और लछोकायत (चार्वाक) दर्शन को भी 
उसमें स्थान देना इस ग्रन्थ की प्राचीनता की ओर ही निर्देश करता है। कौटल्य की दृष्टि 
में छः आस्तिक दर्शनों में सांख्य और योग प्रमुख थे, और वेदविरुद्ध दर्शनों में लोकायत 
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या चार्वाक दर्शन की मुख्यता थी । हमें ज्ञात है, कि गुप्त वंश व उससे कुछ समय पूर्व ही 
न्याय और वेदान्त का महत्त्व बहुत बढ़ गया था, और वेदविरुद्ध दर्शनों में भी बौद्ध और जैन 
दर्शनों ने प्रमुखता प्राप्त कर ली थी। कौटलीय अर्थशास्त्र को उस काल की रचना मानना 
होगा, जब कि सांख्य, योग और चार्वाक दर्शनों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ऐसा काल 
तीसरी-चौथी ई० प० में न होकर उससे पाँच छः सदी पहले ही था। 

ये सब युक्तियाँ हमें इस परिणाम पर पहुँचने के लिये विवश करती है, कि कौटलीय 
अर्थशास्त्र चौथी सदी ई० पू० की कृति है। इसी कारण मौर्य युग की शासनपद्धति, राज- 
नीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा तथा धर्म आदि के अनुशीलन के लिये इस ग्रन्थ का 
उपयोग किया जा सकता है। पर इस प्रसंग में यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये, कि इस 
ग्रन्थ की रचना एक शास्त्र के रूप में की गई है। चाणक्य जहाँ दण्डनीति के प्रयोक्‍ता थे, 
बहाँ वह उसके प्रवक्‍ता भी थे। कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना 
हमारे सम्मुख प्रस्तुत की गई है, जिसका राजा इन्द्रियजयी राजपि है, जिसके मन्त्री 
'सर्वोपिधाशुद्ध' हैं,और जिसके राजकर्मचारियों को नियुक्त करते हुए यह परख लिया जाता 
है कि वे अपने कार्य के लिये सर्वंथा उपयुक्त हैं। अर्थशास्त्र के इस प्रकार के प्रसंगों को 
दृष्टि में रख कर इस निष्कर्ष पर पहुँचना कदापि उचित नहीं होगा कि चन्द्रगुप्त मौर्य के 
युग का शासन ऐसा ही आदर्श था। पर इसमें सन्देह नहीं, कि इस ग्रन्थ के अनुशीलन से 
मौय युग के भारत का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। 


कौटलीय अर्॑ज्ञास्त्र के रचना-काल के सम्बन्ध में जो विचार-विमर्श हुआ है, उन 
सबको यहाँ हमारे लिये उल्लिखित कर सकना न सम्भव है, और न उसका विशेष उपयोग 
ही है। प्राचीन भारत में गुरु-शिप्य परम्परा द्वारा ज्ञान को सुरक्षित रखने की प्रथा थी । 
चाणक्य जैसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ की विचारसरणी उनकी शिष्य-परम्परा में स्थिर रहती थी । 
सम्भव है, कि कौटलीय अर्थशास्त्र का वर्तमान रूप चौथी सदी ई० पू० का न होकर बाद के 
काछ का हो। पर इसमें सन्देह नहीं, कि इस ग्रन्थ में जो विचार पाये जाते हैँ, उनके प्रवरत्तंक, 
संकरूयिता और विवेचक वही चाणक्य थे जिन्होंने कि नन्‍्द वंश का अन्त कर मौर्य चन्द्र- 
गुप्त को मगध के राजसिहासन पर आरूढ़ कराया था। 
हमने इस इतिहास में 'कौटल्य” और 'कौटलीय अर्थश्ास्त्र' शब्दों का प्रयोग किया है। 
हुसंख्यक ग्रन्थों में कौटल्य के स्थान पर 'कौटिल्य” और कौटलीय के स्थान पर 'कौटिलीय' 
शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं। कौटल्य सही है या कौटिल्य, इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद 
है। इस शास्त्र की जो हस्तलिखित प्राचीन पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमें कौटल्य और 
कौटिल्य-दोनों ही पाठ मिलते है । इसके प्राचीन भाष्यों और टीकाओं में भी इस शब्द को 
दोनों ही प्रकार से लिखा गया है। पुराणों में इस आचार्य के लिये कौटिल्य शब्द प्रयुक्त 
हुआ है, और विशाखदत्त ने अपने प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षस में मी इसे कुटिकमति कौटिल्य' 
कहा है। हेमचन्द्कृत अभिधानचिन्तामणि के दो मुद्रित संस्करणों में इस आचार्य की संज्ञा 
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“कौटिल्य' लिखी गई है, और एक में कौटल्य । कामन्दक नीतिसार और उसकी टीकाओं 
में मी ये दोनों ही पाठ विद्यमान हूँ । प्राचीन साहित्य के अन्य ग्रन्थों में भी जहाँ कहीं चाणक्य 
के इस नाम का उल्लेख है, कहीं वह कौटल्य' रूप में है और कही कौटिल्य' रूप में। 
उत्कीर्ण लेखों में मी यही पाठमेद पाया जाता है। अलूर में उपलब्ध विक्रमादित्य पञचम 
के एक शिलालेख में कौटल्य' शब्द आया है। यह लेख दसवीं सदी का है। गुजरात में 
गणेसर नामक स्थान (धोल्का के समीप) से एक शिलालेख मिला है, जिसमें वाघेला राजा 
वीरघवल के जैन मन्‍्त्री वस्तुपाल को राजनीति में कौटल्य' के समकक्ष कहा गया है। यह 
लेख १२९१ विक्रम संवत्‌ (१२३४ ई० प०) का है। इन दो उत्कीर्ण लेखों में जहाँ 
कौटल्य' पाठ है, वहाँ एक अन्य उत्कीर्ण छेख में कौटिल्य' पाठ भी विद्यमान है। कामरूप 
के राजा भास्करवर्मन्‌ का एक लेख निधनपुर से उपलब्ध हुआ है, जिसमें कौटिल्यो' शब्द 
आया है। भास्करवर्मन्‌ का काल सातवीं सदी ई० प० में है, और वह स्थानेश्वर के राजा 
हर्षवर्धन का समकालीन था । 

क्योंकि प्राचीन ग्रन्थों और शिलालेखों में कौटल्य और कौटिल्य दोनों ही पाठ 
पाये जाते हैं, अतः यह निर्णय कर सकना बहुत कठिन है कि इनमें से कौन-सा पाठ सही 
है। नन्द वंश का विनाश करने और चन्द्रगुप्त मौर्य को भारत का चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनाने के 
लिये आचार्य चाणक्य को ऐसे साधनों का प्रयोग करना पड़ा था, जिन्हें कि सामान्य परि- 
स्थितियों में समुचित नहीं समझा जाता। शात्रु के विनाश के लिये अर्थशास्त्र में विष, रूपा- 
जीवा आदि हीन साधनों का भी प्रतिपादन किया गया है। नन्‍्दवंश के प्रति अनुरक्त अमात्य 
राक्षस को बश में लाने के लिये चाणक्य ने जो नीतिजाछ फेलछाया था, मुद्राराक्षस में उसका 
विशद रूप से निरूपण किया गया है, और उसी के कारण दण्डनीति के इस प्रकाण्ड पण्डित 
के लिये विशाखदत्त ने कुटिलमति' विशेषण प्रयुक्त करने में संकोच नहीं किया है। हमें 
ऐसा प्रतीत होता है, कि नन्‍द वंश का विनाश करने और चन्द्रगुप्त को राज्याभिपिकत करने 
के प्रयोजन से चाणक्य ने जिस कूटनीति का आश्रय लिया था, उसी के कारण उसके कुटिल 
होने की अनुश्रुति धीरे-बीरे विकसित हो गई थी, और इसीलिये उसे कौटल्य के स्थान पर 
कौटिल्य कहा जाने लगा था। पर कौटल्य और कौटिल्य का यह भेद तात्त्विक नहीं है । 
क्योंकि प्राचीन ग्रन्थों में इसके दोनों ही पाठ विद्यमान हैं, अत: उनमें से किसी का भी प्रयोग 
किया जा सकता है। हमने इस इतिहास में कौटल्य' पाठ को प्रयुक्त किया है, क्योंकि हमें 
वह अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 

चाणक्य या कौटल्य के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में वहुत कम बातें ज्ञात है । मौर्य 
वंश के चन्द्रगुप्त को पाटलिणुत्र के राजसिहासन पर प्रतिप्ठापित करने और नन्दवंश का 
विनाश करने के सम्बन्ध में उनका जो कतुं तत्व था, उसका यथास्थान उल्लेख किया जायगा। 
पर जहाँ तक उनके जीवन-परिचय का प्रइन है, प्राचीन अनुश्रुति उस सम्बन्ध में प्राय: 
चुप है। वे कहाँ उत्पन्न हुए थे और कहाँ के निवासी थे, इस विषय में भी अनेक मत है । 
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कतिपय विद्वानों ने उन्हें दाक्षिणात्य प्रतिपादित किया है । इस मत की पुष्टि में जहाँ 
कोौटलीय अधथज्ञास्त्र की अन्तःसाक्षी प्रस्तुत की गई है, वहाँ साथ ही हेमचन्द्र द्वारा चाणक्य 
के अनेक नामों में द्रामिक' और “पश्षिल्स्वासी नामों का भी उल्लिखित किया जाना एक 
प्रवत्त यक्ति के रूप में उपस्थित किया गया है। द्रामिल से हेमचन्द्र को ?विद्ग ही अभिप्रेत 
थ।। पक्षिव्स्वामी भी चाणक्य का अन्यतम नाम था। इस शैली के नाम सुदूर दक्षिण 
के द्रविद देगों में टी प्रयक्‍त टोते है । पर बीड्ध ग्रन्थों में चाणक्य या कौटल्य को तक्षशिक्ता का 
निवासी कहा गया है। महावंसो की टीका में चन्द्रगप्ण और चाणक्य की जो कथा दी गई 
है, उसके अनुसार चाणक्य का तक्षशिल्ता का निवासी होना सर्वथा निविवाद है । पर 
अभिजन और निवास में मेंद होता है। यह सम्मव है, कि चाणक्य का अभिजन सुदूर 
दक्षिण में हो, और वे द्रविड़ देग में उत्पन्न हुए हों, पर नक्षशिल्ता में आकर निवास करने 
लगे हों। पर चाणक्य के अभिजन के सम्बन्ध में यह विचार किसी ठोस प्रमाण पर 
आश्वचित नहीं है। हम केवल इतना ही जानते है. कि चाणक्य तक्षणिल्वा के निवासी थे, और 
दण्डनीति के पण्डितों में उनका प्रमख स्थान था। चन्द्रगप्त उनका शिष्य घा, ओर उन्होंने 
मगध से नन्‍्द वंश के ज्ासन का अन्त कर चन्द्रगुप्त को पाटक्िपृत्र के राजसिहासन पर 
अभिषिकक्‍त किया था। नन्द वंश का विनाथकर वे तक्षशिलद्या वापस लौट गये या पाटछियु 

में रहकर मौर्य साम्राज्य के शासन का सड्न्चालन करते रहे, इस सम्बन्ध मे भी दा मत हैं । 
मद्राराक्षम के अनुसार चाणक्य ने मगध के पुराने अमात्य राक्षस को चन्द्रगुप्त का सन्त्रिपद 
स्वीकार करने के लिये तैयार कर लिया था, और उन्होने स्वयं इस पद का परित्याग कर 
दिया था। पर तिब्वत की बौद्ध अनश्नति के अनसार वह विन्दुसार के शासनकाल में भी 
मौर्य साम्राज्य के शासन का सझ्चालून करते रहे थे। यद्यपि संस्कृत और वौद्ध साहित्य 
चाणक्य के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में सर्वथा चुय है, पर जैन-साहित्य में उनके परिवार 
जन्मस्थान तथा जीवन वत्तान्त के वियय में अनेक सूचनाएँ विद्यमान है । इनके आधार 
पर चाणक्य का जीवन-परिचय हमने इस ग्रन्थ के परिशिप्ट रूप से पृथक्र दिया है। 
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(३) प्राचीन संस्क्रत साहित्य 


मौर्यबंध के इतिहास पर प्रकाश डाछने वाले संस्क्ृत ग्रन्थों में पुराणों का महन्वपूर्ण 
दे । मुख्य पुराण संख्या मे अठारह हें, और उनमें भारत की प्राचीन ऐविहासिक अन- 
सरक्षित है। वेदों के समान पूराण भी अत्यन्त प्राचीन हैं। जिस प्रकार वैदिक संहि- 
भारत के प्राचीन ऋषियों की सक्तियाँ संकलित है, वैसे ही पुराणों में प्राचीन राज- 
राजाओं के चरित, इतिवत्त तथा आख़्यान संगहीत है। पुराण वर्तेमाव समय में 
जिस रूप में मिलते है, वह चाठे वह्नत पराना न हो, पर उनमें संकलित अनुश्लुति अवच्य ही 
बहुत प्राचीन है। पुराणों में ही पुराणों का रक्षण इस प्रकार किया गया है-- सृष्टि की 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सप्टि का प्रद्य किस प्रकार होता है, काल के विविध मन्वन्तर 


३८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


कौनसे हैं, इन मन्वन्तरों में किन वंशों ने शासन किया और इन वंशञों एवं राजाओं के चरित 
क्या थे--इन पाँच बातों का वर्णन पुराणों में किया जाता है ।”« ऐतिहासिक दृष्टि से 
मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्माण्ड, भागवत, गरुड़ और भविष्य पुराण अधिक महत्त्व के हैं । इन 
में प्राचीन राजवंशों और राजाओं के सम्बन्ध में जो अनुश्रुति एवं इतिवृत्त संकलित हैं 
इतिहास के लिये उनका बहुत उपयोग है। इसमें सन्देह नहीं कि पुराणों में संकलित अनु- 
श्रुति प्राय: अस्पष्ट है। पर उसका ठीक प्रकार से अनुशीलन तथा विवेचन करके भारत 
के प्राचीन राजवंशों, राजाओं और राज्यों के विषय में परिचय प्राप्त किया जा सकता है, 
यह सही है, कि पुराणों में राजाओं और राजवंश्ञों की जो तालिकाएँ दी गई हैं, उनमें किसी 
निद्िचत संवत्‌ का उपयोग नहीं किया गया । इस कारण प्राचीन भारत के क्रमबद्ध राज- 
नीतिक इतिहास को तैयार करने में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैँ । पर प्राचीन 
समय में भारतीय लोग काल की गणना के लिये चतुर्यग के विभाग का आश्रय ग्रहण किया 
करते थे। कृत, त्रेता, द्वापर और कलि-इन चार युगों में भारत के विद्वानों ने अपने देश की 
ऐतिहासिक अनुश्रुति को विभकत किया था। पुराणों द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर 
दिया गया है, कि कौन-से राजा कलियुग के प्रारम्भ में हुए, कौन-से द्वापर में हुए और कौन- 
सेत्रेताया कृतयुग में हए। साथ ही, उनमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जब कलियुग 
का अन्त हुआ, तो कौन-से राजवंश और उनके कौन-कौन से राजा किस-किस प्रदेश में शासन 
कर रहे थे ! ऐतिहासिक दृष्टि से पुराणों की ये सूचनाएँ अत्यन्त महत्त्व की हैं। प्राचीन 
भारतीय राजवंशों और राजाओं के पौर्वापयं तथा समय को निर्धारित करने में इससे 
बहुत सहायता ली जा सकती है। कठिनाई तब आती है, जब कि कलियुग के प्रारम्भ 
का समय निश्चित करना हो | पुराणों के निर्माताओं या संकलयिताओं के सम्मुख शायद 
यह कठिनाई नहीं थी। भारतीय इतिहास के तिथिकत्रम के सम्बन्ध में जो मतभेद व विवाद 
है, उनका प्रधान कारण यही है। प्राचीन परम्परा के अनुसार यह माना जाता है, कि कलि- 
यूग का प्रारम्भ अब से कोई पाँच सहस्र वर्ष पूवें हुआ था। पर आधुनिक विद्वान्‌ यह स्वीकार 
नहीं करते । पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार महाभारत का युद्ध द्वापर और कलियगों के 
सन्वि काल में हुआ था। यदि कलि के प्रारम्भ का काल अब से पाँच सहस्र वर्ष पूर्व के लगभग 
माना जाए, तो पाण्डव राजा युधिप्ठिर का काल भी अब से पाँच सहख्न वर्ष पूर्व रखना 
होगा और अन्य राजाओं के काल का निर्धारण इसी तिथि या वर्ष के आधार पर करना 
होगा । इस प्रइन पर हमें यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं हैं। अगले अध्याय 
में तिथिक्रम की समस्या का हम विशद रूप से विवेचन करेंगे। यद्यपि पुराणों से प्राचीन 
भारतीय राजवंशों तथा राजाओं का सुनिश्चित रूप से काल-निर्धा रण नहीं किया जा सकता, 
पर उनमें ऐसा इतिवृत्त अवश्य सुरक्षित है, जो प्राचीन इतिहास के लिये अत्यन्त उपयोगी 
है। मौर्य वंश के राजाओं के केवल नाम ही पुराणों में नही मिलते, अपितु उनके सम्बन्ध में 
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कतिपय महत्त्वपूर्ण घटनाओं के निर्देश भी पौराणिक अनुश्रुति में विद्यमान है । मौर्य 
इतिहास के छिये इनका बहुत उपयोग है। 

पुराणों की रचना का काल प्राय: ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ के पश्चात्‌ की पहली-दूसरी 
सदियों में माना जाता है। पर इसका अभिप्राय केवल यह है, कि इस काल में प्राण अपने 
वर्नमान रूप में आये थे। अत्यन्त प्राचीन काल से भारत के राजवंशों और राजाओ के 
सम्बन्ध में जो अनुश्रुति चली आ रही थी, मह॒पि वेदव्यास ने उसे सबसे पूर्व संकलित किया। 
इसी कारण वेदव्यास को अठारहों पुराणों का कर्ता' कहा गया है। पर वस्तुतः वेदव्यास 
पुराणों के कर्त्ता न होकर संकलूयिता' ही थे। वैदिक अनुश्रुति के संकलयिता भी मय 
वेदव्यास ही माने जाते हैं । वह महाभारत-युद्ध के समय में हुए थे। यही कारण है, जो 
महाभा रत-युद्ध तक के प्राचीन ऐतिहासिक इतिवृत्त का वर्णन पुराणों में भूतकाल के रूप 
में किया गया है। वाद के इतिवृत्त भी पुराणों में जुड़ते गये, महाभारत के पश्चात्‌ की अनु- 
श्रुति भी पुराणों का अंग वनती गई । पर क्योकि अनुश्रुति के अनुसार पुराणों के कर्ता या 
संकलूयिता वेदव्यास थे, अत: बाद के इतिवत्त का रचयिता या सकछूयिता भी उन्ही को 
होना चाहिये था। इसीलिये मविप्य की घटनाओं का विवरण भी उन्ही के द्वारा भविष्य- 
वाणी के रूप में कराया गया। महाभारत युद्ध के वाद की जो भी अनुश्नुति पुराणों में 
संगृहीत है, वह भविष्य-काल के रूप में दी गई है। मौर्य बंध के इतिवुत्त का उल्लेख भी 
पुराणों में भविष्य-काल के रूपमें ही मिलता है। 

पुराणों के साथ ही कलियुग राजवृत्तान्त नामक ग्रन्थ का उल्लेख करना आवश्यक 
है। श्री नारायण शास्त्री ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एज़ आफ शंकर' में इससे जो वहुत-से 
उद्धरण दिये हैं, उनसे ज्ञात होता है कि कलियुग के राजवंजञों का इस ग्रन्थ में पुराणों की 
अपेक्षा भी अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। पर यह ग्रन्थ अवतक प्रकाशित नही 

आ है, और कुछ विद्वान्‌ इसकी प्रामाणिकता में भी सन्देह करते हूँ । 

प्राचीन भारतीय इतिहास के परिज्ञान के लिये पुराणों का किस अंश तक उपयोग किया 
जा सकता है, इस विषय पर भी विद्वानों में मतभेद रहा है। पर अब ऐतिहासिक उनका 
निःशद्भू होकर उपयोग करने रूगे है । पा्जिटर के प्रयत्व से अब पौराणिक अनुश्लुति क॑ 
प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों को अधिक सन्देह नही रह गया है, यद्यपि उसका अनु- 
शीलन करते हुए विवेचनात्मक दुप्टिकोण की विद्येप रूप से आवश्यकता होती है। 

कवि विद्याखदत्त द्वारा विरचित “मद्राराक्षसम्‌ नाटक एक एसा ग्रन्थ है, जो मौर्य वंज 
के संस्थापक चन्द्रमप्त के राजनीतिक इतिहास के परिज्ञान के लिये अत्यन्त मह वपूर्ण है। 
विज्ञाखदत्त के काल के सस्वन्ध्र में विद्वानों में मतभद है। प्रोफनर विल्सन ने इस कवि का 
काल बारहवीं सदी में प्रतिपादित किया था। उनकी मुख्य युक्ति यह थी. कि मृद्राराक्षम के 
अन्तिम इलोक में म्लेच्छों से उद्विज्यमान पृथिवी का उल्लेख किया गया है। क्योंकि भार- 
तीय मुसलमान आक्रान्ताओं को म्लेच्छ समझते थे, और भारत पर मुसल्तिम आक्रमण बार- 
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हवीं सदी में हुए थे, अतः विद्ञाखदत्त का काल बारहवीं सदी में ही माना जाना चाहिये । 
यह सही है. कि मध्यकाल के भारतीय मुसलिमि आकरान्ताओं को म्लेच्छ समझते थे। पर 
इस संज्ञा का प्रयोग केवल मुसलमानों के लिये ही नहीं किया जाता था। अन्य विदेशी व 
विधर्मी लोगों को भी हिन्दू म्लेच्छ ही मानते थे। मुसलिमि तु्कों और अफमगानों से पूर्व भी 
मुसलिम अरबों ने भारत पर आक्रमण किये थे, और मुहम्मद बिन कासिम तो सिन्ध के एक 
प्रदेश को अपनी अधीनता में ले आने में भी समर्थ हो गया था (७१२ ई० ) ॥्म॒द्राराक्षस 
में पृथिवी या भारतभूमि को स्लेच्छों द्वारा 'उद्विज्यमान' होता हुआ बताया गया है। 
बारहवीं सदी में तो शहाव॒ द्वीन गौरी भारत में अपना प्रभुत््व स्थापित करने में सफल हो गया 
था। उठ्विज्यमान' शब्द निरन्तर होते हुए आक्रमणों को निर्दिष्ट करता है। वारहवी 
सदी में तो इस स्थिति का अन्त हो गया था, क्योंकि तब उत्तरी मारत पर मुसलिम आधिपत्य 
की स्थापना हो चुकी थी। यदि म्लेच्छो' का अभिप्राय मुसलमान ही समझा जाए, तो भी 
मुद्राराक्षत को आठवीं या दसवीं सदी की रचना मानना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि 
उस काल में मुसल्िमि लोग भारत पर आक्रमण करने में तत्पर थे। पर वस्तुत: विशाखदत्त 
ने जिन म्लेच्छों का उल्लेख किया है, वे मुसछमान न होकर वे शक थे जिन्होंने कि गुप्त वंश 
के शासन के समय भारतभूमि को उद्विज्यमान' कर दिया था और जिनसे अपने साम्राज्य 
की रक्षा करने के लिये गुप्तवंशी राजा चन्द्रगुप्त द्वितीय (३२७८-४० १४ ई० प०) को स्त्री 
का वेश वनाकर शकराज की हत्या करनी पड़ी थी। इस चन्द्रगुप्त ने पहले अपने बड़े भाई 
रामगुप्त के सेवक या भृत्य के रूप में गुप्त साम्राज्य का सञ्चालन किया, और फिर राजा 
के रूप में । मुद्राराक्षस की नान्‍दी स्तुति में म्लेच्छों से उद्विज्यमान होती हुई पृथिवी की 
बन्चुभृत्य चन्द्रगुप्त' द्वारा रक्षा किये जाने के सम्बन्ध में जो निर्देश है, वह सम्भवतः 
गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय के विषय में ही है। अतः यही मत समीचीन प्रतीत होता है कि 
विशाखदत्त का कारू चौथी सदी ई० प० के अन्तिम भाग में था। 
>यद्पि मुद्राराक्षस की रचना मौय्य वंश की स्थापना के सात सदी से भी अधिक समय 
परचात्‌ हुई थी, पर इसका कथानक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। चाणक्य ने नन्द- 
वंश का विनाश कर किस प्रकार चन्द्रगुप्त मौय को पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आसोन 
कराया, नन्द के पुराने अमात्य राक्षस ने कैसे चाणक्य और चन्द्रगुप्त को योजनाओं को 
विफर करने का प्रयत्न किया, और किस प्रकार चाणक्य ने सव विघ्न-वाधाओं को दूर कर 
चन्द्रमुप्त का न केवल अवाधित शासन स्थापित किया, अपितु राक्षस जैसे पुराने व योग्य 
अमात्यको भी मौर्य सम्राट्‌ के प्रति अनुरक्त किया--यह सब कथा इस नाठक में अत्वन्त 
मनोरज्जक एवं विश्वद रूप से लिखी गई है। मुद्राराक्षस न केवल साहित्यिक दृष्टि से एक 
अनुपम ग्रन्थ है, अपितु मौर्य साम्राज्य की स्थापना और चन्द्रगुप्त के प्रारम्भिक इतिहास के 
परिज्ञान के लिये भी उस द्वारा प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत होती है।” 
मौय साम्राज्य की स्थापना की कथा मुद्राराक्षस के टीकाकार दुण्डिराज ने स्‍्वलिखित 
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उपोद्घात में नी लिखी है। दुण्डिराज का कार अठारहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में था, 
ओर वह चोलमण्डल' के भोंसछे राजा शरभजी (शाहजी भोंसलछे) के समकालीन थे । 
उन्होंने श्री व्यम्वकार्योध्वरी के संरक्षण में रहते हुए तथा उसकी प्रेरणा से म॒द्राराक्षम पर 
अपनी टीका छिखी थी । विशाखदत्त के मुद्राराक्षम के समान दुण्डिराज द्वारा लिखित 
उपोदघात भी प्रामाणिक एतिहासिक अनुश्वति पर आधारित है, और मद्राराक्षस में वणित 
क्रथानक से पूर्व के इतिवृत्त को जानने के छिये उसका उपयोग किया जा सकता है. यद्यपि 
इस उपोद्घात में अनेक ऐसी बातें विद्यमान है जिन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता । 

सोमदेव द्वारा विरचित कथासरित्सागर में भी नन्द और चद्धगुप्त के कथानक का 
विशद रूप से उल्लेख है। यह विशाल ग्रन्थ ग्यारहवीं सदी की कृति है, और इसके रचयिता 
सोमदेव का काल १०६३ से १०८१ ईस्वी तक माना जाता है। कथासरित्सागर की 
सव कथाएँ गुणाढ्य द्वारा रचित बृहत्कथा पर आधारित हैं। गुणाढत्र प्रसिद्ध सातवाहन 
राजा हार (२०-२४ ई० प०) के समकालीन थे, और उसी की राजसभा के अन्यतम 
रत्न थे। उन्होंने पुरानी कथाओं को लेकर बृहत्कथा नामक एक विद्याल ग्रन्थ की रचना 
की थी, जो पैशाची भाषा में था। राजा हाल के समय में मारत में तीन मुख्य भाषाएँ थीं, 
संस्कृत, प्राकृत और देशभाषा। पर गुणाढद्य ने अपने ग्रन्थ के लिये इन तीनों में से किसी 
का भी प्रयोग न कर पैशाची या मूतभाषा को प्रयुक्त किया। ऐसी अनुश्रुति है कि इस ग्रन्थ 
में सात लाख इलोक थे। दुर्भाग्यवश इस समय यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, यद्यपि 
ऐसे कतिपय ग्रन्थ अब भी विद्यमान हैं, जो कि इसके आधार पर वाद के काल में छिखे गये 
थे। छठी सदी में गंग वंश के राजा दुविनीत ने बृहत्कथा का संस्कृत में अनुवाद किया 
था। आठवीं सदी में नेपाल के वुधस्वामी ने वृहत्कथा इलोक-संग्रह की रचना की थी, 
जिसका आधार गुणाढ्य की बृहत्कथा ही थी। काइ्मीर में क्षेमेन्द्र ( ) ने बृहत्कथा- 
मज्जरी की रचना की, और इसी समय के छगभग सोमदेव ( १०६३-१०८१ ) ने कथासरि- 
त्सागर की । ये सव ग्रन्थ गुणाढ्य की बृहत्कथा पर आधारित है, और इनमें जो कथाएँ दी 
गई हैं, वे प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति पर आश्वित है। यद्यपि ये कथाएँ प्राय: अद्भुत एवं 
असम्भव वातों से परिपूर्ण है, पर विवेकपूर्वक विवेचन द्वारा उनसे ऐतिहासिक तथ्यों को 
पना रूगा सकना कठिन नहीं है। नन्‍द वंश के पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के 
सम्बन्ध में अनेक कथानक कथासरित्सागर में विद्यमान है, जिनका ऐतिहासिक प्रयोजन 
से उपयोग किया जा सकता है । 

महाकवि कालिदास हारा विरचित मालविकाश्निमित्र नाटक भी मौर्य इतिहास के 
सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। मौर्य वंश का अन्तिम राजा वृहद्रथ था, 
जिसकी हत्या कर सेनानी पुष्यमित्र ने मगध के राजसिंहासन को हस्तगत कर लिया था। 
पुप्यमित्र का पुत्र अग्तिमित्र था। मारूवकार्निमित्र नाटक की रचना इसी अग्निमित्र 
की कथा को लेकर की गई है। यद्यपि इस नाटक का मौयंवंश के साथ सीधा सम्बन्ध 
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नहीं है, पर मौर्य साम्राज्य के पतन-काल के विषय में इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ 
विद्यमान हैं। महाकवि कालिदास का काल पाँचवीं सदी ईस्वी में माना जाता है। 

राजतररड्धिणी नाम से काइमीर का जो इतिहास कल्हण ने लिखा है, उसे एक विशुद्ध 
इतिहास-प्रन्थ कहा जा सकता है। इसमें अत्यन्त प्राचीन काल से प्रारम्भ कर बारहवीं 
सदी तक का काइ्मीर का इतिहास क्रमबद्ध रूप से दिया गया है। मौर्य वंशी राजा अशोक 
का शासन काइ्मीर पर भी था, अत: वहाँ के राजाओं का वृत्तान्त देते हुए कल्हण ने अशोक 
और उसके उत्तराधिकारियों का वृत्तान्त मी उल्लिखित कर दिया है, जिसे मौर्य साम्राज्य 
के इतिहास के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है । 

महाकवि भास द्वारा विरजित तेरह नाटक इस समय उपलब्ध है। इन्हें प्राय: प्राह- 
मौर्य काल की कथाओं के आधार पर लिखा गया है। मागध साम्राज्यके विकास के इतिहास 
के लिये ये बहुत उपयोगी है। विशेषतया, प्रतिज्ञायौगन्धरायण और स्वप्नवासवदत्ता जैसे 
नाटक भारत में साम्राज्यवाद-सम्बन्धी संघर्ष पर अच्छा प्रकाश डालते है। 

संस्कृत के अन्य अनेक ग्रन्थों द्वारा भी मौयं वंश के विषय में महत्त्वपूर्ण निर्देश प्राप्त 
होते हैं। बाणभट्ठ द्वारा विरचित हर्षचरितम्‌_ में मौर्य वंश के अन्तिम राजा बृह॒द्रथ के विरुद्ध 
सेनानी पुष्यमित्र के षड़्यन्त्र का उल्लेख है । पतऊजलि मुनि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 
महामाष्य' नाम से जो भाष्य लिखा था, उससे भी मौर्य वंश के पतन-काल पर प्रकाश पड़ता 
है। महाभाष्य में कतिपय ऐसे निर्देश भी विद्यमान हैं, जिनका सम्बन्ध चन्द्रगुप्त मौर्य के 
साथ माना जाता है। पतञ्जलि शुद्ध वंशी राजा पुष्यमित्र के समकालीन थे । शालिशुक 
जैसे निर्बेल मौर्य राजा के शासनकाल में यवनों ने भारत पर जो आक्रमण किया था, उसे 
उन्होंने स्वयं देखा था । महाभाष्य में जहाँ यवनों द्वारा साकेत और माध्यमिका नगरियोंके 
आक्रान्त किया जाने का उल्लेख है, वहाँ साथ ही कतिपय ऐसी घटनाओं को भी निर्दिष्ट 
किया गया है, जिनका सम्बन्ध मौय युग के साथ है। आर्थिक संकट का निवारण करने के 
लिये मौर्यों के देव-प्रतिमाओं का निर्माण कराया था और उनकी पूजा के लिये जनता 
को प्रेरित कर घन एकत्र किया था, यह हमें महाभाष्य से ही ज्ञात होता है। महाभाष्य में 
स्थान-स्थान पर ऐसे निर्देश भी विद्यमान हैं, जिनसे मौर्य युग के छास काल की सामाजिक 
आदि दशाओं पर प्रकाश पड़ता है। 


कात्यायन ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर वात्तिक लिखे थे। उनका काल पाणिनि 
और पतञ्जलि के बीच के समय में है। कतिपय ऐतिहासिकों ने उनका काल तीसरी सदी 
ई० पु० में निर्धारित किया है यद्यपि कात्यायन के वात्तिकों का सम्बन्ध व्याकरण से है, 
पर उनमें कतिपय ऐसे निर्देश भी विद्यमान हैं जो मौयं इतिहास पर प्रकाश डालते हूँ । राजा 
अद्योक ने अपने उत्कीर्ण लेखों में अपने नाम के साथ दिवानांप्रिय:' विशेषण का प्रयोग किया 
है। धर्मविजय की नीति को अपना कर अशञ्योक ने शस्त्रशक्ति की जो उपेक्षा की थी, जनता 
ने उसे पसन्द नहीं किया था । इसी कारण दिवानां प्रिय: का अर्थ प्रचलित भाषा में मूर्ख 
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हो गया, यह बात हमें कात्यायन के एक वातिक से ही ज्ञात होती है। 

संस्कृत साहित्य के अन्य भी कितने ही ग्रन्थों में मौर्य युग के राजाओं और उनके 
साथ सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं के निर्देश मिलते हैं। बहुत-से छोटे-बड़े जनपदों को जीत 
कर जो विजिगीषु राजा विशाल साम्राज्य बनाने में तत्पर थे, और जिनके पराक्रम के 
परिणामस्वरूप मगध के साम्राज्य का विकास हुआ, उनके विषय में बहुत-सी कथाएँ 
प्राचीन समय में प्रचलित थीं। इन कथाओं का उल्लेख प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनेक 
ग्रन्थों में प्रसंगवश आ गया है। यहाँ इन सब ग्रन्थों का विवरण देने की आवश्यकता नहीं 
है। इस इतिहास में हम यथास्थान उनका उपयोग करेंगे ही । 

४ ऐतिहासिकों के अनुसार संस्कृत के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मौर्य युग के लमभग 
के काल में ही अपने वर्तमान रूप में आये थे। रामायण और महाभारत में यद्यपि भारत 
की अत्यन्त प्राचीन अनुश्रुति संकलित है, और उनका मूलरूप बहुत पहले निर्मित हो चुका 
था, पर जिस रूप में वे वर्तमान समय में उपलब्ध होते हैं, ऐतिहासिक उन्हें बहुत पुराना 
नहीं मानते । रामायण को वे ४०० ई० पु० से २०० ई० प० तक के काल में विरचित 
मानते हैं, और महाभारत को ४० ० ई० पू० से ४० ० ई० प० तक के काल का'। यही बात 
अनेक धर्मंसूत्रों और स्मृतियों के सम्बन्ध में भी है। धर्मसूत्रों का काल ६०० ई० पु० से 
३०० ई० पू० तक का माना जाता है, और स्मृतियों का उसके तत्काल पद्चात्‌' का। 
इस प्रकार इस साहित्य का अनुशीलन भी मौर्य युग के जीवन के विषय में परिज्ञान के लिये 
सहायक हो सकता है। पर कौटलीय अर्थशास्त्र के रूप में इस युग का एक ऐसा विश्व- 
कोश हमें प्राप्त है, जिसके कारण धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों पर निर्भर करने की विशेष 
आवश्यकता नहीं रह जाती +/ 

(४) बौद्ध (संस्कृत और पालि) साहित्य 

बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव छठी सदी ई० पू० में हुआ था। बुद्ध शाक्‍्य गण में उत्पन्न हुए 
थे, और उनके धर्म-प्रचार के प्रधान क्षेत्र मगध, काशी, श्रावस्ती आदि के पूर्वी प्रदेश ही थे। 
पर उनके शिप्यों ने वुद्ध की शिक्षाओं का दूर-दूर तक प्रचार किया था )/ सारनाथ में धर्म- 
चक्र का प्रवर्तन करते हुए बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया था--भिक्षुओ ! बहुजनों 
के हित के लिये, बहुजनों के सुख के लिये और लोक पर दया करने के लिये विचरण करो। 
एक साथ दो मत जाओ ।' भिक्षुओं ने अपने गुरु के उपदेश का उत्साहपूर्वक पालन किया। 
इसी का यह परिणाम हुआ, कि(मौय॑ युग के प्रारम्भ से पूर्व ही बौद्ध धर्म का भारत में दूर- 
दूर तक प्रचार हो चुका था। पर भारत के सीमान्तों तथा विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार 
का प्रधान श्रेय मौयेवंशी राजा अशोक और उसके गुरु स्थविर मोद्गलिपुत्र तिष्य (या 
उपगुप्त) को प्राप्त है। उन्हीं के प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ, कि बौद्धधर्म विश्वव्यापी 
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धर्म की स्थिति प्राप्त कर सका। पिछले समय के वौद्ध लेखकों ने अशोक की कथा और 
धर्मप्रचार के लिये किये गये उसके प्रयत्नों को अत्यन्त गौरव के साथ अपने ग्रन्थों में वणित 
किया। यही कारण है, कि बौद्ध साहित्य में अशोक के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सामग्री विद्य- 
मान है। क्योंकि अशोक मौर्य वंश में उत्पन्न हुआ था, अतः बौद्ध ग्रन्थों में स्वाभाविक रूप 
से उसके पूर्वज मौयं राजाओं के विषय में भी अनेक कथाएँ एवं अन्य उपयोगी सूचनाएँ 
दे दी गई है ह 
“श्रीलंका में वौद्ध धर्म का प्रवेश राजा अशोक के समय में ही हुआ था ४ उसके पृत्र 

महेत्द्र और पुत्री संघमित्रा के प्रयत्न से लंका के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना छिया, और 
वहाँ के राजा भी बुद्ध के अनुयायी हो गये ( समयान्तर में लंका बौद्ध धर्म का एक महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र वन गया, और वहाँ अनेक विहार स्थापित हुए जिनमें 'महाविहार' और उत्तरविह्यर' 
सर्वप्रधान थे ॥ इन दोनों विहारों की स्थिति अनिरुद्धपुर में थी। इनके पण्डितों और स्थविरों 
ने बहुत-से ऐसे ग्रन्थों की रचना की, जिनमें लंका में बौद्ध धर्म के प्रवेश तथा प्रसार का वृत्तान्त 
विशद रूप से दिया गया है #महाविहार में 'अट्ठकथा-महावंसो' नाम का एक विद्याल ग्रन्थ 

लेखा गया था, जिसमें वौद्धवर्म-सम्बन्धी वह सब अनुश्रुति संगृहीत थी जिसका सम्बन्ध 
लंका के साथ था। दुर्भाग्यवश, यह ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं है। पर इसके आधार पर छिखे 
गये दीपवंसो और महावंसो नामक दो ग्रन्थ इस समय प्राप्य हैं, जिनमें लंका दीप के पुरातन 
इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाला इतिवृत्त संकलित है। मौर्य युग के इतिहास के लिये ये ग्रन्थ 
अत्यन्त उपयोगी हैं, क्योंकि इनमें राजा अशोक और उसके समकाछीन लंका के राजा 
देवानांग्रिय तिष्य का वृत्तान्त पर्याप्त विस्तार के साथ दिया गया है। राजा अशोक के 
सम्बन्ध में लिखते हुए इन ग्रन्थों में उसके पूवेजों और उसके वंश का भी परिचय दिया 
गया है, जो मौर्य इतिहास के लिये बहुत महत्त्व का है 

दीपवंसो के लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। यह ग्रन्थ पद्य में है, और इसकी भाषा पालछि 

है। इसकी पद्य रचना को सुपरिष्कृत नहीं कहा जा सकता। महावंसों के रचयिता का 
नाम महानाम था। यह ग्रन्थ भी पालिभाषा में है, और इसके पद्म काव्य व साहित्य की 
दृष्टि से बहुत परिष्कृत हैं। इनके रचनाकाल के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है। 
दीपवंसो को प्राय: चौथी सदी की रचना माना जाता है, और महावंसो को पाँचवीं सदी के 
अन्तिम चरण या छठी सदी की। लंका के साहित्य में इन ग्रन्थों का प्राय: वही स्थान है, जो 
प्राचीन भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत का है, यद्यपि कलेवर में ये भारत के 
इन ऐतिहासिक महाकाव्यों की तुलना में बहुत छोटे हैं +मौय वंश के इतिहास के छिये इन 
ग्रन्थों का बहुत उपयोग है, विशेषतया अज्योक के इतिवृत्त के लिये। राजा अश्ञोक के 
काल का सुनिश्चित रूप से निर्धारण करने में महावंसो से वहुत सहायता प्राप्त हुई है )) 
महावंसो के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के एक साल पश्चात्‌ राजा विजय लंकाके राजसिहासन 
पर आरूढ हुआ था। विजय और उसके उत्तराधिकारियों ने कितने-कितने वर्ष राज्य किया 


मौये यंग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री पु 


यह भी महावंसो में दिया हुआ है। इस हिसाव से देवानांप्रिय तिप्य (तिस्स) का शासन- 
काल २४७ ई० पू० से २०७ ई० पू० तक पड़ता है। क्योंकि तिसस्‍्स अशोक का समकालीन 
था, अतः उसका काल भी तीसरी सदी ई० पू० में ही होना चाहिये। (अशोक की तिथि को 
निर्धारित करने और उसके साथ-साथ पौर्वापय क्रम से उसके पूर्ववर्ती तथा परवर्ती अन्य 
मौर्य राजाओं का समय निश्चित करने में महावंसों के इस विवरण से वहुत ठोस सहायता 
मिली है) महावंसो के देवानां प्रिय तिस्माभिसेको' और 'महिन्दागमनों परिच्छेद मौर्य 
इतिहास के अनुशीलन के लिये विशेष रूप से उपयोगी हैं ।(महावंसो की टीका में चन्द्र- 
गृप्त और चाणक्य की कथा बहुत विस्तार के साथ दी गई है ४ हमने इस इतिहास में उसका 
विशद रूप से उल्लेख किया है। यह महावंसो टीका बारहवीं सदी में लिखी गई थी। इसके 

लेखक का नाम ज्ञात नही है। इसी को वंसत्थदीपनी' टीका भी कहते है। 

पालिभाषा में लिखे गये कतिपय अन्य ग्रन्थों का भी मौर्य इतिहास के लिये उपयोग 
किया जा सकता है। सद्धम्मसंगह (सद्ध्मसंग्रह) में बुद्ध से प्रारम्भ कर तेरहवीं सदी तक 
का भिक्ष्‌ संघ का इतिहास दिया गया है। वौद्ध धर्मं की तीनों संगीतियों (महासभाओं ) 
के उल्लेख के अनन्तर इसमें उन भिक्षुओं के भी नाम दिये गये है, जिन्हें धर्म के प्रचार के 
प्रयोजन से विविध देशों में भेजा गया था। यह ग्रन्थ चौदहवीं सदी की रचना है, और इसका 
लेखक धम्मकित्ति महासामी नामक भिक्ष्‌ था। 'महावोधि वंस' में अनुराधपुर (लंका) में 
आरोपित बोधिवृक्ष की कथा दी गई है। प्रसंग के अनुसार इसमें लंका में बौद्धधर्म के प्रवेश 
एवं प्रचार का वृत्तान्त भी दे दिया गया है, जिसके कारण महेन्द्र और उसके पिता राजा 
अशोक का इतिवृत्त भी इस ग्रन्थ में आ गया है। इस ग्रन्थ की रचना उपतिस्स नामक 
भिक्षु ने ग्यारहवीं सदी में की थी। थूपवंस में बुद्ध की धातुओं (अस्थियों ) पर स्मारक रूप से 
निर्मित स्तूपों का वर्णन एवं इतिहास संकलित है। इसे तेरहवीं सदी की रचना माना 
जाता है, और इसका लेखक वाचिस्सक नामक भिक्षु था। सद्धम्म संगह, महाबोध बंस और 
थूपवंस--ये तीनों ग्रन्थ ठंका में लिखे गये थे, और इनमें मौर्य इतिहास से सम्बन 
रखनेवाला जो भी विवरण मिलता है, वह सब प्राय: दीपवंसो और महावंसो पर आधारित 
है। बौद्धधर्म के प्रादुर्भाव, विकास और प्रसार के सम्बन्ध में जो प्राचीन अनश्रति लंका मे 
विद्यमान थी, उसी के आवार पर इन ग्रन्थों की रचना की गई थी। यही कारण है. कि 
इनसे कोई एसी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ नही मिलती, जो दीपवंसो और महावंसों में विच्- 
मान न हों । 

पालछि भाधा के एक अन्य प्रकार के ग्रन्थ भी मौर्य इतिहास के लिये उपयोगी हैं। इन्हें 
अट्ठकथा (अरथकथा) कहते हैं। ये बौद्ध त्रिपिटक के अन्तर्गत ग्रन्थों पर भाष्यरूप मे 
लिखे गये हैं। पर इनमें केवल मूल ग्रन्थ के अभिप्राय या अर्थ को ही स्पप्ट नहीं किया गया, 
अपितु उस ऐ तिहासिक परिस्थिति का भी विवरण दे दिया गया है, जिसमें कि विवेचनीय 
मूल ग्रन्थ लिखा गया था। इसके परिणामस्वरूप इन अट्ठ-कथाओं में बहुत-सी ऐसी 
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ऐतिहासिक सामग्री संकलित हो गई है, जिसका सम्बन्ध भारत के प्राचीन इतिहास के 
साथ है। महात्मा बुद्ध उत्तरी विहार के एक गणराज्य में उत्पन्न हुए थे, अपने मन्तव्यों का 
प्रचार करने के लिये वे प्राय: भारत के मध्यदेश के विविध प्रदेशों में विचरण करते रहे, उनके 
शिष्यों ने मारत में दूर-दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और राजा अशोक के समय में 
लंका आदि कितने ही विदेशों में भारतीय भिक्ष्‌ धर्म प्रचार के लिये गये । बौद्ध धर्म का 
प्रादुर्माव, विकास एवं प्रसार कब और किन परिस्थितियों में हुआ, इस विषय को अट्य- 
कथाओं में जिस ढंग से स्पष्ट किया गया है, उससे उनमें बहुत-सी ऐसी सामग्री भी आ गई 
है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिये उपयोगी है। क्योंकि मौर्य राजा अशोक का बौद्ध 
धर्म के इतिहास में महत्त्वपुर्ण स्थान है, अतः स्वाभाविक रूप से अट्ठ-कथाओं में अनेक 
ऐसे कथानक व विवरण आ गये हैं, जिनका सम्बन्ध मौय॑ युग से है। अट्ठकथाओं के रच- 
यिताओं में बुद्धघोष का स्थान सर्वोच्च है। उनका काल चौथी सदी के अन्त और पाँचवीं 
सदी के प्रारम्भ में माना जाता है। उन्होंने त्रिपिटक के अनेक ग्रन्थों पर अट्ठकथाएँ लिखीं, 
जिनमें विनय-पिटक की 'समन्तपासादिका' अट्ठक्था मौय॑ इतिहास के परिज्ञान के लिये 
विशेष रूप से उपयोगी है। वौद्ध धर्म का विकास एवं प्रसार किस प्रकार हुआ, इसे समझने 
के लिये इस ग्रन्थ से बहुत सहायता मिलती है। इसमें बौद्ध धर्म की संगीतियों (महासभाओं ) 
का भी विशद रूप से वर्णन किया गया है। क्योंकि तीसरी बौद्ध संगीति राजा अद्योक के 
समय में हुई थी, अतः मौर्य इतिहास के साथ सम्बन्ध रखनेवाली महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
सामग्री भी इस अट्ठकथा में विद्यमान है। प्राचीन अट्ठकथाओं के आधार पर लिखित 
वंसत्थप्पकासिनी भन्थ और नन्‍्द पेतवत्थु में भी चन्द्रगुप्त, चाणक्य आदि के विषय 
में कतिपय उल्लेख विद्यमान हैं, यद्यपि इन ग्रन्थों से अधिक परिचय अशोक के विषय में 
ही प्राप्त होता है। 


बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति के अध्यक्ष स्थविर मोद्गलिपुत्र तिष्य ने कथावत्थु नामक 
ग्रन्थ की रचना की थी। इसमें यह प्रतिपादित किया गया था, कि स्थविरवाद ही वास्तविक 
बौद्ध धर्म है, और जो अन्य वहुत-से सम्प्रदाय राजा अशोक के समय तक बौद्धधर्म में विक- 
सित हो गये थे, वे सब मिथ्या हैं। बौद्धों के घामिक साहित्य में कथावत्थु को महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त है, और उसे अभिधम्म पिटक का अन्यतम अंग माना जाता है। त्रिपिटक के 
अन्य अनेक ग्रन्थों के समान कथावत्थु पर भी अट्ठकथा लिखी गई थी, जो वौद्धयुग की 
धमिक एवं साम्प्रदायिक दशा के अनुशीलन के लिये उपयोगी है। मौये युग की धामिक 
दशा प्र भी इस ग्रन्थ से अच्छा प्रकाश पड़ता है। 

त्रिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं के रूप में पालिभाषा में लिखित बौद्ध धर्म का जो 
विशाल साहित्य है, उसके अनेक ग्रन्थ मौयं इतिहास के अनुशीलन के लिये उपयोगी सामग्री 
प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि इन ग्रन्थों का मौयें इतिहास के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है, पर 
मागध साम्राज्य के विकास के वृत्तान्त को जानने के लिये और बौद्ध युग की राजनीतिक, 
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भौगोलिक, सामाजिक तथा आथिक दशा का परिचय प्राप्त करने के लिये इन ग्रन्थों से 
अच्छी सहायता मिलती है। वज्जि-संघ की शासनपद्धति का क्या स्वरूप था, और मगध के 
राजा अजातश्त्रु द्वारा उसकी स्वतन्त्रता का किस प्रकार अन्त किया गया, इसका विवरण 
अंगुत्तर निकाय (सुत्तपिटक का अन्यतम ग्रन्थ) में विद्यमान है। मौर्य साम्राज्य की 
स्थापना का अध्ययन करते हुए हमें मागध साम्राज्य के विकास को भी दृष्टि में रखना 
होता हैं मगध के राजाओं ने किस प्रकार उत्तरी बिहार के गणराज्यों का अन्त कर अपने 
साम्राज्य का विस्तार किया, इसका परिज्ञान प्राप्त करने के लिये त्रिपिटक साहित्य बहुत 
ही उपयोगी है। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से ऐतिहासिक तथ्य हम इस साहित्य से 
जान सकते है। हमने इस इतिहास में वौद्ध धामिक साहित्य का अनेक स्थानों पर उपयोग 
किया है। 
६ मिलिन्द पन्हो एक अन्य पालि ग्रन्थ है, जिसका मौर्य इतिहास के लिये उपयोग किया 
जा सकता है। मौर्य युग के पतन काल में उत्तर-पश्चिमी भारत के अनेक प्रदेश मागध 
साम्राज्य की अधीनता से मुक्त हो गये थे, और कतिपय प्रदेशों पर ग्रीक (यवन ) आक्रान्ताओं 
ने अपने राज्य स्थापित कर लिये थे। ऐसा ही एक राज्य साकल या सागर (सियालू- 
कोट ) का था, जिसका अन्यतम राजा मिनान्दर था। इसके काल के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों 
में मतभेद है, पर यह निश्चित है कि उसका शासनकाल मौयवंश के अन्तिम वर्षो या शुद्ध 
वंश के प्रारम्भ-समय में है। मिनान्दर ने बौद्ध घम को स्वीकार कर लिया था, और भदन्त 
नामसेन से प्रव्नज्या भी ग्रहण कर ली थी। अपने गुरु नागसेन से बौद्धधर्म और दर्शन के 
सम्बन्ध में मिनान्दर (मिलिन्द) ने जो प्रश्न किये, और नागसेन ने उनके जो उत्तर दिये, 
मिलिन्दपञ्हो में वे ही संकलित हैं। यद्यपि इस ग्रन्थ का विषय धा्िक एवं दाशनिक है, 
पर प्रसद्भवश इसमें अनेक ऐसे निर्देश भी आ गये हैं, जो कि मौयेयूग के पतनकाल के सम्बन्ध 
में प्रकाश डालते हैं। 
वतंमान समय में बौद्धों का धामिक साहित्य प्रधानतया पालिभाषा में ही उपलब्ध है। 
बौद्धधर्मं के अनेक सम्प्रदाय है, जिनमें स्थविरवाद (थेरवाद) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
लंका और बरमा में इसी सम्प्रदाय क। प्रचार है। इसका त्रिपिटक पालिभाषा में है। 
पर बौद्ों के सर्वास्तिवादी, महायान आदि अनेक सम्प्रदाय ऐसे भी हैं,। जिनका त्रिपिटक 
संस्कृत में है। चीन आदि उत्तरी देशों में इन्ही सम्प्रदायों का प्रचार हुआ था | खेंद है, 
कि संस्कृत का त्रिपिटक इस समय अविकल रूप से उपलब्ध नहीं होता। पर संस्कृत भाषा 
में लिखे हुए बौद्ध धर्म के कतिपय अन्य ऐसे ग्रन्थ वतं मान समय में प्राप्य हैं, जो मौर्य वंश 
के इतिहास के परिज्ञान के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। ऐसा एक ग्रन्थ दिव्याव- 
दान है, जो नेपाल में उपलब्ध हुआ है। इसे तीसरी सदी ई० प० की कृति माना जाता 
है, और इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। यह अत्यन्त उत्कृष्ट, सरल और सुलूलित 
संस्कृत भाषा में लिखित है। साहित्यिक शैली की दृष्टि से यह ग्रन्थ अनुपम है। इसमें 
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बहुत-सी प्राचीन बौद्ध कथाएं संगृहीत हैं, जिनमें से कुछ का सम्बन्ध मौर्य वंश के साथ है । 
विशेषतया, दिव्यावदान के अन्तगंत अग्योकावदान तथा कुणालावदान में मौर्य युग की 
ऐतिहासिक अनुश्रुति बहुत शुद्ध रूप में सुरक्षित है। 

४ मज्जुश्रीमूछककल्प' नाम का एक अन्य बौद्ध ग्रन्थ भी भारत के प्राचीन इतिहास के 
अनुशीलन के लिये अत्यन्त उपयोगी है। महात्मा बुद्ध के जन्म काल से प्रारम्भ कर आठवी 
सदी के मध्य तक का क्रमबद्ध राजनीतिक इतिहास इस ग्रन्थ में संकलित है। इसमें १००५ 
इलोक हैं, जो संस्कृत भाषा में है, और पौराणिक शैली में विरचित हैं। बुद्ध के मुख से भविष्य- 
वाणी के रूप में ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख कराया गया है, यद्यपि कहीं-कहीं भूतकालू 
का भी प्रयोग हो गया है। ग्यारहवीं सदी में कुमार कलश नामक भारतीय पण्डित ने इस 
ग्रन्थ का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था। यह ग्रन्थ अब संस्कृत और तिब्बती दोनों 
भाषाओं में उपलब्ध है। मौर्य राजाओं में चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और अशोक के सम्बन्ध 
में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें इस ग्रन्थ में निरदिष्ट है, यद्यपि अशोक का उल्लेख मौय॑ राजाओं 
में न कर नन्दों के पूर्ववर्ती राजा के रूप में किया गया है। मज्जुश्रीमूलकल्प में इस राजा 
के लिये अशोकमुख्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। इस ग्रन्थ में प्राचीन भारत का राजनीतिक 
इतिहास जिस रूप में दिया गया है, यद्यपि वह व्यवस्थित एवं सुस्पप्ट नहीं है, पर मौर्य 
राजाओं के विपय में इससे अनेक ऐसी बातें ज्ञात होती हैँ, जो प्राचीन अनुश्रुति व साहित्य 
में अन्यत्र कहीं नहीं पायी जातीं> 


(५) जन (संस्कृत और प्राकृत) साहित्य 


बौद्ध साहित्य के समान जैन साहित्य में भी मौर्य इतिहास के सम्बन्ध में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। जैन अनुश्रुति के अनुसार चाणक्य और चन्द्रगुप्त--दोनों 
ही जैन धर्म के अनुयायी थे, और अशोक के पौज्र (कुनाल के पुत्र) सम्प्रति ने जैन धर्म 
के देश-विदेश में सर्वत्र प्रसार के लिये बहुत कार्य किया था। इस दश्षा में यह सर्वथा स्वाभा- 
विक है, कि जैन साहित्य में मौर्य वंश और उसके राजाओं के विपय में अनेक कथाएँ पायी 
जाएँ। 

जैन धर्म के दो मुख्य सम्प्रदाय है, दिगम्बर और इवेताम्वर। इन दोनों सम्प्रदायों के न 
केवल घामिक साहित्य में भेद है, अपितु अनुश्रुति एवं आख्यानों के साथ सम्बन्ध रखनेवाला 
इनका साहित्य भी पृथक-पृथक्‌ है। यही कारण है, कि मौय राजाओं के सम्बन्ध में जो 
कथाएँ व विवरण दिगम्बर सम्प्रदायों के ग्रन्थों में मिलते है, श्वेताम्बर साहित्य द्वारा उनकी 
पुष्टि नहीं होती । दिगम्बर अनुश्रुति के अनुसार मौय॑ साम्राज्य के संस्थापक राजा चन्द्र- 
गुप्त ने सुदूर दक्षिण के श्रवणवेलगोल नामक स्थान पर जाकर अनशन ब्त द्वारा प्राणत्याग 
किया था। पर इ्वेताम्बर लोग इन अनुश्रुति को विश्वसनीय नहीं मानते। इसी प्रकार के 
मतभेद अन्य मौर्य राजाओं के विपय में भी इन जैन सम्प्रदायों में विद्यमान हैं। पर इन 


मौ्यं युग के इतिहास की उपलछब्ध सामग्री ४९ 
मनमेदों के होते हुए भी यह स्वीकार करना होगा, कि मौर्य इतिहास के सम्बन्ध में जितनी 
सामग्री जैन साहित्य में पायी जाती है, उतनी पौराणिक या वौद्ध साहित्य में नही है। विशेष- 
तया, राजा चद्धगृप्त और सम्प्रति के विषय में जैन कथाएँ अत्यन्त विजद एवं सृस्पष्ट हैं । 
चाणक्य के अभिजन, कुल तथा प्रारम्भिक जीवन के विषय में पौराणिक व वोद्ध साहित्य से 
कोई उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त नहीं होतीं। पर जैन साहित्य में न केवल चाणक्य के वाल्यकाल 
तथा प्रारम्भिक जीवन के वियय में अनेक निर्देश विद्यमान है, अपितु यह भी लिखा गया है 
कि इस आचाय॑ ने अपने जीवन का अन्तिम समय एक जैन मुनि के रूप में व्यतीत किया था। 

दिगम्बर साहित्य में हरिपेण कृत वृुहत्कथाकोप, प्रभाचन्द्रकृत आराधनासत्कथाप्रवंध, 
श्रीचन्द्रकत कथाकोप और नेमिदत्तकृत आराधनाकथाकोप ऐसे कथा ग्रन्थ है, जिनमें चाणक्य 
और चन्द्रगुप्त की कथा पर्याप्त विशद रूप से दी गई है। इनमें हरिपेण और नेमिदत्त के 
कथाकोष संस्कृत पद्य में है, और श्रीचन्द्र का कथाकोप प्राकृत पद्य में है। प्रभाचन्द्र का 
आराधनासत्कथाप्रवन्ध संस्क्ृत गद्य में है। इन चारों कथा-प्रन्थों में हरिपेणकृत बृह- 
त्कथाकोप सबसे प्राचीन है, और उसका काल दसवी सदी के पूर्वार्थ में माना जाता है। 
नेमिदत्त का आराधना कथाकोंप सोलहवीं सदी की कृति है, और अन्य दो कथाकोषों का 
कार दसवीं और सोलहवीं सदियों के मध्यवर्ती समय में है। दिगम्वर परम्परा का ही एक 
अन्य कथाकोप भी है, जिसे पुण्याश्षवकेथा कोप कहते है, और जिसके रचयिता रामचन्द्र 
मुमक्षु थे। इसे भी सोलहवीं सदी का ही माना जाता है। इन सव कथाकोपों में चन्द्रगुप्त 
के सम्बन्ध में कथाएँ विद्यमान हैं। विशेषतया, हरिपेणक्रृत बृहत्कथाकोप के अन्तर्गत 'भद्ग- 
वाहुकथानकम्‌' मौर्य इतिहास के छिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें चन्द्रगुप्त के 
समय में पड़े वारह वर्ष के दुर्भिक्ष, चन्द्रग॒ुप्त के मुनित्रत ग्रहण करने और दक्षिणापथ में 
जाकर तप करने की कथा विशद रूप से दी गई है। 

जिन कथाकोपों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, वे वहुत प्राचीन नही है । पर उनमें 
जो कथाएं पायी जाती हैं, वे प्राचीन जैन अनुश्रुति पर आधारित हूं। इन्हें शिवार्य द्वारा 
प्रणीत भगवती आराधना से लिया माना जाता है। इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय मुनियों 
का आचार था, जिसमें अपने मन्तव्य को स्पप्ट करने के लिये कथाओं का भी संकेत कर 
दिया गया था। वाद के टीकाकारों ने कथाओं के सकेतों को पहछवित किया, जिसके परि- 
णामस्वरूप आरायवना कथा साहित्य का विकास हुआ। शिवार्य के भगवती आराधना का 
काल पहली सदी ई० पु० के लगभग है। हरिपेणक्रत वृहत्कथाकोप आदि जिन कथाकोषों 
का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उन में जैन अनुश्रुति की वही प्राचीन कथाएँ संकलित हैं, 
जिन्हें सूत्र या संकेत के रूप में पहली सदी में शिवाय द्वारा अपने ग्रन्थ भगवती आराधना' 
में निर्दिप्ट किया गया था। पर कथाकोपों में संकलित अनुश्युति का आदिख्रोत भगवती 
आराधना से भी अधिक पुराना है। वस्तुतः, यह अनुश्रुति अत्यन्त प्राचीन है, और इसका 
सवसे पुराना रूप उन पहइन्नों (प्रकी्ों या प्रकीर्णकों ) में पाया जाता है, जो कि जैव आगम 

डे 


० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


(धार्मिक साहित्य) के अंग है। पइलन्न संख्या में दस हैं, जो जैन आगम-साहित्य के परिश्िष्ट 

रूप में हैं। इनमें से दो पइन्नों (भत्तपरिन्ना या भक्तपरिज्ञा और संथार या संस्तारक ) 
में चाणक्य की कथा वीजरूप से विद्यमान है। इनमें चाणक्य को जैन मुनि कहा गया है, 
और उनकी कथा महावीर द्वारा प्रतिपादित धर्माचरण के समर्थन में दृष्टान्त रूप से दी गई 
है। पइल्नों का रचना-काल सुनिश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका है, पर पहली 
सदी ई० पुृ० तक अवश्य ही उनकी रचना हो चुकी थी। इस प्रकार कथाकोषों में संकलित 
कथाओं का सूत्र रूप से निर्देश उन ग्रन्धों में मी विद्यमान है, जिनका निर्माण ईस्वी सन्‌ के 
आरम्भकाल से भी पहले हो चुका था। 


दिगम्बर जैन साहित्य में कतिपय अन्य भी ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनका मौर्य इतिहास के लिये 
उपयोग किया जा सकता है। ऐसा एक ग्रन्थ तिलोयपण्णत्ति (त्रिलोकप्रज्ञप्ति) है, जिसका 
'रचना-काल तीसरी सदी ई० पू० के लगभग माना जाता है। इसके लेखक वृषभाचार्य थे। 
तिलोयपण्णत्ति में चन्द्रगुप्त का एक ऐसे राजा के रूप में उल्लेख है, जो जिन-दीक्षाग्रहण 
करनेवाले मुकुटधारी राजाओं में अन्तिम था। इसके अतिरक्‍्त हरिवंशपुराण, उत्तरपुराण, 
त्रिलोकसार और धवरा व जयधवला टीकाएं ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनमें प्राचीन भारत के राजवंशों 
तथा उनके काल के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण निर्देश पाये जाते है। प्राचीन भारतीय तिथिक्रम 
के निर्धारण के लिये इनका विशेष उपयोग है। हरिवंश पुराण, धवला और जयधवला 
आठवीं सदी की रचनाएं हैं, उत्तरपुराण नवीं सदी की और त्रिलोकसार दसवीं सदी की । 

इवेताम्बर सम्प्रदाय के भी अनेक ग्रन्थ मौयं इतिहास के अनुशीलन के लिये उपयोगी 
हैं। मूल आगम-प्रन्थों के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये अनेक विद्वानों ने उनपर निर्यु- 
क्तियाँ, भाष्य, चूणियाँ और टीकाएँ लिखी थीं, जिनमें प्रसद्भवश ऐसी कथाएँ भी दे दी गई 
हैं, जो प्राचीन इतिहास के परिज्ञान में सहायक हो सकती है । प्राचीन आचार्य और मुनि 
'धर्मोपदेश करते हुए अपने मन्तव्यों की पुष्टि के लिये कतिषय उदाहरणों एवं दृष्टान्तों का भी 
सहारा लिया करते थे । इसीलिये मूल आगम साहित्य में भी उदाहरणों व दुष्टान्तों से 
सम्बद्ध कथाएँ बीजरूप से विद्यमान हैं। पर उनको स्पष्ट करने तथा विशद रूप से निरूपित 
करने का कार्य उन विद्वानों द्वारा किया गया, जिन्होंने कि मूल आगमों पर निर्युक्तियाँ, 
चूणियाँ आदि लिखीं। निर्युक्तियों में ये कथाएँ उल्लिखित अवश्य हैं, पर अत्यन्त संक्षिप्त 
रूप से। निर्युक्तियों के लेखकों ने कथाओं का सार मात्र दिया है, उन्हें विशद रूप से निरूपित 
नहीं किया। कथाओं को विशद रूप से लिखने का कार्य चूणियों, भाष्यों और टीकाओं के 
लेखकों द्वारा किया गया है। इस प्रकार ्वेताम्बर साहित्य में जो कथाएँ पायी जाती है, 
उनके चार स्तर है---सूत्र (मूल आगम के अंग रूप ) , निर्युक्ति, चूणि तथा टीका या भाष्य। 
जैनों के इस सम्पूर्ण कथानक साहित्य का यहाँ परिचय दे सकना सम्भव नहीं है, और न 
उसकी आवश्यकता ही है। हम केवल उस साहित्य का उल्लेख करेंगे, जिसका सम्बन्ध 
सौय॑ इतिहास के साथ है। 
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जैन आगम (धामिक साहित्य ) में द्वादश अंग, द्वादश उपाजु, दस प्रकीर्ण (पदन्न ) 
चौदह पूर्व (पुव्ब), छः छेदसूत्र, चार मूल सूत्र और कतिपय विविध ग्रन्थ अन्तर्गत है । 
चार मूल सूत्रों में से तीन के नाम निम्नलिखित है--उत्तराध्ययन सूत्र, आवश्यक सूत्र और 
दशवेकालिक सूत्र। छः छंद सूत्रों में दो के नाम निशीथ सूत्र और बृहत्कल्प सूत्र है । इन 
पाँच सूत्रों (जो जैन आगम साहित्य के अंगीभूत हैं) पर जो निर्युक्तियां, चूणियां तथा टीकाएँ 
या भाष्य लिखे गये हैं, उनमें वे कथाएँ विद्यमान हैं जिनका मौर्य इतिहास के छिये उपयोग 
किया जा सकता है। मूल आगम-प्रन्थों पर जिन विद्वानों ने निर्युक्तियाँ लिखीं, उनमें भद्ग- 
बाहु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह भद्रबाहु प्रसिद्ध श्रुतकेवली भद्गबाहु हैं या 
कोई अन्य-इस प्रइन पर जैन विद्वानों में मतभेद है। पर अधिक प्रचलित एवं मान्य मत 
यही है, कि निर्युक्तियों के लेखक भद्रबाहु श्रुतकेवली भद्रबाहु से भिन्न थे, और उनका समय 
छठी सदी के पूर्वार्ध में था। बृहत्कल्प सूत्र पर भद्रबाहु ने जो निर्युक्ति लिखी, उसमें मौर्य 
इतिहास की महत्त्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। चाणक्य, चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, अशोक, कुणाल 
तथा सम्प्रति के सम्बन्ध में इसमें ऐसी सूचनाएँ संक्षिप्तरूप से दी गई है, जिन्हें कि संघदास- 
गणिक्षमाश्रमण नामक विद्वान्‌ ने अधिक विशद रूप से अपने भाष्य में प्रतिपादित किया है।' 
यह वृहत्कल्पसूत्र (भद्रबाहु स्वामी की निर्युक्ति और संघदासगणिक्षमाश्रमण के भाष्य के 
के साथ ) मौयय इतिहास के सम्बन्ध में ऐसी सामग्री प्रस्तुत करता है, जो बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। संघदासगणिक्षमाश्रमण का समय प्राय: आठवीं सदी में माना जाता है। 

उत्तराध्ययन सूत्र, आवश्यक सूत्र, दशवेकालिक सूत्र और निशीथसूत्र पर प्राचीन जैन 
विद्वानों ने जो निर्युक्तियाँ, चूणियाँ एवं टीकाएँ लिखीं, उनमें भी ऐसी कथाएँ विद्यमान हैं 
जिनका मौय इतिहास के अनुशीलन के लिये बहुत उपयोग है। जिन विद्वानों ने इन मूल- 
सूत्रों या उनकी निर्युक्तियों पर टीकाएँ लिखकर प्राचीन कथाओं को विज्वद रूप से उल्लि- 
खित किया, उन में आचाय॑ हरिभद्र का स्थान विशेष महत्त्व का है। उनका समय आठवीं 
सदी में माना जाता है, और वे रवेताम्बर सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्यान्‌ एवं टीकाकार हुए 
हैं। आवश्यक सूत्र की निर्युक्ति तथा चूणि में भी चन्द्रगुप्त और चाणक्य की कथा संक्षिप्त 
रूप से विद्यमान थी, पर हरिभद्र ने उन पर जो टीका संस्क्ृत में लिखी, उसमें मौर्य साम्राज्य 
के इन संस्थापकों का वृत्तान्त बड़े विशद रूप से दिया गया है। आचार्य हरिभद्र की यह 
रचना, आवश्यक सूत्रवृत्ति' नाम से प्रसिद्ध है, और मौर्य इतिहास के छिये यह बहुत 
उपयोगी है। 

आवश्यक सूत्र की निर्युक्ति, चूणि और टीका के समान उत्तराध्ययन सूत्र की निर्युक्ति 
एवं टीका आदि में भी मौर्य इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ संकलित हैँ । इस सूत्र 
की जो टीका इस समय विशेष रूप से प्रसिद्ध है, उसकी रचना देवेन्द्रणणि नामक विद्वान्‌ 





१. बृहत्कल्प सूत्र टीका के अन्त में यह वाक्य उद्धरण-योग्य है--- श्री भद्रबाहुस्वासिविनि- 
कपतस्वोप मिले थी संघदारग शिक्षा हि 
पुक्त्‌युपेत॑ श्री श्रमण सृत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम्‌। 


आह 


पर मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


ने की थी, जिनका समय ग्यारहवीं सदी में माना जाता है। दक्वैकालिक सूत्र और निशीथ 
सूत्र की निर्युक्तियों, चूणियों और टीकाओं (भाष्यों) में भी मौर्य इतिहास की सामग्री 
विद्यमान है। 

इवेताम्वर जैन सम्प्रदाय के ग्रन्थों में परिशिष्ट पर्व नामक ग्रन्थ का भी मौर्य इतिहास 
के लिये बहुत महत्त्व है। इसके लेखक आचार्य हेमचन्द्र थे। उन्होंने त्रिपप्टिशलाकापुरुष- 
चरित नाम से एक विशाल ग्रन्थ की रचना की थी. जो दस पर्वो या खण्डो में विभक्‍त था। 
इसी ग्रन्थ के परिशिप्ट रूप से उन्होंने परिशिपष्ट पर्व या स्थविरावलीचरित को लिखा 
था, जिसमें महावीर के वाद के जैन आचार्यों या स्थविरों के साथ सम्बन्ध रखनेवाली 
कथाएँ संकलित हैं। त्रिपप्ठिशकाकापुरुषचरित में ३४,००० इलोक है, और उसमें २४ 
तीर्यकरों, १२ चक्रवर्तियों, ९ वासुदेवों, ९ वलूदेवों और ९ प्रतिवासुदेवों के वृत्तान्त संकलित 
हैँ । ये सव (जिनकी कुल संख्या ६३ है) महापुरुष अन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के 
समय तक हो चुके थे । अत: स्वाभाविक रूप से त्रिपप्ठिशकाकापुरुषचरित में महावीर 
के बाद के अहँतों, आचार्यो व मुनियों का वृत्तान्त नहीं आ सकता था। इसीलिये हेमचन्द्र 
ने अपने महान्‌ ग्रन्थ के परिणिष्ट के रूप में स्थविरावलिचरित या परिशिष्ट पर्व की रचना 
की, जिसमें महावीर के बाद के महापुरुषों के वृत्तान्त को उल्लिखित किया । क्योंकि जैन 
अनुश्रुति के अनुसार मौर्य वंश के अनेक राजा भी जैन धर्म के अनुयायी थे, अत: स्वाभाविक 
रूप से हेमचन्द्र ने इस ग्रन्थ में उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाली कथाओं का भी संकलन कर 
दिया है। वस्तुत:, इस युग के इतिहास के सम्बन्ध में जो भी आख्यान, गाथाएँ व अन्य वृत्तान्त 
जैन साहित्य में विद्यमान थे, प्रायः उन सवको हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व में संगहीत कर दिया 
है। हेमचन्द्र का समय बारहवीं सदी में था। उनसे पहले ही उस कथा-साहित्य का विकास 
हो चुका था, जिसका उल्लेख हमने अभी ऊपर किया है। आगम ग्रन्थों की निर्युक्तियों, 
चूणियों और टीकाओं में महावीर के समकालीन तथा वाद के ऐसे राजाओं के विषय में, 
जिनका जैन धर्म के महान्‌ आचार्यो के साथ सम्बन्ध था, जो भी सूचनाएँ उपलब्ध थीं, प्राय: 
उन सबका उपयोग कर हेमचन्द्र ने परिशिप्ट पर्व की रचना की थी। इसी कारण ऐ तिहासिक 
सामग्री की दृष्टि से यह ग्रन्थ बहुत महत्त्व का है, और मौय॑ इतिहास पर भी इससे बहुत प्रकाश 
पड़ता है। चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, अश्योक, कुणाल, सम्प्रति आदि सभी मौर्य राजाओं का 
वृत्तान्त इस ग्रन्थ में विद्यमान है। हेमचन्द्र का समय वारहवी सदी में था, और वह गुजरात 
के शक्निज्ाली राजा सिद्धाथं (१०९४-११४३ ) और कुमारपाऊ (११४३-११७४) का 
समकालीन था। राजा कुमारपाल को जैन धर्म मे दीक्षित करने में भी उसे सफलता प्राप्त 
हुई थी। हेमचद्ध ने त्रिपष्ठिशलाकापुरुषचरित के अतिरिक्त अन्य भी अनेक ग्रन्थों की 
रचना की थी, और जैन विद्वानों में उसका स्थान वहुत ऊँचा है। 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय का एक अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भद्रबाहुचरित्र' है. जिसके रचयिता 
रत्ननन्दि थे। इसे सत्रहवीं सदी की रचना माना जाता है। इम ग्रन्थ में आचार्य भद्रवाहु 


मौर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री ५्रे 


और उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों की कथा दी गई है। क्योंकि जैन अनुश्रुति के अनुसार भद्रवाहु 
का चन्द्रगु प्त के साथ सम्बन्ध था, और बारह वर्ष के घोर दुर्भिक्ष की उनकी भविष्यवाणी को 
जानकर चद्धरगुप्त ने मुनित्रत घारण कर लिया था, अतः स्वाभाविक रूप से भद्रबाहुचरित्र 
में इस मौर्य राजा की कथा भी विद्यमान है। 

जिनप्रभासूरि द्वारा विरचित विविध तीर्थंकल्प' ग्रन्थ से भी मौर्य इतिह।स के सम्बन्ध 
में कतिपय महत्त्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं । इस ग्रन्थ का एक भाग 'पाटलिपुत्र नगर- 
कल्प' है, जिसमें चाणक्य द्वारा नन्‍्दवंश केविनाश, चन्द्रगुप्त मौय का राजा वनना और 
उसके वंश में उत्पन्न विन्दुसार, अशोकश्री, कुणाल तथा सम्प्रति का उल्लेख है। सम्प्रति 
द्वारा जैन धर्म के उत्कर्ष के लिये जो महान्‌ प्रयत्त किया गया, उसका विवरण भी इस ग्रन्थ 
में दिया गया है। आचायें जिनप्रभासूरि का काल चौदहवीं सदी में है, और उन्हें तुगछक सुरू- 
तान मुहम्मदशाह के दरबार में सम्मानास्पद स्थान प्राप्त था। विविध तीर्थकल्प ग्रन्थ भी 
इवेताम्बर सम्प्रदाय का है। 

मेरुतुड्गध (चौदहवी सदी का पूर्वाध ) विरचित विचारश्रेणी' ग्रन्थ में भी मौर्य इतिहास 
के साथ सम्बन्ध रखनेवाली कतिपय सूचनाएँ विद्यमान है । महावीर के पश्चात्‌ जैन धर्म 
के जो प्रधान नेता व आचार्य हुए, श्वेताम्बर मत के अनुसार उनका वृत्तान्त इस ग्रन्थ 
में दिया गया है। प्रसद्भवश, कतिपय राजवंशों तथा उनके काल का भी इस ग्रन्थ में 
निर्देश हो गया है, जिनमें अन्यतम मौर्यबंश भी है । तिथिक्रम के निर्णय के लिये इस ग्रन्थ 
से भी सहायता मिलती है। 

मौर्य इतिहास के अनुशीलन में सहायक जैन साहित्य का विवरण देते हुए पट्टावलियों 
का उल्लेख करना भी आवश्यक है । जैन मुनियों एवं आचार्यों के विविध संघों तथा 
गणों में गुरु शिष्य परम्परा चिरकाल तक विद्यमान रही, और अब तक भी वह नष्ट नहीं 
हुई है। पट्टावलियों में जैन स्थविरों, आचार्यो एवं मुनियों की इस परम्परा की स्मृति को 
सुरक्षित रखा गया है, और इनके अध्ययन से हम यह भलीभाँति जान सकते है, कि किस 
जैन संघ या गण में किस समय कौन व्यक्ति स्थविर या आचार्य के पद पर विराजमान 
था। प्रसज्भवश इन पट्टावलियों में कहीं-कहीं उन राजाओं तथा अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों 
के नाम भी दे दिये गये हैं, जिनसे किसी जैन आचार्य का विशिष्ट सम्बन्ध था, या जो किसी 
आचाये के प्रति विशेष भक्ति रखते थे। इसीलिये ऐतिहासिक अनुशीलन के लिए भी 
जैन पट्टावलियाँ बहुत उपयोगी हैं । मौय्य इतिहास की दृष्टि से तिथिक्रम के निर्णय के 
छिये इन पट्टावलियों का बहुत महत्त्व है। ये पट्टावलियाँ दिगम्बर और इवेताम्बर--दोनों 
सम्प्रदायों की हैं, और इनमें से कुछ का प्रकाशन भी अब किया जा चुका है। 

जैन-साहित्य में अन्य भी अनेक ग्रन्थ हैं, जिन्हें मौयं इतिहास के अनुशीलन के छिये 
प्रयुक्त किया जा सकता है। वस्तुतः, मौर्य वंश के वृत्तान्त के छिये जैन साहित्य पौराणिक 
और बौद्ध--दोनों प्रकार के साहित्यों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध है। क्योंकि सौर्य 


ण्ड मौय साम्राज्य का इतिहास 


“राजा विशुद्ध क्षत्रिय न होकर तब्रात्य' या वृषल' थे, अत: पौराणिक अनुश्ुति में उन्हें समुचित 
महत्त्व नहीं दिया गया । बौद्ध ग्रन्थों में राजा अशोक का वृत्तान्त बहुत विशद रूप से दिया 
गया है, क्योंकि उसने तथागत बुद्ध के अष्टांगिक घर्म को अपना लिया था। पर अन्य मौर्य 
राजाओं के विषय में बौद्ध स।हित्य से अधिक प्रकाश नहीं पड़ता । जैन अनुश्ुति के अनुसार 
चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और सम्प्रति जैन धर्म के अनुयायी थे, और आचार्य चाणक्य भी जैन 
थे। जैन विद्वान्‌ यह मानते रहे हैं, कि मौर्य राजाओं में सम्प्रति सबसे अधिक शक्तिशाली 
एवं महत्त्वपूर्ण राजा था, और मौर्यो का अपकर्ष उसके पदचात्‌ प्रारम्भ हुआ। इसीलिये 
उन्होंने अपने ग्रन्थों में सम्प्रति का वृत्तान्त विशद रूप से उल्लिखित किया है। 


(६) प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य 


पाश्चात्य जगत्‌ के साथ भारत का सम्बन्ध बहुत पुराना है। सातवीं सदी ईस्वी पूर्व 
से भी पहले भारत के व्यापारी जल और स्थल मार्गों से व्यापार के लिये पश्चिमी देशों में 
जाया-आया करते थे। उनकी अनेक वस्तियाँ भी पाचात्य देशों में विद्यमान थीं, और पश्चिम 
के लोगों को भारत के दाशंनिक एवं धामिक विचारों से भी परिचय था । यही कारण 
है, कि पाइथोगो रस जैसे भ्रीक दाशनिक के विचारों पर उपनिषदों के मन्तव्यों का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से विद्यमान है। अरिस्टोक्सेनसन (३३० ई० पू० के रूगभग) नामक एक 
ग्रीक लेखक ने एक भारतीय दाशनिक का उल्लेख किया है, जिसने एथेन्स की यात्रा की थी, 
और जिसने वहाँ सुकरात (सोक्रेटीज़) के साथ दाशनिक विषयों पर विचार विमश किया 
था। पाश्चात्य जगत्‌ और भारत के इस सम्बन्ध का ही यह परिणाम था, कि सिकन्दर के 
आक्रमण से पूर्व काल के भी अनेक ग्रीक लेखकों ने अपने ग्रन्थों में भारत और उसके निवा- 
सियों के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें लिखी हैं |. 

छठी सदी ई० पू० में पशिया के राजा कुरुया साइरस (५५८-५२९ ई० पू०) ने 
अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए भारत पर भी आक्रमण किया, और भारत के उत्तर- 
पश्चिमी प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया। सिन्ध नदी के पश्चिम के प्रदेश इस 
समय पशियन साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये, और इसके कारण पाइचात्य जगत्‌ के साथ 
भारत का सम्बन्ध और भी अधिक बढ़ गया। पशियन सम्राट्‌ दारयवहु या डेरियस (५२२- 
४८६ ई० पू०) के शिलालेखों में भारत के इन प्रदेशों का उल्लेख मिलता है, और निःसन्देह 
ये प्रदेश उसकी अधीनता में थे। भारत के कतिपय प्रदेशों के पशियन साम्राज्य में सम्मिलित 
हो जाने के कारण पाइचात्य लेखकों का ध्यान भारत की ओर विशेष रूप से आकृप्ट हुआ, 
ओर इस काल के अनेक ग्रन्थों में भारत के सम्बन्ध में अनेक बातें पायी जाती हैं, जिन्हें ऐति- 
हासिक दृष्टि से उपयोगी समझा जा सकता है । 

करिआन्डा का स्काइलैक्स प्रथम ग्रीक लेखक था, जिसने कि भारत के सम्बन्ध में एक 
पुस्तक लिखी थी। इसे पशियन सम्राट्‌ दारयवहु ने इस प्रयोजन से समुद्रयात्रा के लिये 


मौर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री ण्पु 


भेजा था, कि भारत के समुद्र-तट का अवगाहन कर उसके सम्बन्ध में सही-सही जानकारी 

प्राप्त करे और यह पता लगाये कि सिन्ध नदी कहाँ समुद्र में जाकर मिलती है। तीस मास 

की यात्रा के पश्चात्‌ बह समुद्र मार्ग द्वारा भारत पहुँचने में समर्थ हुआ था, और उसने जो 

सूचनाएँ दारयवहु को प्रदान की थीं, भारत के आक्रमण में परशियन सम्राट्‌ ने उनका उपयोग 

किया था। स्काइलैक्स द्वारा लिखित भारत-सम्बन्धी ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है, पर 

उसका उपयोग बाद के ग्रीक लेखकों ने किया और उन्होंने अपनी पुस्तकों में इस यात्री द्वारा 
प्रदत्त सूचनाओं का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है। स्काईलैक्स ने अपनी भारत-यात्रा 

का प्रारम्भ ५०९ ई० पू० में किया था। ५०० ई० पू० के लगभग मिलेटस्‌ के हिकेटियस ने 

संसार के भूगोल पर एक ग्रन्थ लिखा था, जिसमें भारत का भी उल्लेख किया गया है। यह 

ग्रन्थ भी इस समय अप्राप्य है। 

“प्राचीन ग्रीक लेखकों में हीरोडोटस (४८४-४२५ ई० पू०) बहुत प्रसिद्ध है। उसने 
विश्व के इतिहास पर पुस्तकें लिखीं, और उनमें भारत का भी वृत्तान्त उल्लिखित किया 5 
हीरोडोटस के अनुसार भारत सभ्य संसार के पूर्वी भाग में स्थित था, और भारतीय लोग 
उस प्राच्य प्रदेश में निवास करते थे, जहाँ सूर्य का उदय होता है। स्वाभाविक रूप से ही रो- 
डोटस को भारत के उस उत्तर-पश्चिमी भाग का अधिक ज्ञान था, जो पर्शियन साम्राज्य 
के अन्तर्गत था। पर इस ग्रीक ऐतिहासिक ने अनेक ऐसे लोगों व प्रदेशों का भी उल्लेख 
किया है, जो पशियन साम्राज्य के अधीन नहीं थे। आरण्यक आश्रमों में निवास करनेवाले 
ऋषि-मुनियों ने ही रोडोटस का ध्यान विशेष रूप से आक्ृष्ट किया था। पशुओं की हिंसा 
को ये पाप समझते थे, और जंगल में उत्पन्न होनेवाले कन्द, मूल, फल और नीवार सदृश 
अन्न से ही अपना निर्वाह किया करते थे। दारयवहु के साम्राज्य में भारत के जो उत्तर- 
पश्चिमी प्रदेश सम्मिलित थे, उनके विपय में ही रोडोटस ने लिखा है, कि ये अत्यन्त समृद्ध 
थे, और सुवर्ण की ३६० टेलेन्ट मात्रा मेंट के रूप में प्रतिवर्ष पशियन सम्राट्‌ को प्रदान 
किया करते थे । इतनी अधिक आमदनी किसी अन्य प्रदेश से पशियन सम्राट्‌ को प्राप्त 
नहीं होती थी । 

हीरोडोटस के कुछ समय पश्चात्‌ एक अन्य ग्रीक लेखक हुआ, जिसने भारत के सम्बन्ध 
में एक पुस्तक लिखी थी। इसका नाम क्टेसियस था, और पशिया के सम्राद्‌ आर्टेजर- 
क्सीज़ की राजसभा में यह सत्रह वर्ष (४१६-३९८ ई० पू०) रहा था। यह सम्राद्‌ का 
राजवैद्य था, और भारत के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने का इसे अनुपम अवसर 
प्राप्त हुआ था। इस द्वारा लिखित भारत-सम्बन्धी पुस्तक इस समय उपरूब्ध नहीं है, पर 
बाद के ग्रीक लेखकों ने इसकी पुस्तक से अनेक उद्धरण दिये है, जो अत्यन्त उपयोगी है। 
भारत की चिकित्सापद्धति पर इनसे विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। नवीं सदी में कोन्स्टेन्टि- 
नोपछ के फोटियस (८५८-८८६ ई० प०) नामक ग्रीक लेखक ने क्टेसियस के ग्रन्थ का 
संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया था, जो अब उपलब्ध है। 
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मौय॑ काल से पूर्व के इन ग्रीक लेखकों के ग्रन्थों का मौ्य इतिहास के लिये विशेष 
उपयोग नहीं है। पर जिस प्रकार प्राचीन वौद्ध ग्रन्थों से मौर्य युग के पूर्ववर्ती काछ की 
आथ्िक व सामाजिक दशा के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है, वैसे ही इन 
प्राचीन ग्रीक लेखकों के विवरणों से उस यूग की परिस्थितियों पर कुछ-न-कुछ प्रकाश 
अवश्य पड़ जाता है, जिनमें मौ्यों ने अपने विशाल साम्राज्य का विकास किया था । 

चौथी सदी ई० पू० में सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया। सिन्ध नदी को पार 
कर उसने भारत के अनेक राज्यों को युद्धमें परास्त किया, और सतलज नदी तक के प्रदेगों 
पर अपना शासन स्थापित किया। यद्यपि उसका शासन देर तक इन प्रदेशों पर कायम नहीं 
रहा, पर उसके आक्रमण के कारण ग्रीस और भारत का सीधा सम्बन्ध स्थापित हुआ, 
और ग्रीक लोगों को भारत के विषय में परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला । सिकन्दर 
के साथ अनेक ग्रीक विद्वान्‌ व लेखक भी भारत आये थे। उन्होंने भारत के सम्बन्ध में अपने 
संस्मरण व वृत्तान्त भी लिखे, जो दुर्माग्यवश इस समय उपलब्ध नहीं हैं। पर बाद के ग्रीक 
लेखकों ने उनका उपयोग किया, और अपने ग्रन्थों में उनसे अनेक उद्धरण भी दिये। सिकन्दर 
के साथ आये हुए इन लेखकों ने जहाँ अपने स्वामी की विजय-यात्रा का वृत्तान्त लिखा, वहाँ 
साथ ही उन प्रदेशों के रीति-रिवाजों, प्रथाओं और झासन-संस्थाओं का भी उल्लेख किया, 
जिनपर कि सिकन्दर ने विजय प्राप्त की थी। इन लेखकों में सर्वप्रथम स्थान निआकर्स का 
है। यह क्रीट का निवासी था, पर इसकी शिक्षा-दीक्षा मैसिडोनिया के राजदरबार में 
हुई थी। यह सिकन्दर का सहपाठी भी था। मैसिडोनियन सम्राट्‌ की विजय-यात्रा में 
यह उसके साथ रहा था, और उसकी सामुद्रिक सेना का प्रधान सेनापति था। नियाक॑ंस 
का ग्रन्थ भी अब उपलब्ध नहीं है। पर एरियन और स्ट्रेवो जैसे बाद के ग्रीक लेखकों ने 
उसकी मूल पुस्तक से अनेक उद्धरण दिये हैं, जो वहुत महत्त्व के है । ओनेसिक्रिटस भी 
सिकन्दर की जलसेना का अन्यतम सेनापति था, और भारत की विजय यात्रा में अपने 
स्वामी के साथ रहा था। प्रसिद्ध ग्रीक दाशेंनिक डायोजेनस का वह अनुयायी था, और 
स्वयं भी एक उत्कृष्ट दार्शनिक था। इसी कारण जब सिकन्दर ने तक्षशिला में प्रवेश किया, 
तो वहाँ के चिन्तकों बन्नाह्मणों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये ओनेसिक्रिठस को नियुक्त 
क्रिया गया। उसने सिकन्दर का एक जीवन वृत्तान्त लिखा था, जो अब नष्ट हो चुका है। 
पर अन्य ग्रीक लेखकों ने उसका उपयोग किया, और उसके मूलग्रन्थ के अनेक अंश बाद की 
ग्रोक पुस्तकों में विद्यमान हैं। अरिस्टोवुलूस एक अन्य ग्रीक लेखक था, जो सिकन्दर की 
विजय-यात्रा में उसके साथ रहा था। उसने सिकन्दर की विजयों का विशद रूप से वृत्तान्त 
लिखा था, जो अव प्राप्य नहीं है। पर एरियन और प्लूटाक ने बाद में सिकन्दर की विजय- 
यात्रा के जो विवरण लिखे, वे प्रधानतया अरिस्टोबुलस के ग्रन्थ पर ही आधारित हैं। इसी 
प्रकार क्छाइटाकैस, यूमेनस, कैलिस्थनीज़, डायोग्नेटस, किसिलूस, पालीक्छाइस आदि 
अन्य भी अनेक विद्वान्‌ एवं लेखक सिकन्दर की विजय-्यात्रा में अपने स्वामी के साथ रहे 
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थे, और उन्होंने उसकी विजयों के सम्बन्ध में अनेक ग्रन्थ लिखे थे। यचपि ये ग्रन्थ इस 
समय उपलब्ध नहीं है, पर इनके जो अंश बाद के ग्रीक लेखकों द्वारा अपने ग्रन्थों में प्रयुक्त 
किये गये, वे मौर्य इतिहास के अध्ययन के लिये बहुत उपयोगी है। मसिकन्दर का भारत- 
आक्रमण उस समय हुआ था, जबकि मगध के सम्राट्‌ भारत के वड़े भाग को अपनी अधी- 
नता में ले आने में समर्थ हो चुके थे। मौय चन्द्रगुप्त ने इसी मागध साम्राज्य के सम्राट को 
पदच्युत कर पाटलिपुत्र का राजसिंहासन प्राप्त किया, और अपनी शक्ति का और अधिक 
विस्तार किया। गंगा-यम्‌ना के पश्चिम में उस समय जो अनेक राज्य विद्यमान थे, उनके 
सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिये इन ग्रीक लेखकों के विवरणों का 
बहुत अधिक महत्त्व है। मालव, क्षुद्रक, कठ, शिवि आदि गण-राज्यों की शासनपद्धति 
का परिचय हमें प्रधानतया इन्हीं के लेखों से प्राप्त होता है। 

सिकन्दर और सैल्युकस के आक्रमणों के परिणामस्वरूप भारत का पाइचात्य जगत्‌ 
और विशेषतया ग्रीक राज्यों के साथ सम्बन्ध बहुत अधिक बढ़ गया। मौर्य राजाओं ने इन 
राज्यों में अपने राजदूत नियुक्त किये, और सीरिया, मिस्र आदि के ग्रीक राज्यों ने 
भी मौर्य राजाओं की राजसभा में अपने राजदूतों की नियुक्ति की। सीरिया के राजा 
सैल्यूकस ने मैगस्थनीज को चन्द्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में अपना राजदूत वनाकर भेजा 
था। वह चिरकाछ तक पाटलिपुत्र में रहा। वहाँ रहते हुए उसने शासन-प्रवन्ध, सैन्य- 
संचालन, समाज, राजदरवार, आर्थिक दशा आदि सब वातों का भली भाँति अनुशीलन 
किया। पाटल्पूत्र में रहते हुए मैगस्थनीज़ ने जो कुछ देखा व सुना, उसे वह लेखबद्ध 
करता गया। उसने भारत विपयक जो विवरण लिखा, वह मौर्य युग के इतिहास के लिये 
अत्यन्त उपयोगी है। चन्द्रगुप्त कालीन भारत का अध्ययन करने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र 
के बाद इसी विवरण का स्थान है। दुःख की वात है, कि मैगस्थनीज का यह भारत विवरण 
भी अपने मूल रूप में इस समय उपलब्ध नही है। पर एरियन, स्ट्रेवों आदि बाद के ग्रीक 
लेखकों ने इसका समुचित रूप से उपयोग किया है, और उनके ग्रन्थों में मैगस्थनीज के 
भारत-विवरण से जो उद्धरण दिये गये है, मौर्य युग के इतिहास के लिये उनका बहुत महत्त्व 
हैं। चन्द्रगुप्त का उत्तराधिकारी मौर्य राजा विन्दुसार था। सैल्युकस ने डायमेचस को 
उसकी राजसभा में अपना राजदूत नियुक्त किया था। सैल्युकस के वाद एण्टियोकस सार्टर 
के शासन-काल में भी यही डायमेचस पाटलिपुत्र में सीरिया का राजदूत रहा। सैल्युकस की 
जलसेना के सेनापति का नाम पेट्रोक्लीज था। उसे इस प्रयोजन से सीरिया के राजा द्वारा 
पूवे की ओर भेजा गया था, कि वह एशिया के अज्ञात देशों का परिचय प्राप्त करे और उनके 
सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी अपने स्वामी को प्रदान करे। इसने सिन्ध नदी और कंस्पियन 
सागर के समीपवर्ती प्रदेशों का अवगाहन किया, और इनके सम्बन्ध में एक पुस्तक भी 
लिखी। ग्रीक लोग पेट्रोक्‍लीज़ के इस ग्रन्थ को अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखते थे। 
स्ट्रेवो ने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। सिकन्दरिया (मिस्र) के पुस्तकालय 


५८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


के अध्यक्ष एरोजोस्थनीज़ (२४०-१९६ई० पू० ) की दृष्टि में भी यह ग्रन्थ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण था। 

सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ टाल्मी फिलेडल्फस ने मिस्र में अपने पृथक एवं स्वतन्त्र 
राज्य की स्थापना की थी । मिस्र के इस ग्रीक राज्य का भी भारत के साथ राजनयिक 
सम्बन्ध विद्यमान था। टाल्मी फिलेडेल्फस ने डायोनीसियस नामक व्यक्ति को भारत 
(मौर्य साम्राज्य ) के राजा के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया था। उसने भारत 
के सम्बन्ध में कोई ग्रन्थ लिखा या नहीं, यह ज्ञात नहीं है। पर इसमें सन्देह नहीं कि यह 
डायोनीसियस भी पर्याप्त समय तक मौर्य राजा चन्द्रगुप्त या अमित्रघात (बिन्दुसार) की 
राजसभा में रहा था। टाल्मी के जल-सेनापति का नाम टिमोस्थनीज़ था। उसे भी भारत 
आदि प्राच्य देशों से परिचय प्राप्त करने के लिये भेजा गया था । 

मौय युग के अन्तिम भाग में पोलिविअस नामक एक अन्य ग्रन्थकार हुआ, जिसने कि 
अपने 'इतिहास' में सैल्युकस के वंशजों का वृत्तान्त लिखा था। इसके ग्रन्थ से सूचित होता 
है, कि सीरिया के राजा एण्टियोकस द ग्रेट ने भारत के राजा सौभागसेनस (सुभागसेन:) 
के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया था। यह सुभागसेन मौर्य साम्राज्य की शक्ति के 
शिथिल होने पर उत्तर-पद्चिमी भारत में स्वतन्त्र रूप से शासन करने लूगा था, और 
सम्भवतः मौर्य वंश का ही अन्यतम राजकुमार था। 

यदि इन सब ग्रीक लेखकों के भारतसम्वन्धी विवरण इस समय उपलब्ध होते, तो 
निस्सन्देह मौर्य इतिहास के विषय में हमारी जानकारी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती थी । 
पर खंद है, कि इनके ग्रत्थ अपने मूलरूप में अब नष्ट हो चुके हैँ। केवल ही रोडोटस का ग्रन्थ 
ही वर्तमान समय में उपलब्ध है। पर बाद के पाइचात्य लेखकों ने अपने ग्रन्थों में इनका 
उपयोग किया है। ईस्वी सन्‌ का प्रारम्भ होने से पूर्व ही शक, युइशि, कुशाण आदि जातियों 
के भारत पर आक्रमण शुरू हो गये थे। इन जातियों ने मध्य एशिया, ईरान आदि के अन्य 
अनेक ऐसे प्रदेशों को भी जीत कर अपने अधीन कर लिया था, जो पहले ग्रीकों (यवनों) के 
अधीन थे। इसी कारण बाद में ग्रीक लोगों का भारत के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं रह गया, 
और चिरकाल तक कोई ग्रीक यात्री भारत में नहीं आया। अतः बाद के ग्रीक लेखकों को 
भारत के सम्बन्ध में सीधा परिचय प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। इस दश्षा में उन्होंने 
भारत के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा, वह प्राचीन ग्रीक लेखकों के आधार पर ही था। 
उन्होंने मैगस्थनीज़ आदि के विवरणों का ही अपने ग्रन्थों के छिये उपयोग किया । इसीलिये 
उनके ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर प्राचीन लेखकों के उद्धरण दिये गये हैं। इन्हीं द्वारा हम 
यह जान सके है, कि प्राचीन ग्रीक विवरणों का क्या स्वरूप था, और उनमें भारत के विपय 
में क्या जानकारी दी गई थी। निस्सन्देह, ये उद्धरण मौर्य इतिहास के लिये उपयोगी हैं। 

बाद के जिन लेखकों के ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं, और जिनमें प्राचीन ग्रीक लेखकों 
के विवरण उद्धृत किये गये हैं, उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं-- 


मौयं युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री ५्९्‌ 


(१) डायोडोरस सिल्युकस-इसका जन्म सिसली के अगीरीयम नामक स्थान पर 
हुआ था, और इसका काल प्रथम शताब्दि ई० पृ० के पूर्वाध में था। उसने तीस साल तक 
निरन्तर परिश्रम करके बिब्लिओथिका हिस्टोरिका (ऐतिहासिक पुस्तकारूय ) नाम से एक 
विशाल ग्रन्थ की रचना की थी, जिसमें ४० पुस्तकें सम्मिलित थीं। इनमें से केवल १५ 
ही इस समय उपलब्ध हैं। इनमें सिकन्दर की विजय-यात्रा का विशद रूप से वर्णन किया 
गया है, और साथ ही भारत के सम्बन्ध में अन्य भी कतिपय वातें उल्लिखित हैं। 

(२) प्लुटाक--यह ग्रीस के एक छोटे-से नगर कैरोनिया का निवासी था, और इसका 
काल ४६ से १२० ई० प० तक था। इसकी शिक्षा एथेन्स की प्राचीन एकेडमी में हुई थी, 
और इसने मिस्र और इटली में दूर-दूर तक पर्यटन किया था । यह कुछ समय तक रोम में 
भी रहा था, जहाँ इसे हेड़ियन (जो बाद में रोम का सम्राट्‌ बना था) के शिक्षक के रूप में 
नियुक्त किया गया था। हेड़ियन के शासन काल्‍ूमें इसे उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त किया 
गया, और बाद में यह कुछ समय तक डेल्फाई में अपोलो के मन्दिर का प्रधान पुरोहित भी 
रहा। प्लुटाक ने बहुत-सी पुस्तकों की रचना की, जिनमें सिकन्दर की जीवनी' भी एक 
थी। सिकन्दर ने भारत में जो विजय-यात्रा की, उसके परिज्ञान के लिये इसकी यह पुस्तक 
भी अत्यन्त उपयोगी है। सिकन्दर की विजयों के अतिरिक्त भारत के गणराज्यों और 
अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भी इसकी पुस्तक से महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध होती है । 

(३) स्ट्रेबो--इसका जन्म ६३ ई० पु० में एशिया माइनर के अन्यतम ग्रीक नगर 
अमेसिया में हुआ था। इसने भूगोल पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा था, जिसे प्राचीन 
ग्रीक साहित्य में अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त है। यह ग्रन्थ १७ खण्डों में विभक्त है, जिनमें 
से पन्द्रहवें खण्ड में ईरान और भारत का विशद रूप से वर्णन किया गया है। भारत के 
उत्तर-पश्चिमी भाग के विषय में ग्रीक लोगों को जों जानकारी थी, उसे जानने के लिये यह 
खण्ड बहुत उपयोगी है । 

(४) प्लिनी---यह एक रोमन विद्वान था, जिसका काल २३ से ७९ ईस्वी तक था। 
इसने ३७ खण्डों में प्राकृतिक इतिहास” नाम से एक विश्ञाल ग्रन्थ की रचना की थी, जिसमें 
भूगोल, प्राणिशास्त्र, नुवंशशास्त्र, नसल विज्ञान आदि अनेक विषयों का समावेश है। अन्य 
देशों के साथ-साथ प्लिनी ने भारत के भूगोल और यहाँ निवास करनेवाली विविध 
जातियों के सम्बन्ध में भी बहुत-सी महत्त्वपूर्ण वा्तें उल्लिखित की है। 

(५) टाल्मी--यह मिस्र का निवासी था, और इसका काल दूसरी सदी ई० प० में 
माना जाता है। यह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी और भूगोलवेत्ता था, और इसने ज्योतिष 
और भूगोल विषयों पर अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की थी। इसके भूगोल में 
भारत के सम्बन्ध में जो अध्याय है, उनमें अनेक स्थानों और नगरों की स्थिति को 
अक्षांश और देशांझ द्वारा स्पप्ट किया गया है। भारत के प्राचीन भूगोल के परिचय के 

लेये टाल्मी का ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है, यद्यपि उसमें वरणित अनेक स्थानों का सही- 


चर मौर्य साम्राज्य का इतिहास 
(७) चीनी और तिब्बती साहित्य 


चीन और भारत का सम्बन्ध भी बहुत पुराना है। महाभारत में चीन देश का उल्लेख 
है, और कौटलीय अथंशास्त्र में चीनपट्ट के रूप में उस देश से आनेवाले रेशमी वस्त्रों का 
निर्देश विद्यमान है। इससे सूचित होता है, कि मौये युग में भारत और चीन में व्यापारिक 
सम्बन्ध की सत्ता थी। जब बौद्ध धर्म का विदेशों में विस्तार प्रारम्भ हुआ, तो अनेक बौद्ध 
प्रचारक चीन भी गये । तिब्बती साहित्य के अनुसार अशोक के अन्यतम पुत्र कुस्तन द्वारा 
चोन के लोगों को बौद्ध धर्म के साथ परिचय प्राप्त हुआ था।* चीन के साहित्य के अनुसार 
भी २१७ ई० प० के लगभग अनेक भारतीय प्रचारक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये चीन 
गये थे /* पर चीन देश में बौद्ध धर्म के प्रचार का व्यवस्थित रूप से प्रवेश ६१ ई० प० में 
हुआ। इस समय मिज्भे-टी नामक राजा का चीन में शासन था। एक दिन उसे स्वप्न में 
भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन हुए । इस महापुरुष और उसके धर्म के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त 
करने के प्रयोजन से उसने अपने दूत भारत भेजे। उन्होंने भारत आकर बौद्ध पण्डितों के 
साथ सम्पर्क किया, और बौद्ध पुस्तकों का अवलोकन किया। स्वदेश को वापस लौटते हुए 
ये चीनी दूत मध्यदेश के प्रसिद्ध विद्वान्‌ काश्यप मातज्भ को अन्य अनेक पण्डितों के साथ 
अपने देश ले गये । चीन जाकर काश्यप मातज्भ ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया । 
अनेक बौड़ ग्रन्थों का भी उसने चीनी भाषा में अनुवाद किया, और इस प्रकार चीन में बौद्ध 
धर्म का सूत्रपात हुआ। इस समय से भारतीय प्रचारक निरन्तर चीन जाते रहे, और धीरे- 
धीरे सम्पूर्ण चीन बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। पाँचवीं सदी ई० प० में आचाये कुमार- 
जीव ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार में विशेष तत्परता प्रदर्शित की । उसने बहुत-सी बौद्ध 
पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, और पाँचवीं सदी से वह प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई 
जिस द्वारा बहुत-से भारतीय पण्डित चीन जाने रूमे और बहुत-से चीनी भिक्षु अपनी धर्म- 
पिपासा को शान्‍्त करने के लिये भारत आने रंगे। बहुत-से बौद्ध ग्रन्थ अपने मूल रूप में अब 
नप्ट हो चुके हैं, पर चीनी अनुवाद के रूप में वे अवतक भी विद्यमान हैँ ((वौद्धधर्म के इतिहास 
में मौर्य राजा अशोक का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अतः बौद्ध साहित्य में स्थान-स्थान पर 
उसके जीवनवृत्त तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में उसके कतृ तत्व का वर्णन पाया जाता 
है ) प्रसद्भवश, अन्य मौय राजाओं के सम्बन्ध में भी इन ग्रन्थों में उपयोगी सूचनाएं दे दी 
गई हैं। यही कारण है, कि[पवीन में विद्यमान बौद्ध ग्रन्थ भी मौये साम्राज्य के इतिहास के 
अनुशीलन के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं / चीनी ग्रन्थों में मौर्य राजाओं के सम्बन्ध में किस 
प्रकार के इतिवृत्त विद्यमान हैं, इसके छिये एक उदाहरण पर्याप्त होगा। 'फा-युएन-चू- 
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मौर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री श्र 


लिन नामक प्राचीन चीनी ग्रन्थ के अनुसार बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द से इस प्रकार कहा-- 
“तुम्हें जानना चाहिये पालिनपुत (पाटलिपुत्र) नगरी में युइ-हु (संस्क्रत अनुवाद-चन्द्रगुप्त) 
ताम का एक राजा होगा। उसका एक पुत्र बिन्दुपाल नाम का होगा। इस विन्दुपाल के 
सुसीम नाम का एक पुत्र होगा। हमें ज्ञात है, कि सुसीम अशोक का बड़ा भाई था, और 
बौद्ध अनुश्ुति के अनुसार सुसीम को मारकर ही अश्ञोक ने मौर्य साम्राज्य पर अपना 
अधिकार किया था। फा-युएन-चू-लिन में संकलित यह अनुश्रुति मौर्य वंश के इतिहास के 
परिज्ञान के लिये सहायक है। क्योंकि अशोक मौर्य वंश का था, अतः इस वंश के सम्बन्ध 
मे अन्य प्राचीन चीनी ग्रन्थों में भी वहुत-से इतिवत्त विद्यमान हैं, जिनका उपयोग मौर्य 
इतिहास के अध्ययन के लिये किया जा सकता है ॥(( वौद्ध धर्म के प्रचार के कारण चीन और 
भारत का परस्परिक सम्बन्ध इतना अधिक बढ़ गया था, कि छटी सदी के प्रारम्भ में चीन 
में निवास करनेवाले भारतीयों की संख्या ३२००० से भी अधिक हो गई थी,। चीन के अन्यतम 
राज्य वेई के राजा ने इन भारतीयों के निवास के लिये अनेक विहारों का निर्माण कराया 
था, जो प्रधानतया लो-यांग नामक नगर में विद्यमान थे । (चीन में निवास करनेवाले ये 
भारतीय बौद्ध-ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करने में व्यापुत थे। उन द्वारा जहाँ चीन में 
भारत के धर्म और ज्ञान का प्रवेश हुआ, वहाँ साथ ही उनके कारण भारत की ऐतिहासिक 
अनुश्वुति का भी चीनी लोगों को ज्ञान हुआ। इसीलिये प्राचीन भारतीय इतिहास और 
विशेषतया मौय्यें इतिहास के अनुशीलन के लिये चीनी साहित्य का भी बहुत महत्त्व है ॥/ 
भारत और चीन का धर्म-सम्वन्ध स्थापित हो जाने पर केवल भारतीय विद्वान्‌ व 
भिक्षु ही चीन नहीं गये, अपितु बहुत-से चीनी भी भारत आये। बुद्ध का जन्म भारत में 
हुआ था, और इसी देश में उन्होंने अपनी जीवनछीला समाप्त की थी। जिन स्थानों से 
बुद्ध का सम्बन्ध था, बौद्धों की दृष्टि में वे पवित्र थे और उन्हें वे अपने तीर्थे-स्थान मानते थे । 
इसी कारण जब चीन, जापान आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया, तो वहाँ से 
बहुत-से यात्री इन तीर्थ-स्थानों का दर्शन करने के लिये भारत आने लगे, और सम्पूर्ण बौद्ध 
जगत्‌ की दुष्टि में भारत पुण्यभूमि व वर्मस्थली वव गया। साथ ही, चीन आदि के 
अनेक बौद्ध राजाओं ने भगवान्‌ बुद्ध के शरीरों (अवशपों) की प्राप्ति के छिये भी अपने दूत- 
मण्डल भारत भेजे। बुद्ध के शरीरों की उपासना तथा उन पर स्तूपों के निर्माण की प्रवृत्ति 
बौद्ध लोगों में विकसित हो गई थी। ये शरीर' केवल भारत से ही प्राप्त किये जा सकते 
थे। अतः इन्हें लेने के लिये अनेक विदेशी भारत आये। बौद्ध धर्म की प्रामाणिक पुस्तकों के 
प्राप्त करने के लिये भी बह त-से चीनी भिक्षु व विद्वान्‌ मारत आये। ये न केवछ धामिक 
पुस्तकों को ही भारत से अपने देश ले जाने के लिये प्रवृत्त हुए, पर उनके सही-सही अभि- 
प्राय को समझने के प्रयोजन से अनेक भारतीय विद्वानों को भी उन्होंने अपने देश में ले 
जाने का प्रयत्न किया ।[म्रध्य काल में नालन्दा और विक्रमशिला वौद्धवर्म के प्रधान केन्द्र 
थे। यहाँ के विहारों में हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, और इनके आत्रार्य अपनी 


द्ड मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


विद्या और ज्ञान के लिये सत्र प्रसिद्ध थें। इन विद्यापीठों में बौद्धधर्म की उच्च शिक्षा 
ग्राप्त करने के लिये भी अनेक चीनी यात्री भारत आये 
“राजा अशोक ने अपने साम्राज्य में वहुत-से स्तृपों, चैत्यों, संघारामों और विहारों का 
निर्माण कराया था) ये इस समय नष्ट हो चुके हैं, और इनके भग्नावशेप ही कही-कही 
अब विद्यमान हैं। पर चीनी यात्रियों के भारत आने के समय इनमें से कतिपय अविकलू 
रूप में विद्यमान थे /हथुएन-त्सांग सदृश चीनी यात्रियों ने इनका विद्यद रूप से वर्णन किया 
है। अशोक का बौद्ध धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। अतः उसके जीवनवृत्त तथा हुत्यो 
से परिचय प्राप्त करने की इन यात्रियों में उत्सुकता थी। भारत में भ्रमण करते हुए इन 
यात्रियों ने अशोक की कीति के जीते-जागते चिन्हों को अपनी आँखों से देखा, और अपने 
यात्रा-विवरणों में उनका उल्लेख किय॒फ्ै। भारत के संघारामों में निवास करते हृए उन्हें 
अशोक के जीवन वृत्तान्त के विषय में जो जानकारी प्राप्त की, उसे भी उन्होंने लेखवद्ध किया। 
>थंही कारण है कि मौर्य वंश के इतिहास के लिये चीनी यात्रियों के विवरणों का बहुत महत्त्व 
है। इन यात्रियों में तीन उल्लेखनीय हैं, फाहियान, सुंगयुन और ह्युएन्‌-त्सांग | फाहियान 
का जन्म चीन के शान-सी प्रान्त में बु-यांग नामक स्थान पर हुआ था । जब वह तीन वर्ष 
का था, उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित कर श्रमण बना दिया गया, और उस समय की प्रथा के 
अनुसार श्ञाक्यपुत्र फाहियान कहा जाने छगा। चीन में रहते हुए उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा 
प्राप्त की, और अपने देश में अप्राप्य धर्मग्रन्थों की तलाश में उसने भारत की यात्रा का 
निशचय किया। ३९९ ईस्वी में उसने भारत के लिये प्रस्थान किया, और १४ वर्ष तक वह 
इस देश में रहा। उसने अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा है, वह जहाँ गुप्त युग की सामा- 
जिक, धामिक और राजनीतिक दशा के परिज्ञान के लिये अत्यन्त उपयोगी है, वहाँ साथ ही 
उससे मौर्य इतिहास पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। [फाहियान ने भारत की यात्रा करते 
हुए अशोक द्वारा निर्मित बहुत-से स्तूपों व संघारामों का अवलोकन किया था, और इस मौये 
वंशी राजा के सम्बन्ध में जानकारी भी प्राप्त की थी । इनका उल्लेख उसने अपने यात्रा- 
विवरण में किया है ) सुंगयुत तुज़-व्हा का निवासी था, और ५१८ ईस्वी में उसे वाई 
वंश की साम्राज्ञी ने श्रमण हुई-सांग के साथ महायान सम्प्रदाय के ग्रन्थों की खोज के च्ये 
भारत भेजा 0 से वापस लौटते हुए ये चीनी यात्री १७० पुस्तक अपने साथ चीन 
ले गये थे। सुद्धयुन द्वारा लिखित भारत यात्रा का विवरण भी मौर्य इतिहास के लिये 
उपयोगी है। चीनी यात्रियों में हयुएन्‌-त्सांग सबसे प्रसिद्ध है प्रेवह नान प्रान्त में चिन- 
लिउन नामक स्थान पर उत्पन्न हुआ था (६०३ ई० प० )। १३ वर्ष की आयु में उसने भिक्षु- 
ब्रत ग्रहण किया, और २६ वपं की आय में भारत यात्रा के ल्यि प्रस्थान किया। उसका 
उद्देश्य बौद्ध धर्म का अध्ययन और चीन में अप्राप्य धर्मग्रन्थों को एकत्र करना था। चीन 
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मौर्य युग के इतिहास की उपछरूब्ध सामग्री द््प्‌ 
की पश्चिमी सीमा को पार कर हचुएन्‌-त्सांग वंक्ष्‌ नदी की घाटी में पहुँचा, जो उस समय 
बौद्ध धर्म की महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। मध्य एशिया का पर्यटन करते हुए इस चीनी यात्री ने 
हिन्दूुकुश पर्वतमाला को पार किया, और भारत की यात्रा प्रारम्भ की । पश्चिम से पूर्व 
और उत्तर से दक्षिण--सरव्वत्र भारत में इसने श्रमण किया। सोलह साल वह भारत में 
रहा, और इस समय का उपयोग उसने बौद्धवर्म का अध्ययन करने और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों 
के संग्रह में किया ।(चीन वापस लौटते हुए वह ६५७ पुस्तकों को अपने साथ ले गया। 
उसने अपनी भारत यात्रा का जो वृत्तान्त लिखा, वह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व 
का है। ह्यएन्‌-त्सांग जहाँ भी गया, वहाँ के दर्शनीय स्थानों का उसने विशद रूप से वर्णन 
किया है) वहाँ कितने विहार है, उनमें कितने भिक्षु निवास करते हैं, वहाँ के स्तूपों व संघा- 
रामों का निर्माण किसने और कब कराया, उनका सम्बन्ध किस ऐतिहासिक अनुश्रुति 
के साथ है--इन सब बातों का इस चीनी यात्री ने बड़े विस्तार के साथ उल्लेख किया है । 
क्योंकि राजा अशोक हारा बहुत-से स्तूपों, चैत्यों आदि का निर्माण कराया गया था, अतः 
स्वाभाविक रूप से इस मौर्य राजा तथा उसके वंश का इतिवृत्त ह्युएन्‌-त्सांग के यात्रा विवरण 
में पर्याप्त विशद रूप से विद्यमान है। ह्मुएन्‌-त्सांग सातवीं सदी में भारत आया था। तब 
अशोक की मृत्यु हुए ८०० सार से भी अधिक समय हो चुका था। पर उस द्वारा निर्मित 
बहुत-से चैत्य, स्तूप व संघाराम तब भी सुरक्षित दशा में विद्यमान थे। अशोक-सम्बन्धी 
ऐतिहासिक अनुश्रुति और उसकी क्ृतियों की आँखों देखी दशा का परिज्ञान प्राप्त करने के 
छिये ह्यएन्‌-त्सांग का यात्रा विवरण एक अद्वितीय ग्रन्थ है। 

तिब्बत के निवासी भी बौद्ध धर्मं के अनुयायी है। चीन के समान वहाँ भी बौद्ध धर्म का 
प्रचार भारतीय आचार्यों द्वारा किया गया, और अनेक भारतीय स्थविरों व विद्वानों ने 
वहाँ जाकर बौद्ध धर्म के ग्रन्थों का तिव्वती भाषा में अनुवाद किया। जो बहुत-से बौद्ध 
धामिक ग्रन्थ अब अपने मूल रूप में भारत में उपलब्ध नहीं होते, वे तिब्बती भाषा के अनुवादों 
के रूप में इस समय भी विद्यमान हैं। इनमें कतिपय ग्रन्थ ऐसे भी है, जिनमें बौद्ध धर्म के 
साथ सम्बन्ध रखने वाली ऐतिहासिक अनुश्वुति संकलित है। अशोक और उसके वंश का 
वृत्तान्त इन तिब्वती ग्रन्थों में भी पाया जाता है, और मौर्य इतिहास के लिये उसका उपयोग 
किया जा सकता है। अनेक आधुनिक विद्वानों ने तिब्बती साहित्य का अनुशीलन कर उस 
अनुश्ुति को संकलित करने का प्रयत्न किया है, जिसका सम्बन्ध बौद्धवर्म के साथ है। 
स्वाभाविक रूप से इस अनुश्नुति में राजा अशोक के साथ सम्बन्ध रखनेवाली अनेक कथाएँ 
भी पायी जाती है, और उन्ही द्वारा मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। 


(८) उत्कीर्ण लेख और अन्य अवशेष 
मौर्य युग के बहुत-से उत्कीर्ण छेख और क्ृतियां (१४०7५7४८०५) इस समय भी विद्य- 
मान है। राजा अशोक ने जिन सैकड़ों स्तूपों, विहारों, चैत्यों और संघारामों का निर्माण 
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कराया था, और जो सातवीं सदी तक भी सुरक्षित दशा में विद्यमान थे, वे अब नष्ट हो चुके 
हैं। पर उनके कतिपय अवशेष व खण्डहर अबतक भी पाये जाते हैं। दश्षरथ मौय द्वारा 
बनवायी हुई कुछ गृहाएँ मी इस समय विद्यमान हैँ । उत्कीर्ण लेखों की दृष्टि से मौर्य युग के 
अवशेष अत्यन्त समुद्ध हैं। हमने इन सबका दो पृथक्‌ अध्यायों में विशद रूप से वर्णन किया 
है, अतः: इनका यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं । निस्सन्देह, ये सब अवशेष मौर्य 
इतिहास के अनुशीलन के लिये बड़े महत्त्व के हैं । 

पर मौर्य युग के उत्कीर्ण लेखों और अन्य अवशेषों के अतिरिक्त कतिपय अन्य भी ऐसे 
शिलालेख आदि है, जो मौर्य इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। कलिज्ज के राजा खारवेल का 
जो लेख हाथीगुम्फा नाम की पर्वत गुहा पर उत्कीर्ण है, उससे मौर्य युग के हास का 
के सम्बन्ध में कतिपय महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। मैसूर राज्य में श्रवण बेलमोल 
जन धर्म का पवित्र तीर्थ है। वहाँ चन्द्रगिरि पर्वत पर अनेक ऐसे लेखों की सत्ता है, जिनका 
सम्बन्ध मौर्य राजा चन्द्रगुप्त के साथ है। जैन अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त ने चन्द्रगिरि 
पव॑त पर अनझन द्वारा प्राण त्याग किया था। इसी का वृत्तान्त इन छेखों में विद्यमान है। 
सौराष्ट्र में गिरनार शिला पर शक क्षत्रप रुद्रदामन का एक लेख उत्कीर्ण है, जिसमें मौर्य 
सम्राटों द्वारा बनवायी हुई सुदर्शन झील की मरम्मत की वात लिखी गई है। इसी प्रकार 
के अन्य भी अनेक उत्कीर्ण लेख इस समय उपलब्ध हैं, जिनमें बाद के काल के मौर्यो के 
सम्बन्ध में सूचनाएँ पायी जाती हैं। हमने प्रसंगवश इन सबका इस ग्रन्थ में उल्लेख किया 
है, अत: उन पर यहाँ पृथक्‌ रूप से प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। 


दूसरा अध्याय 
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(१) प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथिक्रम की आधारशिला 


बतंमान समय में भारत में अनेक प्राचीन संवत्‌ प्रचलित हैं, जिनमें विक्रम संवत्‌ और 
शक संवत्‌ प्रधान हैं । पर इन संवतों का प्रारम्भ किस प्रकार हुआ, यह पूर्णतया स्पष्ट 
नहीं है। प्राचीन साहित्य और शिलालेखों में कतिपय अन्य संवतों का भी प्रयोग किया 
गया है। पर उनके आधार पर विविध राजवंशों और राजाओं के पौर्वापर्य एवं काल का 
निर्धारण करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं । बुद्ध और महावीर जैसे धर्मप्रवर्तकों का जन्म 
कब हुआ, कंष्ण किस समय में हुए, महाभारत का युद्ध कब हुआ, और चन्द्रगुप्त मौर्य, 
समुद्रगुप्त तथा विक्रमादित्य जैसे प्रतापी राजाओं का क्या काल था--इन सब प्रश्नों पर 
विद्वानों में मतमेद हैं । वस्तुतः, भारतीय इतिहास का तिथिक्रम एक विवादग्रस्त विषय 
है, और केवल प्राचीन साहित्य तथा शिलालेखों के आधार पर उसका निर्णय कर सकना 
बहुत कठिन है। मौय साम्राज्य के इतिहास में भी इन कठिनाइयों का सामना करना 
' पड़ता है। 

भारत के निकट सम्पर्क में आकर पाश्चात्य विद्वानों ने जब संस्क्रत साहित्य का अनु- 
शीलन करना प्रारम्भ किया, तो उनका ध्यान पौराणिक अनुश्रुति के राजा चन्द्रगुप्त की 
ओर आक्रृष्ट हुआ। प्राचीन भ्रीक इतिहास से वे भली भाँति परिचित थे । उन्हें ज्ञात था, 
कि जब मैसिडोनिया के राजा सिकन्दर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए भारत पर 
आक्रमण किया, तो डसकी भेंट सेण्ड्राकोटू्स नामक महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति से हुई थी । वे 
यह भी जानते थे, कि सिकन्दर के उत्तराधिकारी सैल्युकस ने पालिबोथ्वा के राजा सैण्ड्रा- 
कोट्स के साथ एक सन्धि की थी। चन्द्रगुप्त और सैण्ड्राकोट््स में ध्वनिसाम्य है, और 
पालिबोथु तथा पाटलिपुत्र भी एक ही नगरी को सूचित करते हैं। निस्सन्देह, भारतीय 
तिथिक्रम के निर्णय के लिये यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात थी, क्योंकि इसके आधार पर 
राजा चन्द्रगुप्त के काल को सुनिश्चित रूप से निर्धारित किया जा सकता था। ग्रीक 
इतिहास के अनुसार सिकन्दर ने चौथी सदी ई० पू० में भारत पर आक्रमण किया था, अतः 
उसके समकालीन सैण्ड्राकोटट्स (चन्द्रगुप्त) का काल भी चौथी सदी ई० पू० में ही होना 
चाहिये । इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया। २८ 
फरवरी, सन्‌ १७९३ के दिन उन्होंने अपने इस आविष्कार को बंगाल की रोयल एशि- 
याटिक सोसायटी के सम्मुख इन शब्दों में प्रगट किया था-- 


६८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


“हिन्दुओं और अरबों का विधानझास्त्र मेरी गवेषणाओं का प्रमुख विषय है। अतः 
आप यह आशा नहीं कर सकते, कि ऐतिहासिक ज्ञान के सम्बन्ध में मैं कोई नवीन वात 
आपके सम्मुख उपस्थित कर सकूँ। इस क्षेत्र में मै कमी-कभी ही कोई बात प्रस्तुत कर 
सकता हूँ। पर आज में एक आविप्कार' आपके सम्मुख रखने लगा हूँ, जो अकस्मात्‌ 
ही मेरे ध्यान में आ गया है। इस पर मैं एक पृथक्‌ निवन्ध में विशद रूप से प्रकाश डालूँगा, 
जिसे मैने सोसायटी के चतुर्थ कार्यविवरण के लिये रख छोड़ा है। मैँगस्थनीज़ ने जिस 
पालिबोथ्ा की यात्रा की थी और जिसका उसने वर्णन किया है, वह नगरी कहाँ स्थित थी, 
इसका निर्णय कर सकना बहुत कठिन समझा जाता रहा है। यह पालिवोशथा प्रयाग नही 
हो सकता, क्योंकि प्राचीन काल में प्रयाग राजवानी नहीं रहा । इसे कान्यकुब्ज भी नहीं 
माना जा सकता, क्‍योंकि पालिबोथ्या और कान्यकुब्ज में ध्वनि साम्य नहीं है । इसे गौड़ या 
लक्ष्मणावती भी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह नगर बहुत प्राचीन नहीं है। यद्यपि 
पालिवोथ्या और पाटलिपुत्र में बहुत कुछ साम्य है, और ग्रीक लोगों द्वारा वणित पाढि- 
वोथ्या की परिस्थितियाँ भी पाटलिपुत्र की परिस्थितियों से वहुत कुछ मिलती-जुरूती हैं, 
तथापि इनका एक होना अब तक सुनिश्चित नहीं माना जा सकता था। इसका कारण यह 
है, कि पाटलिपुत्र सोन और गड्भा नदियों के संगम पर स्थित था और ग्रीक छोगों की पालि- 
वोथ्था नगरी की स्थिति गंगा और एरानेबोअस नदियों के संगम पर थीं। श्री द एन्बविक 
के अनुसार एरानेवोअस यमुना नदी का ही नाम है। इसी कठिनाई के कारण पालि- 
बोथ्या और पाटलिपुत्र को एक समझ सकना सम्भव नहीं था। पर अब यह समस्या हल 
हो गई है। इसका कारण यह है, कि दो हजार साल पुरानी एक पुस्तक में सोन नदी को 
हिरण्यवाहु लिखा गया है, और निस्सन्देह एरानेवोअस हिरण्यवाहु का ही रूपान्तर है, 
यद्यपि मैगस्थनीज़ ने असावधानता या अज्ञान के कारण इन दोनों को पृथक्‌ रूप से लछिखा 
है। इस आविष्कार के कारण एक अन्य भी अधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम निकाछा जा सका 
है। यह है चन्द्रगुप्त और सेण्ड्राकोट्टस की एकता । सेण्ड्राकोट्स के समान ही चन्द्रगुप्त 
भी जो पहले एक साहसिक सैनिक था, वाद में उत्तरी भारत का राजा बन गया था और 
उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजवानी बनाया था। उसके दरवार में विदेशी राजदूत भी 
आते थे। निस्सनन्‍्देह, यह चन्द्रगुप्त वही सेण्ड्राकोट्स है, जिसने कि सैल्युकस के साथ सन्धि 
की थी। 

इस प्रकार सर विलियम जोन्स ने पौराणिक अनुश्रुति और प्राचीन भारतीय साहित्य 
के चन्द्रग॒ुप्त मौर्य और ग्रीक विवरणों में सेण्ड्राकोट्रस को एक ही व्यक्ति प्रतिपादित किया, 
और पालिवोथ्था को पाटलिपुत्र का रूपान्तर निर्वारित किया। इस स्थापना को विल्फोर्ड, 
मैक्ममूलर आदि विद्वानों ने स्वीकृत कर लिया और अनेक प्रमाणों द्वारा इसकी पुष्टि की । 
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मैक्समूलर ने इसे भारतीय तिथिक्रम की आधारशिला मानते हुए यह लिखा कि 'किवल 
एक ही साधन है जिससे भारतीय इतिहास को ग्रीस के इतिहास के साथ जोड़ा जा सकता 
है, और भारत के तिथिक्रम को सही रूप से निर्धारित किया जा सकता है। यद्यपि ब्राह्मणों 
और बौडढ़ों के साहित्य में सिकन्दर के आक्रमण का कहीं उल्लेख नहीं है और सिकन्दर 
के साथियों द्वारा वणित ऐतिहासिक घटनाओं को भारत के ऐतिहासिक इतिवृत्त के साथ 
मिला सकना असम्भव है, तथापि प्राचीन लेखकों ने एक ऐसा नाम सुरक्षित छोड़ दिया 
है जो कि सिकन्दर की विजयों के तत्काल पश्चात्‌ की घटनाओं की सही-सही व्याख्या 
कर देता है और जो पाइचात्य तथा प्राच्य इतिहासों को मिलाने के लिये श्यंखला का 
कार्य करता है। यह नाम है सेण्ड्राकोट्ड्स या सेण्ड्रीकिप्टस अथवा संस्कृत का चन्द्रगुप्त । * 
इसी प्रसंग में आगे चलकर मैक्समूछर ने यह छिखा कि “जस्टिन, एरियन, डायोडोरस, 
सिक्‍्युलस, स्ट्रेवों, विवन्टस, कटियस और प्लुटार्क आदि प्राचीन लेखकों द्वारा हमें ज्ञात है 
कि सिकन्दर के समय गज्ा के पूर्व के प्रदेशों पर एक शक्तिण्ञाली राजा का शासन था, 
जिसका नाम क्सन्‍्ड्रमस था। सिकन्दर के आक्रमण के पच्चात्‌ ञीघ्र ही सेण्ड्रोकोट्रस या 
सेण्ड्रोकिप्टस ने एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की । इसके बाद सैक्समूलरने ग्रीक 
लेखकों के विवरणों में उल्लिखित सेण्ड्राकोट्टस की चन्द्रगुप्त के साथ एकता प्रतिपादित 
की है। विल्सन, लैस्‍सन आदि अन्य पाइचात्य विद्वानों ने भी इस मत को स्वीकार कर 
लिया, और सेण्ड्रोकोट्ड्स तथा चन्द्रगुप्त के एक होने की यह स्थापना प्राचीन भारतीय 
तिथिक्रम की आधारशिला बन गई। पौराणिक, वौद्ध और जैन ऐतिहासिक अनुश्चृतियों में 
प्राचीन राजवंशों की जो वंज्ञावलियाँ दी गई हैं, उनके राजाओं के काल का इसी स्थापना 
के अनुसार निर्णय किया गया। ३२५ ई० पू० में सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया 
था, और ३२३ ई० पू० में चन्ध्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ था । 
ये दो तिथियाँ भारत के प्राचीन इतिहास में सुनिश्चित मान ली गई, और इन्हीं के आधार 
पर अन्य प्राचीन राजवंशों तथा राजाओं के काल का निर्णय किया जाने छूगा । तन्‍्द और 
शैशुनाग आदि जिन राजवंशों का उल्लेख पुराणों में मौर्य वंश से पहले किया गया है, उनका 
कार ३२३ ई० पूछ से पूर्व निर्वारित किया गया, और शुद्ध, कण्व, आन्ध्र आदि वंत्रों 
का मौर्यों के पड्चात्‌ । पौराणिक अनुश्रुति में विविव राजवंशों और उनके राजाओं का 
कुछ घासन-समय भी दे दिया गया हैं। अतः ३२३ ई० पू० को एक सुनिश्चित तिथि 
मान छेने के कारण भारतीय राजवंजों के तिथिक्रम को निर्धारित कर सकना बहुत सुगम 
हो गया। बर्ंमान समय में भारत के प्राचीन इतिहास को छिखते हुए इसी तिथिक्रम 
को प्रामाणिक मान जाता है, और प्रायः सभी विद्वान्‌ इसे तथ्य रूप से स्वीकार 
करते हैं। 
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(२) स्वीकृत तिथिक्रम पर विप्रतिपत्तियाँ 


निस्सन्देह, सर विलियम जोन्स ने जो आविष्कार' बंगाल की रायछ एशियाटिक 
सोसायटी के सम्मुख प्रस्तुत किया था, वह प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुशीलन के लिये 
एक महत्वपूर्ण क्रान्ति के रूप में था। चिर काल तक प्राय: सभी विद्वान्‌ इसे एक सत्य स्थापना 
के रूप में स्वीकृत करते रहे । पर बाद में कतिपय विद्वानों ने इस पर विप्रतिपत्तियाँ उठाई, 
और इसे स्वीकार कर सकना उनके लिये सम्मव नहीं हुआ । इन विद्वानों में श्री. टी. एस. 
नारायण श्ञास्त्री', श्री. एम. के. आचार और श्री. टी. सुब्बाराव के नाम उल्लेखनीय 
हैं। इनमें श्री. नारायणशास्त्री ने सर विलियम जोन्स के मत पर अत्यन्त विश्वद 
रूप से विचार-विमर्ष किया है। उनकी सम्मति में सर जोन्स के मत में निम्नलिखित 
दोष हैं-- 

(१) चन्द्रगुप्त मौर्य ने ३२३ ई० पूृ० में मगध का राजसिंहासन प्राप्त किया, यह मत 
प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक इतिवृत्त के अनुकूल नही है। भारतीय अनुश्वुति के अनुसार 
अब से कोई ५००० वर्ष पूर्व कलियुग का प्रारम्भ हुआ था। कलियुग में जिन राजवंशों 
और राजाओं ने भारत में शासन किया, उन सबका काल पुराणों में दिया हुआ है। 
इस वृत्तान्त के अनुसार चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि १५३५ ई० पू० है, ३२३ 
सन ० पू० नहीं ॥ 

(२) जिस समय सर विलियम जोन्स ने अपना आविष्कार' विद्वानों के सम्मुख प्रस्तुत 
किया था, तब केवल मौये वंशी चन्द्रगुप्त का ही ऐतिहासिकों को परिज्ञान था। पर बाद 
में शिलालेखों के आधार पर ग्‌ प्तवंशी चन्द्रगुप्त का भी पता लगा, और साहित्यिक अनुश्रुति 
द्वारा भी इस चन्द्रगुप्त की सत्ता प्रमाणित हो गई। भारतीय इतिवृत्त के अनुसार गुप्तवंश 
के इस चन्द्रगुप्त का काठ ३२८ ई० पु० के लगभग पड़ता है। इस दशा में यह अधिक 
उपयुक्त होगा, कि ग्रीक विवरणों के सेण्ड्राकोट्ट्स को गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त माना जाए, न कि 
मौयवंशी चद्धगुप्त । 

(३) भारतीय इतिवृत्त के अनुसार आन्ध्रवंश से पूर्वे भारत पर कोई विदेशी 
आक्रमण नहीं हुए। चन्द्रगुप्त मौर्य का काल आन्ध्रवंश् से पहले है, और गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त 
का कार आन्ध्रवंश के बाद में। अतः स्वाभाविक रूप से यह मानना अधिक संगत होगा, 
कि सैल्युकस द्वारा जिस सैण्ड्राकोटरस के साथ सन्धि किये जाने का उल्लेख ग्रीक विवरणों 
में पाया जाता है वह गुप्त वंशी चन्द्रगुप्त था, मौर्यवंशी चन्द्रगुप्त नहीं । 
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(४) भारतीय इतिवृत्त के अनुसार आन्श्र वंश का अन्तिम राजा चन्द्रश्नी था, जिसे 
राज्यच्युत कर चन्द्रगुप्त ने राज्यसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया था । ग्रीक 
विवरणों से सूचित होता है, कि क्सेण्ड्रम्स नामक राजा को मारकर सैण्ड्राकोट्रस ने पालि- 
वोथ्था पर अधिकार किया था। यह निविवाद है कि मौर्य चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के जिस 
राजा का उन्मूलन कर राज्य प्राप्त किया था, उसका नाम नन्द था। नन्द और क्सैण्ड्रमस 
में ध्वनि साम्य नहीं है। यद्यपि ग्रीक विवरण बहुत स्पष्ट नहीं हैं और उनमें परस्पर विरोधी 
बातें भी विद्यमान हैं, पर उन सब में उस राजा का नाम, जिसे मारकर सैण्ड्राकोट्स ने एक 
नये राजवंश की स्थापना की थी, क्सेण्ड्रमस, एण्ड्रेमस या एण्ड्रेमसन लिखा गया है। इस 
राजा को नन्द के साथ कदापि नहीं मिलाया जा सकता। जब सिकन्दर ने भारत पर आक्र- 
मण किया, तो गंगा नदी के पूर्वेवर्ती प्रदेशों पर जिस शक्तिशाली राजा का शासन था, 
कतिपय ग्रीक विवरणों में उसका नाम सेण्ड्राकोट्रस लिखा गया है। ग्रीक विवरणों का सार 
यही है, कि सिकन्दर के भारत आक्रमण के समय मगध के राजसिहासन पर सेण्ड्राकोट्स 
विराजमान था और इस राजा ने क्सेण्ड्रमस का घात कर राज्य प्राप्त किया था। यह ग्रीक 
विवरण कलियुगराजवृत्तान्त में उल्लिखित अनुश्रुति के सर्वथा अनुकूछ है। कलछियुगराज- 
वृत्तान्त के अनुसार एक पावंत्य राज्य का अधिपति गुप्त' नाम का राजा था, जिसके पौोत्र 
चन्द्रगुप्त ने नेपाल के एक राजा की कन्या से विवाह कर अपने महत्त्व को वहुत बढ़ा लिया 
था। नेयारू के इस लिच्छवि राजा की सहायता से चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के आन्ध्रवंत्री 
राजा चन्द्रश्नी के राज्य में प्रवेश पा लिया, और वहाँ वह सेनापति के पद पर नियुक्त हो 
गया। बाद में उसने चन्द्रश्ने का घात कर दिया, और उसके पुत्र पुलोमान के प्रतिभू 
(रीजेन्ट ) के रूप में स्वयं राज्य का संचालन प्रारम्भ कर दिया। पर पुलोमान भी देर तक 
राजसिहासन पर आरूढ़ नही रहर्सका। चद्धगुप्त ने पुलोमान की भी हत्या कर दी, और 
आन्भ्रवंश का उच्छेद कर राजगद्दी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। विजयादित्य 
की उपाधि धारण कर चन्द्रगुप्त ने सात सार तक मागब साम्राज्य का शासन किया । 
चन्द्रगुप्त के पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था। उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, और 
म्लेच्छ सेनाओं की सहायता से चन्द्रगुप्त को मारकर स्वयं पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यही वाद में अद्योकादित्य' के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।' 

कलियगराजवत्तान्त में विद्यमान गुप्त वंच की स्थापना का यह इतिवृत्त ग्रीक विवरणों 
से वहुत सिल्तता है। आसन्भ्रवंशी राजा चन्द्रश्नी को ग्रीक छेखको ने क्मेण्द्रमस नाम से छ्ग्बा 
है, जो सर्वेथा संगत है। क्सेण्ड्रमस और चन्द्रश्वी में ध्वनिसाम्य स्पप्ट है। इ्मी की हत्या 
कर सेण्ड्राकोट्टस या चन्द्रगुप्त ने मगव का राज्य प्राप्त किया था, और एक नये राजवंग 
की स्थापना की थी। पर यह चन्द्रगुप्त भी देर तक राज्यलक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सका 


१. कलियगराजवृत्तान्त रे२ 





७२ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


था। विदेशी म्लेच्छ सेनाओं डी सहायता से इसके पुत्र ने अपने पिता का घात कर स्वयं 
राज्य प्राप्त कर लिया था। श्रीनारायण शास्त्री के अनुसार ग्रीक विवरणों के सेण्ड्राकोट्टस 
और सेण्ड्राकिप्टस दो भिन्न व्यक्तियों को सूचित करते है । सेण्ड्राकोट्टस चन्द्रगुप्त था, और 
सेण्ड्राकिप्टस समुद्रगुप्त। जिस सेण्ड्राकिप्टस ने तक्षशिल्ता में सिकन्दर के साथ भेंट की थी 

ह समुद्रगुप्त था, चन्द्रगुप्त नहीं । इसी समुद्रगुप्त ने म्लेच्छ (ग्रीक आदि) सेनाओं की 
सहायता से चन्द्रगुप्त की हत्या कर राजसिहासन प्राप्त किया था। यही बाद में अशोका- 
दित्य या अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जिस राजा अशोक के बहुत-से उत्कीर्ण लेख 
इस समय पाये जाते हैं, और जिसने अपने समकालीन ग्रीक राजाओं का इन उत्कीर्ण लेखों 
में उल्लेख किया है, वह ग्प्त वंशी अशोकादित्य था, मौयवंशी अशोक नही। अतः सर 
विलियम जोन्स आदि पाइचात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित ग्रीक समसामयिकता (0:०६ 
5ए0टाए०फां590) अशुद्ध व म्रामक आवचारों पर आश्रित है। इसी के कारण भारतीय 
तिथिक्रम का जिस ढंग से प्रतिपादन इन विद्वानों ने किया है, उसे स्वीकार्य नही माना जा 
सकता । 


श्री नारायण शास्त्री के अनुसार प्राचीन ग्रीक विवरण विश्वसनीय नहीं हैं। भारत के 
सम्बन्ध में जो सूचनाएँ उनमें विद्यमान हैं, वे प्रायः अदुभुत तथा असंगत प्रकार की हैं। 
विद्ञाल आकार की सोना खोदनेवाली पिपीछिकाओं (चीटियों) और इसी प्रकार की अन्य 
अमसम्भव बातों पर कौन विश्वास कर सकता है। यदि भारत के तिथिक्रम के निर्धारण 
के लिये विदेशी इतिहास का सहारा लेने की आवश्यकता समझी जाय, तो वह परशिया के 
प्राचीन इतिहास में विद्यमान है। श्री शास्त्री ने सर विलियम जोन्स की ग्रीक समसामयिकता 
के मुकाबले में एक परशियन समसामयिकता को स्थापित किया है, जिसकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । जिस प्रकार भारत में विशाल मागध साम्राज्य का विकास हुआ था, वैसे 
ही हिन्दूकुश के पश्चिम के प्रदेशों में सुविस्तृत पशियन साम्राज्य का निर्माण एक ऐतिहासिक 
तथ्य है। इस पशियन साम्राज्य का संस्थापक राजा कुरू या साइरस था, जिसका काल 
५५८ से ५२९ ई० पुृ० तक माना जाता है। छठी सदी ई० पू० में पश्चिमी एशिया के क्षेत्र 
में तीन राज्यों की सत्ता थी--बैविलोन का राज्य, मीडिया का राज्य और असीरिया का 
राज्य। इन तीनों में संघर्ष चछ रहा था। पर इसी समय एक नई राजशक्तित का प्रादुर्भाव 
हुआ, जिसने इन तीनों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। यह शक्तित पशिया के छोटे- 
से राज्य के राजा साइरन के रूप में थी। धीरे-धीरे साइरस ने पश्चिमी एशिया के अन्य 
सत्र राज्यों को जीत छिया, और वह एक विज्ञाल साम्राज्य का निर्माण करने में समर्थ हुआ 
अपनी विजय-यात्राओं में साइरस ने काबुछ के प्रदेश पर भी आक्रमण किया और उसे भी 
अपने अधीन कर लिया । हिन्दुकुश का समीपवर्ती यह प्रदेश उस समय भारत के अन्तर्गत 
था, और इसमें भारतीय भाषा, धर्म और संस्क्रति की ही सत्ता थी। साइरस जो मीडिया, 
असीरिया आदि के परिचिमी राज्यों को जीत सकने में समर्थ हुआ, उसमें गान्धार के भारती य 
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सैनिकों का साहाय्य एक महत्त्वपूर्ण कारण था। ५५० ई० पु० तक साइरस ने अपना विशाल 
साम्राज्य स्थापित कर लिया था, अतः यह वर्ष पशिया के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है। इस वर्ष मीडियन राज्य का अन्त और पशियन साम्राज्य के उत्कर्प का 
प्रारम्भ हुआ, अतः इससे पशिया में एक नये संवत्‌ का प्रारम्भ हुआ, जिसे शक संवत्‌' कहते 
है । हीरोडोटस ने लिखा है, कि पशिया के राजा काल की गणना के लिये इसी संवत्‌ का 
प्रयोग किया करते थे। क्योंकि उत्तर-पश्चिमी भारत का इस पशियन साम्राज्य के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध था, और साइरस ने इसके कतिपय प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित 
भी कर लिया था, अतः यह स्वाभाविक था कि इस क्षेत्र के भारतीय भी अपनी काल गणना 
इस तथे परशियन (शक ) संवत्‌ से करने लग, और भारत में भी यह प्रयुक्त होने छगे। मारत 
के छोग इस संवत्‌ को 'शक काल' कहा करते थे । इसका कारण यह है, कि उनकी दृष्टि में 
पश्चिमी एशिया के प्रदेश शप्तद्वीप के अन्तर्गत थे। प्राचीन भारतीय अनुश्नुति के अनुसार 
सप्रद्वीपों में एक द्वीप शकद्गीप था, जिसमें प्रायः सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया सम्मिलित था। 
मनु ने शकों को कम्बोजों, पहुलवों, पारदों और यवनों में विभक्त किया है। यद्यपि पश्चिमी 
एशिया के सब निवासी शक नहीं थे, और वहाँ पहुलव, यवन आदि अनेक जातियों का निवास 
था, पर भारत के निवासी उन सबके लिये शक संज्ञा को ही प्रयुकत किया करते थे। इसीडिये 
उन्होंने साइरस आदि पशियन राजाओं को शकनृपति' कहा है। अपने विशाल साम्राज्य 
की स्थापना के अनन्तर साइरस ने जिस नये संवत्‌ का प्रारम्भ किया था, उसी को भारत 
में शककाल' या शकनृपतिकाल” कहा जाता था। यह शक कार शालिवाहनशक- 
काल से भिन्न था। पर आधुनिक पाइचात्य विद्वानों ने इस तथ्य को न समझ कर भारत 
के तिथिक्रम के निर्धारण में अनेक भयंकर मूले की हूँ । प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर ने 
अपने ग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका की रचना ४२७ शक काल में की थी। शक काल को शालि- 
वाहन शाक मानकर विद्वानों ने वराहमिहिर का समय ५०५ ई० पू० माना, जो भारतीय 
अनुश्रुति के सर्वेधा विपरीत है। क्योंकि वराहुमिहिर राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक 
था, अतः विक्रमादित्य का काल भी छठी सदी ईस्वी में मान लिया गया है। अब यदि वराह- 
मिहिर का समय ४२७ शककाल (राजा साइरस द्वारा स्थापित शक संवत्‌ ) में माना 
जाए, तो उसका काल दूसरी सदी ई० पू० (५५०-४२७- १२३) में पड़ता है, जो सर्वथा 
संगत एवं भारतीय अनुश्रुति के अनुरूप है। आमराज के अनुसार वराहमिहिर की मृत्यु 
५००९ शक (शक काल) में हुई थी । शक काल का प्रारम्भ ५५० ई० पू० में मानने पर 
वराहमिहिर की मृत्यु की तिथि ४१ ई० पृ० में पड़ती है। इस प्रकार वराहमिहिर १२३ 
से ४१ ई० पू० तक अवश्य जीवित थे। यही समय था, जब भारत में राजा विक्रमादित्य 
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१. नवाधिक पञचदतसंख्य ढ़के (५०९) वराहमिहिराचार्यो दिवं गतः ।* 
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का शासन था। वराहमिहिर और विक्रमादित्य दोनों का यही काल था। भारतीय 
अनुश्रुति के अनुसार यही बात तथ्य पर आधारित है, क्योंकि विक्रम संवत्‌ का प्रारम्भ 
५७ ई० पू० में हुआ था। 


आधुनिक विद्वानों ने इसी प्रकार की भूल प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य के काल के 
सम्बन्ध में भी की है। भास्कराचाय॑ के ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणि से सूचित होता है, कि वे 
१०३६ शकनृपति काल में हुए थे। शकनृपतिकाल और शालिवाहन शाक को एक मानकर 
आधुनिक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है, कि भास्कराचार्य का काल ११५० ई० पु० 
में था। पर इस मत में कठिनाई यह उपस्थित होती है, कि अलबरूनी ने अपने ग्रन्थों में 
भास्कराचार्य और उसके सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। अलबरूनी ने ग्यारह॒वीं सदी के 
प्रारम्भिक भाग में भारत की यात्रा की थी, और वह प्रसिद्ध तुक आक्रान्ता महमूद गजनवी 
का समकालीन था। यदि भास्कराचार्य का काल बारहवीं सदी (११५० ई०) में माना 
जाए, तो अलबरूनी के लिये उसका उल्लेख करना सम्भव ही नहीं हो सकता | अनेक 
पाइचात्य विद्वानों ने भी इस कठिनाई को अनुभव किया है। प्रो० वीवर ने लिखा है कि 
“मैं स्वीकार करता हूँ कि मै इस पहेली को सुलझाने में असमर्थ हूँ ।” इसीलिये कतिपय 
विद्वानों ने यह माना है, कि भास्कराचार्य नाम के दो ज्योतिषी हुए थे। अलबरूनी ने जिस 
भास्कराचार्य का उल्लेख किया है, वह सिद्धान्त शिरोमणि के लेखक से भिन्न था। पर यह 
मत युक्तिसंगत नहीं है। यदि शकनूपति काल या शककाल को शालिवाहन शाक से भिन्न 
मान लिया जाए, तो यह समस्या स्वयं हल हो जाती है। शककाल का प्रारम्भ ५५० ई० 
पू० में हुआ था। अतः भास्कराचार्य का समय सातवीं सदी में पड़ता है, और उस दशा में 
अलबरूनी द्वारा उसका उल्लेख किया जाना सवंथा युक्तिसंगत हो जाता है । 


शक काल द्वारा भारत में काछ गणना की जाती थी, इसका एक प्रमाण वराहमिहिर- 
संहिता में भी विद्यमान है। वहाँ राजा युधिष्ठिर के काछ और शक काल में २५२६ वर्षों 
का अन्तर बताया गया है। भारतीय अनुश्ुति के अनुसार पाण्डव युधिष्ठिर का स्वर्गवास 
३०७६ ई० पू० में हुआ था। ३०७६ में से २५२६ घटा देने पर ५५० शेप रह जाते है। 
वराहमिहिर ने युधिष्ठिर की मृत्यु और शक काल के प्रारम्भ में २५२६ वर्षो का जो अन्तर 
बताया है, उसके अनुसार शक काल का प्रारम्म ५५० ई. पू. में माता जाना सर्वथा उचित 
है। यही समय था, जबकि राजा साइरस ने पशियन साम्राज्य की स्थापना की थी । 

श्री नारायण शास्त्री के अनुसार प्राचीन मारत का प्रामाणिक इतिहास और तिथिक्रम 
विशुद्ध रूप से पौराणिक अनुश्रुति में सुरक्षित है। सब भारतीय विद्वान्‌ कलियुग के प्रारम्भ 
को अब से प्रायः ५००० वर्ष पूर्व (३१०२ ई० पृ० में) मानते रहे हैं। पाण्डव राजा 





१. आसन्‌ मधासु मुतयः शासति पृथिवों युधिष्ठिरे नुपतो । 
षट्ढिक पतञ्चद्वियुतः शककालस्तस्य राज्ञदच ॥' 
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युविष्ठिर के पश्चात्‌ मारत में जिन राजवंशों ने शासन किया, उनका और उनके राजाओं 
का सही-सही शासनकाल भी पुराणों में दे दिया गया है। इसे स्वीकृत न कर नये तिथिक्रम 
का निर्धारण करने का प्रयत्न सर्वेथा अयुक्तियुक्त है। प्राचीन भारत में अनेक संवतों का 
प्रचलन था, जिन में मुख्य निम्नलिखित थे--( १) कल्यब्द या कलियुग संवत्‌--प्रारम्भ 
२१०२ ई० पू०। (२) शक काल या शकनृपति काल--प्रारम्भ ५५० ई० पू०। (३) 
श्री हुं काल-प्रारम्म ४५७ ई० पू०। (४) विक्रम संवत्‌ू--प्रारम्भ ५७ ई० पू०। (५) 
शालिवाहन शाक-प्रारम्भ ७८ ई० पू०। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों और शिलालेखों में राज- 
वंदों और राजाओं के शासनकाल का उल्लेख प्राय: इन्हीं संवतों में किया गया है। इस तथ्य 
की उपेक्षा करने के कारण पाश्चात्य विद्वानों को भारतीय राजाओं के काल का निर्धारण 
करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। नेपाल के राजाओं की अनेक वंशा- 
वलियाँ इस समय उपलब्ध हैं। उनमें से अन्यतम पारवंतीय वंशावलि के अनुसार सूर्यवंश के 
सताईसवें राजा शिवदेव वर्मा का शासन काल २७६४ कल्यब्द के लगभग था। कल्यब्द 
का प्रारम्म ३१०२ ई० पू० में मानने पर इस राजा का समय ३३८ ई० पू० में होता है। 
पर राजा शिवदेव वर्मा का एक दानपत्र भी उपलब्ध हुआ है, जिसमें ११९ हर्ष संवत्‌ का 
उल्लेख है। कन्नौज के राजा हषंवर्धन का काल सातवीं सदी में माना जाता है। यह राजा 
६०६ ई० पू० के लगभग राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ था। इस आधार पर डा० फलीट 
ने यह प्रतिपादित किया, कि ह॑ संवत्‌ का प्रारम्भ ६०६ ई० प० में होने पर शिवदेव वर्मा 
का काछ ७२५ ई० पू० होना चाहिये, ३३८ ई० पू० नहीं। इसी कारण उन्होंने पार्वतीय 
वंशावलि के कालक्रम को अस्वीकार्य माना, और शिवदेव वर्मा का काल आठवीं सदी में 
निर्धारित किया। पर प्रइन यह है, कि चीनी यात्री ह्युएन्‌-त्सांग के समकालीन राजा हर्प- 
वर्व॑न द्वारा किसी नये संवत्‌ का प्रारम्भ किया भी गया था या नहीं । चीनी या भारतीय 
किसी भी ग्रन्थ में इस हर्ष द्वारा किसी नये संवत्‌ के चलाये जाने का उल्लेख नहीं हैं। कवि 
वाणभट्ट ने ह्प का जो जीवन चरित्र हर चरितम्‌' में विशद रूप से लिखा है, उमें भी इस 
राजा द्वारा किसी नये संवत्‌ के प्रारम्भ किये जाने की बात नहीं लिखी गई हैं । वस्तुतः, 
किसी अधिक प्राचीन हर्ष नाम के राजा द्वारा ह॒प॑ संवत्‌ का प्रारम्भ किया गया था, जो विक्रम 
संवत्‌ की अपेक्षा भी अधिक पुराना था। अलबरूनी के अनुसार भी हर्ष संवत्‌ का प्रारम्भ 
विक्रम संवत्‌ से ४०० वर्ष पूर्व हुआ था, जो सर्वथा सही है। शिवदेव वर्मा के दानपत्र में यही 
हे संवत्‌ प्रयुक्त किया गया है। पार्वतीय वंशावलि में ठाकुरी वंश के प्रथम राजा अंशु वर्मा 
का शासनकाल ३००० कल्यब्द (१०२ ई० पू० ) में प्रारम्भ हुआ था। इस राजा ने ६८ वर्षे 
(१०२-३४ ई० पू०) तक शासन किया। राजा विक्रमादित्य द्वारा अंशु वर्मा के शासन- 
काल में नेपाल यात्रा का उल्लेख भी पार्वतीय वंशावलि में विद्यमान है . राजा विक्रमादित्य 
पहली सदी ई० पू० में हुए थे, और उन्ही के राज्यारोहण के वर्ष से विक्रम संवत्‌ का ५७ 
ई० पृ० में प्रारम्भ किया गया था। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार शिवदेव वर्मा और 
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अंश वर्मा दोनों का जो समय पार्वतीय वंशावलि में दिया गया है, वह सर्वथा सही है । 
उसे अशुद्ध मानने का कोई कारण नहीं है । 

भारतीय इतिवृत्त के अनुसार विविव राजवंशों का जो शासन काल है, वह श्री नारायण 
शास्त्री के अनुसार निम्नलिखित है-- 


प्रयोत वंश २१३३ ई० पू० से १९९५ ई० पू० तक 
शैशुनाग वंश १९९५ ई० पृ० से १६३५ ई० पृ० तक 
नन्द वंश १६३५ ई० पू० से १५३५ ई० पू० तक 
मौर्य वंश. १५३५ ई० पू० से १२१९ ई० पू० तक 
शुद्धंश १२१९ ई० पू० से ९१९ ई० पू० तक 
कण्व वंश ९१९ ई० पू० से ८३४ ई० पू० तक 
आन्ध्र वंश ८३४ ई० पू० से ३२८ ई० पू० तक 
गुप्त वंश ३२८ ई०पू० से ८३ ई० पू० तक 


इस तिथिक्रम के अनुसार जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो पाटलिपुत्र 
के राजसिहासन पर गुप्तवंशी राजाओं का शासन विद्यमान था। ग्रीक विवरणों में मगर 
के जिस राजा क्सैण्द्रमस का उल्लेख है, वह गुप्तवंशी राजा चन्द्रगुप्त ही था, जिसने कि 
आन्क्रवंश के राजा चन्द्रश्नी की हत्या कर पहले चन्द्रश्नी के पुत्र पुलोमान्‌ के प्रतिभू के रूप में 
शासन किया, और फिर पुलोमान्‌ को भी मारकर स्वयं पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया । जिस सेण्ड्रोकिप्टस ने तक्षशिला में सिकन्दर से भेंट 
की थी, वह चन्धगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त था। इसी समुद्रगुप्त ने बाद में विदेशी म्लेच्छ 
सेनाओं की सहायता से पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, और अपने पिता का घात कर मागघ 
साम्राज्य को अधिगत कर लिया। यह मत स्वीकार कर लेने पर ग्रीक विवरणों और भार- 
तीय इतिवृत्त में संगति विठा सकना भी सर्वथा सम्भव हो जाता है। विक्रम संवत्‌ का 
प्रारम्म किस प्रकार हुआ, इस प्रइन पर ऊहापोह करने की आवश्यकता भी इस दशा में 
नहीं रह जाती, क्‍योंकि भारतीय अनुश्रुति के अनुसार इस संवत्‌ का प्रारम्भ राजा चन्द्र- 
गृप्त विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। यह चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्तवंशी सम्राद था, 
और इस वंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त से भिन्न था। इसी कारण इसे चद्धगुप्त द्वितीय कहा 
जाता है। गुप्त वंश के शासनकाल में जिन विविव विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण 
करने प्रारम्म किये थे, और जिन्हें प्राचीन भारतीय सामूहिक रूप से शक' कहा करते थे, 
इस चन्द्रगुप्त ने उन्हें परास्त कर शकारि' की उपाधि घारण की थी। निस्सन्देह, श्री 
नारायण शास्त्री की स्थापना को स्वंथा उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता। 


(३) विवेचना 


श्री नारायण शास्त्री ने प्राचीन भारतीय इतिहास के जिस तिथिक्रम का निर्वारण 
किया है, उसे स्वीकार करने में कतिवय कठिनाइयाँ भी हैं। प्रथम कठिनाई राजा अशोक 
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के सम्बन्ध में है। अशोक के जो बहुत-से उत्कीर्ण लेख इस समय उपलब्ध हुए है, उनमें 
अनेक यवन ([ग्रीक) राजाओं का उल्लेख है। ये राजा अशोक के समकालीन थे, और 
इनके राज्यों में अपने धर्मंविजय के संदेश को पहुँचाने के लिए उसने अन्त-महामात्रों की 
नियुक्ति की थी। अन्तियोक (एण्टिगोनस ), तुरमय (टठाल्मी ), अल्किसुन्दर (एलेग्जैण्डर) 
आदि इन राजाओं का काछ ग्रीक इतिहास के अनुसार सुनिद्चत है। ये ग्रीक राजा 
तीसरी सदी ई० पृ० में हुए थे। अत: अशोक का कार भी तीसरी सदी ई० पू० में ही 
मानना चाहिये । यदि मौयंवंशी अशोक का काल पन्‍न्द्रहवीं सदी ई० पू० में माना जाए 

तो इस दोष का निराकरण कर सकना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि उस काल में पाश्चात्य 
जगत्‌ में इन नामों के कोई राजा नहीं हुए। श्री नारायण शास्त्री ने इस समस्या का हल 
करने का प्रयत्न यह प्रतिपादित करके किया है, कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक 
नाम के अनेक राजा हुए थे। एक अशोक मौरय वंश का था, जिसका उल्लेख पुराणों 
में विद्यमान है। दूसरा अद्योक ग॒प्त वंश में हुआ था, जो गुप्त वंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त 
का पुत्र था। यह समुद्रगुप्त भी कहाता था, और कलियुगराजवृत्तान्त में इसे (अशोकादित्य 
भी कहा गया है। तीसरे अशोक का वर्णन कल्हण द्वारा विरचित राजतरज्िणी में मिलता 
है। यह अशोक गोनन्द वंश का था, और इसके पितामह का नाम शकुनि था। इसने 
बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, और बहुत-से स्तूपों, चैत्यों, विहारों और संघारामों 
का निर्माण कराया था। काइ्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना भी इसी अशोक द्वारा 
की गई थी। इसके शासन काल में एवं उससे पूर्व विदेशी म्लेच्छ जातियों के आक्रमण 
भी भारत के क्षेत्र में प्रारम्भ हो गये थे, और इनसे अपने राज्य की रक्षा करने के प्रयोजन 
से इस अशोक ने 'मूतेश' की आराधना कर जलोक नामक पुत्र को प्राप्त किया था। अशोक 
नाम के जिस राजा के उत्कीर्ण लेख इस समय प्राय: सम्पूर्ण भारत में पाये जाते है, सम्भवतः 
वह यही अशोक था। राजतराड्धिणी में इस अज्ञोक द्वारा जिन (बुद्ध) के शासन को स्वीकार 
कर लेने और बहत-से चैत्यों का निर्माण करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। यह सही है, 
कि वौद्ध इतिवत्त के अनसार वौद्धवर्म का संरक्षक व प्रसारक अशाक मौर्य वश का था। 
पर इस सम्बन्ध में बौद्ध इतिवृत्त को पूर्णतया विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। श्री 
नारायण शास्त्री के अनसार बौद्ध इतिवत्त में दो अश्ोकों को परस्पर मिला दिया गया है। 
जिस अशोक ने वौद्ध धर्म को स्वीकार कर उसके प्रचार में अपनी सम्पूर्ण शक्ति को लगा 
दिया था, वह चक्रवर्ती सम्राट नहीं था, और जिस अशोक का साम्राज्य अत्यधिक विशाल 
था वह बौद्ध नहीं था। पर इस युक्ति-परम्परा ढ्वारा अशोक-सम्बन्धी समस्या का समातान 
नहीं होता। जिस अशोक के बहुत-से शिलालेख इस समय पाय जात निस्सन्देह वह बौद्ध 

धर्म का अनथायी था और उसका साम्राज्य प्रायः सम्पूर्ण भारत में विस्तृत था। अशोक के 

शिलालेखों द्वारा उसके साम्राज्य की सीमाओं का परिज्ञान प्राप्त कर सकना कठिन नहीं 
है। उनमें साम्राज्य के अन्तर्गत प्रदेशों और सीमान्त पर विद्यमान राज्यों का भेद स्पप्ट 
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रूप से उल्लिखित कर दिया गया है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि बौद्ध 
धर्म का अनुयायी राजा अशोक एक विद्ञाल साम्राज्य का स्वामी था। राजतरज़्रिणी में 
जिस अशोक का उल्लेख किया गया है, यदि उसे मौय अशोक से भिन्न समझा जाए, तो 
उसे एक विशाल साम्राज्य का स्वामी मान सकना कदापि सम्भव नहीं होगा । गुप्तवंशी 
समुद्रगुप्त (अशोकादित्य ) का साम्राज्य अवश्य अत्यन्त विस्तृत था। पर वह बौद्ध नहीं 
था। उसने अपनी दिग्विजयों के उपलक्ष में अह्वमेध यज्ञ का भी अनुष्ठान किया था, जो 
कोई बौद्ध सम्राट्‌ कदापि नहीं कर सकता था । समुद्रगुप्त के सम्बन्ध में जो शिलालेख 
उपलब्ध हैं वे संस्कृत में हैं, जबकि बौद्ध अशोक के लेख पालि भाषा में हैं। इस दशा में 
धर्म विजय की स्थापना के लिये प्रयत्नशील अशोक की गुप्तवंशी समुद्रगुप्त से एकता प्रति- 
पादित कर सकना भी असम्मव है। राजतर्राद्धिणी में जिस अशोक का उल्लेख है, वह 
वस्तुतः मौयंवंशी अशोक ही है। अत्यन्त प्राचीन काल के सम्बन्ध में राजतरराद्धिणी के 
बृत्तान्त पूर्णतया प्रामाणिक नहीं हैं। काइ्मीर में जिन राजाओं ने पौर्वापय क्रम से शासन 
किया, उनका उल्लेख कल्हण ने क्रमश: कर दिया। जब काश्मीर मौय॑ साम्राज्य के अन्तर्गत 
हो गया, और वहाँ मौय्य वंश के राजा शासन करने लगे, तो इस वंश के उन राजाओं को 
भी राजतरड्धिणी में उल्लिखित कर दिया गया, जिनका झासन काश्मीर पर विद्यमान 
था। अशज्ञोक का शकुनि के प्रपौत्र के रूप में उल्लेख सम्मभवत: ख्रमवश है। श्री. नारायण 
शास्त्री के मन्तव्य में जो कठिनाई राजा अशोक द्वारा प्रस्तुत होती है, उसका संतोषजनक 
रीति से निवारण कर सकना वस्तुत: असम्भव है। 


श्री. नारायण ज्ञास्त्री द्वारा प्रतिपादित तिथिक्रम को स्वीकार करने में एक अन्य 
कठिनाई यह है, कि बौद्ध और जैन अनुश्रुतियों के साथ उसकी संगति नहीं बैठती है । 
पुराणों के समान प्राचीन बौद्ध और जैन साहित्यों में भी विविध राजवंशों और राजाओं 
का इतिवृत्त संकलित है, और सम्मवतः यह पौराणिक अनुश्रुति की अपेक्षा अधिक पूर्ण एवं 
प्रामाणिक है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अवन्ति का राजा पालक वर्धमान महावीर का 
समकालीन था, और वह उसी रात्रि में राजसिहासन पर आएरूढ़ हुआ था, जिसमें कि महावीर 
का निर्वाण हुआ था। पालक का शासन काल ६० वषं था, और उसके पश्चात्‌ १५५ वर्ष 
नन्द वंश के राजाओं ने शासन किया । अन्तिम नन्द राजा को मार कर चन्द्रगुप्त मौये ने 
राज्य की प्राप्ति की। इस प्रकार महावीर के निर्वाण के २१५ वर्ष बाद चन्द्रग॒ुप्त का शासन 
प्रारम्भ हुआ। मौये वंश के राजाओं और उनके उत्तराधिकारी अन्य राजवंशों के शासन- 
काल का उल्लेख कर अन्त में जैन साहित्य में यह प्रतिपादित किया गया है, कि महावीर 
के निर्वाण के ४७० वर्ष पश्चात्‌ विक्रम संवत्‌ का प्रारम्भ हुआ। विक्रम संवत्‌ ५७ई० पृ० में 
शुरू हुआ था, और इस प्रकार महावीर के निर्वाण का वर्ष ५२७ ई० पू० होता है। त्रिकोक- 
प्रश्ञप्ति और घवला आदि जैन ग्रन्थों के अनुसार महावीर के निर्वाण के ६०५ वर्ष बाद शक 
राजा हुआ था, जिससे कि ज्ञाक सम्व॒त्सर का प्रारम्भ हुआ था। इस शाक सम्वत्सर और 
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ईस्वी सन्‌ में ७८ वर्षों का अन्तर है। यदि महावीर के निर्वाण वर्ष को शाक संवत्सर से 
६०५ वर्ष पूरे माना जाए, तो भी उनका निर्वाण वर्ष ५२७ ई० पू० ही निश्चित होता है। 
जैन अनुश्नुति में भी महावीर के निर्वाण-काल के सम्बन्ध में कतिपय मतभेद विद्यमान हैं, 
पर ये भेद कुछ वर्षो के ही है । जो भी विविध मत इस विषय में पाये जाते हैं, उन सबके 
अनुसार महावीर का काल छठी सदी ई० पृ० में निर्धारित होता है। केवल राजाओं की 
वंशावलियों द्वारा ही नहीं, अपितु धामिक आचार्यों की जिस परम्परा का जैन साहित्य में 
उल्लेख है, उस द्वारा भी महावीर के निर्वाण काल के विषय में इसी मत की पुष्टि होती है। 
महावीर के पश्चात्‌ जो केवली, श्रुतकेवली, दशपूर्वं धर, एकादशाज्भधारी, अंगधारी और 
एकाज्भधारी जैन मुनि हुए, उन सबके वृत्तान्त एवं काल भी जैन साहित्य में उल्लिखित है । 
प्रसंगवश इन मुनियों के साथ समकालीन राजाओं का भी जैन ग्रन्थों में उल्लेख पाया जाता 
है। इस आधार पर जब महावीर के काल पर विचार किया जाता है, तव भी यही परिणाम 
निकलता है कि महावीर का काल छटी सदी ई० पू० में था। अब यदि महावीर के काल को 
छटी सदी ई० पू० में स्वीकार कर लिया जाय, तो इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता 
कि चन्द्रगुप्त मौर्य का समय चौथी सदी ई० पू० में होना चाहिए । जैन अनुश्रुति के अनुसार 
अनेक मौर्य राजा जैन धर्म के अनुयायी थे,अत: इस वंश का जैसा विशद वृत्तान्त जैन साहित्य 
में विद्यमान है, वैसा पौराणिक साहित्य में नहीं है। श्री. नारायण शास्त्री के मन्तव्य के 
सम्बन्ध में यह एक ऐसी समस्या है, जिसका समाधान कर सकना सुगम नहीं है। 

महात्मा बुद्ध वर्धभान महावीर के समकालीन थे। बौद्ध साहित्य में बुद्ध का जो जीवन- 
वृत्तान्त दिया गया है, उससे सूचित होता है कि जब बुद्ध शाक्‍यों के राज्य में जा रहे थे तो 
उन्हें यह सूचना मिली कि पावापुरी में महावीर का निर्वाण हो गया है। इसके कुछ समय 
बाद तक बुद्ध जीवित रहे, और ४८ ६ ई० पू० के लगभग उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त 
की। बुद्ध के निर्वाण-काल के सम्बन्ध में भी अनेक मत हैं। कतिपय विद्वानों ने उनका 
निर्वाणककाल ५४३ ई० पू० में प्रतिपादित किया है, कुछ ने ४८६ ई० पु० में और कुछ ने 
४८३ ई० पु० में। इन मतों पर विचार विमर्श करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। पर 
सब विद्वान्‌ इस बात पर सहमत हैं, कि बुद्ध का काल भी छठी सदी ई० पू० में ही था । 
बौद्ध धर्म का साहित्य लंका, चीन, वरमा आदि विदेशों में भी विद्यमान है। चीन में तो 
एक ऐसे रिकार्ड की भी सत्ता है, जिससे विन्दुओं द्वारा बुद्ध के काछ का परिगणन किया 
गया है। चीनी रिकार्ड के अनुसार बुद्ध का निर्वाण वर्ष ४८६ ई० पू० में ठहरता है, जो 
मत अधिक संगत है। क्योंकि राजा अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने तथागत 
के अप्टाज़िक धर्म के प्रचार के छिये अनुपम उद्योग किया था, अतः बौद्ध साहित्य में यह 
स्पप्ट रूप से उल्लिखित है कि इस राजा ने बुद्ध के निर्वाण के कितने समय पदचात्‌ मगध 
का राज्य प्राप्त किया। दीपवंसो के अनुसार अशोक ने बुद्ध के निर्वाण के २१४ वर्ष पश्चात्‌ 
राज्य की प्राप्ति की थी, और २१८ वर्ष बाद उसका राज्याभिपेक हुआ था। यदि बुद्ध के 
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निर्वाण काल को ४८६ ई० पू० में माना जाए, तो अशोक की राज्यप्राप्ति का वर्ष २७२ 
ई० पू० निर्धारित होता है, और राज्याभिषेक का २६८ ई० पू०। इस प्रकार यह स्पप्ट 
है, कि बौद्ध और जैन अनुश्रुतियों के अनुसार मौय॑ वंश के प्रारम्भ को चौथी सदी ई० पू० 
से पूर्व नहीं ले जाया जा सकता, और श्री नारायण शास्त्री द्वारा इस वंश के काल को 
जो सोलहवीं सदी ई० पू० में प्रारम्भ हुआ निश्चित क्रिया गया है, वह स्वीकार्य नहीं हो 
सकता । 

यद्यपि श्री नारायण शास्त्री द्वारा स्थापित मत सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है, पर ऐति- 
हासिक शोध की वर्तमान दक्षा में उसे मान्य समझ सकना कठिन है। इसी कारण इस 
ग्रन्थ में हमने विद्वानों द्वारा अभिमत मन्तव्य के अनुसार ही मौये राजाओं के तिथिक्रम 
को स्वीकार किया है। 


तीसरा अध्याय 


मागध साम्राज्य का विकास 


(१) प्राचीन भारत में साम्राज्य-विस्तार की प्रवृत्ति 


प्राचीन काल में भारत में बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों की सत्ता थी। मगध के प्रतापी 
और विजिगीषु राजाओं ने इन सबको जीत कर अपने अधीन किया, और भारत के बहुत 
बड़े भाग में एक विशाल तया शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की । मौय वंश के शासन 
काल में मगध का यह साम्राज्य अपने विकास की चरम सीमा को पहुँच गया था। चन्द्रगुप्त 
और बिन्दुसार जैसे मौय राजा अत्यन्त वीर थे, पर मगध के विशाल साम्राज्य के निर्माण 
का सम्पूर्ण श्रेय उन्हीं को नहीं दिया जा सकता। उनसे पूर्व भी मगध के बाहेद्रथ, शैशुनाग, 
नन्द आदि राजवंशों के राजा अन्य राज्यों को जीत कर एक शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माण 
के लिये तत्पर थे, और उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता भी प्राप्त हुई थी। मगध के इस उत्कर्ष 
को भली भाँति समझने के लिये मौर्यों से पूर्व के इतिहास का भी संक्षेप के साथ उल्लेख करना 
उपयोगी होगा । 
भारत के प्राचीनतम राजवंशों में अयोध्या का ऐक्ष्वाकव (सूर्य ) वंश, प्रतिष्ठान का 
ऐल वंश और हस्तिनापुर का भारत वंश सर्वेप्रधान थे। ऐक्ष्वाकव वंश में मान्धाता नाम का 
एक अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ था, जिसे पुराणों में चक्रवर्ती और सम्राट! कहा गया है। 
उसके सम्बन्ध में पौराणिक अनुश्रुति में कहा गया है, कि सूर्य जहाँ से उदय होता है और 
जहाँ अस्त होता है, वह सम्पूर्ण प्रदेश मान्धाता के शासन में था। मान्धाता के वंश में ही 
दिलीप, भगीरथ और रघु जैसे राजा हुए, जो बड़े प्रतापी थे। रघु के दिग्विजय का विशद 
वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश में किया है। रामचन्द्र भी 
इसी ऐ क्ष्वाकव वंश में उत्पन्न हुए थे। ऐल वंश के राजाओं में कार्तेवीय अर्जुन महान्‌ विजेता 
था। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार उसने दक्षिण में नमंदा नदी से लेकर उत्तर में 
हमालय तक बिजय की थी। हस्तिनापुर के भारतवंशी राजाओं में दुष्पल्त और भरत 
बड़े प्रतापी थे। भरत को भी चक्रवर्ती सावेभौम सम्राट कहा गया है। पर्चिम में सरस्वती 
नदी से प्रारम्भ कर पूर्व में अयोध्या के समीप तक के सव प्रदेश भरत के सीधे शासन में थे, 
और उत्तर भारत के अन्य बहुत-से राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते थे । अनेक 
विद्वानों का मत है, कि हमारे देश का भारत नाम भी इस राजा भरत के नाम पर ही पड़ा 
है। इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीत काल में भारत में बहुत-से ऐसे राजा हुए, जिन्होंने कि 
पड़ौस के अन्य राज्यों को जीत कर चक्रवर्ती और सम्राट के पद प्राप्त किये थे । 


प्ट्‌ 
छू 
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ऐतरेय ब्राह्मण में काषवेय तुर, साहदेव्य, सोमक, साऊजंय, सहदेव, वैदर्भ भीम, गान्धार 
नग्नजित्‌, वन, सुदास आदि बहुत-से राजाओं के नाम देकर उनके विपय में यह कहा है कि 
ये सब राजा सब दिशाओं से बलि (कर, भें ट, उपहार ) ग्रहण करते हुए आसुरादित्य के समान 
श्री से प्रतिष्ठापित थे। इसी प्रकार मैत्रायणी उपनिपद्‌ में सुद्युम्न, भूरिश्युम्न, इन्द्रुम्न, 
कुवलयाश्व, यौवनाश्व, अश्वपति, शशबिन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्बरीश, स्वर्याति, भरत आदि 
बहुत-से राजाओं के नाम देकर उनके लिये महाधनुर्धर और चत्रवर्ती' विशेषणों का प्रयोग 
किया है। इनमें से अनेक राजा ऐसे भी है, जिनके विषय में पौराणिक अनुश्रुति द्वारा 
अनेक महत्त्वपूर्ण बातें जानी जा सकती है। प्राचीन भारत में प्रत्येक शक्तिशाली राजा की 
यह महत्त्वाकांक्षा होती थी, कि राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर 
चक्रवर्ती और सम्राट पदों को प्राप्त करे । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है--“राजा के लिये 
ही राजसूय है। राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान से ही राजा बनता है।” जो राजा सम्राट्‌ का 
पद प्राप्त करना चाहे, उसके लिये वाजपेय यज्ञ का विधान था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 
“वाजपेय से सम्राद्‌ बनता है। राज्य हीन है, साम्राज्य श्रेष्ठ है। राजा सम्राट्‌ बनने 
की कामना करे।* सावंभौम और चत्रवर्ती का पद प्राप्त करने के छिये अश्वमेध यज्ञ का 
अनुप्ठान किया जाता था। इस यज्ञ में यज्ञीय अझव को विविध आभूषणों द्वारा अलंकृत 
करके खुला छोड़ दिया जाता था। अश्व के साथ-साथ सेना चलती थी। यदि कोई राजा 
इस अश्व की गति को रोकने का प्रयत्त करता, तो सेना युद्ध द्वारा उसे परास्त करती थी । 
जब यज्ञीय अश्व सब दिशाओं का परिभ्रमण कर वापस लौट आता, तो विजयी राजा 
ऐन्द्र महाभिषेक हारा सार्वभौम व चत्रवर्ती पद को प्राप्त करता था। ब्राह्मण ग्रन्थों में 
कुर, पाञ्चाल, कोशल आदि के अनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने 
अश्वमेध यज्ञ के अनन्तर ऐंन्द्र महाभिषेक द्वारा यह सावंभौम पद प्राप्त किया था। ऐतरेय 
ब्राह्मण के अनुसार कुरु के भारतवंशी राजा जनमेजय, शतानीक सत्रजित्‌, यधांश्रौष्टि 
और दौष्यन्ति मरत ने तथा पाञ्चाल के राजा पैजवन सुदास और दुर्मुख ने सार्वभौम पद 
की प्राप्ति की थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार परीक्षित के वंशज जनमेजय, भीमसेन, 
उम्रसेन, श्रुतसेन तथा दौष्यन्ति भरत और झतानीक सत्रजित्‌ कुरुदेश के ऐसे राजा थे, 
जिन्होंने अश्वमेब यज्ञ का अनुष्ठान कर सार्वभौम चत्रवर्ती पद को प्राप्त किया था। कुरु 
के राजाओं के अतिरिक्तशतपथ ब्राह्मण में पाउचाल (यथा कैव्य और सत्रासाह ), मत्स्य 
(यथा द्वैतवन ध्वसन) और कोशर (यथा पुरुकुत्स) के भी अनेक राजाओं का उल्लेख 
है, जो अश्वमेध यज्ञ द्वारा सावंभौम पद को प्राप्त करने में समर्थ हुए थे। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है, कि भारत के अत्यन्त प्राचीन इतिहास में भी बहुत-से ऐसे राजा हुए, जिन्होंने 
कि अन्य राजाओं को जीत कर और उनसे अधीनता स्वीकार कराके सार्वभौम पद को 
शआप्त किया था। प्राचीन साहित्य में इन राजाओं के लिये प्राय: चक्रवर्ती और सार्वमौम 
डब्दों का प्रयोग किया गया है, सम्राट्‌ शब्द का नहीं । भारत के ये राजा अन्य राज्यों को 
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जीत कर अपनी सार्वभौम सत्ता को स्थापित करने का प्रयत्न अवश्य करते थे, पर परास्त 
राजाओं का मूलोच्छेद नहीं करते थे। वे अन्य राज्यों की स्वतन्त्र व पुथक्‌ सत्ता को नप्ट 
करना आर्य मर्यादा के विरुद्ध मानते थे, और उनसे अधीनता स्वीकृत करा लेना ही पर्याप्त 
समझते थे। आर्य राजाओं के साम्राज्यवाद का यही रूप था । 

पर भारत के कतिपय जनपदों में एक अन्य प्रकार के साम्राज्यवाद का भी विकास 
हो रहा था। मगध, अंग और बंग सदृश्ष प्राच्य राज्यों के राजाओं में यह प्रवृत्ति विकसित 
होने लगी थी, कि वे अन्य राजाओं से अधीनता स्वीकृत कराके ही संतुष्ट न हो जाएँ, अपितु 
उनका मूलोच्छेद करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लें। महाभारत 
के समय में मगध का जरासन्ध इसी प्रकार का राजा था, जो अन्य राजाओं का मूलोच्छेद 
कर अपना विश्ञाल साम्राज्य स्थापित करने में तत्पर था। महाभारत में संकलित एक 
अनुश्नुति के अनुसार “जिस प्रकार सिंह महाहस्तियों को पकड़ कर गिरिराज की कन्दरा 
में बन्द कर देता है, उसी प्रकार जरासन्ध ने राजाओं को परास्त कर उन्हें गिरिब्रज 
में कैद कर रखा था। राजाओं के द्वारा यज्ञ करने की इच्छा से (यज्ञ में राजाओं की 
वलि देने की इच्छा से) उस जरासन्ध ने अत्यन्त कठोर तप करके उमापति महादेव को 
संतुष्ट किया था, और एक-एक करके राजाओं को परास्त कर अपने पास कैद कर 
लिया था ।” 

जरासन्ध का पूर्ववर्ती मागध राजा दीर्घ भी अन्य राजाओं का उच्छेद कर अपने 
साम्राज्य का विकास करने में तत्पर था। महाभारत में उसके सम्बन्ध में यह लिखा है, 
कि उसने बहुत-से राजाओं को हानि पहुँचायी हुई थी, बहुत-से महीप उससे नुकसान 
उठाये हुए थे, और इसी कारण उसे अपने वर का बहुत घमण्ड था । 

मगध सदृश प्राच्य जनपदों की साम्राज्य-विस्तार-सम्बन्धी इस प्रवृत्ति का उल्लेख 
ऐतरेय ब्राह्मण में भी विद्यमान है। वहाँ लिखा है--प्राच्य दिशा में प्राच्यों के जो राजा हैं 
उनका अभिषेक साम्राज्य के लिये ही होता है। अभिषिक्‍त होने पर ही वे सम्राट्‌ कहाते हैं । 
महाभारत के समय के दीर्घ और जरासन्ध इसी प्रकार के मागध राजा थे, जिन्होंने कि सम्राट्‌ 
पद प्राप्त किया हुआ था। चत्रवर्ती और सार्वभौम पद की प्राप्ति के लिये तो भारत के 
सभी आये राजा प्रयत्नशील रहा करते थे, पर सम्राट्‌ पद की प्राप्ति प्राच्य राजाओं की 
ही विशेषता थी। वस्तुत:, मगध के राजाओं ने भारत के इतिहास में एक नये प्रकार के 
साम्राज्यवाद का प्रारम्भ किया था, जो कि आर्य मर्यादा के विपरीत था। मगध में यह 
प्रवृत्ति किन कारणों से विकसित हुई, इस प्रइन पर हम इसी अध्याय में आगे चलकर विचार 
करेंगे। पर यह सुनिद्दिवत है, कि जरासन्ध और उसके समय से पूर्व ही मगध में 
साम्राज्य की जो प्रवृत्ति विकसित हो रही थी, उसी के परिणाम स्वरूप मौर्य वंश के 
राजा भारत में एक अत्यन्त विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माण में सफल 
हो सके थे । 
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(२) बौद्ध काल के सोलह महाजनपद 


महाभारत के समय में अन्धक-वृष्णि संघ के संघ-मुख्य' कृष्ण की प्रेरणा से इच्द्रप्रस्थ 
के पाण्डवों द्वारा जरासन्ध की शक्ति का अन्त किया गया था। जरासन्ध के मरते ही उसका 
शक्तिशाली साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया, और इन्द्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर का साहाय्य 
पाकर वे अधीनस्थ राजा फिर से स्वतन्त्र हो गये, जो पहले मगव के अथीन थे। महा- 
भारत के युद्ध के वाद कई सदियों तक मगथ की राजशक्ति विश्येप प्रवछ नहीं हो सकी । 
बौद्ध युग में एक वार फिर मगव की शक्ति का उत्कर्प प्रारम्भ हुआ, जो मौर्य राजाओं 
के शासन काल में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। मगव के इस उत्कपप को भली भाँति 
समझने के लिये बौद्ध युग के अन्य राज्यों को भी दृष्टि में रखना होगा। बौद्ध साहित्य में 
अनेक स्थानों पर सोलह महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में जो 
बहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे, उन्हें जनपद' कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि वौद्ध 
युग तक भारत के वहुत-से पुराने जनपदों की स्वतन्त्रता और पृथक्‌ सत्ता का अन्त हो 
गया था, और उनका स्थान सोलह शक्तिशाली जनपदों ने ले लिया था, जो अब महा- 
जनपद' कहलाने छगे थे । बौद्ध साहित्य के ये सोलह महाजनपद निम्नलिखित थे-अंग, 
मगव, काशी, कोशरू, वुजि (वज्जि), मल्ल, वत्स, चेदि, पांचाल, कुरु, मत्स्य, शूरसेन, 
अश्मक, अवन्ति, गान्वार और कम्बोज | इन महाजनपदों में से कुछ (जैसे अंग, मगध, 
कागी, कोशल, वत्स, चेदि, कम्बोंज और अवन्ति) में वंशक्रमानुगत राजाओं का शासन 
था, और कुछ (जैसे वृजि, मल्ल, पांचाल, कुरु, कम्बोज आदि) में गणतन्त्र शासनों की 
सत्ता थी। इनमें मगथ, कोशल, वत्स और अवन्ति के राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली थे । 
बौद्ध युग के राजनीतिक इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना यह है, कि मगब के राजा 
इनमें से बहुत-से महाजनपदों को जीत कर अपने अधीन कर सकने में समर्थ हुए, और इस 
प्रकार उन्होंने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिये मार्ग को प्रशस्त कर दिया । 

वौद्ध युग के इन सोलह महाजनपदों की भौगोलिक स्थिति और उनकी राजनीतिक दशा 
का संक्षिप्त परिचय मागव सा म्राज्प के विकास की प्रक्रिया की समझने के लिये उपयोगी है। 


(१) अद्भ--इस महाजनपद की स्थिति मगथ के ठीक पूर्व में थी। मगन्न और अज्भ 
के बीच में चम्पा नदी बहती थी, जो इन दोनों जनयदों की सीमा का कार्य करती थी। अंग 
की राजधानी का नाम भी चम्पा था, जिसे उस समय भारत के छ: बड़े नगरों में मिना जाता 
था। चम्पा नगरी पूर्वी देशों के व्यापार का बड़ा केन्द्र थी। दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक 
प्रदेशों में भारतीयों ने जो उयनिवेश वाद की सदियों में बसाये थे, उनमें भी अंग और 
चम्पा के निवासियों का महत्ववूर्ग कर्तुत्त्था। दक्षिणी अनाम के क्षेत्र में मारतीयों के एक 
उपनिवेश का नाम ही चम्पा था। निस्सन्देह, अंग जनपद की राजवानी के नाम पर ही 
उसका यह नाम रखा गया था । 
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मगध और अद्भ जनपदों की सीमा मिलती थी, अतः उनमें परस्पर संघर्ष होना स्वाभा- 
विक था। अज्भ भी एक प्राच्य जनपद था, और उसमें भी साम्राज्य-विस्तार की प्रवृत्ति 
विद्यमान थी। वहाँ भी अनेक ऐसे राजा हुए, जिन्होंने कि पड़ौस के राज्यों को जीत कर 
अपने अधीन करने का प्रयत्न किया । विधुर पण्डित जातक में राजगृह को अंग जनपद के 
अन्यतम नगर के रूप उल्लिखित किया गया है। राजगृह मगध की राजधानी था। उसका 
अज्भ के अन्यतम नगर के रूप में उल्लिखित किया जाना यह सूचित करता है, कि किसी 
समय अज्भ के राजाओं ने मगध को भी जीत लिया था। पर अद्भ न देर तक मगध को 
अपने अधीन रख सका, और न अपनी स्वतन्त्र सत्ता को ही कायम रख सका। छठी सदी ई० 
पू० के मध्य तक अद्भ मगध की अधीनता में आ चुका था। वहाँ का अन्तिम राजा ब्रह्मदत्त 
था, मगध के युवराज श्रेणिक विम्विसार ने जिसे मारकर चम्पा पर अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया था। इस समय से अद्भ मगध के राज्य के अन्तर्गत हो गया, और फिर कभी 
स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सका । 

(२) सगध--दक्षिणी विहार के गया और पटना जिलों के प्रदेश में प्राचीन समय 
में मगध जनपद की स्थिति थी । इसके उत्तर में गद्धा नदी थी, और पश्चिम में सोण नदी । 
चम्पा नदी इसकी पूर्वी सीमा थी, और इसके दक्षिण में विन्ध्याचछ की प्व॑तमाला थी। 
मगध की प्राचीन राजधानी का नाम गिरित्रज था। इसके समीप ही बाद में राजगृह नामक 
नये नगर का निर्माण हुआ, जिसने पुराने गिरिब्रज का स्थान ले लिया । गिरिब्रज और 
राजगृह की स्थिति वर्तमान समय के राजगिर के समीप ही थी। महाभारत के समय में 
मगध का राजा जरासन्ध था, जो बाहंद्रथ वंश का था। इन्द्रप्रस्थ के पाण्डवों के उत्कर्ष 
के कारण जब जरासंघ का पतन हुआ, तो मगध की शक्ति बहुत क्षीण हो गई। पर बाद में 
जरासन्ध के अन्यतम वंशज श्रुत>जय के समय में मगध की शक्ति का पुनरुत्थान प्रारम्भ 
हुआ। पुराणों में श्रुतअजब को महाबर” 'महाबाहु' और 'महावुद्धिवराक्रम' कहा गया 
है। प्रतीत होता है कि इस राजा के प्रयत्न से मग॒व एक वार फिर साम्राज्य-विस्तार की 
दिशा में अग्रसर हुआ था, और उसके बल तथा बुद्धि-पराक्रम की स्मृति उसके पीछे भी 
चिरकालू तक कायम रही थी । 

बाहूँद्रथ वंश का अन्तिम राजा रिपुञु्जय था। उसके अमात्य पुलिक ने अपने स्वामी 
के विरुद्ध विद्रोह कर उसे मार डाछा, और अपने पुत्र बारकक को मगव के राजसिहासन पर 
आसीन कराया । पुराणों में पुलिक को प्रणत-सामन्त' और 'नयवर्जित' विशेषणों से 
विभूषित किया गया है। निस्सन्देह, वह एक शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, 
जो मगध के पुराने बाहंद्रथ वंश का अन्त करने में समर्थ हुआ था। पर मगध में पुलिक के 
बंश का शासन भी देर तक कायम नहीं रह सका। भट्टिय नामक एक वीर पुरुष ने 
पुलिक के पुत्र वालक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और उसे मार कर मगव के राजसिहासन 
पर स्वयं अधिकार कर लिया। पुलिकद्वारा प्रारम्भ कौ गई परम्परा का अनुसरण 
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कर भट्टिय भी स्वयं राजगद्टी पर नहीं बैठा, अपितु अपने पुत्र बिम्बिसार को उसने 
राजा के पद पर अभिषिकत किया। प्राचीन साहित्य में भट्टिय और बिम्बिसार दोनों को 
'श्रेणिय' कहा गया है। मगध की सैन्य शक्ति में श्रेणी-बल' का बहुत महत्त्व था। उस 
काल में सैनिकों की श्रेणियाँ (5०४!१$) पृथक्‌ रूप से संगठित होती थीं, और इनमें 
संगठित सैनिकों का पेशा ही युद्ध करता हुआ करता था। सम्भवतः, भट्टिय इसी प्रकार की 
एक शक्तिशाली सैनिक श्रेणि का नेता था, और इसीलिये वह श्रेणिय' कहाता था। महात्मा 

; बुद्ध के समय में श्रेणिय विम्बिसार ही मगघ का राजा था। वह अत्यन्त प्रतापी और विजि- 
गीषु था, और मगघ की पुरानी परम्परा का अनुसरण कर साम्राज्य-विस्तार के लिये तत्पर 
था। अज्भ जनपद की पृथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता का उसी के द्वारा अन्त किया गया और उत्तर, 
पदिचम तथा दक्षिण दिशाओं में भी उसने अनेक राज्यों के विरुद्ध युद्ध किये । बिम्विसार 
का उत्तराधिकारी राजा अजातशत्रु हुआ, जिसने न केवल अवन्ति के राजा के आक्रमण 
से मगध की रक्षा ही की, अपितु वज्जि-संघ को परास्त कर उत्तरी बिहार में अपनी शक्ति 
का विस्तार किया । 


(३) काशी--इस महाजनपद की राजधानी वाराणसी नगरी थी। जातक कथाओं 
के अनुसार वाराणसी का विस्तार बारह योजनों में था, और वह भारत की सबसे बड़ी 
नगरी थी। उसके राजा भी बड़ प्रतापी और महत्त्वाकांक्षी थे। काशी जनपद के पड़ोस 
में ही कोशछ जनपद की स्थिति थी, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। काशी और कोशल 
में प्रायः संघषं होता रहता था। जातक कथाओं से सूचित होता है, कि अनेक बार काशी के 
राजा कोशल को जीतने में भी समर्थ हुए थे, और उसकी राजधानी श्रावस्ती पर उन्होंने 
अधिकार भी कर लिया था। सोननन्द जातक में तो यहाँ तक लिखा है, कि काशी के राजा 
मनोज ने कोसल, अंग और मगध---तीनों जनपदों को जीत कर अपने अधीन किया हुआ 
था। पर काशी का यह उत्कषं देर तक कायम नहीं रह सका। बाद में कोसल के राजाओं 
ने उसे जीत लिया, और अपने राज्य के अन्तर्गत कर लिया । 

(४) कोशल--इस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यह अचिरावती 
(राप्ती) नदी के तट पर स्थित थी। कोशल की दूसरी प्रसिद्ध नगरी साकेत (अयोध्या) 
थी। इस जनपद के पद्चिम में गोमती नदी, पूर्व में सदानीरा (गण्डक) नदी, उत्तर में 
नैपाल की पर्वत माला और दक्षिण में स्पन्दिका नदी थी। आधुनिक समय का अवध प्रदेश 
प्रायः वही है, जो प्राचीन समय में कोशल महाजनपद था। इस में ऐक्ष्वाकव वंश के क्षत्रिय 
राजा राज्य करते थे। पुराणों में इस ऐक्ष्वाकव वंश की वंशावलि अविकल रूप से दी गई है। 
छठी सदी ई० पू० के प्रारम्भ में कोशल का राजा महाकोशल था, जिसकी कन्या का विवाह 
मगधराज श्रेणिय बिम्विसार के साथ हुआ था। इस समय तक काशी जनपद की शक्ति 
क्षीण हो चुकी थी, और उसके अनेक प्रदेश कोशल की अघीनता तथा स्वत्त्व में आ चुके थे 
यही कारण है, कि जब महाकोशल ने अपनी कन्या का विवाह विम्बिसार के साथ किया, 
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तो उसने उसके स्नान और प्रसाधन का खर्च चलाने के लिए दहेज के रूप में काशी का एक 
प्रदेश उसे प्रदान किया था । 

महाकोशल के बाद उसका पुत्र प्रसेनजित्‌ (पसेनदी) श्रावस्ती के राजसिहासन पर 
आरूढ़ हुआ। उसके शासन काल में न केवल सम्पूर्ण काशी जनपद कोशल की अधीनता में 
आ गया, अपितु अनेक गण-राज्यों की स्वतन्त्रता भी उस द्वारा समाप्त की गई। शाक्य 
गण और मल्लगण को जीत कर अपने अधीन करना राजा प्रसेनजित्‌ का ही कार्य था। 
प्रसेनजित्‌ का पुत्र विरुद्धक (विड्डभ ) था, जो अपने पिता के समान ही प्रतापी और महत्त्वा- 
कांक्षी था | शाक्यगण की स्वतन्त्रता का अन्तिम रूप से अन्त उसी द्वारा किया गया। 
प्रसेनजित्‌ और विरुद्धक महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। वुद्ध अनेक बार कोशल की 
राजधानी श्रावस्ती में गये भी थे । इसमें सन्देह नहीं, कि वौद्ध युग के जनपदों में कोशरू 
अत्यन्त शक्तिशाली था, और अन्य राज्यों को जीत कर अपने उत्कर्ष के लिये भी प्रयत्न- 
शीलछ था। काशी को जीत लेने के कारण उसकी पूर्वी सीमा मगध के साथ आ लगी थी। 
पर कोशल के राजा मगध की शक्ति से भली भाँति परिचित थे। इसीलिये उन्होंने उससे 
मैत्री भाव रखना ही हितकर समझा था । महाकोशल ने अपनी पुत्री का विवाह मगधराज 
विम्बिसार के साथ किया था, यह अभी ऊपर लिखा जा चुका है। प्रसेनजित्‌ ने भी अपनी 
पुत्री बरजिका का विवाह बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु के साथ कर दिया था, ताकि कोशलरू 
और मगध में संघर्ष न होने पाए । 

(५) बृजि या वज्जि---यह एक संघ का नाम था, जिसमें आठ गण-राज्य सम्मिलित 
थे । इन आठ गण-राज्यों में विदेह, लिच्छवि, ज्ञातृक और वृजि सर्वेप्रधान थे । अन्य 
चार गण कौन-से थे, यह सुनिश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। सूत्रकृ॒दंग के एक संदर्भ में उम्र, 
भोग, ऐक्ष्याकव और कौरव का लिच्छवियों और ज्ञातृकों के साथ उल्लेख किया गया है। 
सम्भव है, कि अन्य चार गणों के ये ही नाम हों, पर यह केवल कल्पना मात्र है। विदेह 
गण की राजवानी मिथिला थी, और ज्ञातृक गण की कुण्डग्राम | लिच्छवि और वृजि गणों 
की राजधानी वैशाली थी। वही सम्पूर्ण वुजि-संघ (जिसमें आठ गणराज्य सम्मिलित 
थे) की भी राजधानी थी। वर्तमान समय के बिहार राज्य में गंगा नदी के उत्तर और 
हिमालय के दक्षिण में उत्तरी बिहार के जो प्रदेश हैँ, उसे तिरहुत कहते है । वृजि या 
वज्जि-संघ की स्थिति वहीं पर थी। महात्मा बुद्ध के समय में यह वज्जि-संघ अत्यन्त समृद्ध 
तथा शक्तिशाली था, और इसी के गण-तनन्‍्त्र शासन को आदर्श बनाकर बुद्ध ने अपने 
भिक्षुसंघ के संगठन के स्वरूप तथा नियमों का निर्धारण किया था । 


मिथिला के विदेह जनपद का शासन पहले राजतन्त्र था। वहाँ के वंशक्रमानुगत 
राजा जनक' कहाते थे । पर छठी सदी ई० पूृ० तक इस जनपद से राजतन्त्र शासन का 
अन्त होकर गणतन्त्र शासन की स्थापना हो चुकी थी। शान्ति पर्व (महाभारत) में लिखा 
है, कि विदेह का राजा जनक ब्रह्मज्ञान में इतना लीन हो गया था, कि उसे मोक्ष दृष्टिगोचर 
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होने लगा था। इन्द्र से विहीन तथा विमुक्त दशा को पहुँच कर उसने राज्य कार्य की उपेक्षा 
करना प्रारम्भ कर दिया था । इसी कारण उसकी यह मनोवृत्ति हो गई थी--“जब मैं 
सर्वथा अकिञ्चन हो जाऊँ, जब मेरे पास कुछ न रहे, तभी मुझे अनन्त धन की प्राप्ति होगी। 
यदि मिथिला अग्नि द्वारा भस्म भी हो जाए, तो उससे मेरा तो कुछ भस्म नहीं होता । 
जिस राजा की यह मनोवृत्ति हो, वह राज्य के प्रति अपने कतंव्यों का कमी पालन नहीं कर 
सकता। सम्भवतः, इसी कारण प्रजा ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और विदेह से राज- 
तन्त्र शासन का अन्त कर गणतन्त्र की स्थापना की। सम्भवतः, विदेह के इस जनक राजा 
का व्यक्तिगत नाम कराल था, जिसके बन्धु-बान्धवों के साथ विनाश होने का उल्लेख कौट- 
लीय अर्थशास्त्र में विद्यमान है।' लिच्छवि और वज्जि गणों तथा वज्जि-संघ की राज 
धानी वेशाली थी, विष्णुपुराण के अनुसार जिसका संस्थापक ऐक्ष्वाकव वंश के राजा तृण- 
बिन्दु का पुत्र विशाल था। सम्मवतः, मिथिल्‍का के समान वंशाली में भी पहले राजततन्त्र 
की सत्ता थी, और बाद में वहाँ का शासन गणतन्त्र के रूप में परिवर्तित हो गया था । 
वैशाली अत्यन्त भव्य और समृद्धिशाली नगरी थी। जातक कथाओं के अनुसार 
वैशाली तीन प्राचीरों से घिरी हुई थी, और प्रत्येक प्राचीर एक दूसरी से एक-एक गव्यूति 
की दूरी पर स्थित थी। इन प्राचीरों में तीन विशाल प्रवेश द्वार थे, जो ऊंचे तोरणों और 
बुर्जों से सुशोभित थे। ललित-विस्तार में वैशाली का वर्णन करते हुए उसे अत्यन्त समृद्ध, 
वैभवशाली, धनघधान्य से भरपूर, अत्यन्त रमणीक, बहुत-से मनुष्यों से परिपूर्ण, विविध 
प्रकार की इमारतों से सुसज्जित, और बाग, पाक, उद्यान आदि से समलंकृत कहा गया है। 
वर्तमान समय के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में बसाड़ नामक एक गाँव है, जो गण्डक 
नदी के बाँये तट पर स्थित है। इसी स्थान पर प्राचीन समय में वैशाली नगरी विद्यमान थी। 
वज्जि-संघ और उसके अन्तर्गत गणराज्यों की स्वतन्त्रता का अन्त मगध के राजा 
अजातशत्रु द्वारा अपने अमात्य वत्सकार की सहायता से किया गया। 

(६) मल्‍ल--यह महाजनपद भी एक संघ के रूप में था, जिसमें दो गण-राज्य सम्मि- 
लित थे--कुशीनारा के मल्‍ल और पावा के मल्‍ल | इस संघराज्य की स्थिति वज्जि-संघ 
के ठीक पश्चिम में थी। पूर्वी गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में कसिया के समीप एक विशाल 
स्तूप में एक ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ है, जिस पर “(परिनि) वरईणचेत्ये ताम्रपट्ट इति' शब्द 
उत्कीणं हैं। इससे अब यह सुस्पष्ट हो गया है, कि जहाँ अब कसिया है, वहीं पर प्राचीन 
समय में कुशीनारा की स्थिति थी, और यही कुशीनारा के मल्‍्ल-गण का प्रदेश था। पावा की 





१. अपि गाथां पुरा गीतां जनकेन वदन्त्युत । 
निहंन्द्ेंत विमुक्तेन मोक्ष समनुपद्रयता ॥ 
अनन्तं वत मे वित्त यस्य से नास्ति किझज्चन । 
मिथिलायां प्रदोप्तायां न मे किड्चत्प्रदहाते ।! महाभारत, शान्तिपर्ष १७।१८-१९। 
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स्थिति के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में मतभेद है। पर यह नगरी भी गोरखपुर के क्षेत्र 
में ही थी, और बौद्ध युग का मल्ल-संघ इसी प्रदेश में विद्यमान था। मल्ल-संघ की स्वतन्त्रता 
का अन्त भी मगध के राजा अजातशत्रु द्वारा किया गया था । 

(७) वत्स--यह एक राजतन्‍्त्र महाजनपद था, जिसकी राजधानी कौशाम्वी थी। 
इस नगरी के अवशेष इलाहाबाद जिले में यमुना के तट पर कोसम नामक गाँव में उपलब्ध 
हुए हैं। पौराणिक अनुश्नुति के अनुसार जनमे जय के वंशज (चौथी पीढ़ी में) निचक्षु के 
समय में हस्तिनापुर गंगा की बाढ़ में बह गया था, जिससे विवश होकर राजा निचक्षु 
कौशाम्बी में जा बसा था। निचक्षु के उत्तराधिकारियों ने कौशाम्बी में अच्छी ख्याति प्राप्त 
की, और वहाँ अनेक प्रतापी व शक्तिशाली राजा हुए। बुद्ध के समय में कौज्ञाम्वी (वत्स 
महाजनपद ) का राजा उदयन था। वह शतानीक परन्तप का पुत्र था, और प्राचीन कौरव 
या भारत वंश में उत्पन्न हुआ था। संस्कृत साहित्य उदयन-सम्बन्धी कथाओं से परिपूर्ण 
है। अवन्ति के राजा प्रद्योत से उसका निरन्तर संघर्ष रहा। इसी संघर्ष को लेकर महाकवि 
भास ने स्वप्नवासवदत्ता' और प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण' नामक नाटक लिखे थे, और कथा- 
सरित्सागर तथा बृहत्कथामञ्जरी में भी इस सम्बन्ध में कथाएँ विद्यमान है। उदयन जहाँ 
उत्कट वीर था, वहाँ चतुर राजनीतिज्ञ भी था। वह भली भाँति अनुभव करता था, कि 
अवन्ति और मगध जैसे शक्तिशाली राज्यों को जीत कर अपने अधीन कर सकना सुगम 
नहीं होगा। अतः उसने इन दोनों राज्यों के साथ सन्धियां कर ली थी, और अपनी शक्ति का 
उपयोग काशी, बंग आदि अन्य राज्यों को जीतने के लिये किया था। प्राचीन अनुश्रुति के 
अनुसार उदयन ने पूर्व में बंग और कलिज्भ की विजय की थी, और दक्षिण में चोल और 
केरल राज्यों की । कथासरित्सागर में उसकी दिग्विजय का जो वर्णन है, उसमें लाट 
देश (दक्षिणी ग्‌जरात में ), सिन्ध, पारसीक आदि देशों के भी उदयन द्वारा जीते जाने का 
उल्लेख है। सम्मव है, कि इस वर्णन में अतिशयोक्ति से क्राम लिया गया हो । पर इसे 
पढ़ कर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि उदयन एक दाक्तिशाली और महत्त्वा- 
कांक्षी राजा था। उसकी कीति चिरकाल तक स्थिर रही। बौद्ध, जैन और पौराणिक-- 
सभी प्रकार के भारतीय साहित्य में उदयन-विपयक कथाएँ विशद रूप से उपलब्ध हैं 
उसकी मृत्यु के सदियों पश्चात्‌ तक उसकी कथाएँ सर्वसाधारण जनता में प्रचलित रहीं । 
कालिदास ने 'मेघदूतम्‌' में मेघ से कहा है, कि जब अवन्ति पहुँचना, तो वहां उन ग्राम- 
वुद्धों स मिलना जो उदयन-सम्बन्धी कथाओं के जानकार हैं । 

उदयन के पदुचात्‌ चार अन्य राजाओं ने कौशाम्त्री में शासन किया। पर ये राजा 
देर तक अपनी स्वतन्त्रता को कायम नहीं रख सके । मगध के सम्राटों ने वत्स देश को भी 
जीत कर अपने अधीन कर लिया । रे 

(८) चेदि--वर्तमान समय के वुन्देलखण्ड का पूर्वी भाग ही प्राचीन काल में चेदि 
महाजनपद था। इसकी राजथानी शुक्तिमती नगरी थी, जो शुक्तिमती (केन) नदी के 
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तट पर स्थित थी । जातक कथाओं में इसी को सोत्थिवती नगरी कहा गया है। पौराणिक 
अनुश्रुति के अनुसार हस्तिनापुर के भारत वंश में उत्पन्न राजा वसु ने चेदि को जीत कर अपने 
अधीन किया था, और उसके वंशज वहाँ चिरकाल तक शासन करते रहे थे। वौद्धकाल तक 
भी चेदि एक स्वतन्त्र व पृथक्‌ राज्य था, जो बाद में मगध के विजिगीषु राजाओं द्वारा जीत 
लिया गया । 

(९ ) पांचाल---इस महाजनपद की स्थिति कोशल और वत्स के पश्चिम में तथा 
चेदि के उत्तर में थी। प्राचीन समय में यह जनपद दो भागों में विभकत था, उत्तर पांचाल 
और दक्षिण पांचाल। वर्तमान समय का रुहेलखण्ड उत्तर-पांचाल को तथा कानपुर व फर्रुखा- 
बाद के जिले दक्षिण पांचाल को सूचित करते हैं। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र 
थी, और दक्षिण पाञऊचालरू की काम्पिल्य। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आंवला नाम का 
कसबा है, जिससे सात मील के रूगभग दूर प्राचीन अहिच्छत्र के अवशष अब भी विद्यमान 
हैँ। काम्पिल्य गंगा के तट पर कन्नौज के समीप था। दक्षिण और उत्तर पांचाल जनपदों 
को गंगा नदी विभक्त करती थी। अत्यन्त प्राचीन काल में कुरु और पांचाल भारतीय धर्म, 
सभ्यता और संस्कृति के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थ। विदेह के तत्त्वचिन्तक राजा जनक की राज- 
सभा में जो विद्वान्‌ व दार्शनिक एकत्र होते थे, उनमें कुरु-पाऊचाल के ब्राह्मणों का स्थान 
सर्वोच्च था। महाभारत के समय में पाऊचाल का राजा द्रुपद था, जिसकी कन्या द्रौपदी का 
विवाह पाण्डव अर्जुन के साथ हुआ था। ब्राह्मण ग्रन्थों में पाउचचाल के अनेक ऐसे राजाओं का 
उल्लेख है, जो अत्यन्त शक्तिशाली थे और जिन्होंने दूर-दूर तक पृथिवी की विजय की थी। 
ऐसे एक राजा का नाम दुर्मुख था। छठी सदी ईस्वी पूर्व के प्रारम्म तक भी पाञ्चाल में 
राजतन्त्र शासन की सत्ता थी। प्रमिद्ध जैन ग्रन्थ उत्तराध्ययन सूत्र में काम्पिल्य के राजा 
सञ्जय का उल्लेख है, जिसने कि राजसिहासन का परित्याग कर मुनि ब्रत स्वीकार कर 
लिया था। पर बाद में विदेह जनपद के समान पाञ्चाल से भी राजतन्त्र शासन का अन्त 
हो गया, और वहाँ गणतन्‍्त्र शासन स्थापित हुआ । कौटलीय अर्थशास्त्र में पाऊ्चाल की 
गणना 'राजशब्दोपजीवि' संघों में की गई है। 

(१०) कुरु--इस महाजनपद की राजवानी इन्द्रप्रस्थ थी । इस नगरी की स्थिति 
वर्तमान दिल्‍ली के समीप यमुना नदी के तट पर थी। मेरठ, दिल्‍ली और उनके समीप के 
प्रदेश इस जनपद के अन्तगंत थे। जातक कथाओं में कुरु के अन्य भी अनेक नगरों का उल्लेख 
है, जिनमें हत्थिनीपुर (हस्तिनापुर), थुल्लकोट्ठित, कुण्डी और वारणावन मुख्य है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों और महाभारत के समय में कुरु राज्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली था। 
महाभारत की कथा का सम्बन्ध कुरु देश के कौरवों और पाण्डवों के साथ ही है। दुप्यन्त 
और भरत जैसे प्रतापी राजा कुरु देश के ही थे । पर बौद्ध युग में इस जनपद की शक्ति 
बहुत कम हो गई थी, और वहाँ राजतन्त्र शासन का अन्त होकर गणतन्त्र शासन स्थापित 
हो गया था । 
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(११) मत्स्य--इस महाजनपद की राजधानी विराट्‌ नगर या बैराट थी, जो वतमान 
समय के जयपुर (राजस्थान) क्षेत्र में है। यह जनपद यमुना के पश्चिम तथा कुरु के दक्षिण- 
पश्चिम में स्थित था, और अलवर, जयपुर तथा भरतपुर के प्रदेश इसके अन्तर्गत थे। अत्यन्त 
प्राचीन समय में इसमें भी अनेक ऐसे राजा हुए, जो बड़े प्रतापी थे और जिन्होंने अश्वमेध 
यज्ञ का अनुष्ठान कर चत्रवर्ती पद भी प्राप्त किया था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ऐसा 
एक राजा ध्वसन द्वेतवन था। पर मत्स्य का राजनीतिक इतिहास प्रायः अज्ञात है। ऐसा 
प्रतीत होता है, कि बौद्ध युग तक भी इस मत्स्य राज्य की पृथक व स्वतन्त्र रूप से सत्ता 
कायम रही थी, और उत्तरापथ के अन्य राज्यों के समान मगध के विजिगीष्‌ राजाओं ने 
ही उसकी स्वतन्त्रता का भी अन्त किया था । 

(१२) श्रसेन--इस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, जो कौशाम्बी और इन्द्र- 
प्रस्थ के समान यमुना के तट पर स्थित थी। महाभारत के समय का प्रसिद्ध अन्धक-वुष्णि 
संघ इसी प्रदेश में स्थित था। कृष्ण इसी संघके 'संघमुख्य' थे। मगधके विजिगीपु राजा जरा- 
सन्ध ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए अनेक बार अन्धक-वृष्णि संघ पर आक्रमण 
किये थे, और इन्हीं आक्रमणों से परेशान होकर अन्धक-वृष्णि संघ शूरसेन को छोड़कर 
सुदूर द्वारका में जा बसा था। अन्धक-वृष्णि संघ के सम्बन्ध में प्राचीन साहित्य में ऐसे 
निर्देश नहीं मिलते, जिनसे उसका क्रमबद्ध राजनीतिक इतिहास ज्ञात हो सके। ऐसा प्रतीत 
होता है, कि बाद में किसी समय अन्धक-वृष्णि लोग पुनः शूरसेन देश में आ बसे थे, और 
उनके जनपद से गणतन्‍्त्र शासन का अन्त होकर वंशक्रमानुगत राजाओं का शासन स्थापित 
हो गया था। मज्म्िम निकाय में शूरसेन जनपद के एक राजा का उल्लेख है, जिसका नाम 
अवन्तिपुत्र था। यह शाक्‍य मुनि बुद्ध के अन्यतम शिष्य महाकच्छान का समकालीन था, 
और इसी द्वारा मथुरा के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ था। उत्तरी भारत के अन्य 
जनपदों के समान शूरसेन की स्वतन्त्रता का भी मगघ द्वारा अन्त किया गया। 

(१३) अह्मक--यह महाजनपद गोदावरी नदी के समीपवर्ती प्रदेश में था, और 
इसकी राजधानी पोतल या पोतलि नगरी थी। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार अइमक 
के राजा ऐदवाकव वंश के थे, और अश्मक के नाम के एक ऐक्ष्वाकव कुमार द्वारा ही इस 
राज्य की स्थापना की गई थी। बौद्ध साहित्य में अश्मक के अनेक राजाओं के नाम 
उल्लिखित हैं, जिससे सूचित होता है कि वौद्ध युग में इस राज्य में राजतन्त्र शासन की 
सत्ता थी । 

(१४) अवन्ति--चेंदि के दक्षिण-पश्चिम का प्रदेश आजकल मालवा कहाता है 
और मध्य प्रदेश राज्य के अन्तर्गत है । इसी को प्राचीन काल में अवन्ति महाजनपद या 
अवन्ति-राप्ट्र कहा जाता था। इसकी राजधानी उज्जैनी नगरी थी। बौद्ध काल में यह 
राज्य बहुत शक्तिशाली था, और उसके राजा पड़ोस के अन्य राज्यों को जीत कर साम्राज्य- 
निर्माण के लिये तत्पर थे। अवन्ति का बुद्ध का समकालीन राजा महंसेन प्रद्योत था, जो 
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वत्स के राजा उदयन को जीत कर अपने अधीन करने के लिये प्रयत्नशील था। वत्स और 
अवन्ति के इस संघर्ष का निर्देश ऊपर किया जा चुका है। मगध के प्रतापी राजा शिश्ु- 
नाग नन्दिवर्चन ने आगे चलकर अवन्ति की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त किया । 


(१५) गान्धार--इस महाजनपद की राजवानी तक्षशिला थी, जो वौद्ध कालीन 
मारत में विद्या का सबसे बड़! केन्द्र था। रावरूपिण्डी, पेशावर और काश्मीर तथा हिन्दूुकुश 
तक फंले हुए पश्चिमोत्तर भारत (अब पाकिस्तान ) के प्रदेश इस महाजनपद में सम्मिलित 
थे । पौराणिक अनुश्नुति के अनुसार गान्धार के राजा दुहय्ु के वंश के थे । द्रह्रु प्रतिप्ठान 
के ऐल वंशी राजा ययाति का पुत्र था, और उसने यमुना तथा सरस्वती नदियों के मध्यवर्ती 
प्रदेश में अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी। इसी द्रहुयु का एक वंशज गान्धार था, 
जिसने भारत (पाकिस्तान ) के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में एक नये राज्य की स्थापना की थी। 
राजा गान्वार के नाम से ही इस राज्य का नाम गान्धार पड़ा था। इस जनपद के राजाओं 
के विषय में अनेक वातें प्राचीन साहित्य में विद्यमान है, पर उन्हें यहाँ उल्लिखित करना 
उपयोगी नहीं है। छठी सदी ई० पू० के मध्य भाग में गान्धार के राजसिंहासन पर राजा 
पुक्कसाति विराजमान था, जो मगधराज विम्बिसार का समकालीन था। गान्धार की 
स्वतन्त्रता का अन्त पहले पशिया (ईरान) के राजाओं द्वारा किया गया, और फिर मैसि- 
डोनियन आक्रान्ता सिकन्दर द्वारा। बाद में चन्द्रगुप्त मौर्य ने इसे मागध साम्राज्य में सम्मि- 
लित कर लिया। 

(१६) कम्बोज--यगान्धार के परे उत्तर में पामीर का प्रदेश तथा उससे भी परे का 
बदरूशां का प्रदेश प्राचीन समय में कम्बोज महाजनपद कहाता था। पर सब विद्वान्‌ कम्बोज 
की इस भौगोलिक स्थिति को स्वीकार नहीं करते । अनेक विद्वानों ने कम्बोज को काइ्मी र 
के पुंछ प्रदेश के दक्षिण व दक्षिण-पूर्व में स्थित प्रतिपादित किया है। महाभारत के अनुसार 
कम्बोज की राजवानी का नाम राजपुर था, जिसका उल्लेख ह्यएन्त्सांगने भी अपने यात्रा- 
विवरण में किया है। कनिघम ने इस राजपुर को कास्मीर के दक्षिण में स्थित राजौरी से 
मिलाया है। कम्बोज में पहले वंशक्रमानुगत राजाओं का शासन था, पर बाद में वहाँ गणतन्त्र 
शासन स्थापित हो गया । कौटलीय अर्थगास्त्र में कम्बोज की गणना वार्ताशस्त्रोपजी वि 
संघों में की गई है। 

इन सोलह महाजनपदों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक जनपदों की बौद्ध युग में पृथक 
व स्वतन्त्र रूप से सत्ता थी। कोशल के उत्तर और मल्लगण के पश्चिमोत्तर में (आधुनिक 
नेपाल के तराई के प्रदेश में) शाक्य जनपद था, जिसकी राजबानी कपिलवस्नु थी। बुद्ध 
का जन्म इसी के समीप लुम्विनिवन में हुआ था। झाक्‍य जनपद के पड़ोस में ही कोलिय गण 
(राजवानी-रामग्राम ),मोरिय गण (राजवानी-पिप्पलिवन ), बुलि गण (राजधानी- 
अल्लकप्प ), भग्ग गण (राजवानी-सुंसुमार) और काल्‍छाम गण (राजथानी-केसपुत्त ) 
की स्थिति थी । 
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गान्धार और कुरु जनपदों के बीच में केकय, मद्रक, त्रिगत और यौधेय जनपद थे । 
यही प्रदेश वर्तमान समय में पंजाब (पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाव) कहाता है। और 
अधिक दक्षिण में सिन्धु, शिवि, अम्वष्ठ और सौवीर आदि अन्य जनपदों की स्थिति थी । 
पर बौद्ध साहित्य में सोलह महाजनपदों का जिस ढंग से उल्लेख हुआ है, उसमे प्रतीत होता 
है कि उस समय में ये सब अन्य जनपद अपने पड़ोसी शक्तिशाली महाजनपदों की किसी- 
न-किसी रूप में अधीनता स्वीकार करते थे। वस्तुतः, वौद्ध काल में इन सोलह महाजनपदों 
में भी मगध, वत्म, कोशल और अवन्ति--ये चार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। ये जह 
अपने समीपवर्ती जनपदों को जीतकर अपने अधीन करने के प्रयत्न में थे, वहाँ इनमें परस्पर 
संघर्ष भी प्रारम्भ हो चुका था। 


(३) मगध का उत्कष 


श्रेणि बछ के सेनानी भट्ठिय ने मगधराज वारक के विरुद्ध पड्यन्त्र कर किस प्रकार 
अपने पुत्र बिम्विसार को पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर विठाया, इसका उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है। सम्मवतः, राजा वारूक का दूसरा नाम कुमारसेन भी था। महाकवि वाण- 
भट्ट ने हधंचरितम्‌ में इस पड्यन्त्र का निर्देश किया है। महाकाल के उत्सव में महामांस 
की विक्री के कारण जो झगड़ा उठ खड़ा हुआ था, उससे छाभ उठाकर श्रेणिय भट्टिय की 
प्रेरणा से तालुजंघ नामक एक वैताल ने राजा कुमारसेन पर अकस्मात्‌ आक्रमण कर दिया 
और उसे मौत के घाठ उतार दिया । वाणभट्ट ने कुमारसन को जधन्यज' लिखा है। यह 
सम्भव है, कि पुलिक के वंशज शुद्ध आयें कुल के न होकर किसी आय॑ भिन्न नीच कुल के हो । 
इस काल में मगध में आयं-भिन्न सैनिक श्रेणियों की प्रवछता थी और उनके साहसी नेता 
मगथ के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिये पड़यन्त्रों में तत्पर रहते 
थे। वाहेंद्रथ वंश के राजा रिपुझुजय को जघन्यज' पुलिक ने मारा, और उसके (पुछिक के ) 
पुत्र वालक या कुनारसेन को भट्टिय ने मरवा दिया । 

विम्बिसार बहुत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा था । उसका विवाह कोशछ 
की राजकुमारी कोशलदेवी के साथ हुआ था। इसी विवाह में दहेज में “नहान चुन्न मूल्य 
के रूप में काशी जनपद का एक प्रदेश विम्विसार को प्राप्त हुआ था । कोशछ के साथ 
वेबाहिक सम्बन्ध हो जाने के कारण मगध को पर्चिम के इस शक्तिशाली महाजनपद से कोई 
मय नहीं रह गया था, और वह निश्चिन्त रूप से पूर्व की ओर माम्राज्य-विस्तार के छिये 
प्रयत्त कर सकता था। सब से पूर्व उसने अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त पर आक्रमण 
किया, और उसे जीत कर अपने अधीन कर लिया । इससे कुछ समय पहले अंग को वत्स के 
राजा (शतानीक और उसका पुत्र उदयन ) अपने अधीन कर चुके थे। ऐसा प्रतीत होता 
है, कि वत्स देर तक अंग को अपनी अधीनता में नहीं रख सका था, और अवसर पाकर वह 
स्वतन्त्र हो गया था। पर अंग की स्वतन्त्रता देर तक कायम नहीं रह सकी । मगधराज 
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विम्बिसार अंग से केवल अधीनता स्वीकार कराके ही संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु मगधघ की 
पुरानी परम्परा का अनुसरण कर उसने अंगराज ब्रह्मदत्त को मारकर उसके राज्य को 
मागध साम्राज्य के साथ मिला लिया। अंग को जीत लेने पर मगध की शक्ति बहुत 
बढ़ गई। अब वह साम्राज्य-विस्तार के उस घोर संघर्ष में प्रवृत्त हुआ, जिसका उग्र रूप 
बिम्बिसार के पुत्र व उत्तराधिकारी अजातकात्रु के शासन काल में प्रगट हुआ था। 

मग्ध की पुरानी राजधानी गिरिबत्रज थी। यह नगरी गंगा के उत्तर में स्थित 
वज्जि-संघ के आक्रमणों से सुरक्षित नहीं थी। इस पर वज्जियों के निरन्तर आक्रमण 
होते रहते थे । इन्हीं के कारण एक बार गिरिबत्रज में भयंकर अग्निकाण्ड भी हो गया था। 
बिम्बिसार ने भिरिव्रज के उत्तर में एक नये नगर की स्थापना की, जिसका नाम 
राजगृह था। इसे एक दुर्ग के रूप में बनाया गया था, ताकि वहाँ से वज्जियों के आक्रमण 
का भलीमाँति प्रतिरोध किया जा सके । 

बिम्बिसार के पश्चात्‌ अजातशत्रु ममध का राजा बना। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार वह 
बड़ उहृण्ड स्वभाव का था, और उसने अपने पिता तथा बड़े भाई दर्शक की हत्या कर राज्य 
ग्राप्त करने का उद्योग किया था। बिम्बिसार को उसने कारागृह में डाल दिया था, जहाँ 
अन्न और जल के बिना उन्होंने प्राण त्याग दिये थे। अजातशत्रु के भय से उसके बड़े भाई 
दर्शक तथा शीलवन्त और विमल आदि छोटे भाइयों ने भिक्षुवृत्ति ग्रहण कर ली थी। राज- 
सिंहासन पर अधिकार कर लेने के अनन्तर अजातगत्रु ने पड़ौस के अन्य राज्यों से युद्ध प्रारम्भ 
किये। पहला युद्ध कोशल महाजनपद के साथ हुआ। चिर काल के संघर्ष के अनन्तर 
मगध और कोशल में सन्धि हो गई, और इस सन्धि को स्थिर करने के लिये कोशल के 
राजा प्रसेनजित्‌ ने अपनी पुत्री वजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। इसी 
प्रकार की सन्धि पहले भी कोशल और मगध में हुई थी, जबकि प्रसेनजित्‌ के पिता ने अपनी 
'पुत्री कोशल देवी का विवाह मगधराज बिम्विसार के साथ किया था। पर पितृघाती 
अजातश्त्रु की उहण्डता से कोशल का राजा प्रसेनजित्‌ बहुत उद्विग्न था) इसी कारण इन 
दोनों जनपदों में सन्धि का अन्त होकर एक बार फिर युद्ध तथा संघर्ष का प्रारम्भ हुआ था। 

वज्जि-संघ की स्वतन्त्रता का अन्त अजातशत्रु के शासनकाल की प्रधान घटना है। 
यह पहले लिखा जा चुका है, कि वज्जि-संघ में आठ गणराज्य सम्मिलित थे और उसकी 
शक्ति बहुत अधिक थी। युद्ध में उसे परास्त कर सकना मगधराज के लिये सम्भव नही था। 
अतः उसने अपने मन्त्री वर्षकार के परामशे से भेदनीति का आश्रय लिया। अजातशत्रु 
की राजसभा में राजा और मन्‍्त्री में नकली लड़ाई प्रदर्शित की गई, और अजातकत्रु ने 
वर्षकार को अपमानित कर अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। राजगृह से 
बहिष्कृत होकर वर्षकार ने वज्जि-संघ की राजधानी वैश्ञाली में आश्रय प्राप्त किया, और 
वहाँ भेंद' तथा प्रदान' के उपायों से वज्जियों में फूट डाल दी। जब वर्षकार को विश्वास 
हो गया कि अब वज्जि-संघ में मलीभाँति फूट पड़ गई है, तब उसने अजातशत्रु के पास 
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तुरन्त आक्रमण कर देने के लिये संदेश मेज दिया । गण तथा संघ राज्यों की शक्ति का मुख्य 
आधार उनका संहत' होकर रहना ही होता है। पर वर्षकार की भेदनीति के कारण 
वज्जि-संघ की शक्ति अव क्षीण हो चुकी थी। इसीलिये जव अजातशत्रु के उस पर आक्रमण 
किया, तो वह उसके सम्मुख नहीं टिक सका। जैन अनुश्रुति के अनुसार काशी और मल्ल 
जनपद ने इस युद्ध में वज्जियों की सहायता की थी। सम्भवतः, वज्जि-संघ के साथ ही 
काशी और मल्‍्ल जनपद भी इस समय मगध के साम्राज्यवाद के शिकार हो गये, और 
अजातदत्रु ने उन्हें परास्त कर मागध साम्राज्य में सम्मिलित कर छिया। ४५६ ई० पु० के 
लगभग अजातशत्रु के शासन का अन्त हुआ। तब तक अंग, वज्जि, काशी और मल्ल महाजन- 
पद मगध की अवीनता में आ चुके थे, और वह भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य 
बन गया था । 

अजातशत्रु के बाद उदायीभद्र, अनुरुद्ध और मुण्ड क्रमशः मगध के राजसिहासन पर 
आरूढ़ हुए । पर वे मगध के साम्राज्य का विस्तार करने के सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण 
कार्य नहीं कर सके । उदायीभद्व ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, और राजगृह के स्थान पर 
उसे अपनी राजधानी वनाया । 

मुण्ड के बाद नागदासक मगधघ का राजा बना । उसका प्रधान अमात्य शिशुनाग था। 
तागदासक नाम को ही राजा था, वास्तविक राज्यशक्ति शिशुनाग के हाथ में थी। शिशु- 
नाग ने उसी मार्ग का अवरूम्बन किया, जिस पर वाहंद्रथ वंश के अन्तिम मागध राजा 
रिपुझुजय का प्रधानामात्य पुलिक चला था। एक बार फिर मग्रव में राज्यक्रान्ति हुई । 
नागदासंक को राजसिंहासन से च्युत कर उसका अमात्य शिशुनाग राजा वन गया। बौद्ध 
साहित्य के अनुसार पाटह्पुत्र के पौरों, अमात्यों और मन्त्रियों ने नागदासक को राज- 
सिहासन से च्यूत कर सावुसम्मत अमात्य शिज्षुनाग' को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। 
शिशुनाग अत्यन्त प्रतापी और महत्त्वाकांक्षी था। उसके शासनकाल में मागरध साम्राज्य 
का और भी अधिक विस्तार हुआ। उसके समय की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना अवन्ति महा- 
जनपद का मागध साम्राज्य में सम्मिलित होना है। अवन्ति के राजा प्रद्योत का उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। वह अत्यन्त प्रतापी राजा था। इसीलिये प्राचीन अनुश्रुति में 
उसके लिये चण्ड' विशेषण का प्रयोग किया गया है। पर उसके उत्तराधिकारी वीर व 
प्रतापी नहीं थे । अवन्ति का शिशुनाग का समकालीन राजा अवन्तिवर्धन था। शिशुनाग 
ने उस पर आक्रमण किया, और उसे मारकर अवन्ति महाजनपद को मागध साम्राज्य में 
सम्मिलित कर लिया । सम्भवतः, शिश्युनाग ने ही अवन्ति के साथ वत्स महाजनपद को 
भी जीत कर अपने अधीन किया था। अजातगजत्रु द्वारा मगध के उत्कप के लिये जो महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किया गया था, शिशुनागने उसे और आगे बढ़ाया, और अब अवन्ति, वत्स, वज्जि 
और अंग महाजनपद मगध की अधघीनता में आ गये। शिश्ुुनाग का ही दूसरा नाम नन्दि- 
वर्धन था, और उसका शासनकाल चौथी सदी ई० पु० के प्रारम्भ में था । 
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शिशुनाग नन्दिवर्थ न का पुत्र काकवर्ण महाननन्‍्दी था। कुछ ग्रन्थों में इसे ही कालाशोक 
के नाम से लिखा गया है। इसने कुल २८ वर्ष तक राज्य किया। इसके शासन-कालू के 
दसवें वर्ष में महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुए १०० व पूर्व हो चुके थे। महात्मा बुद्ध के निर्वाण 
का वर्ष ४८६ ई० पू० के लगभग माना जाता है। अतः काकवर्ण महानन्दी का शासन-काल 
३८६-३५८ ई० पू० समझना चाहिये । बौद्ध धर्म की द्वितीय धर्मसंगीति (महासभा) 
इसी के समय में वैशाली में संगठित की गई थी। 
महानन्दी का अन्त भी एक पड्यन्त्र द्वारा हुआ। महाकवि वाणभद्ठ ने हर्षचरितम्‌' 
में लिखा है, कि नगर के वाहर गले में छूरी भोंक देने से उसकी मृत्यु हुईं। जिस पड्यन्त्र 
द्वारा राजा काकवर्ण महानन्दी की हत्या की गई, उसका नेता महा पद्मनन्द था। यह जाति 
का शूद्र था, और अपने वाल्य तथा युवाकाल में इसे आजीविका के लिये अनेक कष्ट उठाने 
पढ़े थे। पर देखने में यह अत्यन्त सुन्दर था। धीरे-धीरे महानन्दी की रानी उसके वश में 
आ गई, और रानी के माध्यम से राजा पर भी उसने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया । 
अवसर पाकर महापझ नन्‍्द ने महानन्दी की हत्या कर दी, और उसके पुत्रों के नाम पर 
वह स्वयं राज्य का सञ्चालन करने लगा । महानन्दी के दस पुत्र थे। प्रतीत होता है, कि 
पिता की हत्या के समय वे सभी कम आयु के थे। यही कारण है कि राजमाता का कृपापात्र 
होने के कारण सव शासन-शक्ति महापद्म नन्द के हाथों में आ गई थी। बाद में इस महा- 
पद्म नन्‍्द ने महानन्दी के पुत्रों का भी घात करा दिया, और स्वयं मगध का सम्राद्‌ बन गया । 
भारत के प्राचीन इतिहास में इस महापद्म नन्द का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। पुराणों में 
उसके नाम के साथ सर्वेक्षत्रान्तक' (सब क्षत्रियों का अन्त करनेवाला ) विशेषण का प्रयोग 
किया गया है, और साथ ही उन राजवंशों के नाम भी दिये गये हैं, जिनका उच्छेद कर उसने 
अपना एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित किया था। ये राजवंश निम्नलिखित है--ऐक्ष्वाकव, 
पाञ्चाल, काशी, हैहय, कलिड्भ, शूरसेन, मैथिक, अश्मक, वीतिहोत्र और कौरव। ऐक्ष्वाकव 
वंश का शासन कोशल महाजनपद में था, और कौरव वंश का कुरु तथा वत्स महाजनपदों 
में । हैहय वंश का शासन अनेक जनपदों में था। उस का मुख्य केन्द्र माहिप्मती नगरी में 
था, और उसकी विभिन्न शाखाओं ने विदर्भ, चेदि आदि में अपने राज्य स्थापित किये थे । 
बीतिहोत्र वंश भी हैहयवंश की ही एक शाखा था। महापद्म नन्द द्वारा जिन राजवंशों और 
राज्यों का उच्छेद किया गया, उनकी स्थिति भारत के मध्यदेश तथा उसके समीपवर्ती 
दक्षिणापथ के प्रदेशों में थी। अश्मक जनपद को जीत लेने के कारण नन्द के साम्राज्य की 
दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी तक पहुँच गई थी। वत्स और अवन्ति को शिशुनाग नन्दिवर्धन 
जीत चुका था, और वज्जिसंघ को अजातश्षत्र्‌। विम्बिसार ने अंग महाजनपद को मागथ 
साम्राज्य के अन्तर्गत किया था। अब महापद्म नन्‍्द ने पश्चिम में काशी, कोशल, पाञचालर, 
कुरु और शूरसेन महाजनपदों की स्वतन्‍्त्र सत्ता का अन्त किया, और पूर्व में कलिड्भ 
महाजनपद की। पौराणिक अनुश्रुति में महापञ्म नन्‍्द द्वारा जीते गये जिन राजवंशों व राज्यों 





बौद्ध काछ के सोलह महाजनपद 
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का उल्लेख है, उनमें से अनेक उससे पूर्व भी ममध की अधीनता में आ चुके थे। काशी की 
स्वतन्त्र व पृथक्‌ सत्ता कोशल द्वारा नष्ट की जा चुकी थी, और म॑ँथिल प्रदेश, जिसमें 
वज्जि-संघ विद्यमान था, अजातश्त्रु के समय में ही मगध की अघीनता में आ चुका था। 
अतः पौराणिक अनुश्नुति अतिशयोकित से पूर्ण प्रतीत होती है। सम्मवतः:, पुराणों में उन सब 
जनपदों तथा राजवंज्ञों को परिगणित कर दिया गया है, जो महापद्म ननन्‍्द के अधीन थे । 
इसमें सन्देह नहीं, कि महापझ्म नन्‍द एक महान्‌ विजेता था। पुराणों में उसे अतिबरू कहा 
गया है, और बौद्ध साहित्य में 'उग्रसेन। उत्कृष्ट बल या उग्र सैन्यशक्ति का उपयोग करके 
ही उसने सब क्षत्रियों का अन्त कर के पृथिवी पर अपने अनुलंधित शासन” की स्थापना 
की थी। 

महापद्य नन्द के सम्बन्ध में पौराणिक अनुश्लुति की पुष्टि अन्य साधनों से भी होती है। 
कलिज़ः (उड़ीसा) के हाथी गुम्फा शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है कि कलिज्भध को जीत कर 
वहाँ से नन्‍्द जैन तीथेड्भूर की एक बहुमूल्य मूति को उठवा कर अपनी राजधानी में लिवा 
ले गया था।' गोदावरी के तट पर नान्देड़ या नौनन्द देहरा नामक एक बस्ती है। सम्भवतः, 
महापझ नन्द के नाम पर ही उसका नाम रखा गया था। गोदावरी के दक्षिण में उत्तरी 
कर्णाटक की भी नन्‍्द ने विजय की थी, यह वहाँ के मध्यकालीन उत्कीर्ण लेखों द्वारा सूचित 
होता है। इनमें कुन्तल के प्रदेश पर नन्‍द का शासन होने का उल्लेख है। कुन्तल वर्तमान 
माइसूर राज्य के उत्तरी प्रदेश के अन्तगंत था। कथासरित्सागर में इस बात के निर्देश 
विद्यमान हैं, कि कोशलू पर नन्‍्द का आधिपत्य था। प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ परिशिष्ट पर्व में 
समुद्र तक फैले हुए नन्‍्द के राज्य का उल्लेख है। इन सब निद्देशों को दृष्टि में रखने पर इस 
बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि महापद्म नन्‍द के शासन काल में मागध साम्राज्य 
का बहुत विस्तार हुआ था, और पदिचम में यमुना नदी में लगाकर पूर्व में अंग और 
कलिज़ तक तथा उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गोदावरी और उससे भी परे तक के सब 
प्रदेश इस सर्वक्षत्रान्तक' सम्राट्‌ की अधीनता में आ गये थे। विष्णुपुराण में इस सम्राट्‌ के 
सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है--उसके पश्चात्‌ शूद्रा माता के गर्म से उत्पन्न उस महाप्म 
का शासन होगा, जो अतिलब्ध (अत्यन्त छारूची ), अतिबल (अत्यन्त शक्तिशाली ) और 
दूसरे परशुराम के समान सब क्षत्रियों का अन्त करने वाला होगा। उससे लगाकर सब राजा 
शुद्र होंगे। वह महापह्म अनुलंघितशासन ( जिसके शासन का कोई उल्लंघन न कर सके ) 
होकर एकच्छन्न रूप से पृथिवी का भोग करेगा।” भागवत पुराण में भी महानन्दी के 
पुत्र महापद्म नन्‍्द को कक्षत्रविनाशक्ृत्‌' द्वितीय इव भार्गव' और अनुलंधितशासन' सदृश 








१. “मागधानं च विपुलं भयं जनेतो हथसं गंगाय पाययति । मागधं च राजानं 
बहसतिमित पादे वंदापयति । नंदराजनोत॑ च कलिंगजिनं संनिवेस ** * अंगमगघ- 
बसुं च नयति ?” हाथीगुम्फा शिलालेख (खारवेल) । 


ही 
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विशेषणों से विभूषित किया गया है। कलियुगराजबृत्तान्त में जहाँ महापञ्म नन्‍्द द्वारा 
जीते गये ऐक्ष्वाकव, पाञचाल, हैहय, कौरव्य (कुरु), श्रसेन, मैथिल, कलिज्भ आदि नृप- 
तियों व उल्लेख है, वहाँ यह भी सूचित किया गया है विन्ध्याचल और हिमारूय के मध्यवर्ती 
सम्पूर्ण प्रदेशों पर उसका अनुलंधित शासन स्थापित था। साथ ही, उसके लिये एकराट्‌' 
और एकच्छत्र' जैसे विशेषण भी वहां प्रयुक्त किये गये हैं। इतने बड़े भूमाग को जीत 
कर महापझ नन्द अपार भू-सम्मत्ति को भी सड्चित करने में समर्थ हुआ था। मुद्राराक्षस 
और कथासरित्सागर में उसे 'नवनवतिशतद्रव्यकोटीश्वर' और नवाधिकनवतिकोटी- 
नामधिप' (९९ करोड़ का स्वामी) लिखा गया है, जो उसके अत्यधिक धनी होने को 
सूचित करता है । 

प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार महापद्म नन्द के आठ पुत्र थे। बौद्ध ग्रन्थ महाबोधि- 
वंश में इन आठ पुत्रों के नाम दिये गये हैं, जो इस प्रकार हँ--पण्डुक, पण्डगति, भूतपाल, 
राष्ट्रपाल, गोविशांक, दशसिद्धक, कैवत्त और धन । प्रुराणों से यह तो सूचित होता है, कि 
नन्‍्द नौ हुए थे, पर उनमें महापद्म नन्‍द के केवल एक ही पुत्र का नाम विद्यमान है। यह 
पुत्र सुमाल्य या सुकल्प था। पुराणों के अनुसार नवनन्दों (महापह्म नन्द और उसके आठ 
पुत्रों) ने कुछ मिलाकर १०० वर्ष तक राज्य किया। मत्स्य पुराण में महापझ् नन्‍्द का शासन 
काल ८८ वर्ष लिखा गया है, और वायु पुराण में २८ वर्ष। सम्भवत:, मत्स्य पुराण में अप्टा- 
विशति भूल से अष्टाशीति हो गया है । महापझनन्द और उसके उत्तराधिकारियों के 
तिथिक्रम के सम्बन्ध में मतभेद हैं । महावंसो में उनका शासन काल केवल २२ वर्ष उल्लि- 
खित है। पर यह निविवाद है, कि ये नन्द राजा अत्यन्त शक्तिशाली और समृद्ध थे। जब 
सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो गंगा के पूर्व में जिस राजा का शासन था, उसे 
ग्रीक लेखकों ने अग्रमस ( /872777८5 ) या क्सैद्धमस (>आता765) लिखा है। 
श्री राय चौधरी ने अग्रमस को औग्रसैन्य से मिलाया है, और यह प्रतिपादित कर कि महा- 
बोधिवंश के अनुसार प्रथम नन्‍्द (महापद्म ) का नाम उम्रसेन भी था, उन्होंने महापद्म 
नन्द के पुत्र व उत्तराधिकारी का नाम औग्रसैन्य माना है। उनके मत में इसी औग्रसैन्य 
को ग्रीक लेखकों ने अग्रमस लिखा है। इसमें सन्देह नहीं, कि गंगा नदी के पूर्व के प्रेसिआई 
( ?:०कं प्राच्य ) राज्य का यह राजा अत्यन्त शक्तिशाली था। ग्रीक लेखकों के 
अनुसार इसकी सेना में २०,००० अब्वारोही और २,००,००० पदाति सैनिक थे । इन 
के अतिरिक्त २००० रथ (जिनमें से प्रत्येक में चार-चार घोड़े जुतते थे ) और ३००० 
हाथी भी इस अग्रमस की सेना में थे । क्यस ने अग्रमस की सेना में हाथियों की संख्या 
३००० दी है, पर डायोडोरस ने इनकी संख्या 2००० लिखी है, और प्लछूटाके ने ६०००।* 
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प्राच्य (मगध) देश के राजा की सेना में हाथियों की संख्या चाहे कितनी ही क्‍यों न हो, 
पर यह निविवाद है कि वह अपने समय का सवसे शक्तिशाली भारतीय राजा था। साम्राज्य- 
विस्तार की जो प्रवृत्ति चिरकाल से मगध के राजाओं में विकसित हो रही थी, महापक्म नन्‍्द 
और उसने पूत्र सुमाल्य (या औग्रसैन्य) नन्‍्द के शासन काल में उसे बहुत सफलता प्राप्त 
हो चुकी थी। सिकन्दर जो भारत में अधिक आगे नही बढ़ा, उसका एक कारण मगध के 
इस राजा की प्रबल सैन्य शक्ति का भय भी था। पर मगध के इस उत्क्ष का प्रधान श्रेय 
महापद्म नन्‍द को ही दिया जाना चाहिये, उसके पुत्र को नहीं । सम्भवतः, महापत्म का 
उत्तराधिकारी नन्द राजा जनता में अधिक लोकप्रिय नहीं था। धन और शक्ित के गर्व में 
चूर होकर वह प्रजा की परवाह नहीं करता था, और लोग उसे समुचित आदर प्रदान नहीं 
करते थे। साथ ही, ये नन्द राजा शाद्र या शूद्रप्राय भी थे। पुराणों में महापद्म नन्‍्द को 
'शूद्रागर्भोद्भिव' कहा गया है। वह महानन्दी की जिस रानी का पुत्र था, वह शूद्र वर्ण की 
थी। जैन ग्रन्थ परिशिष्ट पर्व में उसे 'नापितसू: (नाई का पूत्र) कहा गया है। इसकी 
पुष्टि ग्रीक लेखकों के विवरण द्वारा भी होती है। कर्टियस ने लिखा है कि “उस (अग्रमस ) 
का पिता वस्तुतः नाई था, और उसके लिये यह भी सम्भव नहीं था कि अपनी कमाई से पेट 
भी भर सके । पर क्योंकि वह कुरूप नहीं था, अतः रानी का प्रेम प्राप्त कर सकने में समर्थे 
हो गया। रानी के प्रभाव से छाभ उठा कर वह राजा का विश्वासपात्र बन गया, और बाद 
में उसने धोखे से राजा की हत्या कर दी। राजपुत्रों का संरक्षक वनकर उसने शासन के 
सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर लिये, और फिर उन राजपुत्रों का भी घात कर दिया। वर्तमान 
राजा (अग्रमस) इसी का पुत्र है। नन्‍्द वंश के कुल आदि के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। 
पर यह निविवाद है, कि नन्द राजा विश्ुद्ध क्षत्रिय नहीं थे । वे शूद्र या शूद्रप्राय ही थे । 
इस कारण भी प्रजा का उनके प्रति विशेष अनु राग नहीं था। 

नन्‍्दों की शक्ति का अन्त कर चन्द्रगुप्त मौयं ने मगध के राजसिहासन पर अपना 
अधिकार स्थापित किया। यह चन्द्रगुप्त अत्यन्त वीर और साहसी था। इसने न केवल 
ग्रीक (यवन) आक्रान्ता सैल्युकस को परास्त किया, अपितु भारत के बड़े भाग में मागध 
साम्राज्य का विस्तार भी किया । 


(४) साम्राज्य-निर्माण में मगध की सफलता के कारण 


बौद्ध युग में भारत में जो सोलह महाजनपद थे, उन पर इसी अध्याय में ऊपर प्रकाश 
डाला जा चुका है। इन सोलह महाजनपदों में मगध, कोशल, वत्स और अवन्ति प्रघान थे। 
इन चारों में शक्तिशाली राजाओं का शासन था, और ये चारों ही अपने-अपने साम्राज्यों 
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के निर्माण के लिये प्रयत्नशील थे। स्वाभाविक रूप से यह प्रदइन उत्पन्न होता है, कि 
साम्राज्य-निर्माण के इस संघर्ष में मगध की क्यों सफल हुआ ? किन कारणों से मगध के राजा 
सम्पूर्ण पृथिवी' पर अपना अनुलंघित शासन स्थापित कर सके ? सम्मवतः, ये कारण 
निम्नलिखित थे-- 

(१) मगध के निवासियों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, जो विद्ुद्ध आर्य- 
जाति के नहीं थे। भारत में आयों का प्रसार पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ था। पञूचनद, 
कुरु, पाञचाल आदि प्रदेशों में आरयों ने अपनी प्रारम्भिक बस्तियाँ बसायी थीं । ज्यों- 
ज्यों वे पृवं की ओर आगे बढ़े, उन्हें वहाँ के आर्यंभिन्न निवासियों से अनेक युद्ध करने पड़े । 
आये इनका सर्वनाश नहीं कर सके, अपितु इन्हें अपनी अधीनता में ले आकर ही संतुप्ट 
हो गये । यही कारण है, कि मगध और अंग जैसे प्राच्य जनपदों में आर्ये-भिन्न जातियों के 
लोगों की बहुसंख्या थी । जब कोई विजेता जाति बहुसंख्यक विजातियों पर शासन करती 
है, तो शासनकार्य में निरंकुश होना उसके लिये आवश्यक व उपयोगी हो जाता है। मगधव 
के राजा भी 'एकराट्‌' व 'एकच्छत्र' शासक थे। जैसी स्वशासन संस्थाएँ कुरु, पांचाल 
आदि विशुद्ध आये जनपदों में विद्यमान थीं, वैसी मगध में नहीं थीं। इसी कारण ब्राह्मण 
ग्रन्थों में यह कहा गया है कि प्राच्य देशों के जो राजा है, वे साम्राज्य के लिये ही अभिपिक्त 
होते हैं और सम्राट कहाते हैं । इन राजाओं की दृष्टि में आर्यो की प्राचीन मर्यादाओं और 
मान्यताओं का वह महत्त्व नहीं था, जो अन्य आर्य राजाओं की दृष्टि में था। इसी कारण 
प्रारम्भ से ही इनमें एक ऐसे साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति पायी जाती है, जिसमें जीते हुए 
राजाओं का मूलोच्छेद कर दिया जाता था। मगध की इस प्रवृत्ति पर इसी अध्याय में 
ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है । 

(२) मगधघ के जिन सम्राटों ने साम्राज्य-विस्तार में असाधारण सफलता प्राप्त की 
वे भी विशुद्ध आये नहीं थे। महापद्म नन्‍्द शूद्र या शूद्रप्राय' था। मगध के अन्य भी अनेक 
राजा झूद्रप्राय थे। पूर्व के प्रदेशों में जो आर्य बसे थे, उन्होंने आर्य-मिन्न जातियों की स्त्रियों 
से भी विवाह किये थे। उनकी सन्तान वर्णसंकर थी। केवछ सर्वसाधारण आर्य ही नहीं, 
अपितु राजकुलों के पुरुष मी अपनी रकतशुद्धता को कायम नहीं रख सके थे। इस दशा में 
उनके लिये यह बहुत सुगम था, कि आर्यों की प्राचीन मर्यादा का अतिक्रमण कर अन्य 
राजाओं का मूलोच्छेद करने के लिये प्रवृत्त हो सकें। 

(३) मगधघ की जनता में आये भिन्न लोगों की प्रचुरता थी, अतः वहाँ मृत सैनिकों 
को प्राप्त कर सकना बहुत सुगम था। कौटलीय अर्थशास्त्र में मौल सेना के अतिरिक्त 
भूत और आटविक सेनाओं का भी उल्लेख किया गया है।' भृति (वेतन) प्राप्त कर जो 
सैनिक सेना में भरती होते थे, उन्हें 'भृत' कहते थे, और अटवियों (जंगलों) के निवासियों 
की सेना को आटविक' सेना। इन दोनों प्रकार के सैनिकों को प्राप्त करने की जैसी सुविधा 
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मगध में थी, वेसी वत्स, कोशल आदि जनपदों में नहीं थी। मगध के समीप ही महाकान्तार 
था, जहाँ बहुत-सी आटविक जातियाँ बसती थीं। आयं-भिन्न लोगों में से भृत सैनिक 
भरती करना भी बहुत सुगम था। 

(४) प्राचीन काल में युद्धों के लिये हाथियों का बहुत महत्त्व था। चाणक्य ने लिखा 
है-- राजाओं की विजय प्रधानतया हाथियों पर ही आश्वित है। शत्रुओं की छावनी, 
दुर्ग आदि को कुचल डालने और तोड़ देने के लिये इन विशाल शरीर वाले हाथियों 
का बहुत उपयोग है। इसीलिये चाणक्य ने विधान किया है, कि हाथी का वध करने पर 
प्राणदण्ड दिया जाए।'* ये हाथी प्राच्य जनपदों के ही श्रेष्ठ माने जाते थे। कलिज्भु और 
अज्भ के हाथी स्ंश्रेष्ठ थे ।' जब अद्भ जनपद मगघ के अन्तर्गत हो गया, तो वहाँ के 
राजाओं के लिये हाथियों को बड़ी संख्या में प्राप्त करना सुगम हो गया । ग्रीक लेखकों 
के अनुसार प्राच्य राजा अच्धमस की सेना में हजारों हाथी थे । 





१. हस्तिप्रधानों बिजयो राज्ञाम्‌। परानीक व्यह दुर्ग स्कन्धावार प्रमर्दना ह्यतिप्रमाण- 
शरीराः प्राणहरकर्माणो हस्तिन इति । कौ. अर्थ. २।२ 

२. हस्तिघातिनं हन्युः।' को. अर्थ २।२ 

३. कलिज्भाज्भगजाः श्रेष्ठा: प्राच्यावचेति करूदजाः । कौ. अर्थ. २२ 


चौथा अध्याय 


चन्द्रगुप्त माय और उसका शासन 
(१) मोरिय गण का कुमार चन्द्रगुप्त 


मौय॑ वंश का संस्थापक चन्द्रगुप्त था। उसी ने नन्‍्द वंश के शासन का अन्त कर पाटलि- 
पुत्र के राजसिंहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, और गंगा के पश्चिम के 
विविध जनपदों को जीत कर हिन्दुकुश पर्वत माला तक मागब साम्राज्य का विस्तार किया 
था। यह चन्द्रगुप्त कौन था, इस विषय पर प्राचीन साहित्य में अनेक मत पाये जाते हैं, जो 
निम्नलिखित हैं-- 


(१) नन्द वंश के अन्तिम राजा सुमाल्य नन्‍्द (या धननन्द) की एक पत्नी का नाम 
मुरा था। वह जाति से शूद्र थी। इसी से चन्द्रगुप्त का जन्म हुआ । मुरा का पुत्र होने के 
कारण ही वह मौय कहाया। विष्णुपुराण में लिखा है, कि “तब ब्राह्मण कौटल्य इन नव- 
ननन्‍दों का नाश करेगा। उन (नन्दों) के अभाव में मौर्य पृथिवी का भोग करेंगे। कौटल्य 
ही उत्पन्न' चन्द्रगुप्त को राज्य में अभिषिक्त करेगा।” श्रीघर स्वामी ने विष्णुपुराण की 
टीका करते हुए उत्पन्न' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है--नन्‍द की ही मुरा नाम की 
भार्या से उत्पन्न ।” पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य नन्‍्द का ही पुत्र था, और 
उसकी माता का नाम मुरा था । 

विशाखदत्तकृत मुद्राराक्षस नाटक के उपोद्घात में टीकाकार दुण्डि राज ने चन्द्रगुप्त 
की कथा विस्तार के साथ लिखी है। यह कथा इस प्रकार है-- 

कलियुग के प्रारम्भ में नन्द नाम के राजाओं का शासन था। इनमें सर्वार्थसिद्धि नाम 
का राजा अपने पौरुष के लिये विख्यात था। वह नवकोटिशत' (नौ सौ करोड़ धन) का 
स्वामी था, और चिरकाल से पृथिवी पर शासन कर रहा था। इस राजा के वक्रनास आदि 
कुलीन ब्राह्मण अमात्य थे, जिनमें राक्षस नाम का ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध था। यह राक्षस 
दण्डनीति में प्रवीण, षाइगुण्य का ज्ञाता, शुचि (सच्चरित्र ) और अत्यन्त शूर था। नन्द 
राजा इसका बहुत मान करते थे, और राज्य का सञ्चालन इसी के हाथों में था। राजा 
की दो पत्लियाँ थीं, सुनन्दा और मूरा। सुनन्दा बड़ी थी, और मुरा छोटी । मुरा जाति से 
बृषल (शूद्र) थी। वह अत्यन्त लावण्य से युक्त और शीलवती होने के कारण पति को 
बहुत प्रिय थी। एक वार कोई तपोनिप्ठ (तपस्वी ) अतिथि राजा के घर आये। पत्तियों 
के साथ राजा ने अध्य, पाद्य आदि द्वारा मक्तिपूवंक उनका सत्कार किया। पादोदक 
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(चरणोदक ) के नो बिन्दु सुनन्दा के सिर पर जा पड़े, और एक बिन्दु मुरा के। मरा ने 
इस विन्दु को बड़े भक्तिभाव तथा सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ ग्रहण किया । यह देख 
कर वह ब्राह्मण अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ । 
यथोंचित समय के पश्चात्‌ मुरा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बहुत गृुणी था। यही 
सौय कहाया। सुनन्दा ने मांस के एक पिण्ड को जन्म दिया, जिसके नौ टुकड़े करा के राक्षस 
ने उन्हें तेल में रखवा दिया । इन्हीं से बाद में नव नन्द उत्पन्न हुए। राक्षस ने इनका यत्नपूर्वक 
पालन किया । जब राजा वृद्ध हो गया, तो उसने राज्य-कार्य इन नव नन्‍्दों को सौंप दिया, 
और मौय॑ को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। मौये के सौ पुत्र हुए, जिनमें चन्द्रगुप्त सबसे 
श्रेष्ठ था। ये मौय॑ पुत्र गुणों में नन्‍दों की तुलना में बहुत बढ़े चढ़े थे। नन्‍्द इनके प्रति र्इर्प्या 
का भाव रखते थे। उन्होंने मौर्य पुत्रों के विरुद्ध षड्यन्त्र किया, और सब को छल से भूमि के 
नीचे बने हुए तहखाने में बन्द कर दिया। वे बहीं पर पञ्चत्व को प्राप्त हो गये, केवल 
चन्द्रगुप्त ही किसी प्रकार जीता रहा । 
एक बार की बात है, कि सिंहलूद्वीप के राजा ने मोम का वना हुआ एक ऐसा शेर 
पिजरे में बन्द करके नन्‍्दों के पास भेजा, जो देखने में विछकुल जीवित प्रतीत होता था । 
सिहल के राजा ने इस शेर को भेजते हुए यह कहूवाया, कि जो कोई पिज रे को खोले बिना 
ही इस शेर को पिजरे से बाहर कर देगा, वही वस्तुतः सुमति (बुद्धिमान्‌) है। ननन्‍द कुछ 
भी न समझ पाए, वे देखते ही रह गये । चन्द्रगुप्त अभी जीवित था। वह पिजरे में बन्द 
शोर के रहस्य को समझ गया। उसने लोहे की शछाका को गरम कर शेर को छुआना प्रारम्भ 
किया। शेर मोम का वना हुआ था । गरम लोहे के स्पर्श से वह पिघल गया, और पिजरे से 
वाहर हो गया । यद्यपि ननन्‍्द चन्द्रगुप्त को जिन्दा नही रखना चाहते थे, पर क्योंकि उसने 
अपनी बृद्धि से सबको चमत्कृत कर दिया था, अतः विवश होकर अब उन्होंने उसे भूमि के 
नीचे बने हुए गुप्तगृह से छुटकारा दे दिया। इस चल्धगुप्त में राजा के सव लक्षण विद्यमान 
थे। इसकी वाहुएँ घुटनों को छूती थी। यह औदाय (उदारता), शौये, गाम्भीर्य और 
विनय का भण्डार था। ऐसे गुणी व्यक्ति को भी वे दुप्ट नन्द सहन करने की उद्यत नहीं 
थे। कुछ समय पद्चात्‌ उन्होने एक वार फिर चन्द्रगुप्त की हत्या के लिये प्रयत्न प्रारम्भ 
किया। वे इस प्रतीक्षा में थे कि कोई उपयुक्त अवसर आये और वे चन्द्रगुप्त का घात 
करा सकें। प्रतीक्षा के इस काल के लिये उन नन्‍दों ने उसे अन्नसत्र' का अविकारी नियत 
कर दिया था। चन्द्रगुप्त नन्‍्दों के मनोभावों से भलीभाँति परिचित था, और वह भी 
उनकी ओर से साववान था । 
एक दिन चन्द्रगुप्त ने एक ऐसे ब्राह्मण को देखा, जो अत्यन्त क्रोत्री स्वभाव का था । 
उसके पैर में कुशा का अग्रभाग चुम गया था। इससे वह इतना ऋरुद्ध हुआ, कि उसने उस 
कुशा को जड़ से उखाड़ फेंकने का यत्न प्रारम्भ कर दिया । यह देखकर चन्द्रगुप्त मौय ने 
सोचा, कि यदि यह ब्राह्मण नन्‍दों पर ऋद्ध हो जाए, ती उनका बिनाश किये बिना कभी नहीं 
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मानेगा। यह विचार करके चन्द्रगुप्त उस ब्राह्मण की सेवा में उपस्थित हुआ और उसकी 
सेवा करने लगा। इस ब्राह्मण का नाम विष्णुगृप्त था। औदशनस (शुक्राचार्य के सम्प्रदाय 
की ) दण्डनीति और ज्योतिषश्मास्त्र का यह पारंगत विद्वान था। नीतिशास्त्र का यह स्वयं 
प्रणता था, और सब धर्मो का ज्ञाता था। चणक का पुत्र होने के कारण यह चाणक्य 
नाम से भी विख्यात था। क्योंकि चन्द्रगुप्त भी अत्यन्त गुणी था, अतः चाणक्य का उसके 
प्रति बड़ा पक्षपात हो गया। नन्‍्दों ने उस (चन्द्रगुप्त) के प्रति जो व्यवहार किया था, 
उसका वृत्तान्त जानकर ब्राह्मण विष्णुगुप्त ने प्रतिज्ञा की, कि वह नन्‍्दों का विनाश कर 
उनका राज्य चन्द्रगुप्त को दिला देगा। 


एक दिन चाणक्य नन्‍्दों की मुक्तिशाला में गया, और वहाँ जाकर अग्रासन (प्रधान 
आसन ) पर बैठ गया। नन्‍्दों को जब यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने समझा कि कोई साधारण 
बटुक अग्रासन पर जा बैठा है। उन्होंने आदेश दिया, कि उसे अग्रासन से उठा दिया जाए । 
राजाज्ञा के अनुसार बल का प्रयोग कर चाणक्य को अग्रासन से उठा दिया गया। इस पर 
क्रोध से आविष्ट हो चाणक्य ने भुक्तिशाला के बीच में अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा 
की--मेरा अपमान करनेवाले दर्प से अन्ध, दुर्मेति और अधम ननन्‍दों को जब तक मैं उखाड़ 
कर नहीं फेंक दूँगा, शिखा को नहीं बांधूगा । यह घोषणा करके चाणक्य भुक्तिशाला से 
बाहर निकल गया, और पाटलिपुत्र से भी अन्यत्र चला गया। गवे से उन्मत्त नन्‍दों ने उसकी 
कोई परवाह नहीं की, और उसे मनाने के लिये कोई यत्न नहीं किया। चन्द्रगुप्त भी 
इसी समय पाटलिपुत्र को छोड़ कर चाणक्य के पास गया, और उसके आश्रय में रहने 
लगा। 
मुद्राराक्षस का उपोदघात लिखनेवाले दुण्डिराज चोडमण्डल के भोसल (भोंसले) 
वंश के राजा शाहजी के समकालीन थे। भोंसले वंशी शाहजी का काल १७१३-१७२९ 
था। दुण्ढिराज ने यह उपोदर्घात अठारहवीं सदी के प्रारम्भ में लिखा था, अतः इसकी 
प्रामाणिकता में सन्देह होना स्वाभाविक है। पर साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा, 
कि दुण्डिराज ने इसे किसी प्राचीन अनुश्रुति के आधार पर ही लिखा होगा । विष्णु पुराण 
की टीका में टीकाकार श्रीधर ने यह प्रगट किया है, कि चन्द्रगुप्त मौर्य ननन्‍्दराज का पुत्र 
था, और उसकी मुरा संज्ञक भार्या से उत्पन्न हुआ था। पर दुण्डिराज के अनुसार चन्द्रगुप्त 
नन्‍्द का पौत्र था, पुत्र नहीं। पर श्रीघर और दुण्डिराज दोनों इस बात में एकमत हैं, कि 
मुरा नन्‍्द की अन्यतम भार्या थी, और चन्द्रगुप्त का जन्म नन्दवंश में ही हुआ था। मुरा 
जाति से शूद्र या वृषल थी। नन्‍्द के अन्य पुत्र भी थे, चाणक्य की सहायता से जिन्हें मारकर 
चन्द्रगुप्त ने स्वयं पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया था । 
(२) सोमदेवकृत कथासरित्सागर (कथापीठलम्बक, तरद्ध ५,६) में चाणक्य 
और चद्धगुप्त के सम्बन्ध में एक अन्य कथा विद्यमान है, जिसे संक्षेप के साथ इस प्रकार 
लिखा जा सकता है--- 
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वररुचि, व्याडि और इन्द्रदत्त तीन सहपाठी थे। राजा नन्‍्द कुछ समय के लिये अयोध्या 
आये हुए थे। तीनों सहपाठियों ने सोचा, गुरुदक्षिणा की व्यवस्था करने का यह अच्छा 
अवसर है। क्यों न नन्‍्द के पास जाकर भिक्षा माँगी जाए [/अिक्षा की आशा से वे नन्‍्द के 
भवन पर गये। पर ज्यों ही वे राजप्रासाद के समीप पहुँचे, राजा की मृत्यु हो गई। इन्द्रदत्त 
परकाया-प्रवेश में प्रवीण था। योग-विद्या द्वारा उसने राजा नन्द के मृत शरीर में प्रवेश 
कर लिया । परकाया प्रवेश से पूर्व उसने अपने साथी वररुचि से कहा, कि तुमने भिक्षा 
मांगने के लिये अकेले मेरे पास आना, और जब तक मैं नन्द के शरीर में रहूँ, व्याडि मेरे 
शरीर की रक्षा करता रहे। इन्द्रदत्त के शरीर को एक पुराने मन्दिर के एक कोने में छिपा 
कर रख दिया गया, और इन्द्रदत्त नन्द के मृत शरीर में प्रविष्ट हो गया। राजा को फिर 
से जीवित देख कर उसके अनुचर व पाइश्वंचर बहुत प्रसन्न हुए। नन्द के मन्‍्त्री का नाम 
शकटार था। वह अत्यन्त चतुर और चाणाक्ष था। पुनर्जीवित होते ही ननन्‍्द ने शकटार 
को आज्ञा दी, कि वररुचि को एक करोड़ सुवर्ण मुद्राएँ दे दी जाएँ। इस आज्ञा से शकटार 
को बहुत आश्चर्य हुआ। मृत राजा का पुनर्जीवित हो जाना, तुरन्त याचक का भिक्षा के 
लिये उपस्थित हो जाना और राजा द्वारा एक अपरिचित व्यक्ति को एक कोटि सुवर्ण- 
मुद्राओं का दान दे देना--ये बातें वस्तुत: आइचर्य की थीं। शकटार जैसे बुद्धिमान्‌ अमात्य को 
वास्तविक बात समझने में कठिनाई नहीं हुई । शकटार ने राजा की आज्ञा के अनुसार भिक्षा 
तो दे दी, पर मन में यह विचार किया कि नन्द का पुत्र अभी बालक है, और राज्य के शत्रुओं 
की कमी नहीं है। अतः यदि यही राजा बना रहे, तो अच्छा है। मुझे इस देह की रक्षा 
करनी ही चाहिये। यह सोचकर शकटार ने राजकर्मचारियों को यह आज्ञा दी कि राज्य 
में जो भी मुर्दे हों, उन्हें तुरन्त जलवा दिया जाए। गुप्तचरों ने इन्द्रदत्त की देह का भी पता 
कर लिया, और उसे भी अग्नि के अपित कर दिया गया। अब इन्द्रदत्त के लिये केवल यही 
मार्ग शेष रह गया, कि वह नन्द के शरीर को ही स्थायी रूप से अपना लछे। क्योंकि अब नन्द 
का शरीर था और इन्द्रदत्त की आत्मा---अतः वह योगानन्द कहा जाने लमा। योगानन्द 
या इन्द्रदत्त ने व्याडि से परामश करके यह विचार किया, कि शकटार सब बात जानता है, 
अतः स्वाभाविक रूप से उसका यही प्रयत्न होगा, कि जब नन्‍्द का पुत्र चन्द्रगुप्त बड़ा हो 
जाए, तो उसे ही राजा के पद पर अभिषिक्त किया जाए। अतः इस अमात्य को अपने मार्ग 
से हटाना आवश्यक है। उसने शकटार पर यह अभियोग लगाकर कि उसने एक जीवित 
ब्राह्मण को जलवा दिया है, उसे सन्‍्तान सहित एक बन्द स्थान पर कैद करवा दिया। अब 
योगानन्द निश्चिन्त हो गया था। उसने वररुचि को अपना प्रधान अमात्य नियुक्त किया, 
और निद्चिन्त रूप से राज्य करने छूगा । 

योगानन्द (या इन्द्रदत्त) का असली नन्द की रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका 
नाम हिरण्यगुप्त रखा गया। इस बीच में शकटार के सब पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। कद 
में शकटार और उसकी सन्‍्तान के लिये दिन भर में केवल एक बार भोजन भेजा जाता था, 
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और वह भी इतना कम कि एक व्यक्ति के लिये भी पर्याप्त नहीं होता था। इस दशा में 
शकटार जीवित बच गया, यह भी आइचर्य की बात थी। वररुचि ने दया कर उसे बन्धना- 
गार से मुक्त करा दिया। पर शकटार का मन बहुत अशान्त था। उसने नि३चय किया, 
कि योगानन्द से बदछा लिया जाए। एक दिन शकटार कहीं जा रहा था। मार्म में उसे 
एक ब्राह्मण मिला। वह क्रोध से पृथिवी को खोद रहा था। शकटार ने उससे प्रश्न किया-- 
आप पृथिवी को इस प्रकार क्‍यों खोद रहे हैं ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया--में यहाँ से कुशा को 
उखाड़ रहा हूँ, क्योंकि इसने मेरा पैर जख्मी कर दिया है। शकटार ने यह सुनकर सोचा, 
इस ब्राह्मण द्वारा मेरा कार्य सिद्ध हो सकेगा। नाम धाम पूछकर उसने कहा---कलरू राजा 
नन्द के यहाँ श्राद्ध है। में आपको वहाँ आने के लिये निमन्त्रित करता हूँ। दक्षिणा में आपको 
एक लाख सुवर्ण मुद्राएँ प्रदान की जायेंगी । 

चाणक्य ने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया, और अगले दिन यथासमय श्राद्ध में मुख्य 
होता के स्थान पर बैठ गया। सुबन्धु नाम का एक अन्य ब्राह्मण था, जो श्राद्ध में मुख्य होता 
बनना चाहता था। शकटार ने नन्द के सम्मुख समस्या प्रस्तुत की। ननन्‍्द ने आदेश दिया-- 
सुबन्धु मुख्य होता का स्थान ग्रहण करेगा, दूसरा ब्राह्मण इस पद के योग्य नहीं है। भय से 
कांपता हुआ शकटार चाणक्य के पास गया, और सब बातें उसकी सेवा में निवेदन कर दीं । 
शकटार की बात सुनते ही चाणक्य क्रोध से जल उठा। शिखा खोल कर उसने प्रतिज्ञा की-- 
सात दिन के अन्दर-अन्दर ही इस नन्‍्द का विनाश करके छोड़_गा। नन्‍्द के विनाश के बाद 
ही मेरी यह खुली हुई शिखा बंध पायगी। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिये चाणक्य 
ने अभिचार क्रिया का आश्रय लिया। शकटार की सहायता से प्रतिज्ञात दिन नन्द की मृत्यु 
हो गई। योगानन्द के पुत्र हिरण्यगृप्त की भी शकटार द्वारा हत्या करा दी गई, और 
वास्तविक नन्द के पुत्र चन्द्रगुप्त को राजसिंहासन पर आसीन कराया गया | शकटार ने 
चाणक्य से प्राथेना की, कि वह चन्द्रगुप्त के प्रधानमन्त्री का पद स्वीकार करे । चाणक्य 
को मन्त्री और चन्द्रगुप्त को राजा बनाकर शकटार ने शान्ति की सांस ली, और पुत्रशोक 
से पीड़ित वह बन को चला गया। 

कथासरित्सागर की अन्य अनेक कथाओं के समान चन्द्रगुप्त, चाणक्य और नन्‍्द की 
इस कथा में भी अनेक असम्भव व अविश्वसनीय बातें विद्यमान हैं । इसका आधार ही 
परकाया प्रवेश है, जिसकी सचाई में विश्वास कर सकना सम्भव नहीं है। कथासरित्सागर 
के अनुसार चन्द्रगुप्त नन्‍्द का ही पुत्र था, और वही पाटलिपुत्र के राजसिहासन का वास्तविक 
अधिकारी था। वह दासी-पुत्र या शूद्रा माता का पुत्र न होकर नन्‍्द की एकमात्र सन्तान 
था, और उसकी माता मागध राज्य की रानी थी। विष्णु पुराण और दुण्डिराज की कथा 
से इसका यही तात्त्विक भेद है। 

(३) लंका की बौद्ध अनुश्रुति में चन्द्रगुप्त मौर्य के वंश व जाति के सम्बन्ध में एक 
स्वंथा भिन्न मत पाया जाता है। महावंसो में इस विषय में ये पक्तियाँ आयी हँ---काला- 
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सोक के दस पुत्र थे। इन दस भाइयों ने बाईस वर्ष तक शासन किया। उनके परचात्‌ नव- 
नन्‍्दों मे क्रमशः राज्य किया। इनके शासन का काल भी बाईस वर्ष ही था। इन सब नन्‍दों 
में नवें नन्द का नाम घन नन्‍्द था। चाणक्क (चाणक्य ) नाम के ब्राह्मण ने चण्ड क्रोध से 
इस धननन्द का विनाश किया, और मोरिय खत्तियों (मौर्य क्षत्रियों) के वंश में उत्पन्न 
श्रीसम्पन्न चन्द्रगुप्त को सकल जम्बू ढीप का राजा बनाया। (महावंसों ५।१४-१७) 

चन्द्रगुप्त और चाणक्य का यह परिचय सूत्ररूप से है। पर इसमें यह स्वेथा स्पष्ट 
कर दिया गया है कि चन्द्रगुप्त का जन्म मोरिय क्षत्रियों के वंश में हुआ था । महावंसो के 
टीकाकार ने चाणक्य और चद्धगुप्त के सम्बन्ध में अधिक विशद रूप से प्रकाश डाला है, जो 
इस प्रकार है-- 

“यहाँ यह उचित होगा कि इन दोनों (चाणक्य और चद्धगुप्त) के विषय में लिखा 
जाए। यदि मुझसे पूछा जाए कि यह चाणक्क किसका पुत्र था और कहाँ रहता था, तो में 
उत्तर दूंगा कि यह तक्षशिला का रहनेवाला था और वहीं के एक ब्राह्मण का पुत्र था। वह 
तीनों वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों में पारंगत, मन्त्रविद्या में निधुण और दण्डनीति का आचार्य था । 
जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो वह कर्तव्य समझ कर अपनी माता की सेवा करते छूगा। 
यह बात जगविदित थी कि वह एक असाधारण व्यक्ति है । एक दिन की बात है, कि उसकी 
माता रो रही थी। चाणक्क ने अपनी माता के पास जाकर प्रइन किया--मां, तुम रोती 
क्‍यों हो ?” माता ने उत्तर दिया--प्रिय पुत्र, तुम्हारे भाग्य में छत्र धारण करना लिखा 
है। तुम छत्र धारण करने और राज्यश्री से युक्त होने का प्रयत्न क्यों नहीं करते ? राज- 
कुमार प्रायः अपने कुटुम्बियों को भूल जाते हैं। मेरे पुत्र, क्या तुम भी मुझे और मेरे प्रेम 
को भूल जाओगे ? यदि ऐसा हुआ, तो मुझे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । 
मैं इसी सम्मावना से रो रही हूँ ।! यह सुनकर चाणक्क ने फिर प्रइत किया--माँ, मेरे 
कौन-से अंग पर श्री अंकित है ?” माता ने उत्तर दिया--मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे दाँत पर ।' 

सुनकर चाणक्क ने अपना दाँत तोड़ दिया, और वह खण्डदन्त होकर अपनी माता की 
सेवा करने लगा। उसका केवल दाँत ही नहीं टूटा हुआ था, अपितु उसके अंग भी टढ़े थे, 
और उसका हारीर कुरूप था । 

“इसी बीच में चाणक्क पुष्पपुर गया। वहाँ का राजा धननन्द अब पहले के समान 
कृपण नहीं रहा था। धन को दबा कर रखने की प्रवृत्ति का परित्याग कर उसने अब दान- 
पुण्य करता प्रारम्भ कर दिया था, जिसके कारण उसका मन मच्छरिय मल से विरहित 
हो गया था। उसने एक मुक्तिशाला बनवायी हुई थी, जिसमें बह ब्राह्मणों को दान दिया 
करता था। साधारण ब्राह्मणों को एक लाख दान में दिया जाता था, और संघ-बाह्यणों को 
एक कोटि। चाणक्क भी इस भुक्तिशाला में गया, और अग्र-ब्राह्मण या संघ-ब्राह्मण के आसन 
पर जा बैठा । यथासमय राजा ननन्‍द सुन्दर वस्त्र पहनकर और बहुत-से मनुष्यों के साथ 
भुक्तिशाला में आया । प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि चाणक्क पर पड़ी, जो अग्रासन पर 
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आसीन था। चाणक्क को देख कर उसके मन में आया, निश्चय ही यह अग्रस्थान का अधि- 
कारी नहीं हो सकता। नन्द ने चाणक्क से प्रश्न किया---तुम कौन हो, जो अग्रासन पर 
बैठे हुए हो ?' चाणक्क ने उत्तर दिया--यह मेँ हूँ ।' यह सुनकर नन्द को क्रोध आ गया, 
और उसने कुद्ध होकर कहा--इस नीच ब्राह्मण को धक्के देकर वाहर निकाल दो, इसे 
यहाँ न बैठने दो । यद्यपि साथियों (राजपुरुषों) ने उसे बार-बार समझाया कि देव, ऐसा 
न कीजिये, पर राजा ने उनकी एक न सुनी। इस पर राजपुरुषप चाणक्क के पास गये, और 
उससे बोले-- आचार्य ! हम राजकीय आज्ञा से आपको यहाँ से उठाने के लिये आये हैं 
परन्तु हमें यह कहने का साहस नहीं हो रहा कि आचाय॑, आप यहाँ से उठ जाइये। हम 
लज्जित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं ।' नन्‍्द पर कुद्ध होकर उठते हुए चाणक्क ने अपने 
कमण्डल को इन्द्रकील पर पटक कर जोर के साथ कहा---राजा बहुत उद्धत हो गये हैँ 
चारों समुद्रों से घिरी हुई यह पृथिवी नन्‍्द का विनाश देख ले ।” राजपुरुषों ने यह बात 
राजा ननन्‍्द की सेवा में निवेदन कर दी, जिसे सुनकर नन्द क्रोध से तमतमा उठा। उसने 
गरज कर कहा--पकड़ो, पकड़ो, इस दास को पकड़ो । भागता हुआ चाणक्क राजप्रासाद 
के एक गृप्त स्थान पर छिप गया। पीछा करने वाले उसे पकड़ नही सके। उन्होंने वापस 
लौट कर नन्द को सूचना दी, कि ब्राह्मण का कहीं भी पता नहीं मिला ।' 


“रात्रि के समय चाणक्क राजकुमार पब्बत (पर्वंतक) के कुछ साथियों से मिला । 
उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह पर्वतक को राज्य दिला देगा। उनकी सहायता से उसने 
राजकुमार से भी भेंट की। पर्वेतक को अपने साथ मिलाकर और उसे शीक्र राज्य दिला 
देने की आशा दिलाकर उसने राजप्रासाद से बाहर निकलने के उपायों पर सोचना प्रारम्भ 
किया। अन्त में राजकुमार की माता से चाबी मंगवाकर उसने गृप्त मार्ग को खोल लिया, 
और राजकुमार के साथ इसी गुप्त मार्ग से राजप्रासाद से वाहर हो गया। वे दोनों विन्ध्या- 
चल के समीप के जंगलों की ओर चल पड़े । वहाँ पहुँच कर चाणक्क ने धन एकत्र करना 
शुरू किया। एक काहापन (कार्षापण ) के आठ काहापन बनाकर उसने ८० करोड़ कार्पापण 
एकत्र कर लिये। इस धन को गुप्त कोष में रखकर अब चाणक्क ने किसी ऐसे राजकुमार की 
ढूंढ प्रारम्म की, जो जन्म से भी कुलीन हो । तब पूर्वकथित चन्द्रगुप्त से उसकी भेंट हुई। 
यह चन्द्रगुप्त मोरिय क्षत्रियों के वंश में उत्पन्न हुआ था। इसकी माता मोरिय नगर की 
रानी थी। इस मोरिय नगर का उल्लेख पहले किया जा चुका है। जब एक शक्तिशाली 
राजा ने मोरिय नगर पर आक्रमण कर वहाँ के राजा को मार दिया, तब चन्द्रगुप्त की माता 
गर्भवती थी। अपने गर्भ की रक्षा करने के लिये रानी गुप्त वेश में अपने भाइयों के साथ 
पुष्पपुर चली आई। भाइयों के संरक्षण में वह पृष्पपुर में ही निवास करती रही। गर्भ का 
समय पूरा होने पर उसने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। पर शत्रुओं से उसकी रक्षा करना 
कठिन जान माता ने उसे उक्खली में डालकर एक घोष-द्वार पर रख दिया। जिस प्रकार 
राजकुमार घोष की रक्षा चन्द नामक वृषभ द्वारा की गई थी, वैसे ही इस राजकुमार की 
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रक्षा भी चन्द नामक वृषभ ने की। बाद में एक गोपालक ने राजकुमार की रक्षा का भार 
अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि प्रारम्भ में इसकी रक्षा भी चन्द द्वारा की गई थी, अतः इसे 
“चन्दगुप्त' नाम दिया गया। जब चन्द्रगुप्त की आयु स्वयं पशु चराने के योग्य हो गई, तो 
उस गोपालक के अन्यतम शिकारी मित्र ने उसे अपने पास रख लिया। वह शिकारी चन्द्र- 
गृप्त को अपने साथ ले गया, और वह उसी के घर पर रहने लगा। 

“एक बार की बात है, कि चन्द्रगुप्त अन्य लड़कों के साथ पशु चरा रहा था। लड़कों 
ने एक खेल खेलना प्रारम्भ किया। इसे वे राजकीय खेल” कहते थे। खेल में चन्द्रगुप्त 
ने राजा का पद ग्रहण किया, और उसके साथियों ने उपराजा, न्यायाधीश आदि के अन्य 
राजकीय पद। कुछ को चोर और डाक्‌ बनाया गया। इस प्रकार अपने साथियों को विविध 
व्यक्तियों की भूमिकाएं प्रदान कर चन्द्रगुप्त राजसिहासन' पर बैठ गया, और उसके सम्मुख 
चोरी और डकेती के अभियुक्तों को न्याय के लिये उपस्थित किया गया। सरकार और 
अभियुक्त दोनों की ओर से अपने-अपने पक्ष में साक्षी पेश किये गये, और दोनों पक्षों द्वारा 
युक्तियाँ प्रत्युक्तियाँ प्रस्तुत की गई। न्यायाधीशों ने निर्णय किया कि अभियुक्तों के विरुद्ध 
चोरी और डकती का अभियोग सिद्ध हो गया है, और उन्हें हाथ तथा पैर काट दिये जाने 
का दण्ड प्रदान किया जाता है। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये 'राजा' चन्द्रगुप्त 
ने आज्ञा दी, कि अभियुक्तों के हाथ और पैर काट दिये जाएँ। इस पर राजपुरुषों' ने कहा-- 
दिव ! हमारे पास कुल्हाड़े तो हैं ही नहीं ।' यह सुनकर चन्द्रगुप्त ने कहा--यह राजा 
चन्द्रगुप्त की आज्ञा है, कि इनके हाथ और पैर काट दिये जाएँ। यदि तुम्हारे पास कुल्हाड़े 
नहीं है, तो लकड़ी का डण्डा बनाओ और उसके आगे बकरे के सींग लगाकर कुल्हाड़ा बना 
* लो।' राजपुरुषों ने यही किया। कुल्हाड़ा बना लिया गया, और अभियुक्तों के हाथ तथा 
पैर काट डाले गये। अब चन्द्रगुप्त ने फिर आज्ञा दी--/इनके हाथ पैर फिर जुड़ जाएँ ।' 
यही हुआ, और उनके हाथ पैर फिर जुड़ गये । 

“चाणक्क खड़ा हुआ यह दृश्य देख रहा था । वह बहुत आश्चर्यान्वित हुआ और 
चन्द्रगुप्त से प्रभावित भी। वह बालक चन्द्रगुप्त के साथ गाँव में गया, और शिकारी 
के सम्मुख एक हजार कार्षापण रखकर बोछा--'अपने इस पुत्र को तुम मेरे साथ कर दो । 
उसे मैं सब शिक्षाएँ दूंगा।' शिकारी ने उसकी बात मान ली, और चाणक्क चन्द्रगुप्त को 
अपने साथ ले गया। ऊन के तागे को सुवर्ण सूत्र के साथ बट कर उसने चन्द्रगुप्त के गले में 
डाल दिया । 

“चाणक्क ने इसी प्रकार का सुवर्ण सूत्र कुमार पर्वतक के गले में भी डाल रखा था। 
जब ये दोनों कुमार (चद्धगुप्त और पर्वेतक) चाणक्क के साथ रह रहे थे, दोनों को 
एक-एक सुपना आया। दोनों ने अपने-अपने सुपने चाणक्क को सुनाएं। उन्हें सुनकर वह 
जान गया कि पर्व॑तक राज्य प्राप्त नहीं कर सकेगा, और चद्धगुप्त शीघ्र ही जम्बुद्रीप 
का सम्राट बनेगा। पर उसने यह बात कुमारों से नहीं कही । 


११० मौय साम्राज्य का इतिहास 


“एक दिन की बात है कि वे तीनों एक न्यौते में खीर खाकर एक वृक्ष के नीचे लेट हुए 
थे। उन्हें वहाँनींद आ गई। चाणक्क की नींद सबसे पहले खुली। उसने पर्वतक को जगाया 
और उसकी परीक्षा लेने के प्रयोजन से उसे एक तलवार देकर कहा--चन्दगुप्त के गले में 
जो सूत्र पड़ा हुआ है, उसे मेरे पास ले आओ, पर यह ध्यान रखना कि न सूत्र टूटने पाए 
और न उसकी गाँठ ही खुले। पर्वतक को कोई उपाय न सूझा और वह खाली हाथ वापस 
आ गया। ऐसे ही एक अन्य दिन चाणक्क ने चन्द्रगुप्त की परीक्षा ली। चन्द्रगुप्त को भी 
एक तलवार दी गई, और उसे भी यह कहा गया कि पर्वतक के गले में जो सूत्र पड़ा हुआ है, 
उसे इस ढंग से निकाल छाओ कि न वह टूटे और न उसकी गाँठ ही खुले। चन्द्रगुप्त ने 
सोचा, पर्वतक का सिर काट कर ही सूत्र इस रूप में प्राप्त किया जा सकता है, कि न वह 
टूटने पाए और न उसकी गाँठ ही खुले। उसने यही किया और सूत्र लाकर चाणक्क के 
हाथ में दे दिया । इससे चाणक्क अत्यन्त प्रसन्न हुआ । 

“चाणक्क ने चन्द्रगुप्त को छः या सात साल अपने पास रखा। इस काल में उसने उसे 
सब प्रकार की विद्याएँ सिखायीं। सैन्य-सञचालन और युद्ध विद्या की शिक्षा पर उसने 
विशेष ध्यान दिया। चाणक्क ने सोचा, कि अब यह चन्द्रगुप्त सेना का सञ्चालन करने के 
योग्य हो गया है। उसने कोश में सझज्चित घन बाहर निकाला, और सेना एकत्र करना 
प्रारम्भ कर दिया। चन्द्रगुप्त को इस सेना का सेनापति बनाया गया, और ग्रामों तथा 
नगरों को जीत कर अपने अधीन करना शुरू किया गया। इससे लोग उनके विरुद्ध उठ खड़े 
हुए, और उन्होंने सेना को चारों ओर से घेर कर नष्ट कर दिया । अब चाणक्क और 
चन्द्रगुप्त ने भाग कर जंगल में शरण ली, और यह विचार किया कि अब तक युद्ध का कोई 
भी परिणाम नहीं निकला है, केवल हमारी सेना ही नष्ट हुई है, क्‍्योंन हम चलकर लोगों 
के विचारों का पता करे। यह निश्चय करके उन्होंने वेश बदल कर घूमना प्रारम्म किया । 
दिन भर वे घूमते-फिरते रहते, और रात को किसी गाँव या नगर में विश्वाम कर लोगों की 
बातचीत को सुनने का प्रयत्न करते। एक गाँव में एक स्त्री पुवे बनाकर अपने लड़के को खाने 
के लिये दे रही थी। लड़का पुवों का चारों ओर का किनारा छोड़ता जाता था और बीच 
का भाग खा लेता था। यह देखकर उसकी माता ने कहा--- इस लड़के का व्यवहार चन्द्रगुप्त 
जैसा है, जिसने कि राज्य लेने का प्रयत्न किया था । यह सुनकर बालक ने प्रश्न किया--- 
मां, में क्‍या कर रहा हूँ, और चन्द्रगुप्त ने क्या किया था ?” माता ने उत्तर दिया--मिरे 
प्रिय पुत्र ! तुम चारों ओर का भाग छोड़कर केवल वीच का भाग खा रहे हो। चन्द्रगुप्त 
की आकांक्षा सम्राट्‌ बनने की थी। उसने सीमान्तों को अपने अधीन किये बिना ही राज्य 
के मध्यवर्ती ग्रामों और नगरों को आकरान्त करना प्रारम्भ कर दिया । इसी कारण लोग 
उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए, और सीमान्त की ओर से आक्रमण कर उसकी सेना को नष्ट 
कर दिया। चन्द्रगुप्त की युद्धनीति मूखंतापूर्ण थी। ” 

“चाणक्क और चद्धगुप्त माता और पुत्र का यह वार्ताल्लप सुन रहे थे। उन्होंने इससे 
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शिक्षा ग्रहण की, और एक बार फिर सेना एकत्र की। इस बार उन्होंने पहले सीमान्त के 
प्रदेशों पर अपना आघिपत्य स्थापित किया, और वहाँ से वे देश के मध्य भागों में स्थित 
नगरों और ग्रामों को जीतते हुए आगे बढ़ते गये । धीरे-घीरे वे पाटलिपुत्र तक बढ़ आये, 
और धनननन्‍्द का विनाश कर उन्होंने राज्य प्राप्त कर लिया । 

“यद्यपि राज्य प्राप्त हो गया, पर चाणक्क ने चन्द्रगुप्त को तुरन्त राजगद्दी नहीं दी । 
उसने पहले धननन्द के कोश का पता लगाने का प्रयत्वत किया। इस प्रयोजन से उसने एक 
मछियारे को अपने साथ मिलाया, और उसे राज्य प्रदान कर देने का लारूच देकर राजकीय 
कोश का पता रूगा लिया। फिर उस मछियारे को मार कर चाणक्क ने चन्द्रगुप्त को राज- 
सिंहासन पर विठाया । 

“चन्द्रगुप्त की यह सम्पूर्ण कथा उत्तर विहार के श्रवणों की अट्ठकथा में लिखी हुई है। 
जो अधिक विस्तार से जानना चाहें, वे वहाँ पढ़ सकते हैं । यहाँ यह कथा संक्षिप्त रूप से 
से दी गई है। चन्द्रगुप्त का पुत्र विन्दुसार हुआ ।” 

चन्द्रगुप्त मौर्य के पूर्व जीवन के सम्बन्ध में जो कथा महावंसो की टीका में दी गई है, 
ऐतिहासिक दृष्टि से वह तथ्य पर आश्वित प्रतीत होती है। बौद्ध युग में मोरिय' नाम के 
एक गणराज्य की सत्ता बौद्ध साहित्य द्वारा सूचित होती है। महापरिनिब्बानसुत्त (६३१) 
के अनुसार जब भगवान्‌ बुद्ध का निर्वाण (स्वर्गवास) हो गया, तो पिप्पलिवन के मोरियों 
ने कुशीनारा के मल्लों के पास यह संदेश मेजा था--- भगवान्‌ (बुद्ध) क्षत्रिय थे, हम भी 
क्षत्रिय हैं। अतः हमें भी भगवान्‌ के शरीर के भाग को प्राप्त करने का अधिकार है। हम 
भी भगवान्‌ के शरीर (शरीर के भाग ) पर महान्‌ स्तूप का निर्माण करेंगे ।” पर जब 
मोरियों का यह सन्देश कुशीनारा पहुँचा, भगवान्‌ बुद्ध के शरीर के सब भाग विभकत हो चुके 
थे। कोई भी शेष नहीं रहा था। केवल अंगारे ही बच रहे थे। उन्हें ही प्राप्त कर मोरियों 
को सन्‍्तोष करना पड़ा। वे उन्हीं को ले गये ! महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। 
वहीं उनके अन्तिम संस्कार हुए थे। महापरिनिब्बानसुत्त में शरीर' शब्द का प्रयोग (अस्थि' 
के अर्थ में हुआ है। मोरिय गण के लोगों ने भी वुद्ध की अस्थि (फूल) प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया था, यद्यपि उसमें वे सफल नहीं हो सके थे । 

बौद्ध अनुश्ुति के अनुसार मोरिय गण का प्रादुर्माव शाक्य गण से ही हुआ था। दूसरे 
शब्दों में यह कहा जा सकता है, कि मोरिय शाक्य गण की ही एक शाखा थे। महावंसो के 
टीकाकार ने लिखा है, कि जब मगवान्‌ बुद्ध जीवित थे, राजा विडूडभ (कोशरू महाजन- 
पद का राजा विरुद्धक, जो प्रसेनजित्‌ का उत्तराधिकारी था) ने शाक्य जनपद पर आक्रमण 
किया। इस आक्रमण के कारण शाक्‍्य गण के कुछ लोग अपने देश को छोड़ कर हिमवन्त 
प्रदेश में जा बसे। वहाँ उन्होंने एक अत्यन्त सुन्दर तथा रमणीक स्थान को देखा। यहाँ 
शुद्ध जल का एक जलाशय था और यह स्थान सघन वृक्षों से आच्छादित था। उन शाक्यों 
की इच्छा हुई, कि इसी स्थान पर वस जाएँ। इस प्रदेश में एक ऐसे स्थान पर जहाँ कि 
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अनेक मार्ग आकर मिलते थे, उन्होंने अपना नगर बसाया जो सम्यक्‌ प्रकार से सुरक्षित 
था। इस नगर के भवनों की रचना मयूरग्रीवा के समान क्रम से बनायी गई थी। मयूरों 
की केकाध्वनि से भी यह नगर सदा प्रतिध्वनित रहता था। इसी कारण इस नगर का नाम 
ही 'मयूर नगर' पड़ गया । इस नगर के निवासी और उनके वंशज जम्बुद्ीप में मोरिय 
(मौयं) नाम से प्रसिद्ध हुए । मोरिय गण की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह्‌ कथा कहाँ तक 
ऐतिहासिक तथ्य पर आश्रित है, यह निर्धारित कर सकना कठिन है। मौय॑ वंश के राजा 
अशोक का बौद्ध धरम के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनके प्रयत्न से बौद्ध धर्म का 
बहुत उत्कर्ष हुआ, और लंका में इस धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय महेन्द्र और संघमित्रा 
को है, जो अशाक की सनन्‍्तान थे। इस दशा में यदि लंका की प्राचीन अनुश्रुति में महेन्द्र, संघ- 
मित्रा और अशोक के कुल का सम्बन्ध भगवान्‌ बुद्ध के कुल के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया 
गया हो, तो इसमें कोई आदचर्य नहीं। बुद्ध शाक्‍य क्षत्रिय थे, और शाक्‍्य गण के अन्यतम 
राजा' शुद्धोदन के पुत्र थे। बौद्धों की दृष्टि में शाक्य कुल की बहुत प्रतिष्ठा थी। अतः 
अशोक के कुल की महत्ता को बढ़ाने के लिये उसे शाक्य कुल के साथ सम्बद्ध करना स्वाभाविक 
था। मोरिय गण का चाहे शाक्य गण के साथ सम्बन्ध न भी हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि 
छटी सदी ई० पू० और उसके समीपवर्ती काल में मोरिय नामक एक गण उत्तरी विहार के 
प्रदेश में विद्यमान था। इसकी राजधानी पिप्पलिवन नगरी थी, जिसकी स्थिति कुशीनारा 
के मलल-गण और रामनगर के कोलिय-गण के समीपवर्ती प्रदेश में ही कहीं थी। ह्युएन्त्सांग 
ने अपने यात्रा विवरण में न्यग्रोध वन का वर्णन किया है, जहाँ राजा अशोक द्वारा निर्मित 
एक स्तूप भी विद्यमान था।' कतिपय ऐतिहासिकों ने पिप्पलिवन को ह्युएन्त्सांग के न्यग्रोघ 
वन के साथ मिलाया है।'* 

बौद्ध साहित्य के समान जैन साहित्य में भी मोरिय या मौर्य जाति की सत्ता के निर्देश 
विद्यमान हैं। परिशिष्ट पवे में लिखा है, कि जिस ग्राम में राजा नन्‍्द के मयूरपोषक छोग 
रहते थे, एक दिन चाणक्क परिब्राजक का वेश बनाकर भिक्षा के लिये वहाँ चला गया। 
मयूरपोषकों के सरदार की एक लड़की गर्मवती थी। इसी से चन्द्रगुप्त उत्पन्न हुआ था ।* 
जैन ग्रन्थ आवश्यक सूत्र की हरिभद्रीया टीका में भी राजा नन्‍्द के मोरपोसगों ( मयूरपोषकों ) 
के ग्राम और उसके प्रमुख के कुल में चन्द्रगुप्त की उत्पत्ति का उल्लेख है।* सम्भवतः, 


| ऊर्ये ; छणक्‍ताधवाडा हट९०5१5 6 काठ छाट॥धाा जठगत, ए०, ता, 99. 2-22, 

2. किए एपक्रपरतपस : एगाप्तर्व सांहठःए हज १ासंद्ा [तव9, 9. 94 

है. परिद्षिष्ट पर्व ८२२९-२३१ 

४. नन्दस्स सोरपोसगा। तेसि गासे गाओ परिव्वायगालि गेणं। तेसि च मयहर घूयाए 
चंद पियर्ण मि दोहलो। सा समुर्याण वो गओ। पुच्छंति सो भगइ। इस दाणं देह। 
तोणं पाएमि चंद. . .इत्यादि । 


चन्द्रगुप्त मौय॑ और उसका शासन ११३ 


मोरियों या मौ्यों को ही जैन साहित्य में मयूरपोषक' नाम से उल्लिखित किया गया है। 
ऐसा प्रतीत होता है, कि उत्तरी बिहार के क्षेत्र में मोरिय क्षत्रियों का भी एक अपना गणराज्य 
था, जिसकी राजघानी पिप्पलिवन थी। वज्जि, विदेह, शाक्य, मल्‍ल आदि अन्य गण राज्यों 
के समान मोरियगण भी कोशरू और मगधघ जैसे शक्तिशाली महाजनपदों के आक्रमणों से 
अपनी रक्षा कर सकने में असमर्थ रहा। शाक्‍्य गण की स्वतन्त्रता का अन्त कोशल के राजा 
विरुद्ध क द्वारा किया गया था। सम्मवतः, मोरिय गण की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त भी कोशरू 
के ही किसी राजा ने किया था। पर इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राचीन साहित्य में नहीं 
पाया जाता। पड़ोस के किसी विजिगीषू राजा द्वारा जब पिप्पलिवन आक्रान्त कर लिया 
गया, तो उसके अन्यतम 'राजा' की पत्नी ने अपने भाइयों के साथ पाटलिपुत्र में आकर 
आश्रय ग्रहण किया । उस समय वह गर्मवती थी । पाठटल्पुत्र में निवास करते हुए ही 
उसने चन्द्रगुप्त को जन्म दिया। महावंसो के टीकाकार द्वारा संकलित जो कथा ऊपर दी 
गई है, उससे सूचित होता है कि पाटलिपुत्र में मी चन्द्रगुप्त और उसकी माता का जीवन 
निरापद नहीं था। उनके कुटुम्बी लोग प्रच्छन्न रूप से ही वहाँ अपना जीवन बिता रहे थे। 
इसीलिये चन्द्रगुप्त का पालन पोषण पहले एक गोपालक (ग्वाले) द्वारा किया गया, और 
फिर एक शिकारी द्वारा । 

मौयंवंश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो मत विष्णुपुराण, कथासरित्सागर और मुद्रा- 
राक्षस के उपोद्घात में दिये गये हैं, उनके अनुसार चन्द्रगुप्त का जन्म नन्द वंश में ही हुआ' 
था। उसकी माता का नाम मुरा था, जो शूद्रा या वृषल थी, पर नन्‍्द की पत्नी थी। कथा- 
सरित्सागर में चन्द्रगुप्त ही राजा नन्‍्द का एकमात्र पुत्र था, और वहाँ उसकी माता को 
शूद्रा या वृषल नहीं कहा गया। मुद्राराक्षस को भी यही मत अभिप्रत है, कि चन्द्रगुप्त नन्‍्द 
वंश का था। मुद्राराक्षस के चतुर्थ अंक में मलयकेतु को बहकाते हुए भागुरायण ने यह कहा 
है, ठीक है, पर बात यह है कि अमात्य राक्षस का वर चाणक्य से है, चन्द्रगुप्त से नहीं है। 
यदि कहीं चाणक्य के अतिशय प्रभाव को न सह सकने के कारण चन्द्रगुप्त उसे (राक्षस को ) 
अपना मन्त्री बना ले, और वह राक्षस भी नन्द कुल के प्रति भक्ति के कारण यह नन्‍्द के वंश 
का ही है! यह सोच कर चन्द्रगुप्त के साथ सुलह कर के, और चन्द्रगुप्त मी यह समझ कर 
कि यह (राक्षस ) पिता के समय से चला आ रहा है, उसके साथ उस सुलह को स्वीकार कर 
ले ” मुद्राराक्षस के पाँचवें अंक में भी मलयकेतु ने क्रुद् होकर राक्षस से इस प्रकार 
कहा है-- यह मौर्य (चन्द्रगुप्त) आपके स्वामी का पुत्र है, इसके विपरीत मैं आपके मित्र 
का पुत्र हूँ।” निस्सन्देह, विशाखदत्त की दृष्टि में चन्द्रगुप्त राजा नन्द का ही पुत्र था, 
यद्यपि मुद्राराक्षस में मी उसे बार-बार वृषल' कहा गया है । विशाखदत्त ने उसी अनुश्रुति 
का प्रयोग किया गया है, जो विष्णुपुराण को स्वीकार्य थी । 





१. सौर्योध्सो स्वासिपुत्र: परिचरणपरो मित्रपुत्रस्तवाहम्‌ ।॥ 
८ 
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सम्भवत:, ऐतिहासिक दृष्टि से बौद्ध अनुश्रुति की कथा अधिक संगत और विश्वसनीय 

है । उसमें कोई भी ऐसी वात नहीं पायी जाती, जो अयुक्तियुक्त हो । परकाया-प्रवेश 
और गर्भ को अनेक खण्डों में विभक्त कर उनसे सन्तान की उत्पत्ति जैसी असम्भव बातों का 
इस कथा में सर्वथा अभाव है। उत्तरी बिहार में वज्जि, शाक्य आदि जो अनेक गणराज्य 
विद्यमान थे, वे 'राजशब्दोपजीवि' थे । कौटलीय अरंशास्त्र में राजशब्दोपजीवि संघों का 
उल्लेख करते हुए लिच्छविक, वुजिक और मल्लक गणों को उनमें परिगणित किया गया 
है।' ये तीनों गण या संघ उत्तरी बिहार में ही स्थित थे। इनकी शासन पद्धति के सम्बन्ध 
में अनेक निर्देश बौद्ध साहित्य में पाये जाते है। छूलितिविस्तार में लिखा है, कि बैशाली 
(वज्जि की राजधानी) के निवासियों में उच्च, मध्य, वृद्ध, ज्येष्ठ आदि के भेद का विचार 

नहीं किया जाता। वहाँ सब कोई अपने विषय में यही समझते हैं, कि मैं राजा हूँ, मैं राजा 
हैँ। कोई किसी से छोटा होना स्वीकार नहीं करता | एकपण्ण जातक के अनुसार वैशाली 
में राज्य करनेवाले राजाओं की संख्या सात हजार सात सौ सात थी। वहाँ प्रत्येक कुल के 
मुखिया को राजा कहा जाता था। इसके विपरीत शाक्य गण में राज्य के मुखिया 
(गणमुख्य) के लिये ही राजा शब्द का प्रयोग होता था। वुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य राज्य 

के वंशक्रमानुगत राजा नहीं थे। उन्हें कुछ समय के लिये ही 'राजा' क पद प्राप्त हुआ 
था। इसी कारण बौद्ध साहित्य में जहाँ अनेक स्थलों पर उनके नाम के साथ 'राजा' विशे- 
थषण आया है, वहाँ अन्यत्र उनके जीवन काल में ही उनके मतीजे  मद्दिय को राजा कहा गया 
है, और उन्हें केवल “शाकक्‍्य शुद्धोदन ।” मोरिय गण में शाक्‍्यों के ढंग की शासन पद्धति 
थी या वज्जियों जेसी, यह निर्वारित कर सकना सम्मव नहीं है। पर यह कहा जा सकता 


है, कि चन्द्रगुप्त का पिता भी मोरिय गण में 'राजा' की स्थिति रखता था, यद्यपि वह वहाँ 
का वंशक्रमानुगत शासक नहीं था । 


चन्द्रगूप्त और उसके वंशज जो मौय या मोरिय कहाए, उसका कारण उनका मोरिय 
क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न होना ही था। इस सम्बन्ध में बौद्ध अनुश्नुति की कथा पुराण, 
कथासरित्सागर और मुद्राराक्षस की कथाओं की तुलना में अधिक प्रामाणिक और विश्वस- 
नीय प्रतीत होती है। मुरा नाम की शूद्र माता की सनन्‍्तान होने के कारण चन्द्रगुप्त मौर्य 
कहाया, यह युक्तिसंगत नहीं है। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में चन्द्रगुप्त के लिये चाणक्य 
से अनेक बार ब्‌षलू विशेषण का प्रयोग कराया है। प्राचीन काल में बृपल या तो शूद्रों 
के लिये प्रयुक्त होता था, और या धर्म से च्युत व्यक्तियों के लिये। महाभारत के अनुसार 
बुष' का अथं घमे होता है, जो उसकी परिसमाप्ति कर दे, उसे बुपल कहते हैं।' सम्मवतः, 





१. लिच्छविक बृजिक मल्‍लक मद्रककुकुरकुरुषाअचालादयो राजशब्दोपजीबिनः संघा:।” 
कौ. अर्थ. १३१ 


२. वृधों हिं भगवान्‌ धर्मो यस्तस्थ कुरुते हालम्‌ । महाभारत १२॥९०१५ 
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चन्द्रगुप्त सनातन वैदिक या पौराणिक धर्म का अनुयायी नहीं रहा था, और बौद्ध या निग्नेन्थ 

सदृश तये घामिक आन्दोलनों के प्रभाव में आ गया था। इसी कारण उसे बृषल' विशेषण 
से सूचित करना सर्वेथा उपयुक्त था। पर विशाखदत्त ने चन्द्रगुप्त को जो वृपल कहाया है, 
उसका कारण उसका शुद्ध क्षत्रिय न होना भी हो सकता है। प्राचीन साहित्य में प्राच्य 
भारत के क्षत्रियों को प्राय: क्षत्रियवन्धु! और ब्रात्य' कहा गया है। इसका कारण यह था, 
कि आर्यों की दृष्टि में प्राच्य जनपदों के अनेक राजवंश शुद्ध क्षत्रिय नहीं थे। मगध, अंग, 
बंग, वज्जि आदि प्राच्य जनपदों में आरय॑-भिन्न जातियों का बड़ी संख्या में निवास था। जिन 
आर्यों ने इन आय॑-मभिन्न लोगों को जीत कर इन प्रदेशों में अपना आधिपत्य स्थापित किया 
था, वे अपनी रकत-शुद्धता को कायम नहीं रख सके थे। साथ ही, आर्यो की पुरातन मर्या- 
दाओं व मान्यताओं का अविकल रूप से पालन कर सकता भी उनके लिये सम्भव नहीं 
रहा था। यही कारण था, जो प्राच्य देशों के शासक कुलों को आये लोग शुद्ध क्षत्रिय न मान 
कर ब्रात्य/ समझते थे । मनुस्मृति में मल्‍ल और निच्छवि (लिच्छवि) सदृश जातियों 
को ब्रात्य' राजन्य की संज्ञा दी गई है।' मोरिय लोग भी मल्‍लों और लिच्छवियों के पड़ौसी 
ही थे। यदि आर्य लोग उन्हें भी ब्रात्य समझते हों और उन्हें विश्ुद्ध क्षत्रिय न मानकर नीची 
दृष्टि से देखते हों, तो इसमें आइचय की कोई बात नहीं । पर मौर्य वंश का पिप्पलिवन 
के मोरियों से सम्बद्ध होना और उनका शुद्र न होकर क्षत्रिय (चाहे वे ब्रात्य क्षत्रिय ही 
क्‍यों न हों) होना सर्वथा सम्भव है। दिव्यावदान से भी मौर्य राजाओं का क्षत्रिय होना 
सूचित होता है। चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार के मुख से एक कुमारी को दिव्यवदान में यह 
कहलवाया गया है--तू नापिनी (नापित कन्या) है, और मे मूर्घाभिषिकत क्षत्रिय राजा 
हूँ। तेरा और मेरा समागम कैसे हो सकता है' इसी प्रकार अशोक ने अपनी अन्यतम रानी 
तिप्यरक्षिता को यह कहा था--देवि ! मैं क्षत्रिय हूँ। मैं पलाण्डू (प्याज) कैसे खा सकता 
हूँ ?' माइसूर के एक उत्कीणं लेख में भी चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है। इन सब 
युक्तियों को दृष्टि में रखकर यही स्वीकार करना होगा, कि मौय॑ राजा क्षत्रिय थे और 
उनका वंश पिप्पलिवन के मोरियगण के साथ सम्बन्ध रखता था। ग्रीक लेखकों ने भी 
मोरिई (४०४८४) नामक एक जाति का उल्लेख किया है, जो मोरिय या मौये से अभिन्न 
थी। 





१. झललो मल्लइच राजन्यात्‌ ब्रात्यान्‌ निच्छिविरेव च । 
नटइच करणइचेव खसोद्राविड़ एवं च॥ सनुस्मृति १०२२ 

२. ्वें नापिनी अहूं राजा क्षत्रियों मूर्धाभिषिक्त: कर्थ सया सार्ध समागमो भविष्यति ४ 
दिव्यावदान पु० ३७० 

३. दिवि अहूं क्षत्रिय: कथथं पलाण्डु परिभक्षयामि । दिव्यावदान पृ० ४०९ 
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११६ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 
(२) विदेशी आक्रमण 


धमहापद्य नन्‍द जैसे प्रतापी व महत्त्वाकांक्षी मागध राजा की विजयों के कारण मगघ 
का साम्राज्य पदिचम में गंगा नदी तक, उत्तर में हिमालय तक तथा दक्षिण में विन्ध्याचल 
तक के सब प्रदेज्ों में विस्तीणं हो चुका था,! यह पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है। 
अन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा इस मागध साम्राज्य का पश्चिम में हिन्दूकुश पर्वतमाला तक विस्तार 
किया गया । पर मगध के इस उत्कर्ष में कतिपय विदेशी आक्रमण बहुत सहायक हुए । 
गंगा से पश्चिम के भा रत में प्राचीन काल में वहुत-से छोटे-वड़े जनपदों की सत्ता थी। उनमें 
से कुछ में वंशाक्रमानुगत राजाओं का शासन था, और कुछ में गण-शासन विद्यमान थे । 
उत्तर-पश्चिमी भारत के इन जनपदों में ऐसी जातियों का निवास था, जो अत्यन्त वीर और 
युद्धकुशल थीं। इनकी स्वतन्‍्त्र सत्ता को नप्ट करने में विदेशी आक्रान्ताओं का महत्त्वपूर्ण 
कतु त््व था। जक सिकन्दर जैसे विजेता ढारा एक बार इनकी स्वतन्त्रता का अपहरण कर 
लिया गया, तो चन्द्रगुप्त के लिये भी इन्हें अपने अधीन कर सकना सम्भव हो गया। वस्तुतः, 
चन्द्रगुप्त ने ही विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह करके स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिये इन्हें प्रोत्सा- 
हित और प्रेरित किया था, और बाद में इन्हीं की सहायता से उसने मगध से नन्‍्दों के 
शासन का अन्त किया था गंगा से पर्चिम के क्षेत्र में मागध साम्राज्य के विस्तार के 
वृत्तान्त को भली भाँति समझने के लिये उन विदेशी आक्रान्ताओं के आक्रमणों का संक्षेप के 
साथ उल्लेख करना उपयोगी है, जिन्होंने कि पाँचवीं और चौथी सदी ई० पु० में भारत 
पर आक्रमण किये थे। मौर्य युग के इतिहास के साथ इन आक्रमणों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

वर्तेमान समय में जिस देश को ईरान या पर्शिया कहते हैं, उसके निवासी भी आर्य 
जाति के ही है। जैसे प्राचीन भारत में अनेक छोटे-बड़े राज्य थे, वैसे ही ईरान में भी थे) 
ईरान के ये विविव राज्य भी परस्पर संघर्ष में व्यापृत रहते थे, और उनमें भी यह प्रवृत्ति 
विद्यमान थी कि पड़ोस के अन्य राज्यों को जीत कर अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण 
करें| (सातवीं सदी ई० पू० में ईरान का अन्यतम राज्य, जिसे पार्स कहते थे, बहुत शक्ति- 
शाली हो गया, और उसके राजा हखामनी ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया। छठी 
सदी ई० पू० में हखामनी के वंश में एक अन्य महत्त्वाकांक्षी राजा हुआ, जिसका नाम 
कुरु (277०४ या काइरस) था। कुरु ने न केवछ सम्पूर्ण ईरान को जीत कर अपने 
अधीन किया, अपितु पूर्व दिशा में आगे वढ़कर बाख्त्री (वेक्ट्रिया ), शकस्थान (सीस्तान ) 
और मकरान को भी जीत लिया। हिन्दूकुश पर्वतमाला के पश्चिम के सब प्रदेश इस पार्श- 
राज कुरु की अधीनता में आ गये थे, और इसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत के साथ 
आ लगी थी 

कुरु के वंश्जों ने ईरानी साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। इनमें दारयवहु 
(डेरियस) का भारत के इ तिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसका शासनकाल ५२१- 
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४८५ ई० पु० था, और वह मगध के प्रतापी राजा बिम्बिसार और अजातक्षत्रु का समकालीन 
था। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने कम्बोज, पश्चिमी गान्धार और सिन्ध 
का भी विजय किया। इनका शासन करने के लिये उसकी ओर से क्षत्रप' (प्रान्तीय शासक ) 
भी नियुक्त किये गये । भारत के मध्यदेश में जो कायं मगध के सम्राट कर रहे थे, सुदूर 
उत्तर-पश्चिमी भारत के क्षेत्र में वही हखामनी सम्राट्‌ दारयबुश द्वारा किया गया। 
कम्बोज, गान्धार और सिन्ध मगध की अपेक्षा पार्श के अधिक समीप थे। अतः यह सर्वथा 
स्वाभाविक था, कि वहाँ का राजा दारयवहु (दारयवुश ) उनको जीत कर अपने अधीन 
करने का प्रयत्न करे। भारत के आये राजाओं के समान ईरान के हखामनी वंश के राजा 
भी आर्य थे, और दारयवुश ने अपने शिलालेखों में अपने को ऐये ऐयेपुत्र' (आये आय॑पुत्र ) 
कहा है।' 

दारयबुश का उत्तराधिकारी रुषयाश (&०:5०७) था, जिसका शासनकाल ४८५-४६५ 
ई० पू० था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये पश्चिम की ओर अनेक 
आक्रमण किये, और ग्रीस को भी आक्रान्त किया। उसकी सेना में गान्धार और सिन्ध के 
भारतीय सैनिक भी सम्मिलित थे, जिनके सूती वस्त्रों को देख कर ग्रीस के लोग अत्यन्त 
आइचर्य अनुभव करते थे । यह पहला अवसर था, जबकि ग्रीक लोगों ने सूती वस्त्रों को देखा 
था। 'उत्तर-पश्चिमी भारत के जिन जनपदों को दारयवहु ने अपने साम्राज्य के अन्तर्गत 
किया था, वे देर तक ईरान के अधीन नहीं रहे। सम्भवतः, पाँचवीं सदी ई० पृ० में ही उन्होंने 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी। चौथी सदी ई० पू० में जब सिकन्दर ने इन प्रदेशों पर आक्रमण 
किया, तब ये ईरान के अधीन न होकर स्वतत्त्र थु# 

यद्यपि भारत का बहुत थोड़ा-सा भाग ईरान के हखामनी साम्राज्य के अधीन हुआ था, 
पर उसने अनेक प्रकार से भारत के इतिहास को प्रभावित किया। इसके कारण भारत का 
पद्चमी संसार से सम्पर्क अधिक दृढ़ हो गया | दारयवहु ने भारत पर आक्रमण करने से 
पूर्व अपने जल-सेनापति स्काईलैक्ल को ईरान के समुद्र-तट के साथ-साथ जलूमार्ग द्वारा 
सिन्ध नदी के मुहाने तक के रास्ते का पता करने के लिये भेजा था। स्काईलैक्ल ने भारत 
के पश्चिमी समुद्र तट का भलीभाँति अवगाहन किया, और उसके इस प्रयत्त से भारत और 
ईरान के सामुद्रिक व्यापार को बहुत सहायता मिली । इस समय से भारत के व्यापारी 
समुद्र मागे द्वारा दूर-दूर तक पश्चिमी देशों में जाने लूगे। 





१. पा के राजा दारयवुद्य का जो उत्कीर्ण लेख नकशाए-रुस्तम (ईरान) में मिला है, 
उसमें उस द्वारा शासित प्रदेशोंमें बास्त्रि (बेक्ट्रिया) और सुगुद (सोग्डियाना) के साथ 
गादार (गान्धार) और हिंदुश (सिन्धु) को भो अन्तर्गत किया है। ख्षयाईं के 
पसिपोलिस (ईरान) शिलालेख में भो इस राजा द्वारा शासित प्रदेशों में सिन्धु और 
गान्धार का परिगणन किया गया है। (567. $.: 06 एलडबंध्रा [75८४णाड, 
ए7. 96-98 तथा 77. 48-49 ) 
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ईरान का हखामनी साम्राज्य देर तक कायम नहीं रहा। प्राचीन काल में ग्रीस में 
अनेक छोटे-छोटे जनपदों की सत्ता थी, जिन्हें ग्रीक लोग पोलिस' कहते थे । हखामनी 
सम्राट्‌ रूषयार्श ने ईगियन सागर को पार कर इन्हीं ग्रीक राज्यों को जीतने का उपक्रम 
किया था। यद्यपि ये ग्रीक राज्य ईरान के अधीन होने से बचे रह गये, पर वे देर तक अपनी 
स्वतन्त्रता को कायम नहीं रख सके। जिस प्रकार उत्तरी विहार के वज्जि आदि गण राज्यों 
की स्वतन्त्रता का मगध के विजिगीषु राजाओं द्वारा अन्त किया गया, वैसे ही मैसिडोनिया 
(जो ग्रीक जनपदों के उत्तर में था) के राजाओं ने ग्रीस के विविध राज्यों को जीतकर 
अपने अधीन किया। जिस मै सिडोनियन राजा ने सम्पूर्ण ग्रीस को जीत कर अपने साम्राज्य 
का विस्तार किया था, उसका नाम फिलिप (चौथी सदी ई० पू०) था। वह मगध के नन्द- 
वंशी राजाओं का समकालीन था। पूर्वी भारत में जो कत्‌ त््व महापद्मनन्द ने प्रदर्शित किया 
था, पाश्चात्य जगत्‌ में फिलिप ने उसी का अनुसरण किया, और ग्रीस के विविध जनपदों 
को जीत कर अपने अधीन कर लिया । 
“फिलिप के पुत्र का नाम सिकन्दर (अलेग्जेण्डर) था। अपने पिता की मृत्यु के बाद 
३३६ ई० पू० में वह मैसिडोनियन साम्राज्य का अधिपति बना/ फिलिप द्वारा साम्राज्य 
विस्तार की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी, सिकन्दर ने उसे जारी रखा) उस समय मिस्र, 
एशिया माइनर और सीरिया के प्रदेश ईरान के हखामनी साम्राज्य के अन्तर्गत थे। छठी 
सदी ई० पृ० में जिस विशाल ईरानी साम्राज्य का निर्माण शुरू हुआ था, अब ढाई सौ वर्ष 
के लगभग व्यतीत हो जाने पर वह बहुत कुछ निर्बल हो गया था। घन, शक्ति और वैभव 
की प्रचुरता ने उसके सम्नाटों और क्षत्रपों को निःशक्त बना दिया था। सिकन्दर ने इस 
विशाल पर निरबंल ईरानी साम्राज्य पर आक्रमण किया, और बात की बात में एशिया माइ- 
नर को जीत लिया। वहाँ से उसने मिस्र में प्रवेश किया, और नील नदी के मुहाने पर अपने 
नाम से सिकन्दरिया (अलेग्जेण्डिया) नामक नगरी की स्थापना कीं। ३३२ ई० पू० तक 
वह मिस्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। अगले वर्ष उसने ईराक पर आक्र- 
मण किया, और बैबिलोन, निनेवा आदि प्राचीन नगरों पर कब्जा करके वह ईरान में प्रविष्ट 
हुआ। उस समय ईरान के राजसिहासन पर दारयवहु तृतीय विराजमान था। वह सिकन्दर 
का सामना नहीं कर सका, और अपने प्राणों की रक्षा के लिये बारूत्री की ओर भाग गया। 
ईरान की राजवानी पर्सिपोलिस मैसिडोनियन सेनाओं द्वारा बुरी तरह से ध्वंसकी गई। 
( ईरानी साम्राज्य को परास्त कर चुकने पर सिकन्दर भारत की दिशा में आगे बढ़ा । 
३३० ई० पृ० के समाप्त होने से पूर्व ही वह मारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित शकस्थान 
में आ पहुँचा । इसे अपने अधीन कर उस ने पश्चिमी गान्धार पर आक्रमण किया, जिसकी 
राजधानी उस समय हरउवती नगरी थी । पश्चिमी गान्धार को अपने अधिकार में लेकर 
सिकन्दर काबुल नदी की घाटी में प्रविष्ट हुआ। इस घाटी में जहां आजकल चरीकर है, 
सिकन्दर ने एक नगरी की स्थापना की, जिसे सिकन्दरिया नाम दिया गया। उसकी यह 


चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका शासन ११९ 


नीति थी कि जिन प्रदेशों को जीत कर वह अपने अधीन कर लेता था, वहाँ सैनिक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण स्थानों की किलाबन्दी कर देता था, और वहाँ अपने स्कन्धावार भी स्थापित 
करता था। नील नदी के मुहाने पर जिस ढंग से उसने एक सिकन्दरिया नगरी बसायी थी, 
वैसी ही अन्य भी नगरियाँ उस द्वारा जीते हुए प्रदेशों में स्थापित की गई थीं। 

'बास्त्री (बैक्ट्रिया) का प्रदेश मी हखामनी साम्राज्य के अन्तर्गत था। पर्सिपोलिस 
पर आक्रमण के समय दारयवहु तृतीय ने बाख्त्री में आकर ही आश्रय ग्रहण किया था । 
काबुल की घाटी में सिकन्दर को यह समाचार मिला, कि बाखस्त्री में ईरानी साम्राज्य की सेना 
का पुनःसंगठन किया जा रहा है, और वह पीछे की ओर से मैसिडोनियन सेना पर आक्रमण 
करने की तैयारी में है। इस दशा में सिकन्दर ने यह उचित समझा कि पहले(हिन्दूकुश 
पर्वतमाला को पार कर बाख्त्री पर आक्रमण किया जाए। ईरानी सेना परास्त हो गई, 
और सीर (]85४70८$) नदी तक के सम्पूर्ण प्रदेश पर सिकन्दर का अधिकार हो गया) 
सीर नदी तक विस्तीण् इस प्रदेश का प्राचीन नाम सुर्ध था, और ग्रीक लोग इसे सोग्डिआना 
($०249709 ) कहते थे। वर्तमान समय में समरकन्द और बोखारा इसी प्रदेश में हैं। 
बाख्त्री और सुर्ध देशों के बीच में वंक्षु (05०७) नदी बहती थी, जो इन दोनों देशों को 
पृथक्‌ करती थी। उस युग में बारुत्री और सुग्ध में ईरानी और भारतीय दोनों प्रकार के 
आर्यों का निवास था, और दोनों की अनेक बस्तियाँ व नगर-राज्य वहाँ विद्यमान थे । 
हखामनी सम्राट बारूत्री और सुग्ध दोनों को अपनी अधीनता में ले आने में समर्थ हुए थे। 
अब जब कि सिकन्दर ने हिन्दुकुश पारकर बास्त्री में ईरानी सेना को परास्त कर दिया, 
तो सीर नदी तक के सम्पूर्ण प्रदेश उसकी अधीनता में आ गये। बाख्त्री और सुग्ध को जीत 
कर सिकन्दर ने एक बार फिर हिन्दूकुश पर्वतमाला को पार किया, और काबुल नदी की 
घाटी में स्थापित सिकन्दरिया नगरी में प्रवेश किया। हिन्दूकुश के पश्चिम के प्रदेशों के 
विद्रोहों के सम्बन्ध में निश्चिन्त हो जाने के कारण अब उसके लिये भारत पर आक्रमण 
कर सकना सम्मव हो गया था । 


सिकन्दर ने भारत के विविध जनपदों को किस क्रम से आक्रान्त किया, और इन जनपदों 
की स्थिति कहाँ थी, इस सम्बन्ध में ग्रीक लेखकों के विवरण स्पष्ट नहीं है। इसी कारण 
भारतीय इतिहास की किन्‍्हीं भी दो पुस्तकों में इस यवन आक्रमण का वृत्तान्त एकसद्श 
प्राप्त हो सकना कठिन है। यहाँ हम इस आक्रमण का वृत्तान्त अत्यन्त संक्षेप के साथ 
उल्लिखित करेगें। काबुल की घाटी में आकर सिकन्दर ने अपनी सेना को दो भागों में विभक्त 
किया। हैफेस्तियन और पर्डिक्कस नामक के दो सेनापतियों को यह कार्य सुपुदें किया गया/ 
कि वे पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए सिन्ध नदी तक पहुँच जाएँ और वहाँ नदी को पार करने की 
व्यवस्था करें। (सिकन्दर ने स्वयं एक बड़ी सेना को साथ लेकर काबुल नदी के उत्तर की ओर 
प्रस्थान किया,और उन विविध जनपदों की विजय का उपक्रम प्रारम्भ किया, जो इस पार्वत्य 
प्रदेश में स्थित थे । इस युग में वे जनपद उसी ढंग से पूर्णतया भारतीय थे, जैसे कि गान्वार, 
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केकय आदि उत्तर-पश्चिमी भारत के अन्य जनपद थे। ग्रीक लेखकों ने इन्हें स्पष्ट रूप से 
भारतीय लिखा है। इस क्षेत्र की अलीशांग और कुनार नदियों की घाटी में निवास करने 
वाली जाति को ग्रीक लेखकों ने अस्पस - (0»०४870०) कहा है। इस के साथ सिकन्दर 
को घोर युद्ध करना पड़ा ।. ग्रीक विवरणों के अनुसार सिकन्दर ने अस्पस जनपद के ४०, 
००० व्यक्तियों को कैदी बनाया, और २,३०,००० पशु लूट में प्राप्त किये। अस्पस के आगे 
गौरी और वास्तु नदियों की घाटी में अस्सकेन (25४४८८००) जाति का निवास था। 
उसने भी सिकन्दर का डटकर मुकाबला किया। अस्सकेन जनपद की राजधानी मस्सग 
थी, जिसका निर्माण एक दुर्ग के समान हुआ था। यह दुर्ग न केवल प्राकृतिक दृष्टि से 
अभंद्य था, अपितु इसकी रक्षा के लिये एक ऊँची प्राचीर और गहरी परिखा भी विद्यमान 
थीं। इसे जीतने में सिकन्दर को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। मस्सग की 
रक्षा के लिये जो सेना दुर्ग में विद्यमान थी, उस में वाहीक देश के ७,००० “मृत” सैनिक 
भी थे। प्राचीन समय में पंजाब को ही वाहीक देश कहा जाता था । घनघोर युद्ध के बाद 
जब अस्सकेन लोगों ने यह अनुमव कर लिया कि युद्ध को जारी रखना व्यर्थ है, तो उन्होंने 
सिकन्दर के साथ सन्धि कर ली। इस सन्धि की एक शर्तें यह भी थी, कि वाहीक देश के 
इन मृत सैनिकों को बिना किसी रुकावट के अपने देश वापस लौट जाने का अवसर दिया 
जायगा। पर सिकन्दर ने इस दार्त का पालन नहीं किया। जब वाहीक सैनिक अपने परि- 
वारों के साथ मस्सग के दुर्ग से बाहर निकल कर ड रा डाले पड़े थे, तो ग्रीक सेना ने अकस्मात्‌ 
उन पर हमला कर दिया । वाहीक सैनिकों ने वीरतायूवंक उसका मुकाबला किया। न 
केवल पुरुष, अपितु स्त्रियाँ भी बड़ी वीरता से लड़ीं। जब तक उनमें एक भी व्यक्ति जीवित 
रहा, वे युद्ध करते रहे । सन्धि की शर्तों की उपेक्षा कर सिकन्दर ने वाहीक के प्रति जो 
विश्वासघात किया, ऐतिहासिकों ने उसकी कटु आलोचना की है। प्राचीन ग्रीक लेखकों 
ने भी इसे बहुत अनुचित माना है। 


(मस्सग पर सिकन्दर का कब्जा हो जाने के साथ ही अस्सकेन लोगों ने पराजय स्वीकार 
नहीं कर ली। उनके जनपद में अन्य भी अनेक दुर्ग थे। उन्हें केन्द्र बनाकर उन्होंने सिकन्दर 
के विरुद्ध युद्ध को जारी रखा। पर अन्त में वे परास्त हो गये, और अस्सकेन पर सिकन्दर 
का प्रमुत्त्व स्थापित हो गया) अस्सकेन जनपद की स्थिति गौरी नदी के पूर्व में थी। पर 
इस नदी के परिचिम में एक अन्य जनपद था, जिसे ग्रीक लेखकों ने 'नीसा कहा है। सिकन्दर 
ने उसे भी अपने अधीन कर लिया। छः मास तक निरन्तर युद्ध करके सिकन्दर उन 
जातियों व जनपदों को अपनी अधीनता में लाने में समर्थ हुआ, जो काबुल नदी के उत्तर के 
पाव॑त्य प्रदेश में विद्यमान थे। कतिपय ऐतिहासिकों के मत में “अस्पस' और अस्सकेन' 
के भारतीय नाम अद्वायन'! और अदश्वकायन' थे। इन्हें अश्वक' और अद्मक से भी 
मिलाने का प्रयत्न किया है। महामारत में अशवक नामक एक जाति का उल्लेख है, 
जिसकी गणना उत्तर दिशा के क्षेत्र में निवास करने वाली जातियों में की गई है। सम्मवत:, 
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इसी अइवक के लिये ग्रीक लेखकों ने अस्पस” दाब्द का प्रयोग किया है। वर्तमान समय 
के उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त (पाकिस्तान) में पठानों के जो अनेक कबीले बसे हुए हैं 
उनमें से एक यूसुफजई भी है, जिसके लिये पछ्तो भाषा में असिप' या इसप' प्रयुक्त होता 
है। यह इसप या असिप स्पष्टतया अस्पस या अश्वक का अपम्र श है।' पाणिनि की अष्टा- 
ध्यायी में भी 'अश्मक' शब्द आया है, जो अश्वक को भी सूचित कर सकता है। बौद्ध युग के 
सोलह महाजनपदों में एक अश्मक भी था, पर उसकी स्थिति दक्षिणापथ में गोदावरी के क्षेत्र 
में थी। सम्भवतः, काबुल नदी के उत्तर के अह्मक या अश्वक लोगों की ही एक जझाखा 
कभी पूर्व काल में दक्षिणापथ में मी जा बसी थी । पाणिनि ने अन्यत्र अश्वायन' और 
“अश्वकायन' का भी उल्लेख किया है। सम्भवतः, अश्वायन' अस्पस को सूचित करता है, 
और अश्वकायन' अस्सकेन को । अस्सकेन की राजधानी मस्सग को संस्कृत की 'मशकावती' 
के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी विद्यमान है। 

भहेफिस्तियन और परडिक्कस के सेनापतित्त्व में सिकन्दर ने जिन सेनाओं को सीधे सिन्ध 
नदी की ओर बढ़ने का आदेश दिया था, उन्हें भी अनेक जनपदों से युद्ध करना पड़ा । इनमें 
गान्धार जनपद प्रधान था| उसयुग में गान्धार जनपद सिन्ध नदी के दाँये और बायें दोनों 
तठों पर विस्तीर्ण था। सिन्ध के पश्चिम में जो गान्धार था, उसे पश्चिमी गान्धार कहा जा 
सकता है, और उसकी राजधानी पुष्कलावती या पुस्करावती थी। ग्रीक लेखकों ने इसी 
को प्युकलावतिस्‌ (?८०८८॥४०४७) लिखा है। ग्रीक विवरणों के अनुसार पुष्करावती के 
राजा का नाम अस्तस (0४८७) था, जिसे संस्कृत में हस्ती या अष्टक कहा जा सकता है। 
अस्तस को परास्त करने में सिकन्दरके सेनापतियों को एक मास के लगभग लग गया। इससे 
सूचित होता है कि पुष्फरावती का पश्चिमी गान्धार जनपद बहुत शक्तिशाली था, और 
उसे अपने आधिपत्य में छाने के लिये मैसिडोनियन सेना को विकट युद्ध लड़ने पड़े थे । 

( भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों को अपनी अधीनता में ले आने के अनन्तर सिकन्दर 
ने सिन्ध नदी के पूर्व की ओर अग्रसर होना प्रारम्भ किया सिन्धके पूर्वी तट पर उस समय 
पूर्वी गान्धार जनपद की सत्ता थी, जिसकी राजधानी तक्षशिला नगरी थी। उस युग में 
तक्षशिला भारत का सर्वप्रधान शिक्षा-केन्द्र था। बहुत-से विश्वविख्यात आचार्य वहाँ निवास 
करते थे, जिनके ज्ञान और यश से आक्ृष्ट होकर भारत के विविध जनपदों के विद्यार्थी 
उच्च शिक्षा के लिये तक्षशिला जाया करते थे। व्यापार की दृष्टि से भी इस नगरी का 
बहुत महत्त्व था। पूर्व से पश्चिम की ओर जानेवाला राजमार्ग तक्षशिल्ता होकर जाता था, 
और पूर्व तथा पश्चिम के व्यापारी स्वार्थ वहाँ अपने पण्य का आदान-प्रदान किया करते थे। 
सिकन्दर के आक्रमण के समय पूर्वी गान्धार का राजा ऑम्फिस (09797 ) था, जिसे 
संस्कृत में 'आम्मि' का रूपान्तर कहा जा सकता है (पाणिनि की अप्टाध्यायी में आम्मि 
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शब्द विद्यमान है, और कौटलीय अर्य॑श्ञास्त्र में मी आम्मीया: का राजनीतिशास्त्र के अन्य- 
तम सम्प्रदाय के रूप में उल्लेख हुआ है । इस आम्भीय सम्प्रदाय का तक्षशिला के राजा 
आम्मि के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं, यह निर्धारित कर सकना सम्मव नहीं है! जब 
सिकन्दर सुग्ध देश पर आक्रमण कर रहा था, तभी तक्षशिल्ला के राजदूतों ने उसके साथ 
भेंट की थी । (आान्धार के राजा ने स्वेच्छापूवंक सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली थी 
और उसे मारत पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित भी किया था) पडिक्कस और हेफिस्ति- 
यन के नेतृत्त्व में जो मेसिडोनियन सेना पुष्करावती और सिन्ध के पश्चिम के अन्य दु्गों 
को जीतने में तत्पर थी, गान्चारराज ने उसकी सहायता भी की थी। आम्मि ने जो इस 
ढंग से विदेशी आक्रान्ता की सहायता की, उसका कारण सम्भवतः यह था कि वह वाहीक 
देश के अन्य जनपदों को जीत कर अपनी अधीनता में ले आने के लिये प्रयत्नशील था। उस 
युग में राजनीतिक दृष्टि से भारत में एकता का अभाव था, और उस के विविव जनपद बहुधा 
आपस में संघर्ष करते रहते थे । उन दिनों केकय जनपद (वितस्ता या जेहलम नदी के पूर्व 
में) बहुत शक्तिशाली था, और पड़ोस के अनेक जनपदों को जीतकर उसने अपने अधीन 
कर लिया था। पूर्वी गान्धार की सीमा केकय के साथ लगती थी। पूर्वी गान्धार की स्थिति 
सिन्ध और जेहलम नदियों के बीच के प्रदेशों में थी, और केकय की जेहलूम नदी के पूर्व में। 
सम्भवतः, केकय जनपद का राजा पोरु तक्षशिला को भी अपनी अधीनता में ले आने के 
लिये प्रयत्नशील था, और इस दशा में आम्भि ने यह उपयोगी समझा था कि सिकन्दर की 
संरक्षा में आकर केकय राज की साम्राज्य लिप्सा से अपनी रक्षा की जाए। सिन्ध नदी के 
तट पर जहाँ आजकल अटक नामक नगर स्थित है, उससे कुछ ऊपर ओहिन्द नामक 
स्थान पर सिकन्दर की सेना ने नौकाओं द्वारा एक पुल का निर्माण किया। आम्मि ने इस 
पुल को बनाने में मैसिडोनियन सेना की सहायता की । इस पुल से सिन्ध नदी को पार कर 
सिकन्दर ने अपनी सेना के साथ तक्षशिल में प्रवेश किया। आम्भि ने अपनी राजधानी में 
उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया, और अनेक बहुमूल्य उपहार उसकी सेवा में अपित 
किये। इन उपहारों में ५६ हाथी, ३००० बैल, वहुत-सी भेड़ वकरियाँ और प्रचुर संख्या 
में सुवर्ण तथा रजत मुद्राएँ भी सम्मिलित थीं। तक्षशिला में कुछ समय तक विश्राम कर 
सिकन्दर भारत के अन्य जनपदों की विजय के लिये प्रवृत्त हुआ | 

वितस्ता (जेहलूम ) और असिकक्‍्नी (चनाव) नदी के बीच हिमालय की उपत्यका में 
जहाँ आजकल भिम्भर और राजौरी (काइमीर राज्य के अन्तर्गत ) के प्रदेश हैं, उस युग में 
अभिसार जनपद की स्थिति थी। अभिमार के दक्षिण में (वितस्ता नदी के पूर्व में) केकय 
जनपद था, जो उस समय वाहीक देश का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था | सिकन्दर 
समझता था कि अभिसार और केकय भी पूर्वी गान्धार के समान युद्ध के बिना ही उसके 
सम्मुख आत्मसमर्पण कर देंगे। अत: उसने अपने दूत केकयराज पोरु (०7४७) की सेवा 
में इस उद्देश्य से मेजे, कि वे उसे यवनराज की अधीनता स्वीकार कर लेने के लिये कहें । 
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चन्द्रगुप्त मौयें और उसका शासन श्२३ 


प्र राजा पोरु न केवल आत्माभिमानी था, अपितु अपनी शक्ति में भी उसे विश्वास था । 
उसने सिकन्दर के दूतों को उत्तर दिया--मैं रणक्षेत्र में बवनराज से भेंट करूँगा। केकयराज 
पोरु के समान अभिसार का राजा भी सिकन्दर से युद्ध करने की तैयारी में व्यापुत था । 
जब सिकन्दर अस्सकेन के विरुद्ध युद्ध कर रहा था, तब भी अभिसार की सेना सिन्‍्ध नदी 
को पार कर अस्सकेन की सहायता के लिये गई थी। अब अभिसार केकय की सहायता के 
लिये तत्पर था। यदि इन दोनों जनपदों की सेनाएँ परस्पर मिल जातीं, तो सिकन्दर के लिये 
उन्हें परास्त कर सकना बहुत कठिन हो जाता । अतः उसने निश्चय किया, कि तुरन्त ही 
* वितस्ता को पार कर केकय पर आक्रमण कर दिया जाए, और अभिसार की सेनाओं के 
केकय पहुँचने से पहले ही उसे परास्त कर दिया जाए। पर सिकन्दर के लिये वितस्ता नदी 
को पार कर सकना सुगम नहीं था। उसके पूर्वी तट पर पोरु की सेना छावनी डाले हुए 
शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रही थी। अतः सिकन्दर ने चाल से काम लिया। एक रात 
जब घनघोर वर्षा हो रही थी, सिकन्दर अपनी सेना के एक भाग को अपनी मुख्य छावनी 
से उत्तर की ओर ले गया। इस स्थान पर वितस्ता नदी के बीच में एक द्वीप था, जिसके 
कारण मैसिडोनियन सेना की गतिविधि पर दृष्टि रख सकना केकय की सेना के लिये 
सम्भव नहीं था। ग्यारह हजार चुने हुए सैनिकों के साथ रात्रि के अन्धकार में सिकन्दर ने 
इस स्थान से वितस्ता नदी को पार कर लिया। जब पोरु को यह समाचार मिला, तो उसने 
अपने पुत्र को एक सेना के साथ सिकन्दर का मार्ग रोकने के लिये मेजा। केकय के दो हजार 
सैनिक देर तक ग्यारह हजार मैसिडोनियन सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वे 
परास्त हो गये । पर इस बीच में पोरु ने अपनी सेना को युद्ध के लिये तैयार कर लिया 
था। व्यूहरचना करके वह सिकन्दर का सामना करने को उद्यत हो गया। ग्रीक लेखक 
डायोडोरस के अनुसार पोरु की सेना में ५०,००० पदाति, ३००० अद्वारोही, १००० से 
ऊपर रथ और १३० हाथी थे। यह विशाल सेना भी देर तक सिकन्दर की विश्वविजयिनी 
सेना के सम्मुख नहीं टिक सकी। वितस्ता के पूर्वी तट पर दोनों सेनाओं में जम कर युद्ध 
हुआ। पोरु और उसके सैनिक बड़ी वीरता के साथ लड़े, पर अन्त में उनकी पराजय हुई। 
घायल पोरु को जब सिकन्दर के सामने उपस्थित किया गया, तो सिकन्दर ने उससे पूछा-- 
आपके प्रति कैसा बरताव किया जाए ? पोरु ने उत्तर दिया--जैसा राजा राजाओं के प्रति 
करते हैं। सिकन्दर ने पोरु से राजाओं का-सा ही बरताव किया। केकय देश का शासन 
उसने उसी को सौंप दिया, और उसे अपनी सेना में ऊंचा पद दिया। सिकन्दर भली भाँति 
समझता था, कि पोरु जैसे शक्तिशाली राजा को अपना मित्र व सहायक बना लेने में ही 
हित है। भारत के अन्य जनपदों को जीतने में उसे पोरु की सेनाओं से बहुत सहायता 
मिली। केकय की पराजय के पश्चात्‌ सिकन्दर ने इस जनपद में दो नये नगरों की स्थापना 
की। जिस स्थान पर उसने वितस्ता नदी को पार किया था, वहाँ बुकेफला नगर बसाया 
गया। जिस रणक्षेत्र में पोरु परास्त हुआ था, वहाँ नीकिया नगर छल स्थापना की गई। 
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केकय के परास्त हो जाने पर अभिसार जनपद ने भी सिकन्दर की अधीनता स्वीकार 
कर ली । सिकन्दर ने उसके प्रति भी उदारता का बरताव किया। वहाँ के राजा का न 
केवल उसके अपने जनपद पर शासन कायम रहने दिया गया, अपितु अर्सकस्‌ (.0784]:८5 ) 
का जनपद भी उसी के शासन में दे दिया गया। जिसे ग्रीक लेखकों ने असंकम्‌ लिखा है, 
उसका संस्कृत नाम उरशा' था। इसकी स्थिति उस प्रदेश में थी, जहाँ आज करू हजारा 
जिला है। उरशा और अभिसार पड़ोसी जनपद थे, और अब एक शासन में आ गये थे। 

केकय जनपद की स्थिति वितस्ता (जेहलूम ) और असिक्नी (चनाव) नदियों के मध्य- 
वर्ती प्रदेश में थी, और वहाँ का राजा पोरु (20:०७) था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। * 
ग्रीक लेखकों ने एक अन्य पोरु या पोरस का भी उल्लेख किया है, जिसका राज्य चनाब नदी 
के पूर्व में था। सम्भवतः, चनाब के पश्चिम और पूर्व--दोनों ओर के ये दो जनपद प्राचीन 
पौरव वंश के क्षत्रियों द्वारा शासित थे,और इसी कारण इनके राजाओं के नाम ग्रीक लेखकों 
ने पोरस या पुरु लिखे हैं। केकयराज पोरु की पराजय के समाचार से यह दूसरा पौरव 
वंशी राजा अत्यन्त चिन्तित हुआ, और अपने राज्य को छोड़ कर गंडेरिडेई (52904 ंवे॥ ) 
जाति के प्रदेश में चला गया। ग्रीक लेखकों ने जिसे गंडरिडई लिखा है, वह किस जाति या 
प्रदेश का नाम था, यह निर्धारित कर सकना कठिन है। यह गान्धार भी हो सकता है, और 
गंगा नदी द्वारा सिड्चित प्रदेश भी, जिसे ग्रीक लेखकों ने अन्यत्र गंगेरिडी (597227026 ) 
रूप से लिखा है। यह दूसरा पुरु या पोर असिक्‍नी नदी के पूर्ववर्ती जिस जनपद का राजा 
था, उसका नाम सम्भवत: 'मद्र' था। इसकी राजधानी साकल नगरी थी, जिसे वर्तमान 
समय का सियालरूकोट सूचित करता है। 

पौरव वंशी राजाओं के जनपदों (केकय और मद्र ) को अपने आधिपत्य में ले आने के 
पश्चात्‌ सिकन्दर ने पूर्व की ओर आगे बढ़कर ग्लौगनिकाई (0!9ए१५र्प ) पर 
आक्रमण किया। इसकी स्थिति चनाब नदी के पूर्व में थी, और इसकी सीमा केकय जनपद 
के साथ लगती थी। ग्रीक लेखकों के अनुसार इस जनपद में ३७ नगर थे, जिनमें से प्रत्येक 
की जनसंख्या ५००० से १०,००० तक थी। वहाँ बहुत-से ग्रामों की भी सत्ता थी, जो सब 
समृद्ध और जनसमूह से परिपूर्ण थे। सिकन्दर ने ग्लौगनिकाई को जीत कर अपने अधीन 
कर लिया, और इसे भी शासन के लिये अपने मित्र व सहयोगी पोरु के सुपुर्दे कर दिया । 
श्री काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार ग्लौगनिकाई संस्कृत के “ग्लुचुकायन' का ग्रीक 
रूपान्तर है। पाणिनि की अष्टाध्यायी की काशिका टीका से ग्लुचुकायन या ग्लौचुकायन 
नामक गणराज्य की सत्ता सूचित होती है। इस जनपद में गण-शासन विद्यमान था । 

ग्लौगनिकाई या ग्लुचुकायन गण को जीतकर सिकन्दर ने कठइओई (40040) 
पर आक्रमण किया। यह भी एक गण राज्य था। ग्रीक लेखकों के अनुसार कठइओई गण 
में यह प्रथा थी, कि जब कोई बच्चा एक मास की आयु का होता था, तो राजकर्मचारी 
उसका निरीक्षण करते थे। जिस बच्चे को वे कुरूप या निर्वल पाते थे, उसे वे मरवा देते थे। 
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कठइओई को संस्कृत के कठ का ग्रीक रूपान्तर माना गया है। कठोपनिपद्‌ का निर्माण 
सम्भवतः इसी गण राज्य के तत्त्वचिन्तकों द्वारा किया गया था। कठोपनिपद्‌ में बालक 
नचिकेता को आचार्य यम के सुपुर्दे करने की जो कथा आती है, वह शायद उसी प्रथा की 
परिचायक है जिसका उल्लेख ग्रीक लेखकों ने किया है। इसी ढंग की प्रथा ग्रीस के स्पार्टा 
जनपद में भी प्रचलित थी। कठ लोगों में सौन्दर्य को बहुत महत्त्व दिया जाता था। राज- 
पुरुषों का चुनाव करते हुए भी वे सौन्दर्य को सबसे बड़ा गुण मानते थे । कठ स्त्री-पुरुष 
अपने विवाह स्वेच्छापूर्वक करते थे, और उनमें सती प्रथा भी विद्यमान थी । कठ लोग 
#न केवल सौन्दर्य के उपासक थे, अपितु उद्भट वीर भी होते थे। मृत्यु से वे जरा भी भयभीत 
नहीं होते थे । वे हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहृति दे दिया करते थे । ग्रीक लेखकों ने 
कठ राज्य की राजधानी का नाम सांगल' लिखा है। सम्भवतः, यह सांगल उस सांकल' 
का रूपान्तर है, जो पाणिनि के गणपाठ के अनुसार वाहीक देश का एक नगर था। इसकी 
स्थिति सम्मव॒तः वर्तमान समय के गुरुदासपुर जिले में थी। कतिपय लेखकों ने सांगल या 
सांकल का वर्तमान प्रतिनिधि सियारूकोट को प्रतिपादित किया है। पर यह सही नहीं 
है, क्योंकि सियालकोट उस शाकलरू नगरी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि मद्र जनपद 
की राजधानी थी। कठ गण उस प्रदेश में विद्यमान था, जहाँ आजकल लाहौर, अमृतसर 
और गुरुदासपुर के जिले है । 
कठों ने सिकन्दर का सामना बड़ी वीरता के साथ किया। अपनी राजघानी सांकल की 
रक्षा करने के लिये उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी । सिकन्दर की यवन सेना के लिये 
कठों को परास्त कर सकना सुगम नहीं था। जब केकयराज पोरु ५,००० भारतीय सैनिकों 
को साथ लेकर उसकी सहायता के लिये सांकल आया, तभी वह कठों की इस राजधानी को 
जीत सकी । इस युद्ध में १७,००० के रूगभग कठ वीरों ने अपने जीवन की बलि दी । 
सिकन्दर इस युद्ध से इतना अधिक उद्विंग्न और आक्रृष्ट हो गया था, कि सांकल के परास्त 
हो जाने पर उसने उसे भूमिसात्‌ करने का आदेश दिया। ईरानी साम्राज्य की राजबानी 
पसिपोलिस को भी सिकन्दर ने इसी ढंग से भूमिसात्‌ कराया था । इस नीति का अनुसरण 
सिकन्दर तभी करता था, जबकि वह अपने शत्रु की शक्ति से हतप्रम हो जाता था। ह्िस्सन्देह, 
सिकन्दर का सामना करते हुए कठ लोगों ने अनुपम शौये प्रदर्शित किया था। इस 
प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि भारत के मध्यदेश के समान उत्तर-पश्चिम के 
क्षेत्र में भी विविध जनपदों में संघ जारी रहता था। जिस प्रकार मगध के विजिगीषु 
और महत्त्वाकांक्षी राजा वज्जि-संघ सदृश गण-राज्यों व संघों को अपने आधिपत्य में ले 
आने के लिये प्रयत्नशील थे, वैसे ही केकय के राजा वाहीक देश के विभिन्न गणराज्यों तथा 
राजतन्त्र जनपदों पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित करने के प्रयत्न में लगे थे। ग्रीक विवरणों 
से ज्ञात होता है, कि सिकन्दर के आक्रमण से कुछ समय पूर्व कठ गण ने केकय राज की शक्ति 
का सफलतापूर्वक सामना किया था, और इस अवसर पर आक्िसड्रेकेई (क्षुद्रक) तथा 


ु 
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मल्लोई (मालूव) गणों का सहयोग भी कठों को प्राप्त हुआ था। कठों का केकय से जो 
विरोब पहले से ही चला आ रहा था, उसी के कारण ज्ायद केकयराज पोरु ने सांकल के 
आक्रमण में सिकन्दर की मुक्तहस्त से सहायता की थी । 


कठ-गण की स्थिति इरावती (रावी) नदी के पूर्ववर्ती प्रदेश में थी। उसके समीप 
ही (इरावती और विपाशा या व्यास नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में ) एक अन्य राज्य विद्यमान 
था, जिसे ग्रीक लेखकों ने फेगेलस (7४०६22०४७७) लिखा है। इसे प।णिनिके गणपाठ में 
आये हुए 'भगल' के साथ मिलाया गया है। फेलेग्स या भगल लोगों ने युद्ध के बिना ही 
सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली, और घूमधघाम के साथ उसका स्वागत किया । 
कठों को परास्त कर और फंगेलस द्वारा अधीनता स्वीकृत कर लिये जाने पर विपाशा 
(व्यास) नदी के पश्चिमी तट तक सिकन्दर की सेनाओं का प्रभुत्त्व स्थापित हो गया था। 
सिकन्दर चाहता था, कि विपाशा को पार कर भारत में और आगे बढ़ा जाए। पर उसकी 
सेना हिम्मत हार चुकी थी। सिन्ध नदी के पश्चिम में जो आर्य जनपद थे, उनसे यवन सेना 
को घोर युद्ध करने पड़े थे। केकयराज पोरु ने भी यवनों के विरुद्ध अनुपम वीरता प्रदर्शित 
की थी। कठ गण ने जिस ढंग से सिकन्दर का सामना किया था, वह तो शौर्य और साहस 
की दृष्टि से अद्वितीय था। अभी यवन सेनाएँ विपाशा नदी तक पहुँची भी नहीं थीं, कि उन्हें 
यह ज्ञात हुआ कि व्यास नदी में तट का प्रदेश अत्यन्त उपजाऊ है, वहाँ के निवासी कृषि- 
कार्य में बहुत प्रवीण है, रणक्षेत्र में वे अनुपम वीरता प्रदर्शित करते हैँ, और उनकी शासन- 
पद्धति अत्यन्त उत्कृष्ट है। वहाँ का शासन कुलीनतन्त्र (2&४४४४०८:०४८ए) के रूप में है, 
और उसके कुलीन शासक अपने अधिकारों का प्रयोग न्याय्य तथा समुचित ढंग से करते 
हैं। ग्रीक लेखक स्ट्रेवों के अनुसार इस राज्य का शासन ५,००० सभासदों के हाथों में था, 
जिनमें से प्रत्येक राजकीय सेना के लिये एक-एक हाथी प्रदान किया करता था। श्री. जाय- 
सवाल ने यह प्रतिपादित किया है, कि व्यास नदी के पूर्व में स्थित जिस गण राज्य की सूचना 
सिकन्दर को दी गई थी, वह यौधेय गण था। भारत के प्राचीन इतिहास में यौधेय गण का 
बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक दृष्टि से इस गण की स्थिति पंजाब के पूर्वी क्षेत्र में 
थी, और मौर्यों की शक्ति के निबंल पड़ने पर इसने अपनी स्वतन्त्र सत्ता को पुनः स्थापित 
कर लिया था। इसके बहुत-से सिक्के भी वर्तमान समय में उपलब्ध हुए हैं, जो दूसरी सदी 
ई० पू० से छगाकर चौथी सदी ई० प० तक के हैं । ग्रीक वृत्तान्तों में उल्लिखित यह नाम- 
विहीन राज्य यदि यौघेय गण ही हो, तो यह स्वेथा सम्भव है। सिकन्दर को यह भी सूचित 
किया गया कि इस गण राज्य के परे गंगेरिडी (5902०४१2९८) और प्रासिओई (४४०१) 
के प्रदेश हैं, जिनका राजा अग्रसस (227०४77८७) अत्यन्त शक्तिशाली है। 
उसकी सेना में २,००,००० पदाति, २०,००० अश्वारोहो, २,००० रथ और ४,००० 
हाथी हैँ । यहाँ जिस राजा अग्रसस का ग्रीक लेखकों ने उल्लेख किया है, वह निस्सन्देह 
भ्राच्य देश या मगध का राजा नन्द था, जिसके साम्राज्य की पदिचमी सीमा गंगा नदी या 
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उससे भी आगे यमुना तक थी। गंगा-यमुना का प्रदेश (जिसे ग्रीक विवरणों में मंगेरिडी 
कहा गया है) भी उसके राज्य के अन्तर्गत था। यौघधेय गण और मागध साम्राज्य की शक्ति 
के सम्बन्ध में सुनकर मैसिडोनियन सेना का उत्साह भंग हो गया, और उसने विपाशा नदी 
को पार कर पूर्व की ओर आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया। सिकन्दर ने अपनी सेना को 
अनेक प्रकार से उत्साहित करने का प्रयत्न किया, उसने सम्मुख अनेक व्याख्यान दिये, पर 
उसे अपने प्रयत्न में सफलता प्राप्त नहीं हुईं । मैसिडोनियन सेना अपने दिविग्जयी सेनानी व 
सम्राट के विरुद्ध विद्रोह तक कर देने के लिये उद्यत हो गई। अपने प्रयत्न में विफल होकर 
सिकन्दर अपने शिविर में जा बैठा, और कई दिन तक उससे बाहर नहीं निकला। अन्त में 
उसे अपनी सेना की इच्छा के सम्मुख सिर झुका देने के लिये विवश होना पड़ा। व्यास 
नदी के पद्चिमी तट पर अनेक वेदिकाएँ बनवा कर सिकन्दर ने उन पर देवताओं को वलि 
अपित की, और फिर वापस लौट चलने की आज्ञा प्रदान की ! 

विपाशा (व्यास) नदी के तट पर देवताओं की पूजा कर सिकन्दर की सेना ने पद्चिम 
की ओर प्रस्थान किया। बिना किसी विध्न बावा के वे वितस्ता (जेहलूम) के तट पर जा 
पहुँची । यहाँ पहुँच कर सिकन्दर ने एक बड़े दरबार का आयोजन किया, जिसमें उसके 
अधीनस्थ विविध मारतीय जनपदों के शासक सम्मिलित हुए। सिकन्दर की यह इच्छा 
थी, कि भारत से वापस लौट जाने से पहले अपने विजित प्रदेशों के शासन की सुव्यवस्था 
कर दे। विपाशा और वितस्ता नदियों के मध्यवर्ती सब प्रदेशों का शासन उसने केकयराज 
पोरु के सुपुर्द किया, जो सिकन्दर का मित्र व परम सहायक था। मगथध के राजाओं के 
समान पोरु भी विजिगीषु और महत्त्वाकांक्षी था। पर साम्राज्य निर्माण की जिस आकांक्षा 
की पूर्ति वह स्वयं अपनी शक्ति से नहीं कर सका था, उसे उसने सिकन्दर का मित्र व सहायक 
होकर पूरा किया। उसका शासन-द्षेत्र अब केकय जनपद से बाहर सुदूरवर्ती विपाशा नदी 
तक विस्तीर्ण हो गया था, और मद्र, कठ आदि कितने ही जनपद उसके शासन में आ गये थे। 
अभिसार और उरशा के राज्यों को मिलाकर उनका शासन अभिसार के राजा को सुपुर्द 
किया गया, और वितस्ता तथा सिन्ध नदियों के बीच के सब प्रदेश तक्षशिला के राजा आम्भि 
की अधीनता में दे दिये गये । सिन्ध के पश्चिम के भारतीय प्रदेशों का शासक सेनापति 
फिलिप्पस को नियत किया गया। भारत के जिन प्रदेशों पर सिकन्दर का आधिपत्य स्थापित 
हो गया था, उनके अनेक नगरों में मैसिडोनियन सेना की छावनियाँ कायम की गई, ताकि 
ये प्रदेश यवनराज के विरुद्ध विद्रोह न कर सकें। इस प्रकार अपने विजित प्रदेशों के शासन 
की सुव्यवस्था कर सिकन्दर ने अपने देश को वापस लौटने का उपक्रम किया। उसकी 
यह वापसी यात्रा ३२६ ई० पृ० के अन्त में प्रारम्भ हुई । 

वापसी यात्रा करते हुए जिस जनपद से सवसे पूर्व सिकन्दर का सामना हुआ, ग्रीक 
लेखकों ने उसके राजा का नाम सोफितस ($०97ए/८७) लिखा है। सम्भवतः, यह 
सौमूति का ग्रीक रूपान्तर है। इस राज्य का नाम भी सम्भवतः सौमूति ही था। यह नाम 
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पाणिनि के गणपाठ में विद्यमान है, और इस की गणना जिन अन्य नामों के साथ की गई 
है, उनकी स्थिति भी उत्तर-पश्चिमी भारत के क्षेत्र में थी। एरियन के अनुसार यह राज्य 
वितस्ता (जेहरूम) के तट पर था, और एक अन्य ग्रीक लेखक ने यह लिखा है कि नमक की 
पहाड़ी इसी राज्य के क्षेत्र में थी। ख्यूड़ा की नमक की पहाड़ी जेहलम से सिन्ध तक फैली 
हुई है। अतः सौभूति की स्थिति के सम्बन्ध में यही मन्तव्य संगत प्रतीत होता है कि 
यह राज्य वितस्ता के पश्चिमीतट पर उस प्रदेश में था, जहाँ आजकल मेरा, नून मियानी 
आदि बस्तियाँ विद्यमान हैँ। ग्रीक लेखकों ने सौभूति के निवासियों की बहुत प्रशंसा की है, 
और उसकी शासनपद्धति, सामाजिक व्यवस्था आदि को भी बहुत सराहा है। स्पार्टा 
और कठ गणों के समान सौभूति में भी कुरूप तथा निर्बेछ बच्चों को बचपन में ही मरवा 
देने की प्रथा विद्यमान थी। सौमूति के लोग भी सौन्दर्य को बहुत महत्त्व देते थे। 
ओऔक विवरणों से सूचित होता है, कि सौभूति ने सिकन्दर से युद्ध नहीं किया, और उसकी 
अधीनता स्वीकार कर ली। सिकन्दर ने भी इस राज्य की स्वतन्‍्त्र सत्ता को अक्षुण्ण 
रहने दिया। 


सौमूति को अपने आधिपत्य में लाकर मैसिडोनियन सेना ने अपने देश को वापस 
लौटना प्रारम्भ किया। पर वापसी के लिये सिकन्दर ने एक नये मार्ग का अनुसरण किया। 
वितस्ता नदी में बहुत-से जहाजों और नौकाओं को एकत्र किया गया, जिनकी संख्या टालमी 
के अनुसार २,००० थी। यह विशाल जहाजी बेड़ा जलमार्ग से जा रहा था, और स्थल- 
सेना नदी के दोनों तटों पर। सिकन्दर की यह सेना बिना किसी विध्न-बाघा के उस स्थान 
तक आ गई, जहाँ वितस्ता (जेहलम ) और असिकनी (चनाव ) नदियों का संगम होता है। 
इस संगम के समीप के प्रदेश में एक शक्तिशाली गणराज्य की स्थिति थी, जिसे ग्रीक विवरणों 
में सिबोई ($790) लिखा गया है। सिबोई 'शिवि' या शिव” का रूपान्तर है। ऋग्चेद 
में शिव नामक एक जन' का उल्लेख है, जिसे सुदास ने परास्त किया था। ऐतरेय ब्राह्मण 
में शव्य”' उल्लिखित है। जातक कथाओं में न केवल सिवि' जनपद का उल्लेख है, 
अपितु अरिट्ठपुर आदि उसके अनेक नगरों का भी वर्णन है। पतञ»जलि ने 'शिवय:” रूप 
से शिवि जनों का बहुबचन में प्रयोग किया है, और पाणिनीय व्याकरण में 'शिविपुर' 
नामक एक नगर का उल्लेख है जिसकी स्थिति उत्तराषथ के क्षेत्र में थी। पंजाब के शोरकोट 
नगर में एक शिलालेख मिला है, जिसमें शिविपुर नामक नगर का उल्लेख है। इससे यह 
परिणाम निकाला गया है, कि शिवि जनपद की स्थिति वितस्ता और असिक्‍नी के संगम के 
समीप उस प्रदेश में थी, जहाँ आज कल झंग का जिला है। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन 
समय में शिवि जनपद बहुत महत्त्वपूर्ण था। उसके अनेक सिक्‍के भी मिले हैं, जो बाद के 
समय के हैं। पंजाब के अन्य अनेक गण राज्यों के समान शिवि गण भी बाद में अपने प्राचीन 
अभिजन को छोड़ कर राजस्थान की मरुभूमि में जा बसा था, और वहाँ उसने चित्तौड़ के 
समीप माध्यमिका नगरी की स्थापना की थी। यद्यपि शिवि लोग बहुत वीर थे, पर सिकन्दर 
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का मुकबला कर सकता उनके लिये सुगम नहीं था। विना किसी विशेष युद्ध के उन्होंने 
यवनराज की अधीनता स्वीकार कर ली । 

असिक्की (चनाब) नदी के साथ-साथ कुछ और अधिक दक्षिण की ओर जाने पर 
बायें ओर इरावती (रावी) नदी के साथ के प्रदेश में एक गणराज्य की स्थिति थी, जिसे 
ग्रीक विवरणों में मल्‍लोई (॥2॥0) लिखा गया है। यह स्पष्टतया 'मालव' का रूपान्तर 
है। मालव गण के पड़ोस में ही पूर्व की ओर क्षुद्रक-गण था, जिसे ग्रीक लेखकों ने ओक्सिड्रा- 
केई (059972:४) कहा है। महाभारत में मालवों और क्षुद्रकों का उल्लेख 
मिलता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इन दोनों क्षुद्क और मालव जनपदों ने कौरवों का साथ 
दिया था। पाणिनि ने मालवों का आयुधजीवि संघों में परिगणन किया है। इसमें 
सन्देह नही कि मालव और क्षुद्रक वाहीक देश के अत्यन्त शक्तिशाली गण राज्य थे। ग्रीक 
लेखक कटियस के अनुसार उनकी सम्मिलित सेना में ९०,००० पदाति, १०,००० घुड़- 
सवार और ९०० रथ थे। यद्यपि इन गणराज्यों में चिरकाल से विरोध चला आ रहा था, 
पर विदेशी छात्रु का सामना करने के लिये इन्होंने सुलह कर ली थी। डायोडोरस ने लिखा 
है, कि इस सन्धि को स्थिर करने के लिये मालवों ने अपनी १०,००० अविवाहित कुमारियों 
का विवाह क्षुद्रक कुमारों के साथ कर दिया, और क्षुद्रकों ने भी इतनी ही कुमारियों का 
विवाह मालव कुमारों के साथ । जब सिकन्दर के सैनिकों को ज्ञात हुआ, कि अभी उन्हें 
भारत की दो अत्यन्त वीर जातियों से युद्ध करना है, तो वे बहुत घबराये, और एक वार 
फिर सिकन्दर के विरुद्ध विद्रोह के लिए उद्यत हो गये। पर सिकन्दर ने उन्हें यह कह कर 
समझाया, कि अब तो युद्ध के अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं है, क्यों कि क्षुद्रकों और 
मालवों का सामना किये बिना स्वदेश को लौट सकना असम्भव है। 

यद्यपि सिकन्दर का सामना करने के लिये क्षुद्रक और माऊव परस्पर मिलकर एक हो 
गये थे, पर इससे पूर्व कि क्षुद्रकों की सेना मालव गण की सहायता के लिये आ सकती, 
सिकन्दर ने उस पर आक्रमण कर दिया। मालव लोग अभी युद्ध के लिये तैयार नही थे । 
मैसिडोनियन सैनिकों ने उनके नगरों और ग्रामों पर अचानक हमला कर दिया, और बहुत- 
से माछव कृषक अपने खे तों में ही लड़ते हुए मारे गये। मालवों से युद्ध करते हुए ही सिकन्दर 
की छाती पर वह भयंकर चोट लगी, जो भविष्य में उसकी मृत्यु का कारण सिद्ध हुई । 
इस चोट के कारण सिकन्दर इतना क्रुद्ध हो गया, कि उसने सर्वसंहार का आदेश दिया । 
स्त्री-पुरुष और बाल-वृद्ध किसी की भी यवन सैनिकों ने परवाह नहीं की, और हजारों 
मालव सिकन्दर के क्रोध के शिकार बने । इस बीच में क्षुद्रकों की सेना मालव गण की 
सहायता के लिये आ गई थी। मालवों से युद्ध करते हुए सिकन्दर इतना परेशान हो गया 
था, कि उसने उनके साथ समझौता कर छेने में ही अपना हित समझा। क्षुद्रकों और मालवों 
ने भी यह अनु मव किया, कि सिकन्दर जैसे दिग्विजयी वीर के साथ लड़ाई को जारी रखना 
निरथंक है। इस दा में दोनों पक्षों में सन्धि हो गई। मालवों और क्षुद्रकों के सौ प्रमुख 
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पुरुष सिकन्दर की सेवा में उपस्थित हुए। सिकन्दर ने उनका बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत 
किया। उनके सम्मान में एक भोज की व्यवस्था की गई, जिसमें क्षुद्रकों और मालवों के 
नेताओं के बैठने के लिये सुवर्णजटित आसन रखे गये। क्षुद्रकों और मालवों ने कहा- 
हम आज तक स्वतनत्र रहे हैं। पर सिकन्दर लोकोत्तर पुरुष है, हम स्वेच्छापूर्वक 
उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। यद्यपि ग्रीक विवरणों के अनुसार क्षुद्रकों और मालवों 
ने सिकन्दर को अपना अधिपति स्वीकृत कर लिया था, पर भारत की प्राचीन अनुश्रुति 
इसके विपरीत है। श्री. जायसवाल ने प्रतिपादित किया है, कि संस्कृत के व्याकरण-प्रन्थों 
के अनुसार क्षुद्रक लोग अकेले ही सिकन्दर को परास्त करने में समर्थ हुए थे । महाभाष्य ने 
'एकाकिपि:ः क्षुद्रके: जितम्‌' (अकेले ही क्षुद्रकों ने जीत लिया) लिखकर उस प्राचीन अनुश्रुति 
को दोहराया है, जो क्षुद्रकों की विजय के सम्बन्ध में सदियों तक विद्यमान रही थी। सिन्‍्कदर 
ने जिस प्रकार सम्मानपूर्वक क्षुद्रों और मालवों का स्वागत किया था, उसे दृष्टि में रखते 
हुए यह कल्पना करना अनुचित नहीं होगा कि सिकन्दर उन्हें परास्त करने में असमर्थ रहा 
था, और उनसे सुलह कर लेने में ही उसने अपना हित समझा था। 

मालवों और क्षुद्रकों से समझौता कर लेने से ही सिकन्दर की समस्या हल नहीं 
हो गई । इनके पड़ौस में ही कतिपय अन्य गण-राज्यों की स्थिति थी, जिनमें अम्बप्ठ 
(402४७४० या $भ्ाफ॥श), क्षत्र या क्षत्रिय (हश्धा०) और वसाति 
(0४5४० ) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अम्वष्ठ ने वीरतापूर्वक मैसिडोनियन 
सेना से युद्ध किया, पर अन्य दो गण-राज्यों ने युद्ध के बिना ही सिकन्दर की अधीनता 
स्वीकृत कर ली । महाभारत में 'अम्बष्ठ' का उल्लेख मालव के साथ किया गया है, जिससे 
सूचित होता है कि वह पंजाव का ही अन्यतम जनपद था। पाणिनि के एक सूत्र पर भाष्य 
लिखते हुए पतञ्जलि ने भी अम्बष्ठ का एक देश या जनपद के रूप में उल्लेख किया है ।* 
ग्रीक लेखकों के अनुसार अम्बप्ठ जनपद की सेना में ६०,००० पदाति, ६००० अब्वारोही 
और ५०० रथ थे।* सिकन्दर का सामना करने के लिये अम्बष्ठों ने तीन सेनापति चुने थे, 
जो वीरता और युद्धनीति में निपुणता के छिये प्रसिद्ध थे। सिकन्दर ने अम्बष्ठों से सन्वि 
कर लेना ही उचित समझा। अम्बष्ठों के व॒द्धों या ज्येष्ठों की भी यही सम्मति थी, कि 
सिकन्दर से देर तक युद्ध को जारी रखना निरर्थक होगा। अतः उन्होंने अपने पचास दूत 
यवनराज की सेवा में भेजे, जिन्होंने उसके साथ सन्धि कर ली । अम्बष्ठ गण की स्थिति 
असिक्‍की नदी के समीषतवर्ती प्रदेश में ही थी। सम्भवत:,वह मालवों के दक्षिण में विद्यमान था। 

ग्रीक विवरणों में एक अन्य जनपद का उल्लेख है, जिसे वहाँ क्सथोई (5४0८०) 
कहा गया है। यह क्षत्रिय” संघ का रूपान्तर है, जिसका परिगणन कौटलीय अर्थशास्त्र 
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द्वारा वातशिस्त्रोपजीवि' संघों में किया गया है।' ग्रीक लेखकों के औसदिओई 
(05&#470) को संस्कृत के वसाति' के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख महाभारत 
में क्षुद्रक-मालवों' और सिन्धु-सौवीर के साथ किया गया है।' पाणिनि के गणपाठ में भी 
वसाति नाम राजन्यादिगण में परिगणित है, और पतञजलि ने महाभाष्य में वसाति का 
उल्लेख शिवि के साथ किया गया है। निस्सन्देह, इन दोनों (क्षत्रिय और वसाति ) जनपदों 
की स्थिति भी मध्य पंजाब के चनाब और रावी नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में थी । 
शिवि, मालव, क्षुद्रक और अम्बष्ठ जनपदों ने सिकन्दर की सेनाओं का मकाबला 
करने का प्रयत्न किया था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। शिवि के पूर्व के प्रदेशों में एक अन्य 
शक्तिशाली गणराज्य की स्थिति थी, जिसे ग्रीक विवरणों में अगलस्सि (082204$»), 
अगिरि ( 08४ ) व अगसिनई ( 28०४0५८ ) लिखा गया है। पर इनमें अधिक 
प्रचलित नाम अगलस्सि ही है। ग्रीक लेखकों के अनुसार इस जनपद की सेना में ४०,००० 
पदाति और ३००० अश्वारोही सैनिक थे। अगरूस्सि सैनिक बड़ी वीरता के साथ लड़े, 
पर सिकन्दर को परास्त नहीं कर सके । जब उन्होंने देखा कि अपनी स्वाधीनता की रक्षा 
कर सकना सम्भव नहीं है, तो उन्होंने स्वयं अपनी नगरी को भस्मसात्‌ कर दिया। उनकी 
स्त्रियों ने जौहर व्रत लेकर अपना अन्त कर दिया, और उनके पुरुष युद्ध द्वारा मृत्यु को 
प्राप्त हुए। श्री. काशीप्रसाद जायसवाल ने अगलूस्सि को अम्रश्नेणि' के साथ मिलाया 
है। कौटलीय अर्थशास्त्र में वार्ताशस्त्रोपजीबि' संघों का परिगणन करते ए श्रेणि' को भी 
इन संघों की सूचि में सम्मिलित किया है। इससे जायसवाल जी ने यह कल्पना की है, कि 
श्रेणि' नाम का एक गणराज्य प्राचीन समय में विद्यमान था, जिसके एक से अधिक भाग 
थे। उनमें जो प्रधान श्रेणिगण' था, उसे अग्रश्नेणि' कहते थे । पर यह मत यक्तिसंगत 
नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन भारत में श्रेणि' नाम के एक गणराज्य की सत्ता थी, 
जिसकी वतंमान प्रतिनिधि सैनी नामक जाति है। पर अगलूस्सि शब्द का प्रयोग जिस 
गण-राज्य के लिये किया गया है, सम्मवत:, वह आग्रेय गण है, जिसका उल्लेख महाभारत 
के कर्ण विजय पव में हुआ हैं' और जिसकी मुद्राएँ भी अगरोहा (जिला हिसार) की खुदाई 
में उपलब्ध हुई हैं। इस गण का मूल प्रवर्तक अग्रसेन था, और इसकी राजधानी अग्रोदक' 
नगरी थी। यद्यपि अग्रोदक की स्थिति सतलुज नदी के दक्षिण-पूर्व में थी, पर यह असम्भव 
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नहीं कि इस जनपद का विस्तार पश्चिम में पर्याप्त दूर तक हो, और इसकी पश्चिमी सीमा 
शिवि, मालव और क्षुद्रक जनपदों के समीप तक हो। महाभारत के अनुसार भी आग्रेय गण 
मालूवगण के पड़ोस में था। कर्ण ने पूर्व से पश्चिम की ओर विजय यात्रा करते हुए पहले 
आग्रेयों को जीता था, और फिर मालवों को । सिकन्दर उत्तर-पद्चिम की ओर से पू्वे- 
दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। अतः स्वाभाविक रूप से उसने पहले क्षुद्रक-मालवों से युद्ध 
किये, और फिर दक्षिण-पूर्व की ओर आगे बढ़ने पर आग्रेय या अगलस्सि को परास्त किया। 
वस्तुतः, अगलस्सि आग्रेय' का परिचायक है, अग्रश्नेणि' का नहीं। अग्रसेन के नाम के 
कारण यह गण सम्मवत: “अग्रसेनिय' भी कहाता था, और इसी कारण ग्रीक लेखकों ने इसे 
अगसिनेई भी लिखा है। कतिपय ऐतिहासिकों ने अगरूस्सि को आर्जुनायन' से भी मिलाया 
है। यह सही है, कि आर्ज्वायन नामक एक गण राज्य प्राचीन समय में इस क्षेत्र में 
विद्यमान था, पर अगलूस्सि द्वारा वह अभिप्रेत नहीं हो सकता । 
आग्रेय (अगलरूस्सि) जनपदको अपने अधीन कर सिकन्दर निरन्तर दक्षिण की ओर 
चलता गया। जहाँ वितस्ता (जेहलूम ) और शतुद्रि (सतलुज ) नदियों का संगम होता है 
और जहाँ ये दोनों परस्पर मिली हुई नदियाँ सिन्धु नदी के साथ आ मिलती हैं, वहाँ तक 
के सव जनपद अब सिकन्दर के आधिपत्य में आ गये थे । अब मेसिडोनियन सेनाओं ने सिन्‍्ध 
के साथ-साथ दक्षिण-पब्चिम की ओर प्रस्थान किया । इस क्षेत्र में उसे जिन जनपदों का 
सामना करना पड़ा, उनके सम्बन्ध में ग्रीक विवरण बहुत अस्पप्ट हैं। पर इस क्षेत्र के जन- 
पदों में सबसे पूर्व सोग्दी (508+%) या सोद्रए (5049) का उल्लेख हुआ है, और 
फिर मस्सनोई (0848&४7०) का। जायसवालजी ने सोद्रए को पाणिनि के गणपाठ 
के सौद्रायण के साथ मिलाया है। पर अन्य अनेक ऐतिहासिकों का यह मत है, कि झूद्र 
नाम के एक जनपद की भी प्राचीन भारत में सत्ता थी, और ग्रीक लेखकों को सोंद्रए से वही 
अभिप्रेत था। महाभारत में इस शूद्र जनपद का उल्लेख हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है, कि 
भारत में आर्यों के प्रवेश से पूर्व जो लोग निवास करते थे, उनके विभिन्न जनों (कवीलों) 
को सामूहिक रूप से जहाँ दास” कहा जाता था, वहाँ उनके किसी 'जन' की छूद्र संज्ञा भी 
थी। इसी शूद्र जन का एक जनपद सिन्ध के उत्तरी क्षेत्र में शेष था। मस्सनोई को मुर्सानि 
(४०४७४ ) के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख टाल्मी ने जिड़ोसिया के एक 
नगर के रूप में किया है।* 
सोद्रएए और भस्सनोई के बाद ग्रीक छेखकों ने तीन जनपदों का उल्लेख किया है 
जिनके नाम क्रमणः म्‌सिकनोई ()४०एञ्ं८७४० ), सैम्बस ( $47705 ) और 
आक्सीकेनस ((059/७7०5) थे। जायसवाल जी ने मूसिकनोई को 'मुचिकर्ण' का रूपान्तर 
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माना है। पाणिनि के एक सूत्र की काशिका वृत्ति में मुचिकर्ण का उल्लेख मिलता है। 
एक अन्य सूत्र के पातञ्जल माष्य में मौशिकार' नाम आया है। ग्रीक लेखकों का मूसिक- 
नोई सम्भवतः यह मु चुकर्ण व मौशिकार ही था, यद्यपि कतिपय अन्य विद्वानों ने मुसिकनोई 
को मूषिक' का रूपान्तर माना है। इस मृचुकर्ण या मूषिक जनपद की ग्रीक लेखकों ने बहुत 
प्रसंशा की है। उन्होंने लिखा है, कि इस जनपद के निवासी दीर्घायु होते हैं। उनकी आयु 
प्राय: १३० वर्ष की होती है। यद्यपि उनके जनपद में सब पदार्थ प्रभूत परिमाण में उत्पन्न 
होते हैं, पर वे संयम का जीवन बिताते हैं और सात्त्विक भोजन करते हैं। वे सोने और 
चांदी का उपयोग नहीं करते, यद्यपि उनके जनपद में इन धातुओं की खानें विद्यमान है । 
वे एक साथ बैठ कर सामू हिक रूप से भोजन करते हैँ। दास प्रथा का उनमें अभाव है, और 
सबके प्रति एक सदृश व्यवहार किया जाता है। चिकित्सा के अतिरिक्त किसी अन्य विद्या 
को वे महत्त्व नहीं देते ।* 
मूसिकनोई के पड़ोस में ही एक अन्य जनपद था, जिसे ग्रीक विवरणों में सैम्बस 
($७7४४७५) लिखा गया है। इस सैम्बस की राजधानी सिन्दिमन ($74097 ) 
थी, जिसका भारतीय नाम पहचाना नहीं जा सका है, यद्यपि कतिपय विद्वानों ने इसे सेहवान 
से मिलाया है, जो सिन्ध के तट पर स्थित एक नगर है।' सैम्बस को 'साम्व' का रूपान्तर 
माना जा सकता है। आक्सीकेनस (059:४7०७) की स्थिति सिन्ध नदी के पश्चिम में 
उस क्षेत्र में थी, जहाँ आजकल लरकाना है। मूसिकनोई और सैम्बस में चिरकाल से उसी 
ढंग से शत्रुता चठी आ रही थी, जैसे के केकयराज पोरु और तक्षशिल्ता के राजा आम्सभि में 
थी। सैम्वस ने सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली, और मूसिकनोई ने उससे युद्ध की 
तैयारी की। पर जब मूसिकनोई ने देखा, कि सिकन्दर ने अकस्मात्‌ उस पर चढ़ाई कर दी 
है, तो उसने भी यवनराज का अधीनता स्वीकार कर लेने में ही हित समझा, और बहुमूल्य 
उपहार प्रदान कर सिकन्दर का स्वागत किया। सिकन्दर ने उदारतापूर्वेक मूसिकनोई 
की आन्तरिक स्वतन्त्रता को कायम रखा,यद्यपि उसकी राजधानी में उसने एक मैसिडोनियन 
सेना की छावनी कायम कर दी। मूसिकनोई जनपद की राजवानी सम्मवतः रोरुक तगरी 
थी। वर्तमान समय का रोड़ी नगर इसी रोरुक का उत्तराधिकारी है। मूसिकनोई, सैम्बस 
और आक्सीकेनस-तीनों के प्रदेश सिकन्दर की अधीनता में आ गये थे। 
उत्तरी सिन्ध के विविध जनपदों को अपने आधिपत्य में ले आने के पश्चात्‌ सिकन्दर 
दक्षिण की ओर और आगे बढ़ा। वहाँ उसे एक अन्य जनपद से युद्ध करना पड़ा, ग्रीक 
विवरणों के अनुसार ब्राह्मणों का जहाँ निवास था। इसे ग्रीक लेखकों ने ब्रचमनोई' की 
संज्ञा दी है। इसे ब्राह्मणक' जनपद के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख पतअजलि 
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ने पाणिनि के एक सूत्र का माष्य करते हुए किया है। पतञ्जलि ने ब्राह्मणक' को स्पष्ट 
रूप से एक जनपद लिखा है।* ब्राह्मणक जनपद ने वीरता के साथ सिकन्दर का मुकाबला 
किया, यद्यपि वे उसे परास्त कर सकने में असमर्थ रहे। सिकन्दर ने करता से ब्राह्मणक के 
निवासियों का बध किया, और बहुत-से ब्राह्मणों की लाशों को मार्ग पर लटकवा दिया, 
ताकि अन्य लोग उन्हें देखकर म॑ सिडोनियन सेना के विरुद्ध हाथ उठाने का साहस न करें। 

सिन्ध प्रान्त में सिन्ध नदी जहाँ दो धाराओं में विभक्‍त होकर समुद्र की ओर आगे 
बढ़ने लगती है, प्राचीन समय में वहाँ पातानप्रस्थ नामक जनपद की स्थिति थी । ग्रीक 
लेखकों ने इसी को 'पातालेन' (?४(&४८०८) लिखा है। ग्रीक विवरणों में इस जनपद 
के शासन की तुलना स्पार्टा के शासन के साथ की गई है। डायोडोरस ने लिखा है, कि पाता- 
लेन की शासन पद्धति उसी ढंग की है, जैसी कि स्पार्टा की है। यहाँ सेनापतित्त्व दो भिन्न- 
भिन्न कुलों में वंशानुगत रूप से स्थित रहता है, और वुद्धों या ज्येष्ठों की एक कौंसिल होती 
है जिसे सम्पूर्ण जनपद पर शासन करने का अधिकार है।' पाणिनि के गणपाठ में पाताल- 
प्रस्थ का उल्लेख है, और ग्रीक लेखकों का पातालेन यह पातालप्रस्थ ही था। पातालप्रस्थ 
के निवासी सिकन्दर का मुकाबछा कर सकने में असमर्थ रहे, और अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा 
के प्रयोजन से अपने प्राचीन अभिजन का परित्याग कर अन्यत्र चले गये। 

सिकन्दर अब सिन्ध नदी के मुहाने पर पहुँच गया था। वहाँ उसने अपनी सेना को दो 
भागों में विभक्त किया। जल-सेनापति नियाकंस को जहाजी बेड़े के साथ समुद्र मार्ग से 
वापस लौटने का आदेश देकर वह स्वयं मकरान के किनारे-किनारे स्थल मार्ग से अपने देश 
को वापस चल पड़ा (३२५ ई० पू०) । मार्ग में अनेक प्रकार के कष्ट उठाता हुआ वह 
अपनी सेना के साथ ३२३ ई० पू० में बैविलोन पहुँच गया। न केवल उसकी सेना निरन्तर 
युद्धों के कारण बहुत थक गई थी, अपितु वह स्वयं भी श्रान्ति अनुभव करने लगा था। मालवों 
से युद्ध करते हुए उसकी छाती में जो भयंकर चोट लगी थी, वह अभी तक भी पूर्णतया ठीक 
नहीं हुई थी। इस दशा में अपने देश को वापस पहुँचने से पूर्व ही वैबिलोन में उसकी मृत्यु 
हो गई। उसकी मृत्यु का काल ३२३ ई० पू० में माना जाता है। 

सिकन्दर एक महान्‌ विजेता था। दिग्विजय द्वारा उसने एक विशाल साम्राज्य की 
स्थापना की थी। पर इस साम्राज्य को स्थायी रूप से एक सूत्र में वांध सकने की न उसमें 
क्षमता थी, और न उसके सहयोगियों में। यही कारण है, कि सिकन्दर के मरते ही उसके 
साम्राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। उसके विभिन्न सेनापति अपने-अपने पृथक्‌ राज्य 
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स्थापित करने में तत्पर हो गये, और विशाल मेसिडोनियन साम्राज्य अनेक खण्डों में 
विभकत हो गया । ये खण्ड तीन थे, मैंसिडोनिया, मिस्र और सीरिया । सिकन्दर मैसि- 
डोनिया का निवासी था। वहाँ सेनापति एण्टीगोनस ने अपने पृथक्‌ राज्य की स्थापना 
कर ली। ग्रीस इसी राज्य के अन्तर्गत था। टाल्मी नामक सेनापति ने मिस्र में अपना पृथक्‌ 
राज्य कायम किया। भारत से लगाकर एशिया माइनर तक के विद्ञाल भूखण्ड पर सेनापति 
से ल्युकस ने अधिकार कर लिया । इसी को सीरिया का राज्य कहा जाता है। भारतीय 
इतिहास के साथ सीरिया के इस राज्य का घनिष्ठ सम्वन्ध है, क्योंकि सिकन्दर द्वारा भारत 
के जो प्रदेश जीते गये थे, वे भी इसी राज्य के अन्तर्गत थे । 


(३) सिकन्दर के आक्रमण का भारतीय इतिहास पर प्रभाव 


दिग्विजय द्वारा सिकन्दर ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वह उसकी 
मृत्यु होते ही खण्ड-खण्ड हो गया । एशियन प्रदेशों में सैल्युकस द्वारा जो राज्य कायम 
क्रिया गया, वह वस्तुत: पुराने हखामनी साम्राज्य का ही उत्तराधिकारी था। इसी प्रकार 
टाल्मी द्वारा मिस्र में जिस पृथक्‌ राज्य की स्थापना की गई, कुछ ही समय पर्चात्‌ वह मैसि- 
डोनियन या ग्रीक राज्य न रह कर पुराने मिस्री राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया और उसका 
ग्रीक राजवंश पुराने फैरोहा-सम्राटों का स्मरण दिलाने रूमा । वस्तुतः, सिकन्दर आंधी 
की तरह आया था, और आंधी की ही तरह वापस चला गया था। उसने कितने ही 
पुराने राजवंशों और राजकुलों का उच्छेद कर दिया, पर उनके स्थान पर वह किसी ऐसी 
व्यवस्था का सूत्रपात नहीं कर सका, जो इतिहास में चिरस्थायी रहती। उसकी दिग्विजय 
का एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह अवश्य हुआ, कि चौथी सदी ई० पू० की तीन उन्नत व सभ्य 
जातियाँ--ग्रीक, ईरानी और भारतीय--एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आ गई और 
उनमें ज्ञान तथा व्यापार के सम्बन्ध घनिष्ठ हो गये । सिकन्दर ने अपने जीते हुए प्रदेशों में 
अनेक नई नगरियाँ बसायी थीं। इनमें म॑ सिडोनियन या ग्रीक सैनिकों की छावनियाँ भी 
स्थापित की गई थीं। भारत में ऐसी नगरियों में मुख्य पाँच थीं--अछेग्जेण्ड्रिया (काबुल 
केक्षेत्र में),व्‌ केफला (जहाँ ग्रीक सेना ने वितस्ता नदी को पार किया था), नीकिया (जहाँ 
केकयराज पोरु को परास्त किया गया था ), अछेग्जे ण्डिया (अभिक्‍्नी और सिन्ध नदियों के 
संगम पर) और एक अन्य जलेस्जेण्ड्रिया जो कि वितस्ता और इरावती (रावी ) नदियों के 
संगम के दक्षिणी प्रदेश में थी । इन तथा ऐसी ही अन्य नगरियों में जिन ग्रीक (यवन ) 
लोगों को आवाद किया गया था, वे स्थायी रूप से भारत में ही बस गये थे और धीरे-धीरे 
पूर्णतया भारतीय ही वन गये थे। मौर्य साम्राज्य के स्थापित होने पर इन्हें शासन में भी 
स्थान प्राप्त हुआ। अशोक द्वारा यवन तुपास्प की राजकीय पद पर नियुक्ति इसका प्रमाण 
है। बहुत-से यवन मौर्यो की सेना में 'भूत' सैनिकों के रूप में भी भरती हुए। चन्द्रगुप्त 
की जिस सेना ने नन्‍्द के शासन का अन्त करने के लिये मगध पर आक्रमण किया था, मुद्रा- 
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राक्षस के अनुसार पारसीक और म्लेच्छ सैनिक भी उसमें सम्मिलित थे | सम्भवतः, 
ये विदेशी सैनिक सिकन्दर की उन सेनाओं के अवशेष थे, जिन्हें वह भारत में ही छोड़ 
गया था। सिकन्दर की मृत्यु होते ही उसका साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया था, और 
भारत के सब प्रदेश मैसिडोनियन आधिपत्य से स्वतन्त्र हो गये थे। पर जिन विदेशी 
सैनिकों को सिकन्दर भारत में छोड़ गया था, उन्हें अपने देश में वापस जाने का अवसर 
ही नहीं मिल सका था। इस दशा में यदि वे भृत सैनिकों के रूप में चन्द्रगुप्त मौयं की सेना 
में सम्मिलित हो गये हों, तो यह सर्वथा स्वामाविक है । 

पश्चिमी संसार के साथ भारत के सम्बन्धों में घनिष्ठता और दृढ़ता आने में भी सिकन्दर 
के आक्रमण से बहुत सहायता मिली थी। इससे पूर्व भी भारत का पाइचात्य जगत्‌ के साथ 
सम्बन्ध विद्यमान था। पर कुछ वर्षो के लिये विपाशा नदी से भूमध्य सागर तक के सुविस्तृत 
व विभिन्न प्रदेशों में एक शासन स्थापित हो जाने के कारण यह सम्बन्ध और भी अधिक 
दृढ़ हो गया। भारत के व्यापारी अब बड़ी संख्या में ईराक, मिस्र और ग्रीस आने-जाने लगे, 
और पदिचमी देशों में भारत का माल बड़ी मात्रा में विक्रय के लिये भेजा जाने लगा। 

पर सिकन्दर के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि हिमालय से 
समुद्र पयन्त विस्तीर्ण भारत भूमि में राजनीतिक एकता और एक शासन के स्थापित होने 
में इससे बहुत सहायता मिली । पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत में जो बहुत-से छोटे- 
बड़े राज्य विद्यमान थे, सिकन्दर के आक्रमण के कारण उनकी स्वतन्त्र सत्ता नष्ट हो गई । 
उसकी प्रबल शक्ति के सम्मुख वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सके। गंगा के पूर्व के 
भारत में प्राचीन काल में जो बहुत-से छोटे-बड़े राज्य या जनपद विद्यमान थे, वे मगध की 
साम्राज्यविस्तार की प्रवृत्ति और प्रबल शक्ति द्वारा नष्ट कर दिये गये थे। बाहूँद्रथ, शैशु- 
नाक और नन्द वंशों के प्रतापी सम्राट्‌ भारत के मध्यप्रदेश और प्राच्य प्रदेशों को अपनी 
अधीनता में ले आने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे, और नन्दवंशी राजा महापद्म नन्द 
हिमालय से विन्ध्याचल तक और गंगा-यमुना से बंगाल की खाड़ी तक विस्तीर्ण एक 
विज्ञाल साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुआ । जो कार्य पूर्व में मगध के राजाओं और 
विशषतया महापझ नन्‍्द ने किया था, वही वितस्ता नदी के पश्चिम के भारत में सिकन्दर 
द्वारा किया गया। सम्पूर्ण उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के स्थापित होने के 
कार्य में इससे बहुत सहायता मिली । चन्द्रगुप्त मौय॑ जो सम्पूर्ण उत्तरी भारत को अपने 
एकच्छत्र शासन में ले आ सका, उसका बहुत कुछ श्रेय सिकन्दर की दिग्विजय को दिया 
जा सकता है। मैसिडोनियन आक्रमण के कारण वाहीक देश के विभिन्न जनपदों का बल 
बहुत क्षीण हो गया था। चन्द्रगुप्त जो उन्हें इतनी सुगमता से अपनी अधीनता में छा सका, 
उसका यही मुख्य कारण था। मौये साम्राज्य की स्थापना के साथ सिकन्दर के आक्रमण 
का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इसीलिये हमने इस आक्रमण का विवरण इतने विशद रूप से 
उल्लिखित किया है। मैसिडोनियन आक्रमण के समय पदिचमी और उत्तर-पद्चिमी भारत 


चन्द्रगुप्त मौय॑ं और उसका शासन १३७ 


में जो राज्य विद्यमान थे, उनकी संख्या ३० के लगभग थी। इनमें गान्धार, केकय, अभिसार, 
मद्रक, पुष्करावती और मुचिकर्ण के राज्य राजततन्त्र राज्यों में मुख्य थे, और कठ, मालव, 
क्षुद्रक, आग्रेय, ग्लुचुकायन और वसाति गणतन्त्र राज्यों में । गान्धार, केकय और अभिसार 
की स्थिति प्राय: वही थी, जो कि गंगा के पूर्व में मग॒ध, वत्स, कोशल और अवन्ति के राज्यों 
की थी। मध्य पंजाब के क्षुद्रक, मालव आदि गणराज्यों की स्थिति को उत्तरी विहार के 
वज्जि, शाक्य, मल्‍्ल आदि गणराज्यों के सदृश समझा जा सकता है। इन सब राज्यों को 
जीत कर एक शासन में ले आ सकना सुगम कार्य नहीं था। गान्धार और केकय के राजाओं 
का यह प्रयत्न रहा था, कि वे अन्य जनपदों को जीत कर अपनी शक्ति का विस्तार करें। 
उन्हें आंशिक रूप से सफलता भी प्राप्त हुई थी। पर यदि सिकन्दर का आक्रमण न होता, 
तो शायद केकय या गान्धार के लिये सम्पूर्ण वाहीक देश में एकच्छत्र शासन स्थापित कर 
सकना कदापि सम्भव न होता । साम्राज्य-विस्तार ढारा भारत भूमि के अधिक से अधिक 
भाग को एक शासन में ले आने की जो प्रवृत्ति चिरकाल से विकसित हो रही थी, सिकन्दर 
के आक्रमण से उसे बहुत बल मिला, और कुछ वर्ष पश्चात्‌ ही मौय॑ साम्राज्य के रूप में इस 
प्रवृत्ति ने अनुपम सफलता प्राप्त कर ली । सिकन्दर के आक्रमण के कारण उत्तर-पद्िचमी 
भारत की राजनीतिक दद्ञा में जो परिवर्तन हो गया था, उसी से चन्द्रगुप्त ने लाभ उठाया 
और एक विज्ञाल साम्राज्य स्थापित किया । 


(४) चन्द्रगुप्त द्वारा राज्य की प्राप्ति और विस्तार 


चन्द्रगुप्त और चाणक्य की जो कथा महावंसो में पायी जाती है, और जिसका हमने 
इसी अध्याय के प्रथम प्रकरण में उल्लेख किया है, उसके अनुसार नन्द वंश का नाश करने 
के प्रयोजन से पहले उन्होंने मगध के नगरों और ग्रामों पर आक्रमण करना प्रारम्भ किया 
था। पर इसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी। फिर वे मागध-साम्राज्य के सीमान्त 
पर गये, और उसे अपने अधीन कर उन्होंने मगध पर आक्रमण किया। इस बार वे सफल 
हुए, और नन्द वंश का विनाश कर पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित 
करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई । 

महावंसों की यह कथा एक ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है ( सिकन्दर के आक्रमण 
के कारण मागध-साम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त में उधल-पुथल मच गई थी, और 
ज्यों ही मैसिडोनियन सेनाएँ भारत से विदा हुईं, इन सीमावर्ती प्रदेशों में विद्रोह हो गया। 
सिकन्दर द्वारा नियुक्त सेनापतियों और क्षत्रपों के लिये इन प्रदेशों को अपनी अधीनता में 
रख सकना सम्भव नहीं रहा । यही समय था, जबकि चाणक्य और चद्द्रगुप्त नन्‍्दवंश 
के विनाश की आकांक्षा को लेकर इस सीमान्‍्त प्रदेश में आये, और वहाँ की राजनीतिक 
परिस्थिति से लाभ उठा कर उन्होंने उत्तर-पश्चिमी भारत को सिकन्दर की अधीनता से 
मुक्त किया। ३२३ ई० पू० में जब सिकन्दर की मृत्यु हो गई, तो पंजाब में यवन शासन के 
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विरुद्ध विद्रोह अत्यन्त प्रचण्ड रूप धारण कर गया, और चन्द्रगुप्त तथा चाणक्य ने इस 
विद्रोह का नेतृत्व किया । पंजाव और उत्तर-पश्चिमी सीमान्त को यवनों की अधीनता से 
म॒क्‍त कर चाणक्य और चन्दरगुप्त ने उन्हें एक शासनसूत्र में संगठित किया, और फिर इस 
क्षेत्र की सेनाओं को साथ लेकर मगध पर आक्रमण किया। नन्द का घात कर चन्द्रगुप्त स्वयं 
पाठलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ, और इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तरी भारत में 


उसने एकच्छत्र शासन की स्थापना की ॥ 

चाणक्य और चन्द्रगुप्त के इस कर्ततत्त्व को हैवेल ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है-- 
“सिकन्दर के भारत से वापस लौटने के एक साल पश्चात्‌ उस द्वारा विजित प्रदेशों में विद्रोह 
प्रारम्भ हो गया। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला इस विद्रोह का केन्द्र था। यहाँ चाणक्य 
नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो दण्डनीति, राजनय और सैन्य शास्त्र में पारंगत था । 
उसकी असाधारण योग्यता सर्वत्र विदित थी। उसका चन्द्रगुप्त नाम का एक शिष्य 
था। मैँसिडोनियन आक्रमण के समय चन्द्रगुप्त तक्षशिला में ही था। सम्भवतः, चन्द्रगुप्त 
ने सिकन्दर को मगध पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित भी किया था। परन्तु व्यास नदी के 
तट पर अपनी यूरोपियन सेना के विद्रोह कर देने के कारण वह और आगे नहीं बढ़ सका । 
सिकन्दर के किसी क्षत्रप ने राजा पोरस का घात कर दिया था, यद्यपि पोरस सिकन्दर 
की अधीनता स्वीकार करता था। इस ह॒त्या के कारण भारतीय जनता में बहुत असन्तोष 
फैल गया। एक अन्य प्रान्त के क्षत्रप फिलिप्पस का भी घात कर दिया गया, और क्रान्ति 
के लिये अब विद्रोहियों को केवल एक योग्य नेता की आवश्यकता थी। चन्द्रगुप्त ने इन 
घृणित यूनानी लोगों को निकारू कर बाहर कर देने और मगध के राजा से बदला लेने के 
इस सुवर्णावसर को हाथ से नहीं जाने दिया। चाणक्य की सहायता से उसने पंजाब की 
जातियों को भड़का दिया, और सिकन्दर की सेनाओं को पराजित कर उन्हीं सेनाओं की 
सहायता से पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। मगध के राजा को गद्दी से च्युत कर और 
ग्रीक लेखकों के मतानुसार मारकर वह राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ ।” 

सिकन्दर की वापसी के बाद की भारत के राजनीतिक इतिहास की घटनाओं का हैवेल 
ने जिस ढंग से प्रतिपादन किया है, वह ग्रीक विवरणों पर आधारित है। सिकन्दर ने भारत 
के नये जीते हुए प्रदेशों को शासन की दृष्टि से छः भागों में विभक्त किया था, और इनके 
शासन के लिये छः: शासकों को नियुक्त किया था। ये छः विभाग निम्नलिखित थे-- (१) 
सिन्ध, जिसका झासक या क्षत्रप (59789) पाइथॉन (?०धा०४) को बनाया गया था । 
(२) परिचिमी गान्धार, जिसकी राजघानी प्युक्लाओतिस (?८०८८५७०४४$) या 
पुष्कलावती थी, और जिसमें सिन्ध नदी के पश्चिम से लगाकर काबुल की घाटी से पूर्व॑ 
तक के सव प्रदेश अन्तर्गत थे। इसका क्षत्रय निकनौर ()९८४॥०४) को नियुक्त किया 
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गया था। (३) पैरोपनिसदी (7?2४707थ7४५७१०७८) या काबुरू की घाटी का प्रदेश, 
जिसका क्षत्रप आक्स्याटेस (>5एशा८$8) था। (४) सिन्ध और वितस्ता (जेहलरूम) 
नदियों का मध्यवर्ती प्रदेश, जिसका शासन तक्षशिला के राजा आम्समि के सुपुर्दे किया गया 
था। (५) वितस्ता और विपाशा (ब्यास) नदियों का प्रदेश, जिसका शासक केकय- 
राज पोरु को नियुक्त किया गया था, और (६) हिमालय और उसके साथ-साथ का 
वह सब उत्तरीय प्रदेश जो सिन्ध और व्यास नदियों के बीच में विद्यमान था। इस पाव॑त्य 
प्रदेश को शासन के लिये अभिसार के राजा के सुपुर्द कर दिया गया था। यहाँ यह बात 
ध्यान देने योग्य है, कि अपने विजित भारतीय प्रदेशों के शासन की जो व्यवस्था सिकन्दर 
द्वारा की गई थी, उसमें मारतीयों और विदेशियों को एक समान स्थान दिया गया था । 
तीन प्रदेशों का शासनाधिकार भारतीयों के हाथों में था, और तीन का विदेशियों के। सिन्ध 
नदी के पश्चिम के सब प्रदेशों के शासक ग्रीक नियुक्त किये गये थे, और सिन्ध के पूर्व के प्रदेशों 
के भारतीय। पर भारतीय राजाओं द्वारा शासित प्रदेशों में भी अनेक ग्रीक या मैसिडोनियन 
छावनियाँ स्थापित की गई थीं, और उनमें विदेशी सैनिकों को भी अच्छी बड़ी संख्या में 
रखा गया था। सिकन्दर की सेना में केवल मैसिडोनियन सैनिक ही नहीं थे। ग्रीस, ईरान, 
मिस्र आदि जो अन्य अनेक देश उसकी अधीनता में थे, उनके भी बहुत-से भृत सैनिक उसकी 
सेना में सम्मिलित थे। भारत के विविध नगरों में स्थापित इन विदेशी सेनाओं का प्रधान 
कार्य भारत के इन प्रदेशों को यवनराज की अधीनता में बनाये रखना और उन्हें स्वतन्त्र 
न होने देना ही था । 

पर सिकन्दर देर तक भारत को अपनी अधीनता में नहीं रख सका। उसके पाताल- 
प्रस्थ से विदा होते ही उस द्वारा जीते हुए भारतीय प्रदेशों में विद्रोह प्रारम्भ हो गया, और 
बैविलोन में उसकी मृत्यु होते ही भारतीयों ने पराधीनता के जुए को अपने कन्धों से उतार 
फेंका। यह सब किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध में ग्रीक लेखकों के कतिपय विवरण उद्धरणीय 
हैं। जस्टिन ने लिखा है, कि “सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ भारत ने पराधीनता के जुए 
को अपने कन्ध से उतार फेंका और उस (सिकन्दर ) द्वारा नियुक्त शासकों की ह॒त्या कर 
दी। (भारत की) इस स्वाधीनता का संस्थापन सैन्ड्राकोट्स (580078०0४0$ ) द्वारा 
किया गया था। इस (सैन्ड्राकोटटस) का जन्म एक हीन कुल में हुआ था, पर अलौकिक 
रूप से प्रोत्साहन प्राप्त कर उसमें राजशक्ति को अधिगत कर लेने की महत्त्वाकांक्षा प्रादुर्भुत 
हो गई थी। उसने सिकन्दर से ढिठाई से बातचीत की थी, जिससे अपमानित होकर सिकन्दर 
ने उस (सैन्ड्राकोट्ट्स) के बध की आज्ञा प्रदान की थी। पर भागकर उसने अपने प्राणों की 
रक्षा की। भागने से थककर उसे नींद आ गई। जब वह सोया हुआ था, तो वहाँ एक सिंह 
आया और उसके पसीने को अपनी जीभ से चाटने रूगा । इस प्रकार जब सेन्‍्ड्राकोट्रस की 
नींद खुल गई, तो वह सिंह उसे बिना कोई क्षति पहुँचाये वहाँ से चला गया । इस अपूर्व 
घटना से सेन्ड्राकोट्टस के मन में राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न हो गई, 
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और उसने लुटेरों की टोलियाँ संगठित कर मारतीयों को इस बात के लिये प्रेरित करना 
प्रारम्भ किया कि वे ग्रीक शासन को पलट दें। कुछ समय पश्चात्‌ जब वह (सेन्ड्राकोट्रस ) 
सिकन्दर के सेनापतियों के विरुद्ध लड़ाई के लिये जा रहा था, एक विशालकाय जंगली 
हाथी स्वयं उसके सम्मुख उपस्थित हुआ और उसने एक पालतू हाथी के समान उसे उठाकर 
अपनी पीठ पर बिठा लिया। अब यह हाथी सैन्‍्ड्राकोट्डस का पथप्रदर्शक हो गया और युद्ध- 
क्षेत्रों में इसने बहुत कतृ त्व प्रदर्शित किया । जिस समय सैल्यूकस अपनी भावी महत्ता की 
नींव डाल रहा था, चन्द्रगुप्त ने इस ढंग से राजसिंहसान प्राप्त किया और भारत में अपना 
आधिपत्य स्थापित किया। /” 

जस्टिन का यह विवरण अत्यन्त महत्त्व का है। इसमें निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य 
है-- (१) चन्द्रगुप्त का जन्म किसी राजा के घर में न होकर एक ऐसे परिवार में 
हुआ था, जो हीन दशा में था। (२) जब सिकन्दर ने मारत पर आक्रमण किया, तो चन्द्रगुप्त 
(जिसे जस्टिन व अन्य ग्रीक लेखकों ने सेन्‍्ड्राकोट्टस लिखा है, जो स्पष्टतया चन्द्रगुप्त का ही 
ग्रीक रूपान्तर है) उत्तर-पश्चिमी भारत में था, और सिकन्दर से उसकी मेंट भी हुई थी । 
सिकन्दर के प्रति उसने ढिठाई का बरताव किया था, और उसे समुचित आदर प्रदान नहीं 
किया था। विजिगीषु व साम्राज्य निर्माता वीर व्यक्ति में जो एक विशेष प्रकार का उदृण्ड 
साहस होना वहुत उपयोगी होता है, वह चन्द्रगुप्त में था। (३) सिकन्दर के विरुद्ध जो 
विद्रोह भारत में हुआ, चन्द्रगुप्त ने उसका नेतृत्व किया। (४) इस प्रयोजन से उसने बहुत- 
से सैनिक एकत्र किये। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिकन्दर के आक्रमण के कारण उत्तर- 
पश्चिमी मारत के बहुत-से निवासी अव्यवस्थित दशा को प्राप्त हो गये थे। वंशाक्रमानुगत 
वृत्ति का अनुसरण कर सकना भी अब उनके लिये सम्मव नहीं रहा था, और जीवन-निर्वाह 
का कोई समुचित साधन न होने के कारण वे लूटमार के लिये विवश हो गये थे । यह भी 
सम्भव है, कि वाहीक देश के जिन गणराज्यों का मैसिडोनियन सेनाओं द्वारा ध्वंस कर 
दिया गया था, उनके निवासी विदेशी शासन को सहन न करने के कारण ऐसा जीवन बिताने 
लगे हों, जिसे ग्रीक लेखकों ने लुटरों का जीवन कहा है। चन्द्रग॒ुप्त ने इन्हीं को एकत्र कर 
उस शतिशाली सेना को संगठित किया, जिसने कि न केवल भारत से मैसिडोनियन शासन 
का अन्त कर दिया, अपितु मगष की प्रबल सैन्यशक्ति को परास्त करने में भी सफलता 
प्राप्त की । 

सिकन्दर ने जिन जनपदों को जीत कर अपने अधीन किया था, युद्ध में यद्यपि वे परास्त 
हो गये थे पर वे विदेशी आधिपत्य को स्वीकृत करने के लिये उद्यत नहीं थे। इसी का यह 
परिणाम था कि उनमें निरन्तर विद्रोह होते रहते थे। चन्द्रगुप्त ने इस परिस्थिति से भी 
लाभ उठाया। जब सिकन्दर भारत में ही था और पंजाब के गण-राज्यों को जीतने में व्यस्त 
था, अस्सकेन (अश्वकायन ) छोगों ने पुष्कलावती (गान्धार) के क्षत्रप निकनोर की हत्या 
कर दी थी। इस निकनोर की अघीनता में अद्वकायन जनपद के शासन के छिये एक 
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भारतीय भी नियुक्त किया गया था, जिसका नाम ग्रीक लेखकों ने सिसिकोट्टस 
(34४८०४०७) लिखा है। यह सम्भवतः झशिगुप्त का रूपान्तर है। अद्वकायन लोग 
इसका भी अन्त कर देने के लिये प्रयत्नशील थे, पर सिकन्दर ने इसकी रक्षा के लिये अन्य 
प्रदेशों से सेनाएँ भेजी, जिनकी सहायता से ही शशिगुप्त अपनी रक्षा कर सकने में समर्थ 
हुआ। गान्वार के क्षेत्र में भी मैसिडोनियन आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, जिसका 
नेतृत्व करने वाले वीर का नाम ग्रीक विवरणों में दमरैक्सस (])407085७४) लिखा 
गया है। ये विद्रोह तो उस समय में हुए थे, जबकि सिकन्दर भारत में ही था । जब उसने 
पातालप्रस्थ से अपने देश के प्रति प्रस्थान किया, तब स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई। 
पुष्कलावती में जो मैसिडोनियन सेना स्थापित की गई थी, उसका सेनापति फिलिप था। 
वह न केवल एक सेनापति था, अपितु शासन-सम्वन्धी अधिकार भी उसे प्राप्त थे। निकनोर 
की हत्या के पदचात्‌ पुष्कलावती के क्षत्रप का पद भी सम्मवत: उसे ही प्रदान कर दिया गया 
था। ३२५ ई० पू० में फिलिप की भी हत्या कर दी गई। सिकन्दर अभी जीवित था । 
फिलिप की मृत्यु के समाचार से वह बहुत क्ुद्ध हुआ। उसने तत्काल यह आदेश दिया, कि 
तक्षशिला का राजा आम्मि फिलिप का स्थान भी ग्रहण कर ले, और सिन्ध नदी के तट पर 
स्थित मैसिडोनियन शिविर का सेनापति यूदेमस (॥7०१४9705) शान्ति और व्यवस्था 
स्थापित रखने में आम्भि की सहायता करे। पर यूदेमस के पास पर्याप्त सेना नहीं थी । 
चन्द्रगुप्त और चाणक्य जेसे वीर और चाणाक्ष नेताओं के नेतृत्त्व में विद्रोहियों की शक्ति 
दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही थी। इस दशा में यूदेमस को अपने कार्य में सफलता 
प्राप्त नहीं हुई । 

सिकन्दर की मृत्यु (३२३ ई० पू०) के पश्चात्‌ उसके सुविशाल साम्राज्य में उत्तरा- 
घिकार के सम्बन्ध में झगड़े प्रारम्भ हो गये थे। मैंसिडोनियन साम्राज्य के एशियन प्रदेशों 
(विपाशा नदी से भूमध्य सागर तक विस्तीर प्रदेशों) के विषय में ये झगड़े सिकन्दर के दो 
सेनापतियों के बीच में थे, जिनके नाम सैल्युकस और एण्टिगोनस थे। ऐसी स्थिति में 
यूदेमस का कार्य और भी अधिक कठिन हो गया। अब वह यह आशा नहीं कर सकता था, 
कि उत्तर-परश्चिमी भारत में मैसिडोनियन आधिपत्य को स्थापित रखने के लिये पश्चिम 
से कोई नई सेना आ सकेगी। चन्द्रगुप्त और चाणक्य के नेतृत्त्व में सिकन्दर द्वारा विजित 
प्रदेशों में सर्वत्र विद्रोह जारी थे, और इन विद्रोहियों की शक्ति निरन्तर बढ़ती जा रही थी। 
ऐसी दशा में यूदेमस ने यही उचित समझा, कि अपनी बची-खुची सेना को साथ लेकर पश्चिम 
की ओर चला जाया जाए, ताकि वहाँ जाकर वह सैल्युकस और एण्टिगोनस के युद्ध में एण्टि- 
गोनस की सहायता कर सके। ३१७ ई० पू० यूदेमस के भारत से प्रस्थान कर देने के 
साथ इस देश से मैसिडोनियन शासन का पूर्ण रूप से अन्त हो गया था। पर चन्द्रगुप्त ने 
इससे पहले ही पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना आधिकार प्राप्त कर लिया था, और 
उत्तर-पर्चिमी भारत भी सव क्रियात्मक दृष्टि से उसकी अधीनता में आ चुका था। 
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मैसिडोनियन शासन के विरुद्ध मारत में जो विद्रोह हुआ, उनमें आचार्य चाणक्य का 
कत्‌ त्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। चाणक्य तक्षशिलषा में अध्यापन का कार्य करते थे, और 
वहाँ के विश्वविख्यात' आचार्यो में उनका प्रमुख स्थान था । दण्डनीति के वह प्रसिद्ध 
विद्वान थे। विदेशी शासन उनकी दृष्टि में अत्यन्त अनुचित व हानिकारक था। कौटलीय 
अर्थझास्त्र में वैराज्य (विदेशी शासन ) के दोषों को उन्होंने इस प्रकार प्रगट किया है, कि 
इस प्रकार के शासन में शासक बलपूर्वक दूसरे देश को छीन लेता है, उसे कभी अपना नहीं 
समझता, उसका शोषण करता है, उसपर अत्याचार करता है, उसका विक्रय कर देता है, 
और यदि उस (शोषित ) देश के निवासी उस (विदेशी राजा ) के प्रति विरक्त (विरोधी ) 
हो जाएँ तो उसे छोड़ कर चला जाता है।' निस्सन्देह, किसी भी विदेशी शासन में स्वाभा- 
विक रूप से ये सब दोष होते हैं। उत्तर-पश्चिमी भारत पर सिकन्दर ने अपना जो शासन 
स्थापित किया था, उसमें भी ये सब दोष विद्यमान थे। इसी कारण चाणक्य जैसे प्रकाण्ड 
राजनीतिज्ञ ने इस शासन का अन्त करने में क्रियात्मक रूप से भाग लिया था । 
केवल चाणक्य ही नहीं, अन्य भी अनेक ब्राह्मण व आचार्य सिकन्दर के शासन के विरुद्ध 
अपना रोष प्रगट करने में तत्पर थे। ग्रीक विवरणों में इस प्रकार के अनेक निर्देश विद्यमान 
हैं। एक बार एक ऐसे ब्राह्मण से जो सिकन्दर के विरुद्ध एक राजा को भड़का रहा था, यवन 
राज ने प्रशन किया---तुम क्यों इस राजा को मेरे विरुद्ध भड़काते हो ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया 
--मे चाहता हूँ, यदि वह जिए तो सम्मानपूर्वक जिए, अन्यथा सम्मानपूर्वक मर जाए। 
एक अन्य ब्राह्मण सन्यासी ने सिकन्दर से कहा था---तुम्हारा राज्य सूखी हुई खाल के समान 
है, जिसका कोई गुरुता-केन्द्र नहीं होता । जब सिकन्दर राज्य के एक पादवे पर खड़ा होता 
है, तो दूसरा पाश्व॑ उसके विरुद्ध उठ खड़ा होता है। तक्षशिल्ता के एक वृद्ध दण्डी 
(7227097४५) को सिकन्दर के सम्मुख यह डर दिखा कर लाने की कोशिश की गई कि 
सिकन्दर तो संसार के स्वामी द्यौ: (2००५) का पुत्र है। यदि तुम उसके सम्मुख 
प्रस्तुत नहीं होंगे, तो वह तुम्हारे सिर को घड़ से अलग कर देगा। यह सुनकर दण्डी ने उपेक्षा- 
जनक हंसी हंसते हुए कहा--मैं भी उसी प्रकार द्यौ: का पुत्र हूँ, जैसे सिकन्दर है। मैं अपनी 
मातृभूमि भारत से पूर्णतया संतुष्ट हँ जो माता के समान मेरा पालन करती है। उसी दण्डी 
ने व्यज्भपूर्वक यह भी कहा--यदि सिकन्दर गंगा के पार के प्रदेश में जायगा, तो (नन्‍्द की 
सेना) उसे विश्वास दिला देगी कि वह अभी सारे संसार का स्वामी नहीं बना है। 
सिकन्दर के विरुद्ध भारत में जो विद्रोह हुआ, वह वस्तुतः जनता का विद्रोह था । 
उसमें उन गणराज्यों के निवासियों ने विशेष रूप से माग लिया था, जिनकी स्वतन्त्रता का 
मेसिडोनियन सेना द्वारा अन्त कर दिया गया था । गणराज्यों को अपनी स्वतन्त्रता से 


१. “बैराज्यं तु जीवितः परस्याच्छिय “नैतन्मम”” इति मन्यमान: कर्यत्यपवाहयति, 
पण्यं वा करोति, विरक्‍तं वा परित्यज्य अपगच्छतीति ।” कौ. अर्थ, ८।२ 
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वहुत अधिक प्रेम था। वे विदेशी आक्रान्ता के प्रभुत्त को कदापि सहन नहीं कर सकते 
थे। गणराज्यों की तो बात ही क्या, सम्भवतः, राजतन्त्र राज्यों के राजाओं के लिये भी 
मेंसिडोनियन शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना से अपने को पृथक्‌ रख सकना सम्भव 
नहीं रहा था । इसी कारण केकयराज पोरु (जो वितस्ता और विपाशञा नदियों के मध्यवर्ती 
प्रदेश का सिकन्दर द्वारा नियुक्त शासक था) और यवन सेनापति यूदेसस में विरोध हो 
गया था, और यूदेससने पोरु का घात करा दिया था। चाणक्य और चद्॑गुप्त ने इस परि- 
स्थिति से पूरा-पुरा छाभ उठाया और विपाशा (व्यास) नदी के पश्चिम के सब भारतीय 
प्रदेशों से मैसिडोनियन शासन का अन्त कर दिया। इन प्रदेशों के जनपदों ने स्वाभाविक 
रूप से अपने को विदेशी आधिपत्य से स्वतंत्र कराने वाले चन्द्रगुप्त की अधीनता स्वीकार 
कर ली । इसीलिये ग्रीक लेखक जस्टिन ने लिखा है---सिकन्दर के लौट जाने पर सेन्ड्रा- 
कोट्स (चन्द्रगुप्त) ने मारत को स्वतन्त्रता दिलायी। पर अपने इस कार्य में सफलता प्राप्त 
कर चुकने पर शीघ्र ही उसने स्वतन्त्रता को दासता के रूप में परिवर्तित कर दिया। जिन्हें 
उसने विदेशियों के जुए में स्वतन्त्र किया था, उन्हें उसने अपने अधीन कर लिया ।' उत्तर- 
पश्चिमी भारत को अपनी अधीनता में ले आने के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त ने किस प्रकार मगध से 
ननन्‍्द वंश के शासन का अन्त कर पाटलिपुत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, इस सम्बन्ध 
में महावंसो की टीका का यह कथन ध्यान देने योग्य है--सीमान्त देश से वे (चाणक्य 
और चन्द्रगुप्त) पूर्व की ओर बढ़ते गये। नगरों और ग्रामों को अपने अधीन करते हुए 
वे निरन्तर आक्रमण करते हुए चले । एक भारी सेना उनके साथ थी। ठीक समय पर 
उन्होंने पाटलिपुत्र को आक्रान्त किया, और धनननन्‍्द को मार कर राज्य प्राप्त कर लिया। 
विशाखदत्त के प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षस द्वारा भी इस बात की पुष्टि होती है। उसके 
अनुसार चाणक्य और चबन्द्रगुप्त की जिन सेनाओं ने पाटलिपुत्र को आकरान्त किया था, 
उनमें शक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक, वाह लीक आदि की सेनाएँ सम्मिलित थीं, 
जिन्हें चाणक्य ने अपनी बुद्धि द्वारा वश्ञ में कर रखा था। इस प्रसंग में अमान्य राक्षस और 
विराधग्रुप्त की यह वार्ता उल्लेखनीय है-- 

“राक्षस--सखे ! चन्द्रगुप्त के नगर (पाटलिपुत्र) में प्रवेश कर चुकने के अनन्तर क्या 
कुछ हुआ, और हमारी ओर से उसके वध के लिये नियुक्त तीक्ष्ण विपदायी गुप्तचरों ने क्या 
किया, यह सब प्रारम्म से ही सुनने की हमारी इच्छा है । 

विराधगुप्त--प्रारम्भ से ही कहता हूँ । चाणक्य अपनी वृद्धि द्वारा वश में करके 
शक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक, वाह छीक आदि की सेनाओं को ले आया और 
चन्द्रगुप्त तथा पर्वंतक की सेनाओं के साथ इन्होंने प्रलय के समुद्र के समान कुसुमपुर (पाट- 
लिपुत्र) को घेर लिया।* 
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मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार चाणक्य ने पर्वतक नाम के एक शक्तिशाली राजा को 
मगध का आधा राज्य देने का बचन प्रदान कर उसकी भी सहायता प्राप्त की थी। जैन ग्रन्थ 
परिशिष्ट पर्व की कथामें भी पर्वतक का उल्लेख है, और वह भी अपने सेनाके साथ चन्द्रगुप्त 
की सहायता कर रहा था। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार पर्वतक मगध के राजकुल का ही 
था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। पर्वंतक की स्थिति के सम्बन्ध में मतमंद होते हुए भी 
प्राचीन साहित्य के सब विवरण इस बात पर एकमत है, कि नन्द वंश का अन्त करने के 
लिये जिन सेनाओं ने मगध पर आक्रमण किया था, उनमें पर्वतक की भी सेना सम्मिलित 
थी, और साथ ही पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत के अन्य अनेक राजाओं की सेनाएँ 
भी। मुद्राराक्षस के अनुसार ये राजा निम्नलिखित थे--कुलूत (कुल्लू) का राजा चित्रवर्सा, 
मलय (संम्मभवतः, मालव गण ) का राजा सिहनाद, काश्मीर का राजा पुष्कराक्ष, सिन्धु 
(सिन्ध) का राजा सिन्वुषेण और पारसीक का राजा मेघाक्ष । इन सब राजाओं का सम्बन्ध 
पद्िचमी और उत्तर-पश्चिमी मारत के उन्हीं प्रदेशों के साथ था, जिन्हें चन्द्रगुप्त और चाणक्य 
ने सिकन्दर के आधिपत्य से स्वतन्त्र कराया था। पारसीकराज मेघाक्ष के विषय में विशा- 
खदत्त ने लिखा है, कि उसकी सेना में घोड़ों की प्रचुर संख्या थी । 

कतिपय विद्वानों ने मुद्राराक्षस में दिये हुए राजाओं के इन नामों को ग्रीक विवरणों 
में विद्यमान नामों से मिलाने का प्रयत्न किया है। टामस ने पर्वंतक को पोरस या पोरु के 
साथ मिला कर यह लिखा है, कि पोरस की सहायता के बिना इस (चाणक्य और चन्द्र- 
गुप्त के) आक्रमण का सफल हो सकना सम्मव नहीं था। इसलिये हमारे सम्मुख दो मार्ग 
रह जाते हैं, या तो पोरस ने स्वयं इस आक्रमण में भाग लिया और वही नाटक के चन्द्रगुप्त 
का मित्र पव॑तक है. . .या वह पोरस का कोई उत्तराधिकारी है। एक विद्वान्‌ ने पारसीका- 
धिपति मेघाक्ष को मैगस्थनीज़ के साथ मिलाया है, और एक का कहना है कि विशाखदत्त 
ने मूल से शैलाक्ष का मेघाक्ष लिख दिया है, और यह शैलाक्ष सैल्यूकस का ही संस्कृत रूपान्तर 
है। पर इस प्रकार के सब प्रयत्न न किसी ठोस आधार पर आश्रित हैं, और न उनका कोई 
विशेष लाभ ही है। तात्तविक बात यह है, कि जिस शक्तिशाली सेना को साथ लेकर चन्द्रगुप्त 
ने मगध पर आक्रमण किया था, उसमें पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी मारत के बहुत-से 
सैनिक तत्त्व सम्मिलित थे, और अनेक राजकुल भी इस आक्रमण में चन्द्रगुप्त की सहायता 
कर रहे थे। चन्द्रगुप्त के प्रधान सहयोगी पर्वंतक की तो पहले ही हत्या हो गई थी, और 
भुद्राराक्षस की कथा के अनुसार उसके पुत्र मलयकेतु की सेना में खश, मगध, गान्धार, यवन, 
शक, चीण, हुण और कुलृत देश के सैनिक सम्मिलित थे। इस सूचि में मगध के अतिरिक्त 
अन्य सब नाम ऐसे हैँ, जिनका सम्बन्ध उत्तर-पद्चिमी भारत तथा उससे भी परे के प्रदेशों 
के साथ है। मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार पर्वंतक बाद में राजा नन्‍्द और उसके अमात्य 
राक्षस के पक्ष में हो गया था, अत: चाणक्य ने कूटनीति द्वारा उसका वध करा दिया गया था। 
पर्वतक का पृत्र मलयकेतु था, जो स्वाभाविक रूप से राक्षस का साथ दे रहा था। अत: यदि 


चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका शासन श्डप्‌ 


उसकी सेना में विशाख दत्त ने मगध के सैनिकों का भी उल्लेख किया हो, तो इसमें 
आइचर्य की कोई बात नहीं है। 

मागघ साम्राज्य से नन्‍्दवंश के शासन का अन्त करने के लिये चाणक्य की बुद्धि द्वारा 
जिन सेनाओं का संगठन किया गया था, विशाखदत्त के अनुसार उनमें शक, यवन, किरात, 
कम्बोज, पारसीक और बाह लीक आदि सैनिक थे, और कुलूत, मरूय, काश्मीर, सिन्ध 
तथा पशिया के राजा चन्द्रमुप्त के विरोध में थे। पर्व॑तक के पुत्र मलयकेतु की सेना में भी 
खश, गान्धार, यवन, शक, चीण, हुण और कुलत के सैनिक सम्मिलित थे। यद्यपि मुद्राराक्षस 
के इस विवरण पर अविकल रूप से विश्वास कर सकना सम्मव नहीं है, पर इससे यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि सिकन्दर की मारत से वापसी के बाद उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों 
में जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गईं थी, उसमें न केवल चाणक्य और चन्द्रगुप्त के लिये अपितु 
उनके विरोधी पक्ष द्वारा मी उनसे भृत सैनिकों को बड़ी संख्या में मरती कर सकना सर्वथा 
सुगम हो गया था। प्राचीन भारत में 'यवन' शब्द का प्रयोग श्रीक छोगों के लिये किया 
जाता था। सिकन्दर की सेना के जो ग्रीक व मैसिडोनियन सैनिक भारत में रह गये थे 
और जिनके लिये अपने देश को वापस लौट सकना क्रियात्मक नहीं था, वे यदि चन्द्रगुप्त और 
मरूबकेतु--दोनों की सेनाओं में भुत सैनिकों के रूप में मरती हो गये हों, तो यह सर्वथा 
स्वाभाविक है। सिकन्दर के साम्राज्य में पशिया (पारसीक देश) भी अन्तर्गत था । 
एक पारसीक महिला से सिकन्दर ने विवाह भी किया था। स्वाभाविक रूप से बहुत-से 
पारसीक सैनिक भी उसकी सेना में मरती थे। दिग्विजय करता हुआ सिकन्दर मध्य एशिया 
के क्षेत्र में भी पहुँच गया था। सम्भव है, कि इस क्षेत्र की कतिपय जातियों के युवक भी 
उसकी सेना में भरती हो गये हों। बाह लीक बाख्त्री या बेक्ट्रिया को कहते थे। इससे परे 
के प्रदेशों में उस समय शकों और हणों का निवास था। यदि कतिपय शक और हुण युवक 
भी सिकन्दर के मध्य एशिया के क्षेत्र में आने पर उसकी सेना में सम्मिलित हो गये हों, तो 
यह असम्मव नहीं है। खश जाति का अभिजन भी मध्य एशिया के क्षेत्र में ही था। विशाख- 
दत्त ने मलयकेतु के सैनिकों में 'चीणों' का भी उल्लेख किया है। मुद्राराक्षत की कतिपय 
पाण्डुलिपियों में 'चीण' के स्थान पर 'चेदि' पाठ भी मिलता है। चौथी सदी ई० पू० में 
चीन के सैनिकों ने भी चन्द्रगुप्त और नन्द के संघर्ष में माग लिया हो, यह सम्भव नहीं 
प्रतीत होता । विशाखदत्त ने जिस समय अपना नाटक लिखा था, शक लोग भारत में 
प्रविष्ट हो चुके थे, और हणों के आक्रमणों का भी सूत्रपात हो गया था। चीन के साथ भी 
उस समय तक भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। इस दशा में यदि विशाख- 
दत्त ने उत्तर-पश्चिम की जातियों का उल्लेख करते हुए शकों, हुणों और चीनियों को भी 
उनमें सम्मिलित कर दिया हो, तो इसमें आइचये की कोई वात नहीं । 

सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात्‌ भारत के सीमान्‍्त क्षेत्रों से अनेकविध जातियों के 
युवकों को भूत सैनिकों के रूप में भरती कर सकना बहुत सुगम था। उस समय इन प्रदेशों 
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में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी जिनकी आजीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं 
रह गया था, और जो चोरी या लूटमार करने में भी संकोच नहीं करते थे। जस्टिन ने 
इन्हीं को 'लुटेरा' कहा है। इस सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र का एक निर्देश महत्त्व का 
है। वहाँ लिखा है कि जिसके पास अपने जनपद, दुर्ग आदि न हों और उसे सैन्य शक्ति 
संगठित करनी हो, तो वह उत्साहहीन श्रेणीप्रवी रमुरुषों, चोर-गणों, आटविकों, म्लेच्छ- 
जातियों और परापकारी गूढ़ पुरुषों को सेता में भरती करे ।* प्राचीन भारत में शिल्पियों, 
कर्मकरों और सैनिकों आदि की 'श्रेणियाँ' ( 5505 ) संगठित थीं। 'श्रेणिबल' को 
भी अन्यतम प्रकार का सैनिक वल माना गया है। सैनिकों की श्रेणियाँ वृत्ति प्राप्त कर युद्ध 
में किसी एक का पक्ष लेकर सम्मिलित हो जाया करती थीं। श्रेणियों में संगठित शिल्पियों 
के समान श्रेणि के सैनिक भी नियन्त्रण में रहते थे, और श्रेणि' के निर्णय के विपरीत आचरण 
नहीं कर सकते थे। ऐसे (श्रेणियों में संगठित) सैनिकों को कोई विजिगीयु अपनी सेना में 
मरती नहीं कर सकता था। पर जब कोई सैनिक-श्रेणि उत्साहहीन हो जाए, तो उसके 
प्रवीर (वीरता और साहस से परिपूर्ण ) पुरुष अपनी श्रेणि से असंतुष्ट होने के कारण किसी 
नई सेना में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर लेते थे। 'चोरगण' से कौटल्य को वही 
लोग अभिप्रेत है, जिन्हें जस्टिन ने लुटरा' कहा है। अटवियों (जंगलों) में निवास करने 
चाली जातियों की आटविक' संज्ञा थी । इनके युवकों को भी सेना में भरती किया जा 
सकता था। सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात्‌ उत्तर-पश्चिमी भारत में म्लेच्छ जातियों की 
कोई कमी नहीं रह गई थी । कितने ही ग्रीक, मैसिडोनियन, पारसीक आदि जातियों के 
सैनिक जो सिकन्दर के साथ भारत आये थे, उस द्वारा इस देश में स्थापित छावनियों में रह 
गये थे और सिकन्दर के भारत से लौट जाने और उसकी मृत्यु के परचात्‌ उत्पन्न हुई अव्यवस्था 
के कारण बेकार हो गये थे। ऐसे ही लोगों को कौटल्य ने म्लेच्छजाति' कहा है। 'पराप- 
कारी' का अर्थ दूसरों को क्षति पहुँचानेवाला है । जो लोग दूसरों को क्षति पहुँचाने का 
सामथ्य॑ रखते हों, उन्हें भी मरती कर अपनी सैन्यशक्ति को बढ़ाया जा सकता है। निस्स- 
न्देह, चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने जिस सेना की सहायता से मगध के नन्‍्द वंश का विनाश 
किया था, उसका संगठन उत्तर-पर्चिमी भारत के इसी प्रकार के लोगों द्वारा किया गया 
था। ऐसी सेता को ही विशाखदत्त ने चाणक््यमतिपरिगृहीत' का विशेषण दिया है। 
भारत से मैसिडोनियन आधिपत्य का अन्त कर चद्धगुप्त ने मगध की ओर प्रस्थान 
किया। इस सम्बन्ध में लंका की बौद्ध अनुश्रुति का इसी अध्याय में ऊपर उल्लेख किया जा 
चुका है। जैन ग्रन्थ परिशिप्ट पर्व की कथा भी उससे मिलती-जुलती है। वहाँ लिखा है 
कि जैसे कोई बारूक लोभ के मारे अपना हाथ गरम खीर में डाल देता है और उससे उसका 
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हाथ जल जाता है, वह यह नहीं सोचता कि मुझे किनारे की ओर से खाना शुरू करता 
चाहिये क्योंकि किनारे ठण्ड होते हैं; इसी प्रकार चाणक्य ने पहले सीमान्तों के प्रदेशों को 
जीते बिना शत्रु के केन्द्रीय स्थलों पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया था और इसीलिये उसे 
पराजित होना पड़ा था। पर बाद में चाणक्य हिमवतकूट गया और वहाँ के राजा पर्वतक 
के साथ सन्धि की। उन दोनों (चाणक्य और पर्वतक ) ने सीमान्तों को जीत लेने के पश्चात्‌ 
फिर मगध पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र को जीत लिया। पर्वतक के सम्बन्ध में जो 
मत महावंसो की टीका में पाया जाता है और जिसे हमने ऊपर उल्लिखित भी किया है, 
परिशिष्टपर्व के मत से वह भिन्न है। पर जैन अनश्रुति का मत अधिक युक्तिसंगत है, और 
मुद्राराक्षस द्वारा भी उसी की पुष्टि होती है। पर्वतक और उसके पुत्र मलयकेतु की सहायता 
के लिये जो राजा अपनी सेनाएं लेकर आये थे, विशाखदत्त के विवरण से सूचित होता है कि 
वे सब पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों के शासक थे । 

पर मागध सम्राट्‌ नन्द की शक्ति का अन्त करना सुगम कार्य नहीं था। जैसा कि 
पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है, ग्रीक विवरणों के अनुसार नन्द की सेना में २,००,००० 
पदाति, २०,०००, अव्वारोही, २,००० रथ और ३,००० हाथी थे | कटियस ने तो नन्‍द 
की सेना के पदाति सैनिकों की संख्या दो लाख के बजाय छः लाख लिखी है। इस शक्ति- 
शाली सेना को परास्त करने के लिये चाणक्य और चन्द्रगुप्त को विकट युद्ध की आवश्यकता 
हुई थी। बौद्ध ग्रन्थ मिलिन्दपन्हो' के अनुसार इस युद्ध में १०० कोटि पदाति, १० हजार 
हाथी, १ लाख अश्वारोही और ५ हजार रथ काम आये थे। इस विवरण में अवश्य ही 
आतिशयोक्ति से काम लिया गया है। पर यह स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त और नन्द के युद्ध की 
विकटता और उसमें हुए घन-जन के विनाश की स्मृति चिरकाल तक कायम रही थी, और 
जनता उसकी मभयंकरता को भूल नहीं सकी थी | मिलिन्दपन्हो के अनुसार नन्‍्द के सेना- 
पति का नाम भद्द्साल था । परिशिष्ट पव में लिखा है, कि युद्ध करते-करते जब नन्‍्द की 
सब सेना, सम्पत्ति, शक्ति और यहाँ तक कि बुद्धि भी नष्ट हो गई, तो उसे चाणक्य और चन्द्र- 
गुप्त के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देने के लिये विवश होना पड़ा । परास्त हुए नन्‍्द का 
चाणक्य ने घात नहीं किया, अपितु उसे अपनी दो पत्नियों और एक कन्या के साथ 
पाटलिपुत्र से बाहर चले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही, उतनी सम्पत्ति भी उसे 
अपने साथ ले जाने दी, जितनी कि एक रथ में आ सकती थी। पर अन्य प्राचीन अनुश्वुति 
में चाणक्य और चन्द्रगुप्त द्वारा नन्द के विनाश का उल्लेख है। 

पर ननन्‍्द का नाश कर देने के साथ ही चन्द्रगुप्त और चाणक्य का कार्य पूर्ण नहीं हो गया । 
राजा नन्द के अनेक मन्‍्त्री थे। इनमें राक्षस प्रधान था। वह जाति से ब्राह्मण था, और 
दण्डनीति का प्रकाण्ड पण्डित था। मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार राजा नन्‍्द की मृत्यु 
के पश्चात्‌ अमात्य राक्षस ने उसके माई सर्वार्थसिद्धि को राजा घोषित कर दिया। यद्यपि 
पाटलिपुत्र पर चन्द्रगुप्त का अधिकार हो गया था, पर मगध की जनता नन्‍्दवंश के 
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प्रति भक्ति रखती थी। अभी मगध की सेना पूर्णतया परास्त भी नहीं हुई थी। इस दशा 
में चाणक्य के सम्मुख प्रधान कार्य यह था, कि अमात्य राक्षस को वश में लाए और उसे 
सर्वार्थसिद्धि का पक्ष छोड़ कर चन्द्रगुप्त का सहयोगी होने के लिये तैयार करे। दूसरी ओर 
अमात्य राक्षस का यह प्रयत्न था, कि मगव के राजसिहासन पर नन्द वंश का आधिपत्य 
स्थिर रहे | नीतिश्ञास्त्र के इन दो आचार्यो' (चाणक्य और राक्षस) में जो संघर्ष हुआ, 
मुद्राराक्षस में उसी का बड़े सुन्दर रूप से वर्णन किया गया है। 


(५) सैल्यूकस का आक्रमण 


मगध के सम्राट्‌ नन्‍्द के विनाश के परचात्‌ चन्द्रगुप्त मौये एक विशाल साम्राज्य का 
स्वामी हो गया था। महापद्म ननन्‍्द ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, उसका 
उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है । ग्रीक लेखकों के अनुसार ननन्‍्द राजा गंगे- 
रिडी (5आ॥8०004८) और प्रासिओई (778७07) का स्वामी था। गंगेरिडी से गंगा- 
यमुना की घाटी का प्रदेश अभिप्रेत, है और प्रासिओई (प्राची) से प्राच्य भारत का ग्रहण 
किया जाता था। कलिद्भध भी नन्दों के आधिपत्य में था, यह खारबेल के हाथीगुम्फा शिला- 
लेख द्वारा सूचित होता है। दक्षिण में कर्णाटक तक के प्रदेश नन्‍दों के शासन में थे, इस 
सम्बन्ध में जो निर्देश शिलालेखों में व अन्यत्र पाये जाते हैं, उनका उल्लेख पहले किया जा 
चुका है। इसमें सन्देह नहीं, कि नन्‍्दवंश के विनाश के साथ ही एक सुविशाल साम्राज्य 
चन्द्रगुप्त के अधिकार में आ गया था, जो हिमालय से दक्षिणापथ और उससे भी परे तक 
तथा बंगाल की खाड़ी से यमुना नदी तक विस्तुत था। भारत के जिन प्रदेशों की सिकन्दर 
ने विजय की थी, वे भी चाणक्य की नीति-निपुणता और चन्द्रगुप्त की सैनिक प्रतिभा के कारण 
मगध के साम्राज्य में सम्मिलित हो गये थे । भारतीय इतिहास में सम्भवतः यह पहला 
अवसर था, जबकि इतना विद्याल मूखण्ड एक सम्राट की अधीनता में आया था, और उसके 
शासन का सञ्चालन एक केन्द्र से किया जाता था। 


जिस समय चन्द्रगुप्त अपने नये प्राप्त किये हुए साम्राज्य के शासन को सुदृढ़ करने में 
व्यापृत था, उसी समय सिकन्दर का अन्यतम सेनापति सैल्युकस भी मैसिडोनियन साम्राज्य 
के एशियन प्रदेशों में अपने शासन की नींव को सुदृढ़ करने में व्यस्त था। सिकन्दर की मृत्यु 
के पदचातू उसका साम्राज्य किस प्रकार अनेक भागों में विभकत हो गया था, इसका उल्लेख 
इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। मैसिडोनियन साम्राज्य के एशियन प्रदेशों पर 
अपना शासन स्थापित करने के लिये सिकन्दर के दो सेनापतियों में प्रमुख रूप से संघर्ष हुआ। 
ये सेनापति सैल्युकस और एन्टिगोनस थे। सैल्युकस के पिता का नाम एन्टिओकस था, और 
वह सिकन्दर के पिता फिलिप के प्रमुख सेनापतियों में एक था । सैल्युकस की गणना भी 
सिकन्दर के मुख्य सेनापतियों में की जाती थी। नौ वर्ष के लगभग तक सैल्युकस और एन्टि- 
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गोनस में लड़ाई जारी रही! कभी सैल्युकस की विजय होती, और कभी एन्टिगोनस की | 
प्रारम्भ में विजयश्री ने एन्टिगोनस का साथ दिया। पर ३२१ ई० पृ० में सैल्यू कस ने बैबि- 
लोन जीत लिया। तब से युद्ध की गति बदल गई। धीरे-धीरे सैल्युकस ने एन्टिगोनस 
को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया, और उसे मिस्र में जाकर शरण लेने के लिये विवश किया। 
अब सैल्यूकस ने सम्राट पद ग्रहण किया, और ३०६ ई० पृ० में बड़ी घूमधघाम के साथ उसका 
राज्याभिषेक हुआ । इसी समय से उसने निकेटर या विजेता की उपाधि धारण की । 
सैल्यूकस की राजघानी सीरिया के क्षेत्र में थी, इसी कारण वह सीरियन सम्राट्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध है। पर उसका साम्राज्य पश्चिम में मूमध्यसागर व एशिया माइनर से लगा कर 
पूर्व में भारत की सीमा तक विस्तृत था। 


पदिचिमी एशिया में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाकर सैल्युकस ने यह विचार किया, 
कि एशिया के जो प्रदेश सिकन्दर द्वारा जीत लिये गये थे, और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
स्वतन्त्र हो गये थे, उन्हें फिर से अपने अधीन किया जाए। इसी उद्देश्य से उसने पहले बैक्ट्रिया 
पर आक्रमण किया, और फिर भारत पर । बैक्ट्रिया की विजय में उसे सफलता प्राप्त हुई, 
पर भारत को वह नहीं जीत सका। इस सम्बन्ध में ग्रीक लेखक जस्टिन का यह विवरण 
उल्लेखनीय है-- उस (सैल्युकस) ने अपने तथा सिकन्दर के अन्य उत्तराधिकारियों के 
बीच साम्राज्य के बट जाने के पश्चात्‌ पूर्व में बहुत-सी लड़ाइयाँ लड़ीं। पहले उसने बैबि- 
लोन को अधिकृत किया, और फिर बैक्ट्रिया की विजय की । इसके पश्चात्‌ वह भारत 
गया, जिसने सिकन्दर की मृत्यु के अनन्तर अपने कन्धे से दासत्व का जुआ हटा फेंकने के 
विचार से शासकों को मार दिया था। सैन्ड्राकोट्रस ने उसे स्वाधीन किया था। किन्तु जब 
विजय ससे प्राप्त हो गई, तो उसने स्वाधीनता को दासत्त्व के रूप में परिवर्तित कर दिया । 
वह उन्हींको दासत्व से पीडित करता था, जिन्हें कि उसने विदेशों आधिपत्य से 
मुक्त किया था ।* * “इस प्रकार राजमुकुट प्राप्त कर चन्द्रगुप्त उस समय भारत का स्वामी 
बन गया था, जबकि सैल्युकस अपने भावी महत्त्व की नींव रख रहा था। सैल्युकस ने उससे 
समझौता कर लिया, और पूर्वी जगत्‌ के सब मामलों का निबटारा कर वह एन्टिगोनस 
के विरुद्ध युद्ध में तत्पर हुआ (३०२ ई० पू०) ।” 


जस्टिन के अतिरिक्त एप्पिएनस ने भी सैल्युकस और चन्द्रगुप्त के युद्ध का उल्लेख 
किया है। उसने लिखा है, कि “उस (सेल्यूकस) ने सिन्व नदी को पार किया और भार- 
तीयों के राजा सैन्ड्राकोट्रस से लड़ाई ठानी। पर अन्त में उसने सुलह कर ली और उसके 
साथ विवाह का सम्बन्ध स्थापित किया । 

स्ट्रेबो के अनुसार सैल्यूकस ने सैनन्‍्ड्राकोट्स को एरिआना का बड़ा भाग प्रदान किया 


था, और इस समय से एरियाना के बड़े भाग पर भारतीयों का आधिपत्य हो गया था । 
बदले में सैल्युकस ने पाँच सौ हाथी प्राप्त किये थे, और सैन्ड्राकोट्स से वैवाहिक सम्बन्ध 
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भी स्थापित किया था। इसी बात की पुष्टि प्लूटाक आदि अन्य ग्रीक लेखकों के विवरणों 
द्वारा भी होती है।* 

ग्रीक लेखकों के विवरणों के अनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि 
सैल्युकस ने भारत पर आक्रमण किया था। पर इस आक्रमण में वह भारत में कितनी दूर 
तक आगे बढ़ आया था, इस विषय पर ग्रीक लेखकों से अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती । 
कतिपय विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया था, कि सैल्युकस भारत को आतक्रान्त करता हुआ 
मध्यदेश में प्रविष्ट हो गया था और पालिबोथ्या (पाटलिपुत्र ) को जीत कर गंगा के मुहाने 
तक चला गया था। पर यह मन्तव्य सवंथा निराघार है। लैसन, इलेगल, श्वानबक आदि 
बिढ्वानों ने इस मत का युक्तिपूर्वक खण्डन कर यह प्रतिपादित किया है, कि सैल्युकस केवल 
सिन्ध नदी तक ही आ सका था और वहीं पर उसको चन्द्रगुप्त का सामना करना पड़ा था हैँ 
वस्तुतः, ग्रीक लेखकों ने सैल्युकस के भारतीय आक्रमण को विशेष महत्त्व नहीं दिया है। 
उन्होंने केवल आनुर्षाद्भधिक रूप से ही उसका उल्लेख किया है। यदि सैल्युकस सिकन्दर 
के समान वाहीक (पंजाब) देश तक भी भारत में अग्रसर हुआ होता, तो ग्रीक लेखक उसके 
भारतीय आक्रमण की इतनी उपेक्षा कदापि न करते। अधिक सम्भव यही है कि चन्द्रगुप्त 
की सेनाओं ने सिन्ध नदी के पूर्वी तट पर कहीं सैल्युकस का मुकाबला किया था, और वह 
भारत में इससे अधिक आगे नहीं बढ़ सका था। सिकन्दर के भारतीय आक्रमण के समय 
उत्तर-पश्चिमी भारत और पंजाब के प्रदेशों में राजनीतिक एकता का सर्वथा अभाव था । 
वहाँ बहुत-से छोट-बड़े जनपदों की सत्ता थी, जो परस्पर युद्धों में व्यापृत रहते थे । इस 
दशा में सिकन्दर के लिये उन्हें जीत कर विपाशा नदी तक बढ़ आना सम्भव हो गया था । 
पर अब चन्द्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत में एक विशाल और सुसंगठित साम्राज्य की 
स्थापना हो गई थी। इस दशा में यदि सैल्युकस सिन्ध नदी से आगे नहीं बढ़ सका, तो 
इसमें आइचयं की कोई बात नहीं है। 

युद्ध के पद्चात्‌ चन्द्रगुप्त और सैल्युकस में जो सन्धि हुई, उसका मुख्य शर्ते निम्न- 
लिखित थीं-- ( १) चन्द्रगुप्त सैल्युकस को ५०० हाथी प्रदान करे। (२) बदले में सैल्यूकस 
चन्द्रगुप्त को ये चार प्रदेश दे--परोपनिसदी ( ?470?क्षएं$40 486 ), आकोशिया 
( 0०ा०भं+ ), आरिया ( 079 ) और जड़ोसिया ( 05०0:०आं० )। (३) इस सन्धि 
को स्थायी मैत्री के रूप में परिवर्तित करने के प्रयोजन से सैल्युकस अपनी कन्या का विवाह 
चन्द्रगुप्त के साथ कर दे। 





१. ग्रीक लेखकों के ये उद्धरण )४८८मण्तार : हरल॑ल्रा। ्रिवां8 48 ॥260०7फ्व 99 
36 ८७७7०८०८९४ 400 /:८५7 को भूमिका से लिये गये हैं। 

२. श८टफ्रावार ; ॥_.रलंत्गा ।एव9 ३६ 028279०१ फए '४८ए४आदा65 बाते क्‍वाभा 
की भमिका में लेसन, इलेगल और इवानबक की युक्तियों का सार दिया गया है। 
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इस सन्धि के परिणामस्वरूप चन्द्रगुप्त मौयं के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा हिन्दुकुश 
पर्वंतमाला के परचम में मी कुछ दूर तक विस्तीर्ण हो गई थी। सैल्युकस के साम्राज्य के 
चार प्रदेश अब मागध साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये थे। परोपनिसदी का अभिप्राय वर्तमान 
अफगानिस्तान के उस पहाड़ी प्रदेश से है जो हिन्दूकुश पर्वतमाला के समीप में स्थित 
है। काबुल का प्रान्त इसी के अन्तगंत है। आकोशिया से आज कल के कन्दहार का ग्रहण 
होता था। आरिया आधुनिक हेरात का पुराना नाम था। जड्रोसिया का अभिप्राय वतमान 
समय के मकरान (वलोचिस्तान) के प्रदेश से है। इस प्रकार सैल्यूकस के आक्रमण के परि- 
णामस्वरूप काबुल, कन्दहार, हेरात और बलोचिस्तान के प्रदेश मागध साम्राज्य में सम्मि- 
लित हो गये थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बी. ए. स्मिथ ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि दो हजार 
साल से भी अधिक हुए, जब भारत के प्रथम सम्राट्‌ ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर 
लिया था, जिसके लिये उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ में ही आहें भरते रहे और 
जिसे सोलहवीं तथा सत्रहवीं सदियों के मुगल सम्राट्‌ भी कभी पूर्णता के साथ प्राप्त 
नहीं कर सके थे।' 


यह सन्धि २०३ ई० पू० में हुई थी। इसके बाद शीघ्र ही सैल्यूकस ने मैगस्थनीज़ को 
अपना राजदूत बनाकर चन्द्रगुप्त की राजसभा में भेजा, और वह चिरकाल तक मौय॑ 
साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा। उसने अपने समय का उपयोग भारत की 
भौगोलिक स्थिति और आथिक तथा राजनीतिक दशा आदि का अनुशीलन करने और 
उन्हें लेखबद्ध करने में किया। मैगस्थनीज़ के इस विवरण के जो अंश इस समय उपलब्ध 
हैं, वे मौयंकालीन भारत के परिज्ञान के लिये अत्यन्त प्रामाणिक समझे जाते हू और उनसे 
बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें जानी जा सकती हैं। पाटलिपुत्र में नियुक्त होने से पूर्व मैगस्थनीज़ 
आकररशिया के क्षत्रप सिबिटियस (599770$ ) को राजसभा में सैल्युकस का राजदूत 
था। उसे कूटनय का अच्छा अनुभव था । क्योंकि अब आर्कोशिया चदन्दगुप्त को प्राप्त 
हो गया था, अत: सिबिटियस की राजसभा में किसी राजदूत की आवश्यकता नहीं रह गई 
थी। मंगस्थनीज कितने वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा, यह कह सकना कठिन है। पर उसका 
यह काल ३०३ ई० पृ० से २९८ ई० पू० तक माना जाता है । 

सैल्युकस और चन्द्रगुप्त में हुई सन्धि की शर्तों के सम्बन्ध में कतिपय बातें विचारणीय 
हैं। इस सन्धि के परिणामस्वरूप सैल्युकस ने ५०० हाथी प्राप्त किये थे। उस युग की 


4. “गुप्ल्‍रठ. #5६ वाताशा 27796707, 77076 धाक्षा +एछ०0 ए0प्5ग्काते एट॥5 280, (प5 
रालाल्ते 00 905525967 तम ए# इटंटाएसस्‍ीट डिक अं्ाल्त क्‍07 #एकनंत 
फ़ए #$ फषरग8॥ 5पटटट550705 300 7€ए८ट पटोत का कीट टांलए ऊए पी 
०श्टाएं १(०027८॥३ 6 6 उव्लाधा बाते 5९एटा/6टशग ०८१एसंं25,?? 
क्ऋंए ५.80., छद्एए तरा507ए 07 एता9, 9. 26 
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युद्ध कला में हाथियों का बहुत महत्त्व था। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार युद्ध में सफलता 
प्रधानतया हस्तिसेना पर ही निर्भर करती है। सैल्युकस जो अपने मुख्य प्रतिद्वन्द्दी एन्टि- 
गोनस को परास्त कर सकने में समर्थ हुआ था, उसका एक बड़ा कारण उसकी यह हस्ति- 
सेना ही थी। इप्सस के जिस रणक्षेत्र में एन्टिगोनस की बुरी तरह पराजय हुई थी, वहाँ 
भारत से मेजे हुए ५०० हाथी समय पर सैल्युकस की सहायता के लिये पहुँच गये थे । 
सैल्यूकस द्वारा जो चार प्रदेश चन्द्रगुप्त को प्रदान किये गये, उनके सम्बन्ध में कुछ लिखने 
की आवश्यकता नहीं है। उनकी भौगोलिक स्थिति सवंथा स्पष्ट है। इन प्रदेशों में ऐसी 
जातियों का ही निवास था, जो सभ्यता, संस्कृति आदि की दृष्टि से अन्य भारतीय 
जातियों के समान थीं। पहले इन प्रदेशों में मी अनेक जनपदों की सत्ता थी, जिन्हें जीत कर 
सिकन्दर ने अपने अधीन कर लिया था। अब ये प्रदेश चन्द्रगुप्त की अघीनता में आ गये, 
और मांगध साम्राज्य के अंग बन गये। चन्द्रगुप्त का विवाह सैल्युकस की कन्या के साथ 
हुआ था, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतमेद हैं। एप्पिएनस के विवरण से केवल इतना ज्ञात 
होता है कि सैल्युकस ने चन्द्रगुप्त के साथ विवाह का सम्बन्ध स्थापित किया था। पर इस 
सम्बन्ध का क्या रूप था, इस पर एप्पिएनस ने कोई प्रकाश नहीं डाला। चन्द्रगुप्त सैल्यूकस 
का जामाता था, या सैल्युकस चन्द्रगुप्त का--एप्पिएनस के विवरण द्वारा यह स्पष्ट नहीं 
होता। पर सन्धि की शर्तो के अनुसार चार प्रदेशों का चन्द्रगुप्त द्वारा प्राप्त किया जाना 
यह सूचित करता है कि युद्ध में सैल्युकस को नीचा देखना पड़ा था। इस दशा में ऐतिहासिकों 
को यही मत अभिप्रेत है, कि विजेता चन्द्रगुप्त ने यवन कन्या को विवाह में प्राप्त किया 
था और उसके साथ में परोपसिदी आदि चार प्रदेशों को भी । जो ५०० हाथी चन्द्रगुप्त 
द्वारा सैल्यूकस को प्रदान किये गये थे, वे एण्टिगोनस के विरुद्ध उसकी सहायता करने के 
प्रयोजन से ही दिये गये थे । 


(६) चन्द्रगुप्त का शासन 


सैल्यूकस को युद्ध में परास्त करने के अनन्तर चन्द्रगुप्त ने अपनी शंक्ति को स्थिर 
रखने या अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करने के प्रयोजन से अन्य भी कोई युद्ध 
किये थे या नहीं--इस विषय में मी ऐतिहासिकों में मतभेद है। प्लुटा्क ने लिखा है, कि 
सैल्युकस से सन्धि कर चुकने पर चन्द्रगुप्त ने ६,००,००० सैनिकों को साथ लेकर सारे 
भारत को अपने आधिपत्य में कर लिया। सारे भारत से प्लुटाक का क्या अभिप्राय है, यह 
स्पष्ट नहीं है। महापद्म नन्द द्वारा स्थापित मागध साम्राज्य ननन्‍्द वंश के शासन के विरुद्ध 
हुई क्रान्ति के समय किस अंश तक अक्षुण्ण रह सका था, इस विषय में मी सुनिश्चित रूप से 
कोई मत प्रगट नहीं किया जा सकता। कलिज्भ ननन्‍्द के अधीन था, यह खारवेल के हाथी- 
गुम्फा लेख द्वारा सूचित होता है। इस राज्य की विजय कर नन्द वहाँ से जिन की एक मूति 
भी पाटलिपुत्र के गया था। पर बाद में कलिज्ध मगध के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं रह 
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गया था। तभी राजा अशोक को उसे जीतने की आवश्यकता हुई थी । सम्भव है, कि 
कलिज्ध ने उसी समय स्वतन्त्रता प्राप्त की हो, जबकि चन्द्रगुप्त की सेनाओं ने मगध पर 
आक्रमण कर वहाँ से नन्‍्दवंश के शासन का अन्त किया था। यह भी सम्भव है, कि उस 
समय की अव्यवस्था से लाभ उठाकर दक्षिणापथ और कर्णाटक आदि के अन्य भी अनेक 
प्रदेश, जो ननन्‍्दों के अधीन थे, स्वतन्त्र हो गये हों, और उन्हें पुन: मागध साम्राज्य में सम्मि- 
छित करने के लिये चन्द्रगुप्त को युद्धों की आवश्यकता हुई हो। सम्भवतः:, प्लुटार्क ने चन्द्र- 
गुप्त की इन्हीं विजयों की ओर निर्देश किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि सौराप्ट्र 
(काठियावाड़ ) चन्द्रगुप्त के साम्राज्य के अन्तर्गत था। गिरनार में उत्कीर्ण शक रुद्रदामन 
के एक लेख में सूचित होता है, कि वहाँ चन्द्रगुप्त द्वारा एक झील का निर्माण कराया गया 
था। उस समय सौराष्ट्र का राष्ट्रिक' (प्रान्तीय शासक) पुष्पगुप्त था, जिसे चन्द्रगुप्त 
द्वारा यह आदेश दिया गया था, कि गिरनार की नदी के सम्मुख एक बांध बांधकर उसे 
एक झील के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, और उससे नहरें निकालकर उस प्रदेश में 
सिचाई का प्रबन्ध किया जाए। इस झील का नाम सुदर्शन रखा गया। मौर्यो के दक्षिण- 
विजय के कुछ निर्देश प्राचीन तमिल साहित्य में भी पाये जाते हैं। ये विजय चन्द्रगुप्त द्वारा 
की गई थीं या बिन्दुसार द्वारा, इस प्रदन पर हम अगले एक अध्याय में विचार करेंगे। पर 
यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि सैल्युकस की पराजय के पद्चात्‌ भी चन्द्रगुप्त 
को अनेक युद्धों की आवश्यकता हुई थी । ये युद्ध पुराने मागध साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने 
के लिये भी हो सकते हैं, और साम्राज्य विस्तार के लिये भी । 

सम्मवतः, इन्हीं युद्धों के कारण चन्द्रगुप्त के राज्यकोश में घन की कमी हो गई थी 
और उसकी पूर्ति साधारण करों द्वारा नहीं की जा सकती थी। पतञ्जलि ने महाभाष्य 
में लिखा है, कि सुवर्ण की इच्छा से मौर्यो ने पूजार्थ मूर्तियाँ बनाकर घन एकत्र किया।* 
यह कार्य शायद चन्द्रगुप्त मौयं के समय में ही हुआ था। जैन अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त 
ने ८० करोड़ घटिया मुद्राएँ बनाकर अपने कोश की पूर्ति की थी। इस सब की आवश्यकता 
शायद निरन्तर युद्धों के कारण ही हुई थी । 





१. जीविकार्थे चापण्ये (पाणिनि ५१३९९) पर भाष्य---अपण्ये इत्युच्यते तत्रेदं 
न सिद्ध्यति ॥ शिवः स्कन्दो विज्ञाख इति । कि कारणम्‌ । मौर्येहिरष्याथिभिररच््याः 
प्रकल्पिता:, भवेत्तासु न स्यात्‌ ।* 


पाँचवाँ अध्याय 


चन्द्रगुप्तालीन शासनव्यवस्था 
(१) साम्राज्य की शासन-व्यवस्था 


मागध साम्राज्य के विकास से पूर्व भारत में बहुत-से छोटे-बड़े जनपदों की सत्ता थी, 
जिनमें अनेकविध शासन-पद्धतियाँ विद्यमान थीं। कुछ जनपदों में राजतन्त्र शासन थे, 
और कुछ में गणतन्त्र । चन्द्रगुप्त मौयं का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से शुरू कर पश्चिम 
में हिन्दूकुश प्वंतमाला से भी परे तक विस्तृत था। इस विशाल साम्राज्य की शासन- 
व्यवस्था उन जनपदों की शासन-पद्धति के सदृश नहीं हो सकती थी, जिनका स्वरूप नगर- 
राज्यों (0८: 8६४८४) के समान था। मगध के साम्राज्य के विकास के साथ-साथ 
एक ऐसी शासन-पद्धति का भी विकास हुआ, जो विशाल साम्राज्यों के लिये उपयुक्त थी । 


चक्र--यद्यपि सम्पूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पर वहाँ से कम्बोण, 
बंग और आन्ध्र तक विस्तीर्ण विशाल साम्राज्य का सुचारु रूप से शासन नहीं किया जा 
सकता था। अतः शासन की दृष्टि से मौर्यों के अधीन सम्पूर्ण विजित' को अनेक भागों 
में बाँठा गया था। अशोक के समय में इन भागों की संख्या पाँच थी, और इनकी राज- 
धानियाँ क्रमश: पाटलिपुत्र, तोसाली, उज्जयिनी, तक्षेशिल्ा और सुवर्णगिरि थीं। तोसाली 
कलिज्भ की राजधानी थी, जिस प्रदेश की विजय अशोक द्वारा की गई थी। विन्ध्याचल से 
दक्षिण में स्थित प्रदेशों को जीत कर राजा बिन्दुसार ने मौय साम्राज्य के अन्तर्गत किया 
था, और इन सुविस्तुत प्रदेशों का शासन करने के लिये सुवर्णगिरि को राजधानी बनाया 
था। कलिज्भ और दक्षिणापथ के प्रदेश चन्द्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे । 
अतः उसके शासनकाल में मौय साम्राज्य तीन भागों या चक्रों में विभक्त था--( १) 
उत्तरापथ--जिसमें कम्बोज, गान्धार, काश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब आदि के प्रदेश 
अन्तर्गत थे। इस चक्र की राजधानी तक्षशिल्ा थी। (२) पश्चिम चक्र--इसमें सौराप्ट्र, 
गुजरात, राजस्थान और मालवा आदि सम्मिलित थे । इसकी राजधानी उज्जयिनी थी । 
(३) मध्यदेश-इसमें कु रु, पाञ्चाल, काशी, कोशल, मत्स्य, अंग, बंग आदि अन्तर्गत थे 
और इसकी राजब्ानी पाटलिपुत्र थी। इन चक्रों का शासन करने के लिये प्राय: राजकुल 
के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें कुमार' कहते थे। कुमार अनेक महामात्यों 
की सहायता से अपने-अपने चक्र का शासन करते थे। अज्योक और कुणार राजा बनने से 
पूर्व उज्जयिनी, तक्षशिल्ला आदि के कुमार' पद पर रह चुके थे । 
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चक्रों के उपविभाग--इन चक्रों के अन्तर्गत अनेक मण्डल थे, जिनमें कुमार' के अधीन 
महामात्य शासन करते थे । सम्मवतः, इन मण्डलों की संज्ञा देश” थी। उज्जयिनी के 
अधीन सौराष्ट्र एक पृथक्‌ देश” था, जिसका शासक चन्द्रगुप्त के समय में बैइ्य पुष्यगृप्त 
था। अशोक के समय में वहाँ का शासन यवन तुषास्प के अधीन था। मागध सम्राट की 
ओर से जो आज्ञाएँ प्रचारित की जाती थीं, वे चक्रों के कुमारों' के महामात्यों के नाम ही 
होती थीं। उन्हीं के द्वारा वे आज्ञाएँ देशों के शासकों को भेजी जाती थीं। पर मध्यदेश 
(राजधानी-पाटलिपुत्र ) के चक्र के शासन के लिये किसी कुमार की नियुक्ति नहीं होती थी, 
उसका शासन सीधे सम्राट्‌ के अधीन था । कौटलीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से साम्राज्य 
के इन विभागों और उनके शासन के सम्बन्ध में कोई निर्देश उपलब्ध नहीं होते। इनकी 
सत्ता का परिज्ञान अशोक के शिलालेखों और अन्य साहित्य द्वारा ही होती है। अतः इनके 
सम्बन्ध में हम अशोक की शासन-व्यवस्था का विवेचन करते हुए अधिक विस्तार से लिखेंगे । 
जनपद और ग्राम---चन्द्रगुप्त मौय का साम्राज्य तीन चक्रों में विभकत था, और ये 
चक्र अनेक मण्डलों या देशों में विमक्त थे । प्रत्येक मण्डल में बहुत-से जनपद होते थे । 
सम्भवत:, ये जनपद प्राचीन काल के उन जनपदों के प्रतिनिधि थे, जिन्हें मगध के सम्राटों 
ने विजय कर अपने विजित' या साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। महत्त्वाकांक्षी 
विजिगीषु सम्नाटों द्वारा विजित हो जाने पर भी शासन की दृष्टि से इन जनपदों की पृथक्‌ 
सत्ता अभी विद्यमान थी। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से जनपदों की शासन-व्यवस्था 
का भलीभाँति परिचय प्राप्त होता है। मागध साम्राज्य के अधीन हो जाने पर भी इन 
जनपदों की आन्तरिक स्वतन्त्रता अभी अक्षुण्ण थी, और इनमें पौर जानपद आदि पुरानी 
शासन-संस्थाएँ भी अभी विद्यमान थीं । सब जनपदों की शासन-पद्धति भी एक सदृश 
नहीं थी । 
शासन की सुविधा के लिये जनपदों के भी अनेक विभाग होते थे, जिन्हें कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र में स्थानीय, द्रोणमुख, खावेटिक, संगहण और ग्राम कहा गया है। शासन की सबसे 
छोटी इकाई ग्राम थी। दस ग्रामों के समूह को संगहण कहते थे। बीस संगहणों (या२० ०ग्रामों) 
से एक खावंटिक बनता था। दो खावबेटिकों (या ४०० ग्रामों) से एक द्रोणमुख और दो 
द्रोणमुखों (८०० ग्रामों या ८० संग हणों ) से एक स्थानीय बनता था । सम्मवतः, स्थानीय, 
द्रोणगमुख और खावेटिक शासन की दृष्टि से एक ही विभाग को सूचित करते हैं। स्थानीय 
में प्रायः ८०० के लूगभग ग्राम हुआ करते थे। पर कुछ स्थानीय आकार में छोट होते थे, 
या कुछ प्रदेशों में सघन आबादी न होने के कारण स्थानीय में गाँवों की संख्या कम रहती 
थी। ऐसे, ही स्थानीयों को द्रोणमुख और खाबटिक कहा जाता था। स्थानीय, द्रोणमुख 





१. अष्टशतग्राम्या मध्ये स्थानीयं, चतुद्शतग्राम्या द्रोणमुखं, 
द्विशतग्रास्या खार्वंटिकं, दशग्रामीसंग्रहेण सद्भहणं स्थापयेत ।' कौटलीय अर्थश्ञास्त्र २।१ 


१५६ मौ्य साम्राज्य का इतिहास 


और खावंटिक में मंद एक अन्य आधार पर मी था। जिन पट्टणों (पत्तनों) में जल और 
स्थल दोनों प्रकार के मार्गों से आया-जाया जा सके, वे द्रोणमुख कहाते थे; और जो पत्तन 
छोटे हों, जिनके प्राकार सुव्यवस्थित न हों, उन्हें खावंटिक कहते थे ।' वस्तुतः, जनपदों 
के जो छोटे उपविभाग होते थे, उनमें ग्रामों की संख्या और उपविमभागों के शासन-केन्द्र 
पत्तन के स्वरूप को दृष्टि में रखकर उन्हें स्थानीय, द्रोगमुख' या खार्व॑टिक' कहा जाता था। 

ग्राम का शासक ग्रामिक, संग्रहण का शासक गोप और स्थानीय (या द्रोणमुख या 
खाबंटिक ) का शासक स्थानिक कहाता था । सम्पूर्ण जनपद के शासक की संज्ञा समाहर्ता 
थी । समाहर्ता के ऊपर महामात्य होते थे, जो चक्रों के अन्तर्गत विविध मण्डलों या देशों का 
शासन करने के लिये पाटलिपुत्र की केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते थे। 
इन मण्डरू-महामात्यों के ऊपर कुमार और उनके सहायक महामात्य रहते थे। सबसे 
ऊपर सम्राट की स्थिति थी। 

शासकवगगं--शासनकार्य में सम्राट्‌ की सहायता के लिये एक मन्त्रिपरिषद्‌ होती थी। 
कौटलीय अर्थशास्त्र में इस मन्त्रिपरिषद्‌ का विस्तार से वर्णन किया गया है। अशोक के 
शिलालेखों में भी उसकी परिषद्‌ का बार-बार उल्लेख है। चक्रों के शासक कुमार भी जिन 
महामात्यों की सहायता से शासन का संचालन करते थे, उनकी भी एक परिषद्‌ होती थी । 
केन्द्रीय सरकार की ओर से जो राजकमं चारी साम्राज्य में शासन के विविध पदों पर नियुक्त 
थे, उन्हें पुरुष कहते थे। ये पुरुष उत्तम, मध्यम और हीन--इन तीन वर्गों के होते थे। 
जनपदों के समूहों (मण्डलों या देशों) के ऊपर शासन करने वाले महामात्यों की संज्ञा 
सम्मवत: 'प्रादेशिक' या प्रदेष्टा' थी। उनके अधीन जनपदों के शासक 'समाहर्ता' कहाते 
थे। निस्सन्देह, ये उत्तम पुरुष होते थे। इनके अधीन 'युक्त' आदि विविध कर्मचारी मध्यम 
और हीन वर्गों में रखे जाते थे । 


स्थानीय स्वशासन---जनपदों के शासन के लिये जहाँ केन्द्रीय सरकार की ओर से 
समाहर्ता नियत थे, वहाँ जनपदों की अपनी आन्तरिक स्वतन्त्रता भी अक्षुण्ण रूप से कायम 
थी । कौटलीय अथंशास्त्र में बार-वार इस वात पर जोर दिया गया है कि जनपदों, नगरों 
और ग्रामों के धर्म, चरित्र और व्यवहार को अक्षुण्ण रखा जाए। इसका अभिप्राय यही 
है, कि इनमें अपना स्थानीय स्वशासन पुरानी परम्परा के अनुसार जारी था। सब जनपदों 
में एक ही सदृश स्थानीय स्वतन्त्रता नहीं थी। मागव साम्राज्य के विकास से पूर्व कुछ 
जनपदों में वंशक्रमानुगत राजाओं के शासन थे, और कुछ में गणों के शासन की सत्ता थी । 
१. ब्रोणमुखं जलनिगमप्रवेश पट्टणमित्मर्थ: ४ रायपसेणीसूत्रव्याख्याने । 
द्रोणमुखानि जलस्थलपथोपेतानि /” प्रइनव्याकरणसूत्रव्याख्याने । द्ामशास्त्री 
द्वारा कौटलीय अर्थशास्त्र (२१) की टिप्पणि में उद्धत । 
२६ क्षुल्लकप्राकारवेष्टितं खबंटम्‌ । 





चन्द्रगुप्तककालीन शासनव्यवस्था १५७ 


उनके धमं, चरित्र और व्यवहार भी पृथक्‌-पृथक्‌ थे। जब वे मागध साम्राज्य के अधीन 
हो गये, तो मी उनमें अपनी प्राचीन परम्परा के अनुसार स्थानीय स्वशासन कायम रहे, 
और ग्रामों में ग्रामसभाएँ तथा नगरों (पुरों) में पौर सभाएँ विद्यमान रहीं। ग्रामों के 
समूहों या जनपदों में भी जानपद सभाओं की सत्ता कायम रही। पर केन्द्रीय सरकार की 
ओर से भी विविध करों को एकत्र करने तथा शासन का सञ्चालन करने के लिये पुरूष 
नियुक्त होते रहे । 

चन्द्रगुप्त मौय की शासनव्यवस्था की यही रूपरेखा है। अब हम अधिक विस्तार 
से इसका निरूपण करेंगे । 


(२) विजिगीषु सम्राट्‌ 


विविध जनपदों और गणराज्यों को जीत कर जिस विशाल मागध साम्राज्य का 
निर्माण हुआ था, उसकी शासन-शक्ति स्वाभाविक रूप से राजा या सम्राट में केन्द्रित थी । 
चाणक्य के अनुसार राज्य के सात अंगों में केवल दो की ही मुख्यता है, राजा, और राज्य 
(देश) की।' प्राचीन परम्परा के अनुसार राज्य के सात अंग माने जाते थे---राजा, अमात्य, 
जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र ।* प्राचीन काल में भारत में जब बहुत-से छोटे-छोटे 
जनपदों की सत्ता थी, और उनमें प्रायः एक-एक ही 'जन' का निवास होता था, तो उनमें 
राजा की स्थिति विशेष महत्त्व की नहीं होती थी। इसी कारण आचार्य भारद्वाज की दृष्टि 
में राजा की तुलना में अमात्य का महत्त्व अधिक था। मन्‍्त्रफल की प्राप्ति अमात्यों द्वारा ही 
होती है, अमात्य ही राज्य पर आयी हुई विपत्तियों का प्रतीकार करते है और उनके अभाव 
में राजा सर्वथा अशक्त हो जाता है, अतः राजा की अपेक्षा अमात्यों का महत्त्व अधिक है, 
यह भारद्वाज का मत था ।' आचाय॑ विज्यालाक्ष की सम्मति में अमात्यों की तुलना में भी 
जनपद अधिक महत्त्व के होते है, क्योंकि कोश और सेना की शक्ति जनपद पर ही निर्भर 
रहती है। यदि जनपद निर्बल हो, तो राजा या उसके अमात्य क्या कर सकते हैं ? इसी 
प्रकार पाराशर, पिशुन, कौणपदन्त आदि अन्य आचार्यो ने दुर्ग, कोश आदि की महत्ता 
का प्रतिपादन किया है। पर चाणक्य ने इन सबके मतों का खण्डन कर राज्य संस्था में 
राजा को सबसे अधिक महत्त्व का सिद्ध किया है“ यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि विविध 
जनपदों को जीत कर जिन विश्ञाल साम्राज्यों का निर्माण किया जा रहा था, वे किसी 


३. 'राजा राज्यमिति प्रकृति संक्षेप: ४ कौटलीय अर्थशास्त्र ८२ 

४. 'स्वाम्यमात्य जनपद दुर्गकोश दण्ड मित्राणि प्रकृतयः ॥४ को. अर्थ. ६।१ 
५. स्वाम्यमात्यव्यसनयोरमात्यव्यसन गरीयः ४ कौ. अर्थ, ८१ 

६. कौटलोय अर्थज्ञास्त्र ८॥१ 
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एक महत्त्वाकांक्षी व शक्तिशाली राजा की ही कृति थे। उनमें राजा की ही स्थिति 
कूटस्थानीय व केन्द्रीमूत थी। उसी ने कोश, सेना, दुर्ग आदि की सुव्यवस्था कर अपनी 
शक्ति का विस्तार किया था। कौटल्य के शब्दों में 'मन्त्री, पुरोहित आदि भृत्य वर्ग की 
और शासनके विविध अध्यक्षों व अमात्यों की नियुक्ति राजा ही करता है; यदि राज- 
पुरुषों, कोश तथा जनता पर कोई विपत्ति आए, तो उसका प्रतीकार भी राजा द्वारा 
ही किया जाता है; इन सबकी उन्नति भी राजा के ही हाथों में होती है; यदि अमात्य 
डीक न हों, तो राजा उन्हें हटाकर नये अमात्यों की नियुक्ति करता है; पूज्य लोगों की 
पूजा कर और दुष्टों का दमन कर राजा ही सबका कल्याण करता है; यदि राजा सम्पन्न 
हो, तो उसकी समृद्धि से प्रजा भी सम्पन्न होती है; राजा का जो शील हो, वही शील प्रजा 
का भी होता है; यदि राजा उद्यमी व उत्थानशील हो, तो प्रजा भी उत्थानशील होती है; 
यदि राजा प्रमादी हो, तो प्रजा भी प्रमादी हो जाती है; अतः राज्य में राजा ही कूटस्थानीय 
(केन्द्रीमूत) है। (कौ० अर्थ ० ८१) 

छोटे-छोटे जनपदों के युग में इस प्रश्न पर मतभेद की गृहजाइश थी, कि उनमें राजा 
की महत्ता अधिक है या अमात्यों की, या जनपद की या सेना आदि की । राजतन्त्र जनपदों 
में भी राजा समानों में ज्येष्ठ ही होता था। ये पुराने जनपद किसी एक व्यक्ति की शक्ति 
व प्रतिमा पर आश्रित नहीं थे, अतः प्राचीन आचार्य यदि राजा की तुलना में अमात्य, 
जनपद, कोश आदि को अधिक महत्त्वपूर्ण मानें, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। पर 
साम्राज्यवाद के युग में विजिगीषु” राजा की महत्ता सर्वथा निविवाद थी। 

जब साम्राज्य का निर्माण व स्थिति राजा पर ही निर्मर हो, तो उसे भी एक आदर्श 
व्यक्ति होना चाहिये । कोई साधारण व्यक्ति राज्य में 'कूटस्थानीय' स्थिति प्राप्त नहीं 
कर सकता। चाणक्य के अनुसार राजा में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है-- 
“वह ऊँचे कुल का हो, उसमें देवी बुद्धि और दैवी शक्ति हो, वह वृद्धजनों (८००४) 
की बात को सुननेवाला हो, घामिक हो, सदा सत्य भाषण करनेवालूा हो, परस्पर-विरोधी 
बातें न करे, कृतज्ञ हो, उसका लक्ष्य ऊंचा हो, उसमें अत्यधिक उत्साह हो, वह दीघं- 
सूत्री न हो, सामन्त राजाओं को अपने वश में रख सकने की उसमें क्षमता हो, उसकी बुद्धि 
सुदृढ़ हो, उसकी परिपद्‌ छोटी न हो, और वह विनय में (नियन्त्रण में) रहनेवाला हो ।' 
इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक गुणों का चाणक्य ते विशद रूप से वर्णन किया है, जो 
राजा में अवश्य होने चाहियें। चाणक्य के अनुसार राजा की बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण होनी 
चाहिये। स्मरणशक्तति, प्रतिभा और बल की उसमें अतिशयता होनी चाहिये । वह अत्यन्त 
उम्र, अपने ऊपर काबू रखनेवाला, सब शिल्पों में निपुण, सब दोपों से रहित और दूरदर्शी 
होना चाहिये। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चपछूता आदि पर उसे पूरा काव्‌ होना चाहिये । 
यह आवश्यक है कि राजा प्रज्ञा और उत्साह के गुणों से सम्पन्न हो । इसमें सन्देह नहीं, 
कि राज्य के अन्य अंगों (प्रकृतियों) को भी सुदृढ़ होना चाहिये । पर यदि राजा 
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सुयोग्य व शक्तिशाली हो, तो वह राज्य के अन्य अंगों की निर्बंछ्ताओं को दूर कर 
सकेगा। अन्यथा, अन्य प्रकृतियाँ उसका विनाश कर देंगी । (कौ० अर्थ० ६१) 

चाणक्य इस तथ्य को भली भाँति समझते थे कि इस प्रकार का आदर्श राजा सुगमता 
से प्राप्त नहीं हो सकता। पर शिक्षा और विनय द्वारा ये गुण उत्पन्न व विकसित किये जा 
सकते हैं। यदि एक कुलीन और होनहार व्यक्ति को बचपन से ही उचित शिक्षा दी जाए, 
तो उसे आदर्श राजा वनने के लिये तैयार किया जा सकता है। चाणक्य ने उस शिक्षा व 
विनय का विस्तार के साथ वर्णन किया है, जो बचपन और किशोरावस्था में राजा को 
दी जानी चाहिये। राजा के लिये यह आवश्यक है कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
और हर्ष-इन छः शत्रुओं को परास्त कर अपनी इन्द्रियों पर पूर्णतया विजय स्थापित करे । 
उसका एक-एक क्षण काम में लगा हो । दिन में तो उसे विलकुल ही विश्राम नहीं करता 
चाहिये । रात को भी उसे तीन घण्ट से अधिक विश्राम नहीं करना चाहिये । रात 
और दिन के उसके सारे समय का कार्य क्रम चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दियाहै। भोग-विलास, 
नाचरंग आदि के लिये कोई भी समय उसमें नहीं दिया गया है। चाणक्य का राजा एक 
राजपि है, जो सर्वगुण-सम्पन्न आदर्श पुरुष है, जिसका एकमात्र लक्ष्य विजिगीषा है । 
वह पड़ोस के सब जनपदों को विजय कर अपने अधीन करने के लिये प्रयत्तनशील है। चातु- 
रन्त साम्राज्य के आदर को उसे कार्यान्वित करना है। उसका मन्‍्तव्य है, कि सारी पृथिवी 
एक देश है। उसमें हिमालय से लेकर समुद्र पर्यन्त सीधी रेखा खींचने से जो एक सहख्र 
योजन विस्तीर्ण प्रदेश है, वह एक चत्रवर्ती राज्य का क्षेत्र है। हिमालय से समुद्र तक 
फेली हुई एक हजार योजन विस्तीर्ण जो यह भारतभूमि (देश) है, वह सब एक चक्रवर्ती 
राजा के अधीन होनी चाहिये । इस स्वप्न को जिस व्यक्ति को कूटस्थानीय होकर पूरा 
करना हो, वह यदि सवंगुण-सम्पन्न न हो, यदि वह राजपि का जीवन व्यतीत न करे, और 
काम क्रोध आदि शत्रुओं को यदि उसने अपने वश में न किया हुआ हो, तो वह कैसे सफलता 
प्राप्त कर सकता है ? अतः चाणक्य के विजिगीपु को आदर्श पुरुष बनने का प्रयत्न करना 
ही चाहिये । 

मौर्यों ने जिस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया था, उसकी सफलता के लिये 
राजा को अवश्य ही अनुपम शक्तिशाली और गुणी होता चाहिये था। मगध के राजा 
चिरकाल से साम्राज्य विस्तार के लिये तत्पर थे। विम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्य 
नन्‍्द जैसे मागध राजा जो अन्य जनपदों को जीत कर अपना उत्कर्ष करने में समर्थ 
हुए थे, उसमें उनकी व्यक्तिगत क्षमता व शक्ति भी महत्त्वपूर्ण कारण थीं। निस्सन्देह, मगध 


१. कौटलीय अर्थज्ञास्त्र ११२ और १११६ 
२. दिशः पृथिवी । तस्यां हिमवत्समुद्रान्तरमुदीचीन॑ योजनसहल्नपरिमाणमतियंक्‌ 
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में राजा ही कूटस्थानीय हुआ करता था। यही कारण है कि यदि कोई राजा निरबंल या 
अयोग्य हुआ, तो उसके विरुद्ध विद्रोह उठ खड़े होते थे और साम्राज्य की शक्ति क्षीण 
होने रूगती थी। मगधघ के बाहंद्रथ वंश के राजा रिपुआजय को पुलिक ने मरवा दिया 
था, और उसके पुत्र कुमारसेन की हत्या भट्टिय ने करायी थी। प्रतापी मागध राजा विम्बि- 
सार के वंशज नागदासक को मार कर उसके अमात्य शिशुनाग ने स्वयं पाटलिपुत्र के राज- 
सिंहासन को अधिकृत कर दिया था। मगध में यह एक पुरानी परम्परा थी। अतः यदि 
आचार्य चाणक्य ने राजा के व्यक्तिगत गुणों को इतना अधिक महत्त्व दिया हो, तो यह 
सर्वथा स्वाभाविक है। मौ्य राजा भी तभी तक अपने साम्राज्य को कायम रख सके थे, 
जब तक कि वे शक्तिशाली रहे । 'प्रतिज्ञा-दुवल' मौर्य राजा वृह॒द्रथ की हत्या कर सेनानी 
युष्यमित्र ने मौय वंश के शासन का अन्त कर दिया था। 
क्योंकि राज्य में राजा की स्थिति सबसे अधिक महत्त्व की होती है, और शासन की 
स्थिरता के लिये राजा का सर्वगुण-सम्पन्न और शक्तिशाली होना अनिवारय है, अतः आचार्य 
चाणक्य ने उन उपायों का विशद रूप से प्रतिपादन किया है, जिनका प्रयोग कर राजा को 
आदझे बनाया जा सकता है। इसके लिये चाणक्य ने इन्द्रियजय' पर सबसे अधिक जोर 
दिया है। काम, क्रोष, लोभ, मान, मद और हर्प-इन छः शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर 
राजा को इन्द्रियजयी होना चाहिये।' चाणक्य की सम्मति में इन्द्रियों पर विजय ही सब 
शास्त्रों का सार-तत्त्व है।' जो राजा इन्द्रियजयी नहीं होगा, वह न केवल अपना विनाश 
कर लेगा", अपितु उसके बन्धु-बान्धव और उसका राष्ट्र भी विनष्ट हुए बिना नहीं रहेंगे । 
पर इन्द्रियजय के लिये साधना की आवश्यकता है। जवतक राजा को समुचित शिक्षा न 
दी जाए, बचपन से ही उसे नियन्त्रण में न रखा जाए, उसे विद्याविनीत' न किया जाए, वह 
कभी आदर्श राजा नहीं बन सकता। पर विद्या और प्रशिक्षण द्वारा भी ऐसे व्यक्ति में ही 
उत्कृष्ट गुण विकसित किये जा सकते हैं, जिसमें वीज रूप से ये पहले से ही विद्यमान हों । 
जिस प्रकार अच्छे घट के निर्माण के लिये अच्छी मृत्तिका की आवश्यकता होती है, वैसे ही 
अच्छे राजा के लिये भी उत्कृष्ट द्रव्य' अपेक्षित है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्त्व-रूपी 
द्रव्य' उत्कृष्ट प्रकार का न हो, उसे प्रशिक्षण द्वारा कैसे उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। 
विद्या व प्रशिक्षण द्वारा केवल ऐसे मनुष्य को ही विकसित किया जा सकता है, जिसमें 
अवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान और ऊहापोह की क्षमता हो ।* ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मचर्यपूर्वक 





ही 
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'तस्मादरिषड्वर्गत्यागेनेन्द्रियजयं कुर्वोत ४ कौ. अर्थ. ११३ 

- कृत्स्नं हि ज्ञास्त्रमिन्द्रियजयः ४ कौ. अर्थ, १३३ 
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क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम्‌ । शुभ्रूषा श्रवणग्रहण धारण विज्ञानोहापोहतत्त्वा- 
भिनिविष्टबूद्धि विद्या विनयति नेतरम्‌ /' कौ. अर्थ. १२ 
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विद्याध्ययन करा के और अनुभवी विद्वानों के सत्संग में रखकर इस प्रकार ग्रशि- 
क्षित किया जा सकता है, कि वह राजा के अपने कतंव्यों का मलीमाँति पान कर 
सके। 

क्योंकि मौयें राजा एकतन्त्र शासक या एकराट थे, और राज्य में उनकी स्थिति कूट- 
स्थानीय थी, अतः उनकी वैयक्तिक रक्षा का प्रश्न भी इस यूग में बहुत महत्त्व का था। 
इसी कारण शात्रुओं से राजा की रक्षा करने के उपायों का कौटलीय अर्थशास्त्र में बड़े 
विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । अपने शब्यागार में राजमहिषी के पास जाते हुए 
भी राजा निश्चिन्त नहीं हो सकता था। शब्या के नीचे कोई शत्रु तो नहीं छिपा हुआ है, 
कहीं रानी ने अपने केशों या बस्त्रों में कोई अस्त्र या विष तो नहीं छिपा रखा है, इन सब 
बातों पर सुचारु रूप से ध्यान दिया जाता था। राजमहिषी के कक्ष में छिषकर उसके 
भाई ने ही भद्गसेन की हत्या कर दी थी। माँ की शबय्या में छिप कर पुत्र ने अपने पिता 
कारूश को मार दिया था। अपनी वेणी में शस्त्र छिपा कर रानी ने विदूरथ की जान ले ली 
थी। (कौ० अर्थ ० १।१७) अतः आवश्यक है कि राजा की रक्षा के लिये सचेष्ट होकर 
रहा जाए। राजा कोन केवल बाह्य शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिये तत्पर रहना 
चाहिये, अपितु अपनी रानियों, राजपुत्रों और निकट सम्बन्धियों से अपना बचाव करने के 
लिये भी जागरूक रहना चाहिये । राजा को अपने पुत्रों तक से भय रहता था । वे कभी 
भी उसके विरुद्ध षपड़यन्त्र कर सकते थे । वह भोजन तक भी निश्चिन्त होकर नहीं खा 
सकता था। कोई उसके भोजन में विष न मिला दे, यह आशंका सदा उसके सम्मुख रहती 
थी। इस सबका कारण यही था, एक साम्राज्य की स्थिति प्रधानतया राजा पर ही निर्भर 
थी, और वह उसी दशा में अपने पद पर रह सकता था जबकि वह सब प्रकार के भयों के 
प्रतीकार के लिये सचेष्ट हो। चन्द्रगुप्त मौयं जैसे सम्राट्‌ जो चिरकाल तक मागध साम्राज्य 
का शासन कर सके, उसका कारण यही था कि कौटल्य के शब्दों में वे (विद्याविनीत' थे, 
ओर उनकी व्यक्तिगत शक्ति अत्यधिक थी । 


(३) मन्त्रिपरिषद्‌ 


चाणक्य के अनुसार राजदवृत्ति तीन प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय । 
जो अपने सम्मुख हो, वह प्रत्यक्ष है। जो दूसरे बताएँ, वह परोक्ष है। किये हुए कर्म से न 
किये हुए कम का अन्दाज कर लेना अनुमेय कहाता है। सब काम एक साथ नहीं होते । 
राजकमं बहुत-से होते हैं, और बहुत-से स्थानों पर होते हैं । अतः एक राजा सब काम अपने- 
आप नहीं कर सकता । इसी कारण उसे अमात्यों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। 
इसीलिये यह भी आवश्यक है कि मन्त्री नियुक्त किये जाएँ, जो परोक्ष और अनुमेय राजकर्मों 
के सम्बन्ध में राजा को परामर्श देते रहें और उसकी ओर से राजकार्यों का सम्पादन भी 
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करते रहें ।' राज्यकार्य सहायता के बिना सम्पादित नहीं किये जा सकते। एक पहिये से 
राज्य की गाड़ी नहीं चलती । अत: राजा सचिवों को नियुक्त करे, और उनकी सम्मति को 
सुने ।' यह तो स्पष्ट ही है, कि अकेला राजा स्वयं शासन-कार्य का सम्पादन नहीं कर 
सकता । छोटे-छोटे जनपदों के शासन के लिये भी राजा को अनेक सहायकों व राजकर्म- 
चारियों की आवश्यकता होती थी,क्योंकि जैसा चाणक्य ने लिखा है, राजवृत्ति प्रत्यक्ष,परोक्ष 
और अनुमेय तीन प्रकार की होती है, और जहाँ राजकीय कार्य बहुत-से होते हैं, वहाँ वे 
बहुत-से स्थानों पर भी होते हैं। जब जनपदों तक का शासन एक व्यक्ति के बस की बात 
नहीं थी, तो विशाल साम्राज्यों का शासन तो कोई एक व्यक्ति (चाहे वह कितना ही योग्य 
व शक्तिशाली क्‍यों न हो) कर ही कैसे सकता था । इसीलिये चाणक्य ने यह प्रतिपादित 
किया, कि राज्यकार्य में सहायता करने और परामझश देने के लिये अमात्यों या सचिवों को 
नियुक्त करना अनिवार्य है। पर सभी अमात्य (सचिव ) मन्त्री मी हों, यह आवश्यक नहीं 
था। चाणक्य ने लिखा है, कि “अमात्यों के विभव ( 7'प४८४०४६ ) को देश, काल और 
कर्म के आधार पर विभकत किया जाए, और सब विभवों के लिये अमात्यों की नियुक्ति की 
जाए । ये सब राजकमंचारी अमात्य तो होंगे, पर मन्त्री नहीं ।” (कौ० अथ० १।४) 
इस उक्ति से यह स्पष्ट है कि अमात्य-विभव (राजकीय कार्यों) को तीन बातों को 
दुष्टि में रखकर विभक्त किया जायगा-- ( १) देश--राज्य के किस प्रदेश या स्थान पर 
राज-कमंचारी को नियुक्त करना है। (२) काल-कितने समय के लिये राजकर्म चारी की 
नियुक्ति की जानी है। (३) कर्म-राजकर्मचारी को कौन-सा राजकीय कार्य सुपुर्द 
किया जाना है। यह स्पष्ट है, कि विविब स्थानों के लिये, विविध समयों के लिये और 
विविध कार्यों के लिये बहुत-से अमात्यों या सचिवों की नियुक्ति की जायगी। पर ये सब 
अमात्य मन्त्री नहीं होंगे। अमात्यों में से कतिपय प्रमुख व्यक्तियों को ही मन्त्री की स्थिति 
प्रदान की जायगी, सबको नहीं । अमात्य या सचिव एक व्यापक संज्ञा है, जिससे राज्य के 
सब प्रमुख पदाधिकारियों का बोध होता था, पर मन्त्री का पद कतिपय विशिष्ट अमात्यों 


को ही प्राप्त होता था । 
राज्यकार्य के सम्पादन के लिये राजा को केवल सहायक ही नहीं चाहिये, अपितु ऐसे 


मन्त्री भी चाहियें जो महत्त्वपूर्ण राजकीय विषयों के सम्बन्ध में उसे परामर्श दें । इसी 
कारण कौटलीय अथज्ञास्त्र में मन्त्रिपरिषद्‌ की व्यवस्था की गई है। राजा के लिये मन्त्रियों 





१. प्रत्यक्षपरोक्षानुमेया हि राजवृत्तिः | स्वयं दुष्ट प्रत्यक्षम, परोपदिष्टं परोक्षम्‌ । 
कमंसु कृतेनाकृतावेक्षणमनुमेषम्‌ ।॥ अयौगपद्यात्त्‌ कर्मणामनेकत्वादनेकस्थत्वाच्च 
देशकालात्ययो मा भूत्‌ इति परोक्षममात्ये: कारयेत्‌ अमात्यकर्म ॥ कौ. अर्थ, १५ 

२. सहायसाध्यं राजत्व चक्रमेक॑ न वर्तंते । 
कुर्वोत सचिवांस्तस्मात्तेबां च श्वुणुयान्मतम्‌ ।४! कौ. अर्थ. १३३ 
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की उपयोगिता राजश्ञास्त्र के पुराने आचार्य भी स्वीकार करते थे । पर मन्त्रिपरिषद्‌ के 
सन्त्रियों की संख्या कितनी हो, इस सम्बन्ध में उनमें मतभेद था। चाणक्य ने लिखा है-- 
“मानव सम्प्रदाय का मत है कि बारह अमात्यों की मन्त्रिपरिषद्‌ बनायी जाए। पर बाहें- 
स्पत्य सम्प्रदाय का मत है--सोलह की । औशनस सम्प्रदाय का मत है--बीस की । पर 
कौटल्य का मत है---यथासामथ्ये ।” कौटल्य के अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ में कितने मन्त्री 
हों, यह निश्चित करने की आवश्यकता नहीं । जितनी सामर्थ्य हो, जैसी आवश्यकता हो, 
उसके अनुसार मन्त्रियों को नियत किया जाना चाहिये । साथ ही, चाणक्य के अनुसार 
बड़ी मन्त्रिपरिषद्‌ को रखना राजा के अपने लाभ के लिये है, क्योंकि इससे उसकी मन्त्रशक्ति 
में वृद्धि होती है। सब समारम्मों की सफलता मन्त्र' पर ही निर्भर है।' इन्द्र की मन्त्रि- 
परिषद्‌ में सहन ऋषि थे, जो इन्द्र की चक्षु के समान थे। इसीलिये दो आँखोंवाला होने 
पर भी उसे हजार आँखोंवाला कहा जाता है।* बड़ी मन्त्रिपरिषद्‌ का यही लाभ है। 
उससे राजा की मन्त्रशक्ति बढ़ जाती है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से इस बात 
में तो कोई सन्देह रह ही नहीं जाता कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में मन्त्रिपरिपद्‌ की सत्ता 
थी, पर उसमें कितने मन्‍्त्री थे इसे जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। हिमालय 
से समुद्र पर्येन्त सह्नयोजन विस्तीर्ण मौर्य साम्राज्य की मन्त्रिपरिषद्‌ में यदि मन्‍्त्री अच्छी 
बड़ी संख्या में हों, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है । 

मौर्यों की मन्त्रिपरिषद्‌ का क्‍या स्वरूप था, इस विषय में विद्वानों ने अनेक कल्पनाएँ 
की हैं। श्री रमेशचन्द्र मजूमदार ने लिखा है-- ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक समिति 
की सच्ची प्रतिनिधि वह मन्त्रिपरिषद्‌ ( प्रिवी कौंसिल) थी, जिसका उल्लेख कौटल्य ने अपने 
अर्थशास्त्र में किया है। यह मन्त्रिपरिषद्‌ सामान्य मन्त्रियों की सभा से स्पष्टतया भिन्न है, 
क्योंकि कौटल्य ने राजा को यह परामर्श दिया है कि आवश्यक कार्य के लिये मन्त्रियों और 
मन्त्रिपरिषद्‌ को बुलाया जाए। किसी समय इसके सदस्यों की बहुत अधिक संख्या हुआ 
करती थी, यह चाणक्य के इस कथन से स्पष्ट है कि इन्द्र की मन्त्रिपरिषद्‌ में एक सहस्र 
ऋषि सदस्य होते थे ।” आगे चल कर श्री मजूमदार ने लिखा है, कि यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि भारत में भी शासन-संस्थाओं का विकास इज्रूलैण्ड के ही सदृश हुआ है। जिस 
प्रकार इद्भूलिश लोगों की निश्वनल कौंसिल' से 'परमनेन्ट कौंसिल का प्रादुर्भाव हुआ और 
यही बाद में *प्रिवी कौंसिल' के रूप में परिणत हो गई, और इसी प्रिवी कौंसिल से राजा 





१. मन्त्रपुर्वास्समारम्भाः / कौ. अर्थ. ११११ 

२. इस्रस्थ हि मन्त्रिपरिषद्‌ ऋषीणां सहल्लम्‌॥। तच्चक्षु:। तस्मादिस हृचक्षं 
सहस्नाक्षमाहु:। कौ. अर्थ १११ 

३ भरव्नद्पाणतठेका रि.. 0. 0०7एकाब्ाल वर्वट गा उीग्रेलंटा पंत. (8९००0१ 
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१६४ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


अपने विश्वस्त मन्त्रियों को चुनते रहे और मन्त्रिमण्डल (कैविनेट) का निर्माण हुआ, 
इसी तरह भारत में भी वेदिक काल की समिति बाद में मन्त्रिपरिषद्‌ के रूप में परिणत 
हो गई और इसी परिषद्‌ से राजा अपने मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों को चुनते रहे । 

श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ हिन्दू पोलिटी' में मन्त्रिपरिपद्‌ 
का स्वरूप और स्थिति पर विशद रूप से विचार-विमर्श करके यह परिणाम निकाला है 
कि मन्त्रिपरिषद्‌ का स्वरूप एक राप्ट्रसभा (ट०प्पत! छा 5६४6) के सदृश था, 
जिसमें विभिन्न प्रकार के मन्त्री व अन्य व्यक्ति सदस्य रूप से रहते थे। पर कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र के अनुशीलन से यह ज्ञात नहीं होता कि मन्त्रिपरिपद्‌ प्राचीन काल की समिति की 
उत्तराधिकारी संस्था थी, या इसका स्वरूप राष्ट्रसभा के सदृश था। मगध के विशाल 
साम्राज्य के लिये यह सम्भव भी नहीं था, कि उसमें किसी ऐसी संस्था की सत्ता हो जो कि 
पुराने समय के छोटे-छोटे जनपदों की समिति के सदृश् हो । मौय युग की मन्त्रिपरिषद्‌ 
विजिगीषु सम्राट्‌ की अपनी कृति थी, जिसके सदस्यों की नियुक्ति वह मन्त्रशक्ति की प्राप्ति 
के लिये अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लिया करता था। मन्त्रिपरिषद्‌ का प्रयोजन 
यही था, कि महत्त्वपूर्ण राजकीय विषयों पर विचारविमर्ष करने के लिये राजा को ऐसे 
व्यक्तियों का साहाय्य प्राप्त हो सके, जो कि बुद्धिवृद्ध हों। कोई व्यक्ति अपने अधिकार 
से मन्त्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते थे । केवल मन्त्रशक्ति की प्राप्ति के लिये ही राजा 
मन्त्रियों को नियुक्त किया करता था। 

कौटलीय अशथंशास्त्र के निम्नलिखित संदर्भ से यह बात स्पष्ट हो जाती है-- गुद्य 
विषयों पर अकेला ही मन्त्रणा करे, यह भारद्ाज का मत है। मन्त्रियों के भी मन्त्री होते 
हैं, और उनके भी अन्य मन्‍्त्री होते हैं। मन्त्रियों की इस परम्परा के कारण मन्त्र गुप्त नहीं 
रह सकता ।. . .पर विशालाक्ष का मत है कि अकेले से मन्त्र की सिद्धि सम्मव नहीं है । 
क्योंकि राजतवृत्ति प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय तीन प्रकार की होती है, अत. बुद्धिव॒द्धों के 
साथ मन्त्र करना चाहिए। किसी की उपेक्षा न की जाए, सबकी बात सुनी जाए। यदि बालक 
भी कोई सार्थक बात कहे, तो समझदार आदमी को उसका भी उपयोग करना चाहिये । पर 
पराशर की सम्मति में इस प्रकार मन्त्र का ज्ञान तो सम्भव है, मन्त्र की रक्षा इससे नहीं 
हो सकती। अत: बात को घुमा फिरा कर मन्त्रियों से प्रश्न किये जाएं ।. . .पर पिशुन इससे 
सहमत नहीं हैं । उनका कहना है कि घुमा फिरा कर बात पूछने पर मन्‍्त्री उसे समुचित 
महत्त्व नहीं देते । वे अनादर के साथ उसका उत्तर देते हैं । अतः जिस कार्य का जिसके 
साथ सम्बन्ध हो, उससे उसके विषय में मन्त्रणा की जाए।. . .पर कौटल्य को यह भी स्वीकार्य 
नहीं है। तीन या चार मन्त्रियों से मन्‍्त्रणा की जानी चाहिये ।. . .देश, कार और कार्य 
को दृष्टि में रख कर एक दो या जैसी आवश्यकता समझी जाए, उसके अनुसार मन्त्रियों से 
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मन्त्रणा की जाया करे |. . .मन्त्रियों से एक-एक करके भी परामर्श किया जाए, और सामू- 
हिक रूप से भी । (कौ० अ्थ० १११) 

इस संदर्भ के अनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मौर्य युग की 
सन्त्रिपरिषद्‌ कोई ऐसी संस्था नहीं थी, जिसकी तुलना इज्जलैण्ड की प्रिवी कौसिल 
या वर्तमान समय की राष्ट्रसभाओं से की जा सके। वस्तुतः, वह राजा की अपनी कृति थी, 
जिसके सदस्यों की नियुक्ति वह समय की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर स्वयं किया 
करता था । 

जिस मन्त्रिपरिषद्‌ की रचना राजा ने स्वयं मन्त्रबल की प्राप्ति के लिये की हों, उसके 
लिये यह सर्वथा स्वाभाविक था कि राजा मन्त्र की गुप्ति पर विद्येप ध्यान दे । चाणक्य 
के अनुसार इसके लिये एक ऐसा स्थान चुनना चाहिये, जिस पर पक्षियों तक की दृष्टिन 
पड़े, जहाँ से कोई भी बात वाहर का आदमी न सुन सके । कहते है कि शुक, सारिका व अन्य 
जीवजन्तुओं तक से मन्त्र का भेद खुल गया था। अतः मन्त्ररक्षा की पूर्ण व्यवस्था किये 
विना इस कार्य में कभी प्रवृत्त न हो। यदि कोई मन्त्र का मंद खोले, तो उसे जान से मार 
दिया जाए। (कौ० अथे ० १।११) 

किन विषयों पर राजा को मन्त्रियो से परामर्श की आवश्यकता होती है, इसपर भी 
कौटलीय अथशास्त्र से प्रकाश पड़ता है। ये विपय निम्नलिखित हु-- (१) राज्य द्वारा जो 
कार्य सम्पन्न किये जाने हों, उनको प्रारम्भ करने के उपाय, (२) उन कार्यो को सम्पन्न 
करने के लिये कितने पुरुषों और कितने धन की आवश्यकता होगी, इसका निर्धारण, 
(३) राज्यकार्यो के सम्पादन के लिये यह निश्चय करना कि उन्हें किस प्रदेश में सम्पादित 
किया जाए, और उनके लिये समय की अवधि निर्धारित करना, (४) विपत्तियों का 
प्रतीकार, और (५) कार्यसिद्धि के साधनों पर विचार। (कौ० अर्थ ० १॥११) 

एक अन्य स्थान पर चाणक्य ने छिखा है--भन्त्री राजा के स्वपक्ष और परपक्ष का 
चिन्तन करें। जो कार्य अब तक नहीं किये गये हूँ उनको प्रारम्भ करें। जो कार्य प्रारम्म हो चुके 
हों उनको सम्पन्न करें, जो सम्पन्न हो चुके हों उनको और अधिक आगे बढ़ाएँ, और राजकीय 
आदेशों का समुचित रूप से पालन कराएँ ।(कौ०अर्थ० १११) मन्त्रियों को जिस स्वपक्ष 
और परपक्ष का चिन्तन करना है, उसे हम आजकल की भाषा में राज्य के आम्यन्तर 
कार्य (०7८ 38705) और वाह्मय कार्य (ऋरटायन! 4ैरक्षि[5 ) कह सकते है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य युग में मन्त्रिपरिपद्‌ के अतिरिक्त एक छोटी उपसमिति 
भी होती थी, जिसमें तीन या चार मन्त्री होते थे । कौटलीय अर्थ शास्त्र में इसे 'मन्त्रिण:' 
कहा गया है। आत्ययिक (जिनके संम्बन्ध में तुरन्त निणय करना हो ) विषयों पर मन्त्रिण: 
से परामर्श किया जाता था, और फिर आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण मन्त्रिपरिपद्‌ की बैठक भी 
बुलायी जाती थी। राजा प्राय: अपने मन्त्रिण: और मन्त्रिपरिपद्‌ के परामश्श से ही राज्य- 
कार्य का संचालन किया करता था। वह भलीमभाँति समझता था, कि मन्त्रसिद्धि अकेले 
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कभी नहीं हो सकती । जो बात ज्ञात नहीं है उसे ज्ञात करना, जो ज्ञात है उसका यथार्थ 
रूप से निश्चय करना, जिस बात में संशय हो उसके संशय को दूर करना, जो बात आंशिक 
रूप से ज्ञात हो उसे पूर्णाश में जानना-यह सब मन्त्रिपरिषद्‌ में निर्धारित मन्त्र द्वारा ही 
सम्भव है | अतः जो व्यक्ति वुद्धिवृद्ध हों,उन्‍्हें सचिव व मन्त्री बनाकर उनके साथ परामर्श 
करना चाहिये। मन्दत्रिपरिषद्‌ में भूयिष्ठ (बहुसंख्यक) जो बात कहें, उसी के अनुसार 
काये करना चाहिये | पर यदि राजा को भूयिष्ठ की बात कार्यसिद्धिकर' प्रतीत न हो, तो 
उसे वही बात माननी चाहिये, जो उसकी दृष्टि में कार्यसिद्धिकर हो। जो मन्त्री उपस्थित 
न हों, उनकी सम्मति पत्र द्वारा प्राप्त की जाए। (कौ० अर्थ० १११) 

मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी कौटलीय अर्थशास्त्र से कुछ 
निर्देश प्राप्त होते हैं। यह ऊपर लिखा जा चुका है कि सब अमात्यों को मन्त्री की स्थिति 
प्राप्त नहीं होती थी। चाणक्य ने कतिपय ऐसी कसौटियों या जाँचों (उपघाओं ) का वर्णन 
किया है, जिनमें खरा उतरने पर ही किसी व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिये। जो व्यक्ति 
रुपये पैसे के मामले में खरे हों (अर्थोपधाशुद्ध हों), उन्हें समाहर्ता और सन्निधाता जैसे पदों 
पर नियुक्त किया जाता था, क्योंकि राजकीय आय व व्यय के साथ इनका सम्बन्ध होता 
था। इसी प्रकार निष्पक्ष व्यक्ति धर्मस्थीय और कण्टकशोघन न्यायालयों के न्यायाधीश 
नियुक्त किये जाते थे। पर मन्त्री केवल ऐसे अमात्य ही हो सकते थे, जो 'सर्वोपधाशुद्ध' 
हों, जो धर्म, अर्थ, काम, भय आदि की परखों में खरे उतरें। जो धन की लालच में न आएँ, 
जो दूसरों से डर कर कोई काम न करें, जो काम के वशीमूत होकर अपने कतंव्य से च्युत न हों, 
और धार्मिक भावना को उमाड़ कर जिन्हें असत्‌ मार्ग पर प्रवृत्त न किया जा सके, ऐसे 
सर्वोपघाशुद्ध व्यक्तियों को ही मन्त्रिपरिषद्‌ का सदस्य बनाया जाता था। मन्त्रियों की 
नियुक्ति करते हुए राजा मन्त्री और पुरोहित संज्ञा के दो प्रधान अमात्यों से परामर्श छेता 
था, और उन्हीं की सम्मति के अनुसार राज्य के सब प्रधान अमात्यों की नियुक्ति की जाती 
थी।' 

मौर्यो के शासन में मन्त्रिपरिपद्‌ का स्थान अत्यन्त महत्त्व का था, यह सर्वथा अस- 
न्दिग्य है। पर यह परिषद्‌ किसी प्राचीन संस्था का प्रतिनिधित्व करती हो और राजा को 
अनिवायें रूप से इसके निर्णयों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता हो, यह स्वीकार कर सकना 
सम्मव नहीं है। वस्तुतः, कौटलीय अर्थशास्त्र में उल्लिखित मन्त्रिपरिषद्‌ एक ऐसी संस्था 
है, जिसकी उपयोगिता केवल इस कारण से है, क्योंकि शासन में मन्त्रबल का बहुत महत्त्व 
है। राजकीय विषय अत्यन्त जटिल होते हैं, विद्यावृद्ध मन्त्रियों से परामर्श करके ही राजा 
को उनके विषय में कोई निर्णय करना चाहिये। मन्स्रियों और मन्त्रिपरिपद्‌ की आवश्यकता 


१. मन्त्रिपुरोहितसखस्सामान्येस्वधिकरणेष 
स्थापयित्वा5्मात्यानुपधामिज्शोचयेत्‌ ४” कौ. अर्थ, ११६ 
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इसीलिये है। “यदि जटिल (अर्थकृच्छ) मामलों पर केवल एक से परामर्श किया जाए, 
तो किसी निश्चय पर पहुँच सकना कठिन होता है। एक मन्त्री यर्थेष्ट रूप से आचरण 
करता है, और वह मर्यादा नहीं रखता। यदि दो मन्त्रियों से मन्त्रणा की जाए, और वे दोनों 
मिल जाए, तो राजा उनके सम्मूख असहाय हो जाता है। यदि उन दोनों मन्त्रियों में विरोध 
हो, तो यह स्थिति भी नाशकारी होती है। पर यदि तीन या चार मन्त्रियों से मन्त्रणा की 
जाए, तो कोई एसा महादोष उत्पन्न नहीं हो सकता । इस दशा में राजा किसी निश्चय 
पर पहुँच सकेगा । यदि मन्त्रियों की संख्या इससे अधिक हो, तो निर्णय करने में कठिनाई 
ही उपस्थित होगी, और मन्त्रणा को गुप्त रख सकना भी सुगम नहीं रहेगा ।” 

जब मन्त्रियों और मन्त्रिपरिषद्‌ का प्रयोजन केवल राजा को परामर्श देना ही हो, और 
उसे यह भी अधिकार हो कि वह स्वविवेक से मन्त्रियों के परामर्श की उपेक्षा कर जिसे वह 
कार्यसिद्धि कर समझे उसे ही करे, तो मन्त्रिपरिपद्‌ राजा को अपने वश में किस प्रकार 
रख सकती है ? वस्तुतः, मौर्य युग में राजा की स्थिति कूटस्थानीय थी और शासन के सब 
अधिकार उसी में केन्द्रित थे। पर राजा किस अंश तक स्वेच्छाचारी रूप से शासन करे और 
किस अंश तक मन्त्रियों के अधीन रहे, यह राजा और उसके मन्त्रियों के व्यक्तित्त्व व योग्यता 
पर निर्भर था। चाणक्य जैसे सुयोग्य मन्त्री राजा को अपना वशवर्ती बनाकर रख सकते 
थे। ऐसे मन्त्रियों के नेतृत्व में शासन राजायत्त (राजा के अधीन) न होकर सचिवायत्त 
(सचिव या मन्‍्त्री के अधीन) हो जाता था। इस सम्बन्ध में मुद्राराक्षस का एक संदर्भ 
उल्लेखनीय है। विशाखदत्त द्वारा विरचित इस नाटक में चाणक्य के मुख से यह कहलूवाया 
गया है-- वुपल्त! सुनो, अथंशास्त्र के प्रणेता तीन प्रकार की सिद्धियों का वर्णन करते हैं-- 
राजायत्तसिद्धि, सचिवायत्तसिद्धि और उभयायत्तसिद्धि । तुम तो सचिवायत्तसिद्धि हो, 
अर्थात्‌ तुम्हारा शासन तो सचिव के अधीन है। इस कारण तुम्हें प्रयोजन पूछने की क्या 
आवयकता है ? इस कार्य के लिये जव हम नियुक्त है, तो हम ही इस विपय में जानकारी 
रखते हैँ । 

एक अन्य स्थान पर विज्ञाखदत्त ने अमात्य राक्षस के मुख से चन्द्रगुप्त के विषय में यह 
कहलवाया गया है-- हाँ, असमथे है। क्यों ? क्योंकि यह तो उन्हीं राजाओं के लिये सम्भव 





१. “सन्त्रयमाणों होकेनायंकृच्छे ष्‌ नि३चर्य नाधिगच्छेत्‌ । एकश्च मन्‍्त्री यथ्थेष्टमनव- 
ग्रहहचरति । द्वाम्यां सन्‍्त्रयमाणों द्वाभ्यां संहताभ्यामवगृह्मयते । विगृहीताभ्यां 
विनाइयते । त्रिबु चतुर्थ वा नैकान्ते कुछ णोपपद्यते महादोषम्‌ । उपपन्नं तु भवति। 
ततः परेष्‌ कृच्छे णार्थेनिश्वयों गम्यते । मन्त्रो च रक्ष्यते ; कौ. अर्थ. १११ 

२. “बुषल ! श्रूयताम, इह खल्वर्थशास्त्रकारास्त्रिविधां सिद्धिमुपवर्णयन्ति--राजायत्तां 
सचिवायत्तामुभयायत्तां चेति ॥ ततः सचिवायत्तसिद्धेस्तव कि प्रयोजनमन्वेषणेन । 
यतो वयमेवात्र नियुक्ता वेत्स्याम: ।” मुद्राराक्षल--तृतीय अंक। 
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है, जो स्वायत्तसिद्धि हों । यह दुरात्मा चन्द्रगुप्त तो सचिवायत्तसिद्धि है। जिस प्रकार 
विकल चक्षु वाले मनुष्य के छिये लोकव्यवहार अप्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार चन्द्रगुप्त के 
लिये भी है। वह कंसे स्वयं कोई कार्य कर सकता है।'” 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि चन्द्रगुप्त मौर्य स्वायत्तसिद्धि न होकर सचिवायत्तसिद्धि था। 
वह अपने गुरु, मन्‍्त्री और पुरोहित चाणक्य की सम्मति से ही राज्य कार्य का संचालन करता 
था। चाणक्य के सम्मुख उसकी स्थिति सर्वंथा अगण्य थी। पर इसका कारण यह नहीं था, 
कि चाणक्य किसी ए से मन्त्रिमण्डल के नेता हो, जो जनता द्वारा निर्वाचित संसद के प्रति 
उत्तरदायी हो । इसका कारण केवल यह था, कि चद्धगुप्त चाणक्य का शिष्य था, और 
उन्हीं के साहाय्य से उसने नन्‍्दों का विनाश कर मगध के राजसिहासन पर अधिकार स्थापित 
किया था। चाणक्य चन्द्रगुप्त के केवल मन्त्री ही नहीं थे, अपितु पुरोहित भी थे। पुरोहित 
के विपय में कौटलीय अर्थशास्त्र का यह कथन उल्लेखनीय है--जो उच्च कुल में उत्पन्न 
हुआ हो, जिसका शील (चरित्र ) उच्च हो, जो वेदों, वेदाज्भों, दैवविद्या, निमित्तविद्या और 
दण्डनीति में निष्णात हो, जो अभिविनीत (प्रशिक्षण द्वारा मर्यादित जीवन वाला) हो, 
और जो आथवंण उपायों द्वारा दैवी और मानुपी आपत्तियों के निराकरण में समर्थ हो, 
ऐसे व्यक्ति को पुरोहित पद पर नियुक्त किया जाए। जैसे शिष्य आचाये का, पुत्र पिता का, 
और भूृत्य स्वामी का अनुवर्ती होकर रहता है, वैसे ही राजा पुरोहित का अनुवर्ती होकर 
रहे।” चन्द्रगुप्त जो चाणक्य का अनु वर्ती होकर राज्य काये का संचालन करता था, उसका 
कारण यही था कि चाणक्य में पुरोहित के ये सब गुण विद्यमान थे। 

मौर्य यूग के राजा शासन में कूटस्थानीय होने के कारण यद्यपि अत्यन्त शक्तिशाली 
थे, पर सुयोग्य मन्‍्त्री उन्हें अपने वश में रख सकते थे, यह निविवाद है! अपने पुरोहित और 
मन्त्रियों की उपेक्षा कर सकना उनके लिये सम्भव नहीं था । कौटल्य ने ठीक ही लिखा है, 
कि जो राजा ब्राह्मण गुरु द्वारा सुचारू रूप से विद्याविनीत किया गया हो, मन्त्रियों की 
अन्‍्त्रणा को जो समुचित महत्त्व देता हो और जो शास्त्रों के आदेशों का पालन करता हो, 
वह अजित होकर सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। शास्त्र के आदेश ही उसके लिये सर्वश्रेष्ठ 
शस्त्र होते हैं।* 





१. “वाठससमर्थ: । कुतः स्वायत्तसिद्धिषु तत्संभवति । चन्द्रगुप्तस्तु दुरात्मा नित्य 
सचिवायत्तसिद्धावेव स्थितचक्षुविकल इवाप्रत्यक्षकोकव्यवहार: कथमिव स्वयं 
प्रतिविधातुं समर्थ: स्थात्‌ ।” मुद्राराक्षल--चतुर्थ अंक । 

२. “पुरोहितमुदितोदितकुलशील षडड्े वेदे देवे निमित्ते दण्डनोत्यां च अभिविनोत- 
सापदां देवसान्‌षीणां अथवंभिरुषाये३च प्रतिकर्तारं कुर्वोत । तसाचार्य शिष्य: 
पितरं पुत्रो भृत्यस्स्वामिनमिव चानुवर्तेत 7” कौ, अर्थ, शा 

३. “ब्राह्मणेनेधितं क्षत्रं सन्त्रिसस्त्राभिसन्त्रितम्‌ । 
जयत्य जितमत्यन्तं ज्ञास्त्रानुगम शस्त्रितम्‌ ४ को . अर्थ. १५ 
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(४) केन्द्रीय शासन का संगठन 


कौटलीय अर्थंश्ास्त्र के अध्ययन से मौ्य॑ साम्राज्य के केन्द्रीय शासन के सम्बन्ध में 
विदशद रूप से परिचय प्राप्त होता है। मौर्य युग में शासन के विविध अधिकरणों (मह॒कमों) 
की संज्ञा तीर्थ' थी। प्रत्येक तीर्थ एक-एक महामात्य के अघीन होता था। इन तीर्थों की 
संख्या अठारह थी । इन अठारह तीर्थों (अधिकरणों) और उनके विविध कार्यों को 
संक्षेप से इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-- 

(१) मन्‍्त्री ओर पुरोहित---यद्यपि ये दोनों पृथक्‌ पद थे, पर सम्मवतः चन्द्रगुप्त के 
शासन में आचार्य चाणक्य मन्त्री और पुरोहित दोनों पदों पर विद्यमान थे। बाद में राधा- 
गुप्त जैसे प्रतापी अमात्य भी सम्भवतः मन्‍्त्री और पुरोहित दोनों पदों पर रहे । कौटलीय 
अर्थशास्त्र में इन दोनों पदों का उल्लेख प्राय: एक ही साथ आया है।' राजा इन्हीं के परा- 
मर्श से विविध अधिकरणों के अमात्यों की नियुक्ति करता था, और उनके शौच (शुचिता ) 
व अशौच (शुचिहीनता) की परीक्षा लेता था,' प्रजा की सम्मति और गतिविधि को 
जानने के लिये गुप्तचरों को नियत करता था, और विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति व 
परराष्ट्रनीति का संचालन करता था ।* शिक्षा का कार्य भी इन्ही के अधीन रहता था ।* 
राज्य के अन्य सब अधिकरणों पर भी मन्‍्त्री और पुरोहित का नियन्त्रण रहता था। राजा 
इन्हीं के परामर्श से राज्यकार्यों का सम्पादन करता था। इन पदों पर प्रायः ब्राह्मण ही 
नियुक्त किये जाते थे। यदि राजा क्षत्र शक्ति का प्रतिनिधि था, तो ये ब्रह्मशक्ति का 
प्रतिनिधित्त्व करते थे। राजनीतिशास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों में ब्रह्म और क्षत्र तत्त्वों के सहयोग 
को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। प्राचीन भारतीय समाज में इन्हीं दो तत्त्वों की 
प्रमुखता थी। राजा से यह अपेक्षा की जाती थी, कि वह सदा शास्त्र मर्यादा का पालन 
करे। उसकी स्वेच्छाचारिता को रोकने का सबसे बड़ा साधन यही था, कि वह देश के 
धर्म, चरित्र और व्यवहार का अतिक्रमण नहीं कर सकता था। पर धर्म क्या है, इसका 





१. तिानराजा स्वविषये मन्त्रिपुरोहित सेनापति युवराज दौवारिकान्तर्वेश्िक प्रशास्तृ- 
समाहत्‌ सच्निधात्‌ प्रदेष्टि नायक पौर व्यावहारिक कार्मान्तिक मन्त्रिपरिषदध्यक्ष 
दण्डदुर्गान्तपालाटविकेयु. .” कौ. अर्थ. १४८ 

२. कौ. अर्थ. १४६ 

३. भमन्त्रिपुरोहितसखस्सामान्येस्वधिकरणेषु स्थापयित्वाध्मात्यानुपधाभिः शझोचयेत्‌ ।' 
कौ. अर्थ. १६ 

४. मन्‍्त्री चेषां वृत्तिकर्म भ्यां वियतेत । कौ. अर्थ. १४७ 

५. कौ. अर्थ. ११२ 

६. कौ. अर्थ, १४६ 


१७० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


प्रतिपादन ज्ञास्त्र द्वारा ही किया जाता था, और शास्त्र के अभिप्राय को अभिव्यक्त करना 
ब्राह्मण पुरोहितों का ही कार्य था । 

(२) समाह॒र्ता--साम्राज्य के अन्तर्गत विविध जनपदों के शासन के लिये नियुक्त 
अमात्यों ( राजपुरुषों ) को जहाँ समाहर्ता करते थे, वहाँ केन्द्रीय शासन का भी एक अधिकरण 
(तीर्थ) समाहर्ता नामक अमात्य के अधीन था । राजकीय करों को एकत्र करना इस 
अधिकरण का सर्वप्रधान कार्य था। समाहरता के अवीन अनेक अध्यक्ष होते थे, जो अपने- 
अपने विभाग के राजकीय करों को एकत्र करते थे, और व्यापार, व्यवसाय व उद्योग का 
सजञ्चालन करते थे । 

राजकीय आय के सात मुख्य स्रोत थे-दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, त्रज और वणिक्‌- 
पथ ।* दुग, राष्ट्र आदि पारिभाषिक शब्द है, जिनके कौटलीय अथंशास्त्र में विशिष्ट 
अर्थ हैं। राजकीय आय-व्यय पर प्रकाश डालते हुए इन शब्दों का विशद रूप से विवेचन 
किया जायगा। यहाँ समाहर्ता के कार्यो को स्पष्ट करने और यह प्रदर्शित करने के लिये 
कि उसके अधिकरण के अधीन कौन-कौन से विभाग थे, इन शब्दों के अभिप्राय को स्पष्ट 
करना उपयोगी होगा । दुर्ग से शुल्क, दण्ड, पौतव, नागरक, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, 
सुरा, सुना, सूत्र, तैल, घृत, क्षार, सौवणिक, पण्यसंस्था, वेश्या, यूत, वास्तुक, कारुशिल्पिगण, 
देवताध्यक्ष, द्वारदेय और वाहिरिकादेय का ग्रहण होता था ।' दुर्ग' के अन्तर्गत जो शुल्क, 
दण्ड आदि हैँ, वे सब भी विशिष्ट अर्थों का बोध करानेवाली संज्ञाएँ हैं, और ये सब 
शब्द राजकीय आमदनी के विभिन्न स्रोतों के लिये प्रयुक्त किये गये हैं। इनका सम्बन्ध 
प्रधानतया दुर्गों या नगरों के साथ है, इसी कारण इन्हें दुर्ग! के अन्तर्गत किया गया है। 

राष्ट्र से सीता, भाग, बलि, कर, वणिक्‌, नदीपालस्तर, नाव, पट्ठन, विवीत, 
वर्तेनी, रज्जू और चोररज्जू का ग्रहण होता था । 

खनि' से सुवर्ण, रजत, वज्च, मणि, मुक्ता, प्रवाल, शंख, लोह, लवण, भूमिप्रस्तर, 
रस तथा अन्य धातुओं का ग्रहण होता था । 

सितु' से पुष्प, फल, वाट, षण्ड, केदार, मूल और वाप का ग्रहण किया जाता था। 

'ब्रज' से गो, महिप, अजा, अवि, खर, उष्ट्र, अशव और अश्वतर ग्रहण क्रिये जाते थे। 

वन' से पशु, मृग, हस्ति और अन्य जा ज्ूलिक द्रव्यों के वनों का ग्रहण होता था । 

वणिक्पथ' में स्थलपथ और जलूपथ दोनों का अन्‍्तर्माव था । 





१. 'समाहर्ता दुर्ग राष्ट्र खान सेतुं बन ब्र॒जं वणिकृपयं चावेक्षेतर / को. अर्थ. २।६ 

२. शुल्क दण्ड: पौतव॑ नागरको लक्षणाध्यक्षो मुद्राध्ध्यक्षः सुरा सूना सूत्र तैल घृत 
क्षारं सौवरणिक: पण्पसंस्था वेश्या झूत॑ वास्तुक॑ कारुशिल्पिगणों देवताध्यक्षों द्वार- 
बाहिरकादेयं च दुर्गम्‌ ।! कौ. अर्थ, २१६ 
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कौटलीय अर्थ॑ंज्ञास्त्र में दुर्ग, राष्ट्र नि आदि को आयशरीर' कहा है। राजकीय 
आमदनी के विभिन्न साधनों को इन विविध वर्गो में विभक्त कर चाणक्य ने यह भी लिखा 
है, कि राज्य को जो आय प्राप्त होती है, उसके मुख' सात हँ--मूल, भाग, व्याजी, परिघ, 
कूलुप्त, रूपिक और अत्यय । राजकीय जाय-व्यय का विवरण देते हुए इन सब पर विश्वद 
रूप से प्रकाश डाला जायगा । 


अर्थक्षास्त्र में जिस प्रकार राजकीय आय के विविध साधनों को दुर्ग आदि सात प्रमुख 
वर्गों और इनमें से प्रत्येक वर्ग को बहुत-से उपवर्गों में विभक्त किया गया है, वैसे ही राज- 
कीय व्यय के निम्नलिखित वर्ग प्रतिपादित किये गये हैँ--देवपूजा, पितृपूजा, दान, स्वस्ति- 
बाचन, अन्तःपुर, महानस, दूतप्रावरतिमम्‌, कोष्ठागार, आयुधागार, पण्यगृह, कुप्यगृह, 
कर्मान्त, विष्टि, पत्तिपरिग्रह, अश्वपरिग्रह, हस्तिपरिग्रह, रथपरिग्रह, गोमण्डल, 
पशुवाट, मृगवाट, पक्षिवाट, व्यालवाट, और तृणवाट। ये सब भी पारिभाषिक शब्द हैं, 
और अर्थशास्त्र में इनके विशिष्ट अथे हूँ। 
समाहर्ता का अधिकरण राजकीय आय और व्यय की व्यवस्था करता था। इस अमात्य 
को यह देखना था कि कौन-से कार्य हाथ में हैं, कौन-से कार्य सिद्ध हो चुके हैं, कौन-से कार्य 
शेप हैं, कितनी आय है, कितना व्यय है, और कितनी विशुद्ध आमदनी है। (कौ. अर्थ. २।६) 
समाहर्ता के कार्यों का चाणक्य ने इस प्रकार उपसंहार किया है--वह राजकीय 
आय को एकत्र करे, आय में वृद्धि करे, व्यय में कमी करे, इससे विपरीत न होने दे । 
(३) सन्निधाता--राजकीय कोश के प्रधान अधिकारी को सन्निधाता' कहते थे । 
ह कोशगृह, पण्यगृह, कोष्ठागार, कुप्यगृह, आयुधागार और वन्धनागार का निर्माण करा 
कर उनकी देखभाल करता था। कोशगृह आदि की व्यवस्था के लिये सन्निधाता के अधीन 
कोशाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष आदि अन्य अमात्य कार्य करते थे । कोशगृह में विविध पदार्थों 
कासंग्रह किया जाता था। कोशगृह के विपय में चाणक्य ने लिखा है--एक चौकोन बाव ही 
खोदी जाए, जिसमें न पानी हो और न नमी । उसकी चारों दीवारों और फर्श को बड़ी- 
बड़ी शिलाओं से पक्का बनाया जाए। उसके अन्दर पक्की लकड़ी द्वारा पिजरे के ढंग का 
एक मकान बनाया जाए, जो तिमंजला हो और जिसमें अनेक कमरे हों। इसमें द्वार केवल 
एक हो । इसमें यन्त्रयुक्त सीढ़ी (सोपान) रूगी हो, और देवता भी इसमें स्थापित हो । 


१. इत्यायशरीरम्‌ ४ कौ. अर्थ. २।६ 

२. सूल भागो व्याजी परिघः क्ल्टप्तं रूपिकमत्थयाइच मुखम्‌ ४ कौ. अर्थ, २३६ 

३. “दिवपितृपूजादानार्थ स्वस्तिवाचनमन्तःपुरमहानसं दृतप्रावरतिमं कोष्ठागारमायुधा- 
गारं पण्यगृहं कुप्यगृहं कर्मान्‍्तो विष्ठिः पत्त्यव्वरथद्विपपरिग्रहों गोमण्डल पशु- 
म॒गपक्षिव्यालवाटा: काष्ठतृणवाटइ्चेति व्ययवशरीरम्‌ ।” कौ. अर्थ. २३६ 


१७२ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


इसके ऊपर कोशगह का निर्माण किया जाए, जो दोनों ओर से बन्द हो, जिसकी छत ढालदार 
हो, जो ईटों से बनाया गया हो और जिसमें भाण्ड (कोश्य पदार्थों) को भरने के लिये 
एक नाली बनी हुई हो।” (कौ. अथे. २।५) इस प्रकार के सुरक्षित कोशगहों में 
सन्निघाता द्वारा बहुमूल्य द्रव्यों का सञचय कराया जाता था। विविध प्रकार के रत्न, 
मणि, माणिक्य और अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ उनकी जाँच में कुशल व्यक्तियों द्वारा परीक्षा 
के अनन्तर कोशगृह में सड्चित की जाती थी। 

सबन्निधाता के अधीन भी अनेक उपविभागों की सत्ता थी--कोशगृह, पण्यगृह, 
कोष्ठागार, कृप्यगृह, आयुधागार और वन्धनागार । कोशगृह के अध्यक्ष को 'कोशाध्यक्ष' 
कहते थे। वह सब प्रकार के रत्नों और अन्य बहुमूल्य पदार्थों का कोशगह में संग्रह करता 
था। चाणक्य के अनुसार कोशाध्यक्ष का कतंव्य है, कि वह रत्नों के मूल्य, प्रमाण, लक्षण 
जाति, रूप, प्रयोग, संशोधन, देश तथा काल के अनुसार उनका घिसना या नष्ट होना, मिला- 
बट, हानि का प्रत्युपाय आदि बातों का परिज्ञान रखे ।' पण्यगृह में राजकीय पण्य (विक्रेय 
पदार्थ ) ए कत्र किये जाते थे। राज्य की ओर से जिन विविध उद्योगों व व्यवसायों का संचा- 
लन किया जाता था, उन द्वारा तैयार किये गये पदार्थ सन्नचिघाता के अधीन पपण्यगृह में मेज 
दिये जाते थे । राजकीय पण्य की बिक्री कराने के अतिरिक्त पण्याध्यक्ष का यह भी कार्य 
था कि वह अन्य माल की विक्री को नियन्त्रित करे । माल के विक्रय के सम्बन्ध में अथंशास्त्र 
में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, कि उसे जनता की भलाई की दृष्टि से बेचा जाए। 
यदि बहुत अधिक लाभ की सम्मावना भी हो, तो भी माल की बिक्री ऐसी कीमत पर न की 
जाए, जिससे जनता का अहित होता हो ।' कोष्ठागार में वे पदार्थ एकत्र किये जाते थे, 
जिनकी राज्य को आवश्यकता होती थी। सेना और राजपुरुषों आदि का खर्च चलाने के 
लिये राज्य की ओर से जो माल खरीदा जाता था, स्वयं राजकीय कारखानों बनाया 
जाता था, या बदले में प्राप्त किया जाता था, उस सबको कोष्ठागार में रखा जाता था।* 
कुप्यगृह में कृप्य पदार्थ (जंगलों से प्राप्त होने वाले विविध प्रकार के काष्ठ, ईंधन, चर्म 
आदि) एकत्र किये जाते थे ।" आयुधागार में सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का संग्रह रहता 





१. “अतः परेषां रत्नानां प्रमाणं मल्यलक्षणम्‌ । 
जाति रूपं च जानीयश्विधानं नवकर्मंच ॥” कौ. अर्थ. २११ 

२. कौ. अथे. २१६ 

रे. “ उभयंच प्रजानामनुग्रहेन विकापयेत्‌। स्थुलूमपि च छाभ॑ प्रजानामौपधातिक वारयेत्‌ ।' 
कौ. अर्थ, २१६ 

४. कौ. अर्थ. २१५ 

५. कुष्याध्यक्षो द्रव्यवनपाले: कुप्यमानायवेत्‌ । द्रव्यवनकर्मान्तांइच स्थापयेत्‌ ।” 
को. अर्थ, २१७ 


चन्द्रगुप्तकालीन शासनव्यवस्था श्७३ 


था।' बन्धनागार (जेलखाना) का विभाग भी सन्निधाता के अधीन था। चाणक्य के 
अनुसार बन्धनागार के सब कमरे सब ओर से सुरक्षित बनाये जाने चाहिएं, और स्त्री- 
पुरुषों के निवास के लिये पृथकू-पुथक्‌ कमरों की व्यवस्था की जानी चाहिये । 

क्योंकि सन्निधाता का एक महत्त्वपूर्ण कायं राजकीय कोश की देखभाल करना था, 
अतः उससे यह आज्ञा की जाती थी, कि राजकीय आय और व्यय का भी उसे भलीभाँति 
ज्ञान हो। चाणक्य ने लिखा है--सन्निधाता को सैकड़ों वर्षो की वाह्य तथा आभ्यन्तर 
आय का ज्ञान होना चाहिये, जिससे कि वह पूछे जाने पर तुरन्त व्ययशप (९९६ 00776 
या 5०४७७) को बता सके ।* 

(४) सेनापति--यह युद्ध विभाग का महामात्य होता था । चाणक्य के अनुसार 
“सेनापति युद्धविद्या और अस्त्र-शस्त्रों की विद्या में सुचारु रूप से सुशिक्षित होकर हाथी, 
घोड़े तथा रथ के सड्चालन में समथं हो । वह चतुरंग (पदाति, अध्व, रथ और हस्ति) 
बल के कार्यों तथा स्थान को भलीमाँति जाने । अपनी भूमि (मोरचा), युद्ध का काल, 
शत्रु की सेना, सुदृढ़ व्यूह का भेद, टूट हुए व्यूह का फिर से निर्माण, एकत्र सेना को तितर 
बितर करना, तितर बितर हुई सेना का संहार करना, किले को तोड़ना और युद्ध यात्रा का 
समय आदि बातों का ध्यान रखे ।” सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी सिेनापति' 
कहाता था, जिसके लिये युद्ध नीति में विशारद होना और सैन्य संचालन के कार्य में समर्थ 
होना आवश्यक समझा जाता था । 

(५) युवराज--राजा की मृत्यु के बाद जहाँ युवराज राजसिहासन पर आरूढ़ होता 
था, वहाँ राजा के जीवन काल में भी शासन में उसकी महत्त्वपूर्ण स्थिति होती थी। उसका 
एक पृथक्‌ अधिकरण (तीर्थ) था, और शासन-सम्बन्धी अनेक अधिकार उसे प्राप्त थे । 
इन अधिकारों के विषय में कोई निर्देश कौटलीय अर्थ शास्त्र से नहीं मिलते, पर दिव्याव- 
दान की एक कथा से सूचित होता है, कि युवराज को यह भी अधिकार था कि वह राजा की 
आज्ञा को कार्यान्वित होने से रोक सके । इस कथा के अनुसार जब राजा अशोक ने भिक्षु- 
संघ को राजकीय कोश से दान देने का संकल्प किया, तो युवराज सम्प्रति ने उसे ऐसा नहीं 





१. कौ. अर्थ. २।१८ 

२. “विभकत स्त्री पुरुष स्थानमपसारतः सुगुप्तकक्ष्य॑ बन्धनागारं कारयेत्‌ ।! कौ. अर्थे.२५ 

३. बाह्ममाम्यन्तरं चाय विद्याद्रषंशतादपि । 
यथापृष्टो न सज्येत व्ययद्षेषं च दरश्शयेत्‌ ॥ को. अर्थ २५ 

४. “तदेव सेनापतिस्सबं युद्धप्रहरण विद्याविनीतो हस्त्यशवरथचर्या सम्पुष्टइचतुर ज्भस्य 
बलस्यानुष्ठानाधिष्ठानं विद्यात्‌ । स्वर्भ[सि युद्धकालं प्रत्यनीकशिन्नभेदन भिन्न- 
सम्धान संहतभेदन भिन्नवर्ध दुर्गव्ध यात्राकालंच पद्येत्‌ ।” कौ. अर्थ. २१३३ 


१४ सौय साम्राज्य का इतिहास 


करने दिया, और अशोक विवश होकर चुप रह गये । अशोक के समय की शासन व्यवस्था 
का निरूपण करते हुए हम इस कथा का विशद रूप से उल्लेख करेंगे। पर यदि अशोक के 
समय में युवराज को इतने महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे, तो चन्द्रगुप्त के अष्टादश तीर्थों 
में से अन्यतम तीथ युवराज को भी इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे, यह सहज में 
स्वीकार किया जा सकता है। 

राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज के पद पर नियुक्त हो, यह आवश्यक नहीं था। सुयोग्य 
व विद्याविनीत होने पर ही ज्येष्ठ पुत्र को युवराज का पद प्राप्त हो सकता था। चाणक्य 
ने तो यहाँ तक लिखा है, कि यदि राजा का एक ही पुत्र हो और वह विनीत न हो, तो उसे 
राज्य में स्थापित न किया जाए।' इस दशा में यह स्वीकार करना होगा, कि युवराज भी 
एक राजकीय पद था, जिसके लिये ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो इस पद 
के योग्य हो । यही कारण है कि अशोक के पुत्र कुणाल के अन्धा हो जाने पर युवराज का 
पद उसके पुत्र सम्प्रति को दिया गया था, कुणाल को नहीं । 

(६) प्रदेष्टा--मौर्य युग में दो प्रकार के न्‍्यायारूय होते थे, कण्टकशोधन और 
धर्मस्थीय । इन के मंद पर यथास्थान प्रकाश डाला जायगा। कंटकशोधन न्यायालय के 
प्रधान न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहते थे।* न्याय विभाग का यह महत्त्वपूर्ण भधिकरण प्रदेप्टा 
के ही अधीन था। न्याय के अतिरिक्त कतिपय अन्य कायें भी प्रदेष्टा को प्रदान किये गये 
थे। विविध अध्यक्षों और अध्यक्षों के अधीन राज-पुरुषों के कार्यो, पर नियन्त्रण रखना 
और यह ध्यान रखना कि वे बेईमानी, चोरी, रिश्वत आदि से दूर रहें, भी प्रदेष्टा का कार्य 
था। यह कार्य वह समाहर्ता के सहयोग से सम्पादित करता था।* 

(७) नायक--सैन्य सञ्चालून करनेवाला अधिकरण नायक के अधीन था। सेनापति 
सेना विभाग का महामात्य होता था, और नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का सझ्चालन करता 
था। रणक्षेत्र में वह सेना के आगे रहता था ।* स्कन्धावार (छावनी) तैयार कराने का 
काम भी उसी के हाथ में था।'* युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर सैनिकों को क्या-क्या 





१. दिव्यावदान. पृ. ४२९-४३२ 

२. “न चेकपुत्रमविनीतं राज्ये स्थापयेत्‌ ।” कौ. अर्थ. १११ 

३. कौ. अर्थ. ४१ 

४. 'समाहत्‌ प्रदेष्टार: पुर्वंमध्यक्षाणामध्यक्षपुरुषाणां च नियमन कुर्यु:। 
खनिसारकर्मान्तेभ्यस्सारं रत्नं वापहरतः शुद्धवध: ।” कौ. अर्थ . ४९ 

५. पुरस्तान्नायकः ४ कौ. अर्थ, १०१२ 

६. वास्तुकप्रदास्तवास्तुनि नायकवर्धकिमौहूतिकाः स्कन्धावारं वृत्तं दीर्घ चतुरश्नं वा, 
भूमिव्ञन वा चतुर्दारं घट्पर्थ नवसंस्थानं मापयेयु:।” कौ. अर्थ. १०११ 


चन्द्रगुप्तकालीन शासनव्यवस्था श्छ५्‌ 


कार्य दिये जाएँ, सेना की व्यूहरचना कैसे की जाए, और युद्ध किस प्रकार लड़ा जाए-- 
इन सब बातों का निर्गय नायक ही करता था। 

(८) कार्मान्तिक--मौय युग में राज्य की ओर से अनेक उद्योगों का सझ्चालन 
होता था। इसके लिये बहुत-से कर्मान्त (कारखाने ) स्थापित किये जाते थे। खानों, जंगलों, 
खेतों आदि से एकत्र कच्चे माल को भिन्न-भिन्न उपयोगों के लिये तैयार माल के रूप में 
परिवर्तित करने के निमित्त राज्य की ओर से जो विविध कारखाने स्थापित थे, उनका 
सज्चालन कार्मान्तिक के अधिकरण द्वारा किया जाता था। चाणक्य ने लिखा है कि 'खानों 
से जो धातुएँ निकाली ज।एँ, उन्हें उनके कारखानों में मेज दिया जाए। जो माल तैयार हो, 
उसे बेचने का प्रबन्ध एक स्थान पर किया जाए। इन नियमों का उल्लंधन करने वाले 
क्रेता, विक्रेता तथा कर्ता (पक्का माल तैयार करने वाले) को दण्ड दिया जाए ।* क्योंकि 
मौरय युग में राज्य द्वारा सञ्चालित कर्मान्त अच्छी बड़ी संख्या में थे, अतः स्वाभाविक रूप 
से कार्मान्तिक का अधिकरण (तीर्थ) विशेष महत्त्व का था ।* 

(९) व्यावहारिक--धर्मस्थीय न्‍्यायारूय के प्रधान न्यायाधीश को व्यावहारिक 
कहा जाता था। इसी को 'धर्मस्थ' भी कहते थे।* 

(१०) सन्त्रिपरिषदध्यक्ष--राज्य कार्य में राजा को परामश देने के लिये मौ्ये युग 
में मन्त्रिपरिषद की सत्ता थी, इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। उसका एक पृथक्‌ 
अधिकरण था, जिसके अध्यक्ष की गिनती राज्य के प्रधान अष्टादश तीर्थो में की जाती थी । 
चाणक्य ने राजा के लिये आवश्यक गुणों का उल्लेख करते हुए लिखा है, कि उसे अक्षुद्र- 
परिषत्क:' (अच्छी बड़ी परिषद्‌ वाला) होना चाहिये। इससे सूचित होता है, कि मन्त्रि- 
परिषद्‌ न केवल एक महत्त्वपूर्ण संस्था थी, अपितु उस का आकार भी अच्छा बड़ा होता 
था। इस दशा में यदि उसके अध्यक्ष की गणना राज्य के प्रधान तीर्थो' में की जाए, तो यह 
सर्वथा स्वाभाविक ही है। 

(११) दण्डपालरू---सेनापति और नायक नाम के दो महामात्यों का सम्बन्ध सेना के 
साथ था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। दण्डपाल के अधिकरण का सम्बन्ध भी सेना के ही 
साथ था। इसका विशेष कार्य सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना और उसके लिये 





१. कौ. अर्थ. १०१२ 

२. धघातुसम॒त्यितं तज्ज्ञात कर्मान्तेषु प्रयोजयेत्‌ । क्ृतभाण्डव्यवहारमेकमुखमत्ययं 
चान्यत्र कत्‌ क्रेतविक्रेतृणां स्थापयेत्‌ । कौ. अर्थ. २१२ 

३. धर्मस्थास्त्रयस्त्रोष्मात्या जनपदसन्धि संग्रहण द्रोणमुख स्थानीयेषु व्यावहारिका- 
नर्थात्‌ कुयुं: ४ कौ. अर्थ. ३११ 

४. कौ. अर्थ. ६१ 
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सब प्रबन्ध करना था। कौटलीय अर्थशास्त्र में दण्डपाल का उल्लेख बहुत कम स्थानों 
पर किया गया है । 

(१२) अन्तपाल--मौय युग में सीमान्तों का महत्त्व बहुत अधिक था। सीमा की 
रक्षा के लिये उस समय बहुत-से दुर्गों का निर्माण किया जाता था । विदेशी सेना जब राज्य 
की सीमा को छूंघने का प्रयत्न करने लगे, तो देश की रक्षा के लिये ये दुर्ग बहुत उपयोगी 
सिद्ध होते थे। सीमा प्रदेश के मार्गों पर भी स्थान-स्थान पर स्कन्धावार स्थापित किये जाते 
थे। इन सब की व्यवस्था अन्तपाल के अधिकरण के सुपुर्द थी। सीमान्त के प्रदेश में वागुरिक, 
शवर, पुलिन्द, चण्डाल, अरण्यचर आदि ऐसी जातियों को भी बसाया जाता था, जो सीमान्त 
की रक्षा में सहायक हो सकें ।' इन सब की व्यवस्था भी अन्तपाल के अधीन थी । सीमान्तों 
पर स्थापित द्ुर्गो' को अन्तपालदुर्ग' कहते थे । 

(१३) दुर्गंपाल---जिस प्रकार सीमान्‍्त प्रदेशों के दुर्ग अन्तपाल के अधीन थे, बसे ही 
साम्राज्य के अन्तर्व॑र्ती दुर्ग दु्गंगाल के अधिकरण के अधीन रहते थे। दुर्गों की आवश्यकता 
केवल सीमान्तों पर ही नहीं थीं, सा म्राज्य की आन्तरिक व्यवस्था के लिये भी उनका उपयोग 
था। वैसे तौ इस युग में प्रायः सभी बड़े नगरों की रचना दुर्ग के रूप में की जाती थी, पर 
ऐसे भी दुर्ग होते थे जिनका निर्माण युद्ध तथा सुरक्षा की दृष्टि से ही किया जाता था । 
इन्हें साम्परायिक' दुर्ग कहा जाता था ।* ये दुर्ग अनेक प्रकार के होते थे, अन्तर्द्वीप दुर्ग, स्थल- 
दुर्ग, औदक दुर्ग, प्रास्तर दुर्ग, पावंत दुगे आदि । इन सब की व्यवस्था करना दुर्गपाल का 
महत्त्वपूर्ण कार्य होता था। 

(१४) नागरक--जैसे जनपदों का शासन समाहर्ता के अधीन था, वैसे ही नगरों या 
पुरों के शासन का सर्वोच्च अधिकारी नागरक होता था। प्राचीन युग के राज्यों में पुर या 
राजधानी का महत्त्व बहुत अधिक था । मौय॑ साम्राज्य की राजवानी पाटलिपुत्र एक विशाल 
नगरी थी, जिसका विस्तार इस युग के रोम और एथन्स सदृश पाश्चात्य नगरों से बहुत 
अधिक था। मागध साम्राज्य में पाटलिपुत्र की विशिष्ट स्थिति थी, और उसका शासन 
यदि केन्द्रीय सरकार के एक पृथक अधिकरण के अधीन हो, तो यह सर्वथा उचित था ! 

(१५) प्रशास्ता--चाणक्य के अनुसार राजकीय आज्ञाओं पर ही शासन आधारित 
होता है। सन्धि और विग्रह का मूल राजकीय आज्ञाएँं ही हैं, अत: राजा शासन प्रवान' 
ही होते हैं ।' इन राजकीय आज्ञाओं (राजशासन ) को लिपिबद्ध करने के लिये एक पृथक्‌ 





१. अन्तपालेष्वन्तपालदुर्गाणि । जनपदद्वाराण्यन्तपालाधिष्ठितानि स्थापयेत्‌ । 
तेषामन्तराणि वागुरिक दवरपुलिन्द चण्डालारण्यचरा रक्षेयु: ! कौ. अर्थ. २।१ 

२. चतुर्दिदं जनपदान्ते साम्परायिक देवकृतं दुर्ग कारयेत्‌ / कौ. अर्थ. २॥३ 

३. 'शासने शासनमित्याचक्षते। शासनप्रधाना हि राजानः, तन्मूलत्वात्‌ सन्धिविग्नहयो: ॥ 
कौ. अर्थ. २९ 
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अधिकरण था, जिसके प्रधान अधिकारी को प्रशास्ता' कहते थे। जिसमें अमात्य के सब 
गुण विद्यमान हों, जो सब समयों (संविदाओं या अनुबन्धों ) का ज्ञान रखता हो, जिसे सब 
ग्रन्थों (8८८०:१५) के साथ पूर्ण परिचय हो, जिसका लेख सुन्दर हो, और जो लिखने 
व बाँचने में निष्णात हो, ऐसे व्यक्ति को लेखक' नियत किया जाए। वह अव्यग्न मन से 
राजकीय आदेशों को सुने, और उन्हें इस ढंग के लिखों' (लेख्य या 790८प्पाथ्णा5) 
के रूप में लिखित करे जिनका अभिप्राय सुनिश्चित हो । सम्भवतः, यह लिखक' ही 
मौर्यो' के अष्टादश तीर्थों में प्रशास्ता संज्ञा से परिगणित है। यह भी सम्भव है, कि 
प्रशास्ता के अधिकरण में लेखक' नाम से अन्य अधीनस्थ अमात्य होता हो, जो सरकारी 
सचिवालय का प्रमुख अधिकारी हो । सुगमता के साथ यह कल्पना की जा सकती है, 
कि मौर्यो' के विशाल साम्राज्य के सुशासन के लिये एक केन्द्रीय सचिवालय की सत्ता भी 
अवश्य होगी, जिसमें बहुत-से लिपिक आदि कार्य करते होंगे । वे लेखक” नामक अमात्य 
के अधीन काय॑ करते होंगे, और यह राजकीय विभाग प्रद्मास्ता के नियन्त्रण में होगा । 
प्रशास्ता के अधिकरण (तीर्थ) के अधीन ही अक्षपटलमध्यक्ष' नाम का महत्त्व- 
पूर्ण अमात्य कार्य करता था, जिसे विभिन्न निबन्ध-पुस्तकों (रजिस्टरों) की संभाल का 
कार्य सुपुदं था। कौटल्य ने लिखा है--अक्षपटलमध्यक्ष एक निबन्ध-पुस्तक-स्थान का 
निर्माण कराए, जिसका मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो और जिसमें विविध 
कर्मचारियों के बैठने के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान बने हों।' यह अमात्य निबन्ध-पुस्तक-स्थान 
में निम्नलिखित को निवन्ध-पुस्तकस्थ (रजिस्टर्ड) करता था--(१) राज्य के विविध 
अधिकरणों (विभागों) की संख्या, (२) राज्य द्वारा सञ्चालित कर्मान्तों (कारखानों) 
में क्या-क्या कार्य हो रहा है, और उनमें क्या-क्या व कितना उत्पादन हुआ है; 
(३) राजकीय कर्मान्तों से कितना छाभ हुआ, कितनी हानि हुई, कितना व्यय हुआ, 
कितना व्याज प्राप्त हुआ, कितनी कमाई विलम्बित होकर हुई, किन कार्यों में घन 
फंसा हुआ है, कितने वेतन दिये जा रहे हैं और कितनी बेगार ली जा रही है, (४) रत्न, 
सार (काप्ठ सार आदि), फल्गु और कुप्य पदार्थों की वर्तमान कीमतें क्‍या हैं, वस्तु- 
विनिमय या प्रतिवर्णक (87027) द्वारा उनके बढले में क्या प्राप्त किया जा सकता है, 
उन्हें तोलने के लिये किन मानों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें मापने के लिये किन मानों 
का प्रयोग किया जाता है, और उनकी संख्या, भार या माप क्या हैं, (५) विभिन्न देशों 
(जनपदों ) , ग्रामों, जातियों और कुलों व उनके संघातों के क्या-क्या धर्म, चरित्र और 
व्यवहार है, (६) राजा पर आश्रित व्यक्तियों को राज्य की ओर से क्‍या कुछ प्रदान किया 


१. कौ. अर्थ. २९ 

२. अक्षपटलमध्यक्ष: प्रत्यझमुखमुद्झमुख वा विभक्तोपस्थानं निबन्धयुस्तकस्थानं 
कारयेत्‌ । कौ. अर्थ, २॥७ 
श्२ 


१७८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


जाता है, निर्वाह के लिये उन्हें कितनी व कौन-सी भूमि प्रदत्त है, राजकीय करों में कितनी 
छूट उन्हें दी गई है, उन्हें कितना वेतन किया जाता है, और अन्य कौन-सी सुविधाएँ दी गई हैं; 
(७) राजा की पत्नी और पुत्रों को कितने रत्न, भूमि व अन्य लाभ प्रदान किये गये हैं, 
(८) उत्पातों के प्रतीकार के लिये कितने व्यय की व्यवस्था है, और (९) झत्रु-राज्या 
और मित्र-राज्यों के साथ कौन-सी सन्धियाँ की गई हैं, किन दक्ाओं में उन्हें विक्रम ( ऐत॑- 
7४०7 ) दिया जा सकता है, किस राज्य से क्या प्राप्त होता है और किस राज्य की 
क्या प्रदान किया जाता है।” निस्सन्देह, अक्षपटलमध्यक्ष का कार्य अत्यन्त महत्त्व का था, 
क्योंकि राजशासन के साथ सम्बन्ध रखने वाली इतनी महत्त्वपूर्ण बातों को निबन्ध-पुस्तकस्थ 
कराना उसी का कार्य था। राज्य के सब अधिकरणों के विषय में निम्नलिखित बातों का 
विवरण भी अक्षपटल्मध्यक्ष तैयार कराता था--क्या और कौन-से कार्य करणीय हैं, कितने 
कार्य सम्पन्न हो चुके हैं, कितने कार्य करने अभी शेष हैँ, उन पर कितना व्यय हुआ है और 
उनसे कितनी आय हुई है। शुद्ध प्राप्ति या आमदनी उनसे कितनी हुई है, और विविध 
अधिकरणों के क्या चरित्र और नियम आदि हैं।' इत सब बातों के सम्बन्ध में आवश्यक 
सूचनाएँ अक्षपटलमध्यक्ष राजा को देता रहता था । 

अक्षपटलमध्यक्ष के अधीन बहुत-से कमंचारी कार्य करते थे, जिन्हें गाणनिक्य, कार- 
णिक, संख्यायक, कामिक आदि कहा जाता था।' 

(१६) दौवारिक--राजप्रासाद के प्रधान अधिकारी को दौवारिक कहते थे। विशाल 
मागध साम्राज्य के शासन में राजा की स्थिति 'कूटस्थानीय' थी, जो बड़ी शान व वैभव 
के साथ अत्यन्त विशाल राजग्रासाद में निवास करता था। राजप्रासाद में हजारों स्त्री- 
पुरुष रहते थे। राजा की रानियों, पुत्रों और निकट सम्बन्धियों के निवास के लिये पृथक्‌- 
पृथक प्रासाद बने होते थे। इन सबकी व्यवस्था करना दौवारिक का ही कार्य था। राज- 
प्रासाद अनेकविध षड्यन्त्रों का भी केन्द्र होता था। चाणक्य ने राजपुत्रों की तुलना ककटका 
(कैकड़ों) के साथ की है, जो अपने जनक को ही खा जाते हैं।” कोई राजपुत्र राजा के विरुद्ध 
घड़्यन्त्र कर स्वयं राजसिहासन की प्राप्ति का प्रयत्न न कर सके, इसका ध्यान रखना उस 
युग में अत्यन्त महत्त्व की वात थी। राजपुत्रों से राजा किस प्रकार अपनी रक्षा करे, कौठ- 
लीय अर्थशास्त्र में इस समस्या पर विशद रूप से विचार किया गया है। ज्यों ही कोई राजपुत्र 
उत्पन्न हो जाए, उससे अपनी रक्षा का प्रश्न राजा के सम्मुख उपस्थित हो जाता था। राज- 


१. कौ. अर्थ. २७ 

२. 'ततस्तर्वाधिकरणानां करणीय॑ सिद्ध शेबमायव्यथौ नोवीमुपस्थान प्रचारचरित्र- 
संस्थान च निबस्धेन प्रयच्छेत्‌ ।! कौ. अर्थ. २७ 

३. कौ. अथे. २७ 

४. 'कर्कंटकसधर्माणों हि जनकभक्षा: राजपुत्रा: / कौ. अर्थ. ११११ 


चन्द्रगुप्तकालीन शासनव्यवस्था १७९ 


माता और उसके निकट सम्बन्धी राजयपुत्र का पक्ष लेकर राजा के विरुद्ध पड़यन्त्र करने में 
तत्पर हो जाते थे । अतः राजा को केवल राजपुत्रों से ही अपनी रक्षा नहीं करनी होती 
थी, अपितु दाराओं राजमाताओं या रानियों से भी उसे सावधान रहना पड़ता था। राजा 
ज्यों ही यह देखें कि राजपुत्र का उसके प्रति अस्नेहमाव है, वह उसे गुप्त रूप से दण्ड दे, यह 
आचाय॑ भारद्वाज का मत था। पर आचाय॑ विद्यालाक्ष इससे सहमत नहीं थे, उनका कहना 
था कि ऐसा दण्ड नृशंस होगा और इससे क्षेत्र के बीजनाश की भी सम्भावना रहेगी। 
अतः उचित यह है, कि राजपुत्र को किसी एक स्थान पर अवरुद्ध करके रखा जाए। पर 
आचार्य पाराशर इस उपाय को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि राजपुत्र शीघ्र 
ही यह समझ जायगा कि राजा ने मुझे विरोध के भय से एक स्थान पर अवरुद्ध कर दिया 
है, और वह राजा को ही अवरुद्ध करने के लिये प्रयत्नशील हो जायगा। अत: उचित यह 
है कि राजपुत्र को अन्तपाल दुर्ग में निवास के लिये मेज दिया जाए। सीमान्त के दुर्ग में 
निवास करते हुए वह राजा के विरुद्ध पडयन्त्र नहीं कर सकेगा। पर आचार्य पिशुन को इस 
विचार में यह विप्रतिपत्ति थी कि सीमान्त के अन्तपाल से मिलकर राजपुत्र अपनी शक्ति को 
और अधिक बढ़ा सकता है। अतः समुचित यह होगा कि राजपुत्र को अपने राज्य से बहुत 
दूर किसी सामन्त राज्य के दुर्ग में रखा जाए। पर आचाये कौणपदन्त को इस व्यवस्था 
में यह आशंका थी, कि कहीं राजपुत्र को अपने पास पाकर सामनन्‍्त राजा को उस ढंग से 
न दुहने लगे, जैसे ग्वाला बछड़े को आगे करके गाय को दुहता है। अत: अधिक अच्छा 
यह होगा, कि राजपुत्र को उसकी माता के बन्धुओं के पास रखा जाए। पर आचार्य वात- 
व्याधि इससे सहमत नहीं थे । उनका कहना था कि राजपुत्र की माता के बन्धुवान्धव भी 
राजा से निरन्तर कोई न कोई याचना करते रहेंगे, अत: उचित यह है कि राजपुत्र को भोग- 
विलास में फंसा दिया जाए। भोग में फंस कर राजपुत्र पिता के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर 
सकेगा। पर आचाये चाणक्य को यह नीति स्वीकार्य नहीं थी। उनका कहना था, कि 
इससे तो राजपुत्र जीवनकाल में ही मृत के समान हो जायगा । जैसे घुन काप्ठ को खा 
जाते है, वैसे ही अनियमित व अविनीत जीवन बिताने से राजकुल का विनाश हो जायगा। 
अतः उचित यह होगा कि गर्भाधान के समय से ही राजपुत्र में ऐसे संस्कार डाले जाएँ, जिनसे 

वह एक सच्चरित्र मनुष्य वन सके और उसकी शिक्षा पर समुचित ध्यान दिया जाए। 
राजपुत्र को भोग-विलास में फंसा देना महादोष की वात है। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी 
को जिस आकार में चाहें ढाल सकते हैं, वैसे ही कच्ची वुद्धि वाले राजपुत्र को जैसा चाहें 
बनाया जा सकता है। अतः उसे धर्म अधर्म और अर्थ अनर्थ का विवेक कराके सन्मार्ग पर 
प्रवृत्त करना ही उचित है।' 





१. रक्षितो राजा राज्य रक्षत्यासब्लेम्यः परेभ्यक्च । पूर्व दारेभ्यः राजपुत्रेम्यकच ।* 
कौ. अर्थ, ११११ 
२. को. अर्थ, १।११ 
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कौटलीय अथज्ञास्त्र के इस संदर्भ से यह स्पप्ट हो जाता है, कि राजप्रासाद में राजा 
के विरुद्ध षड्यन्त्रों की सदा सम्भावना बनी रहती थी, और रानियों व राजपुत्रों से राजा को 
सदा आशंका बनी रहती थी। इन षड्यन्त्रों का प्रतिरोध करने के लिये चाणक्य ने गुप्तचरों 
की भी व्यवस्था की है। सूद (पाचक ) , अरालिक ( रसोइये ), स्तापक (स्नान कराने वाले ) , 
अस्तरक (शय्या बनाने वाले), कल्पक (नाई), प्रसाधक (श्यृंगार करने वाले), उदक- 
परिचारक (पानी लाने वाले) आदि के रूप में ये गुप्तवर राजप्रासाद में सर्वत्र नियुक्त 
किये जाते थे, और रानियों तथा राजपुत्रों की गतिविधि पर दृष्टि रखते थे । राजप्रासाद 
में यह सब व्यवस्था दौवारिक के ही अधीन होती थी । 

निस्सन्देह, दौवारिक एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अमात्य होता था। दौवारिक की स्थिति 
पर महाकवि वाणभट्ट के हर्पंचरितम्‌' द्वारा अच्छा प्रकाश पड़ता है। वहाँ एक दौवारिक 
का वर्णन किया गया है, जिस के लिये महाप्रतीहारों में सबसे प्रधान (महाप्रतीहाराणा- 
मनन्तरः),जिस पर आँख न ठहरे ( चक्षुप्य:) ,निष्ठुरता के काम में नियक्त होने पर भी इस 
अतिष्ठित पद पर प्रश्नय के समान नम्न (नैष्ठुर्याधिप्ठाने5पि प्रतिप्ठिते पदे प्रश्रयमिवावत- 
म्रेण) और कमंचारियों से सूचित किया जाता हुआ (द्वारपाललोकेन प्रत्यभिज्ञायमान: ) 
आदि विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं ।' यद्यपि वतेमान समय में द्वारपाल या दौवारिक 
शब्द अधिक सम्मानास्पद अर्थ में प्रयकत नही होता, पर प्राचीन काल में वह एक अत्यन्त 
उच्च स्थिति के अमात्य को सूचित करता था । 

(१७) आल्तवेशिक--राजा की निजी अंगरक्षक सेना के प्रधान अधिकारी को 
आन्तर्वशिक कहते थे। राजा की रक्षा के लिये एक पृथक्‌ अंगरक्षक सेना संगठित थी, जिसके 
सेनिक अन्तःपुर की विविध कक्ष्याओं के बीच के स्थानों पर सर्वत्र नियुक्त रहते थे । 
कौटलीय अर्थशास्त्र में राजा के अन्त:पुर का विशद रूप से वर्णन किया गया है। उसका 
निर्माण राजप्रासाद के एक प्रशस्त प्रदेश में किया जाता था। उसे भी प्राकार और परिखा 
से घिरा हुआ बनाया जाता था, और उसमें प्रवेश के लिये एक ही द्वार रहता था, यद्यपि 
राजा, रानी आदि के निवास के लिये उसमें बहुत-सी कक्ष्याओं का निर्माण किया जाता 
जाता था।* कौटल्य ने लिखा है कि अन्तःपुर को उसी प्रकार सुरक्षित बनाया जाए, जैसे 
कि कोशगृह होता है। आन्तर्वशिक सेना के सैनिक सदा राजा के साथ-साथ रहते थे। वह 
उसी समय अकेला होता था, जव रानी से मिल रहा हो। पर तव भी यह मली भाँति देख 





१. कौ, अथ्थं. १।८ 

२. हबंचरितम्‌, द्वितीयोच्छास: । 

३. कक्ष्यान्तरेष्वन्तर्वशिक सेन्यं तिष्ठेत्‌ / कौ. अर्थ ११७ 

४. वास्तुकप्रशस्ते देशे सप्राकारपरिखाद्यारमनेककक्ष्यापरिगतमन्तःपुरं कारयेत्‌ ।' 
कौ. अर्थ, ११७ 
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लिया जाता था, कि शयनागार में कोई अन्य व्यक्ति छिपा हुआ तो नहीं है। आन्तर्वशिक 
द्वारा नियुक्त परिचारिकाएँ तब न केवल शयनागार या वासगृह की भली भाँति तलाशी 
ले लेती थीं, अपितु रानी के वस्त्र, वेणी आदि की भी परीक्षा ले लेती थीं। यह सब प्रबन्ध 
अन्तर्वशिक के ही हाथों में था। आन्तर्वशिक सेना में केवल ऐसे ही सैनिक भरती किये 
जाते थे, जो पूर्णतया विश्वासपात्र हों। कौटलीय अथंशास्त्र में इस सम्बन्ध में यह लिखा 
गया है, कि “जो पिता-पितामह के समय से चले आ रहे हों, जिनके सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों 
के साथ सम्बन्ध हों, जो सुशिक्षित हों, जो राजा के प्रति अनुरक्त हों, और जिन्होंने 
पहले से काम किया हुआ हो, उन्हीं की अंगरक्षक सेना में नियुक्त किया जाए। ऐसे लोगों 
को आन्तर्वशिक सेना में कदापि न लिया जाए, जो विदेशी हों, और जिन्होंने पृव॑ंसेवा काल 
में उत्तम सेवा द्वारा सम्मान न प्राप्त किया हो। अपने देश के भी ऐसे व्यक्तियों को आन्त- 
वशिक सेना में त लिया जाए. जो असत्य कार्यों को करने में व्यापृत हों । 

राजा के निजी प्रयोग के लिये जो भी पदार्थ भेज जाते थे, वे पहले आन्तर्वशिक के हाथ 
सेगुजरते थे। वह उनकी शुद्धता की परीक्षा करता था, और उनपर मुहर लगाकर यह 
प्रमाणित करता था कि वे सर्वथा शुद्ध व निर्दोष होने के कारण राजा के उपयोग के योग्य हैं ।' 

(१८) आटविक--मौर्य साम्राज्य की सेना में आटविक बरू' का भी बहुत महत्त्व 
था। मगध के सम्राटों ने अपने साम्राज्यके विकास के लिये अटवि-सेवा का भी आश्रय 
लिया था। इसी सेना के प्रधान को 'आटविक' कहा जाता था, और उसे भी अष्टादश 
तीर्थों में स्थान प्राप्त था। सैनिक संगठन का विवेचन करते हुए आटबिक ' के कार्यों पर 
अधिक विशद रूप से प्रकाश डाला जायगा । 

मौर्य साम्राज्य के केन्द्रीय शासन के यही अष्टादश तीर्थ (अधिकरण ) थे, जिन द्वारा 
मौर्यों के सुविस्तुत विजित' का शासन चलाया जाता था। इनमें मन्त्री और पुरोहित 
प्राचीन परम्परा की ब्रह्म शक्ति को सूचित करते थे। भारत के आये राज्यों की पुरानी 
परम्परा के अनुसार ब्रह्म और क्षत्र के सहयोग से ही राज्यसंस्था का सुचारुरूप से सबच।लन 
सम्भव था। मन्‍्त्री और पुरोहित राजा को धर्म, चरित्र और व्यवहार के पालन और शास्त्रों 
द्वारा प्रतिपादित मन्तव्यों का अनुसरण करने के लिये प्रेरित करते रहते थे । राजा से 
यह आज्ञा की जाती थी, कि पुत्र, शिष्य या भृत्य के समान इनका अनुवर्ती बन कर 
रहे। समाहर्ता और सन्निघाता राज्य के प्रमुख शासनाधिकारी थे । राजकीय आय 
की प्राप्ति, उसका व्यय, राजकोश की रक्षा और वृद्धि जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य इन्हीं के 





१, अन्तगं हगतस्स्थविरस्त्री परिशुद्धां देवीं पश्येत्‌ ॥ कौ. अर्थ, ११७ 

२. 'पितृपेतामह महासम्बन्धानुबन्धं शिक्षितमनुरक्‍तं क्ृतकर्माणं जनमासच्नं कुर्बीत । 
नान्‍्यतो देशीय मकृतार्थमानं स्वदेशीयं वाउषप्यकृत्योपगृहीतं अन्तर्वशिक सैन्य राजान- 
मन्तःपुरं च रक्षेत्‌ । कौ. अर्थ. १३१८ 

३. कौ, अर्थ, १।१७ 
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सुपुर्द थे। श्रदेष्टा और घर्मस्थ (व्यावहारिक) राज्य के न्याय विभाग के प्रधान अधिकारी 
थे। सेनापति, नायक, अन्तपाल, दुर्गंपाल, आन्तर्वशिक और आटविक का सम्बन्ध सेना 
के विविध विभागों के साथ था। नागरक राजधानी का प्रमुख अधिकारी था, और प्रशास्ता 
द्वारा केन्द्रीय शासन के सचिवालय का सञचालन किया जाता था। राज्य द्वारा सझ्चालित 
कर्मान्त (कारखाने ) कार्मान्तिक के अधीन थे। मन्त्रिपरिषदध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्‌ का समा- 
पति होता था, और युवराज को भी शासन में पृथक्‌ स्थिति प्राप्त थी। इन अष्टादश 
महामात्यों के अधीन अन्य बहुत-से अधिकरण थे, जिनके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ अध्यक्षों की 
नियुक्ति की जाती थी । 


(५) केन्द्रीय शासन के कतिपय प्रमुख विभाग 


राजकीय करों को एकत्र करने का कार्य समाहर्त्ता के सुपुर्दे था, यह ऊपर लिखा 
जा चुका है। उसके अधीन अनेक अध्यक्ष होते थे, जो अपने-अपने विभाग के राजकीय करों 
को एकत्र किया करते थे, और ऐसे व्यापार, व्यवसाय व उद्योगों का भी सञ्चालन करते 
थे जो राज्य के स्वामित्त्व में किये जाते हों। ऐसे कतिपय अध्यक्ष निम्नलिखित थे--- 

(१) शुल्काध्यक्ष--व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाले अनेकविध करों को एकत्र करता 
शुल्काध्यक्ष का कार्य था। जब कोई व्यापारी अपना पण्य लेकर नगर में विक्रय के लिये 
आता था, तो उसके माल पर शुल्क लिया जाता था। इसे वसूछ करना शुल्काध्यक्ष का कार्ये 
था। शुल्क केवल विक्रेय माल पर ही नहीं लिया जाता था, अपितु जिन पशुओं या गाड़ियों 
पर ढोकर माल लाया जाए, उनपर भी शुल्क देना होता था। क्रेताओं की प्रतिस्पर्धा के कारण 
यदि मूल्य बहुत बढ़ जाए, तो बढ़ा हुआ मूल्य राजकीय कोश को प्रदान करना होता था। 
शुल्क न देने या कम देने का प्रयत्न करने पर व्यापारी को दण्ड रूप से भी धनराशि देनी 
पड़ती थी। विदेशों से आये हुए साथ (काफिले) विक्रय के लिये जो माल छाते थे, शुल्का- 
ध्यक्ष उनपर भी अनेक कर वसूल करता था।* 

(२) पौतवाध्यक्ष--तोल और माप के विविध मानों का नियन्त्रण राज्य की ओर से 
किया जाता था। व्यापारी लोग तोल और माप के केवल ऐसे ही मान प्रयुक्त कर सकते 
थे, जो राज्य द्वारा स्वीकृत हों । इसीलिये राज्य की ओर से ऐसे कर्मान्त (कारखाने ) 
स्थापित थे, जिनमें इन मानों (बाट आदि) को तैयार किया जाता था। ईनका सब्न्चालन 
पौतवाध्यक्ष के अधीन था।' 

(३) मानाध्यक्ष--दूरी (देश) और कार को मापने के विविध साधनों का नियन्त्रण 
भी राज्य के अधीन था। यह विभाग मानाध्यक्ष के सुपुर्दं था ।' 





१. कौ: अर्थ: २२१ और २३२२ 
२. को. अर्थ. २१९ 
३. कौ. अर्थ, २।२० 
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(४) सूत्राध्यक्ष--राज्य की ओर से जो अनेक व्यवसाय चलाये जाते थे, उनमें सूत 
कातने और बुनने का व्यवसाय भी था। विधवा, विकलाजु, अनाथ, कन्या, भिखारी, राज्य 
के कैदी, वेश्याओं की वृद्ध माताएँ, वृद्ध राजदासी, देवदासी आदि के पालन-पोषण के लिये 
राज्य की ओर से उन्हें काम दिये जाते थे, जिनमें सूत कातना, कपड़ा बुनना, कवच 
वनाना और रस्सी बटना मुख्य थे। ये सब कार सूत्राध्यक्ष द्वारा ही कराये जाते थे। इनके 
अतिरिक्त ऐसे कर्मान्त भी स्थापित थे, जिनमें सूत कातने, वस्त्र बुनने आदि के कार्य ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा कराये जाते थे, जो इनमें निपुण हों । इनके कर्मकरों (मजदूरों या 
शिल्पियों) को या तो निर्धारित वेतन दिया जाता था, और या कार्य के अनुसार उनको 
मजदूरी प्रदान की जाती थी। 

(५) सीताध्यक्ष--कृषि-विभाग के प्रधान कर्मचारी को सीताध्यक्ष' कहते थे । वह 
न केवल देश में कृषि की उन्नति पर ही ध्यान देता था, अपितु राजकीय भूमि पर खेती भी 
करवाता था। सीताध्यक्ष के लिये यह आवश्यक था कि वह क्ृषि-विद्या में प्रवीण हो, और 
साथ ही वनस्पति के आयुर्वेद का भी ज्ञाता हो। यदि सीताध्यक्ष में स्वयं ये गुण न हों, 
तो उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिये, जो इन विद्याओं में निपुण हो ।' 

(६) सुराध्यक्ष--शराब का निर्माण, प्रयोग और व्यापार राज्य द्वारा नियन्त्रित 
था । सुराध्यक्ष का कार्य शराब बनवाना, उसकी बिक्री का प्रवन्ध करना और उसके 
प्रयोग को नियन्त्रित करना था ।* 

(७) सुनाध्यक्ष--सूनाओं (बूचड़खानों) का नियन्त्रण करना सूनाध्यक्ष का कार्य 
था। बूचड़खानों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के नियम थे। कतिपय पशुओं और 
पक्षियों की हत्या निषिद्ध थी। अनेक ऐसे जज्भल भी थे, जिनमें पशु-पक्षियों के शिकार का 
निषंष था। सूनाध्यक्ष न केवल राज्य के बूचड़खानों का नियन्त्रण करता था, अपितु 
राजकीय सूना का प्रबन्ध भी उसी के हाथों में था। 

(८) गणिकाध्यक्ष--मौर्य युग में राजनीतिक दृष्टि से भी वेश्याओं का उपयोग 
किया जाता था। जनपद-संघों, सामन्‍्तों आदि को बच्य में रखने के लिये गणिकाएँ प्रयुक्त 
की जाती थीं। अमात्यों, राजपुरुषों तथा जनता के चरित्र, शील आदि का पता करने के 
लिये वे गुप्तचरों का भी कार्य करती थीं। अतः बहुत-सी वेश्याओं को राजकीय सेवा में 
भी रखा जाता था। बहुत-सी गणिकाएँ राजा के स्नान, मर्दन, छत्रधारण, शिविका, पीठिका, 
रथ आदि पर साथ चलने और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिये भी रहती थीं। यह सब 


१. कौ. अर्थ. २।२३ 
२. कौ. अर्थ, २२४ 
३. कौ. अर्थ. २३२५ 
४. कौ. अर्थ, २।२६ 
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विभाग गणिकाध्यक्ष के हाथों में था। स्वतन्त्र रूप से कार्य करनेवाली वेश्याओं का निय- 
न्त्रण व प्रबन्ध भी इसी विभाग के अधीन था। वेश्याओं के अतिरिक्त नट, नतंक, गायक, 
वादक, भाँड, भाट, रस्सी पर नाचने वाले, प्रेक्षा (तमाशा ) दिखानेवाले, चारण आदि भी 
गणिकाध्यक्ष के विभाग के ही अधीन थे। इन सब पर भी राज्य का नियन्त्रण था।' 

(९) मुद्राध्यक्ष--देश से बाहर जाने और विदेश से स्वदेश में आने के लिये राजकीय 
मुद्रा प्राप्त करना आवश्यक था। यह मुद्रा प्रदान करना मुद्राध्यक्ष के हाथों में था ।' 

(१०) विवीताध्यक्ष--गोचर भूमियों (चरागाहों ) का प्रबन्ध इस विभाग का कार्य 
था। चोर तथा हिसक जन्तु चरागाहों को नुकसान न पहुँचाएँ, इसकी व्यवस्था करना ; 
जहाँ पशुओं के पीने के लिये पानी न हो, वहां उसका प्रबन्ध करना और तालाब तथा कुएँ 
बनवाना इसी विभाग के कार्य थे। जंगलों की सड़कों को ठीक हालत में रखना, व्यापारियों 
के सार्थो (काफिलों) के माल की रक्षा करना, डाकुओं से काफिलों को बचाना तथा जंगलों 
व चरागाहों से होकर आगे बढ़नेवाले शत्रुओं के विषय में सूचना देना--ये सब कार्य भी 
विवीताध्यक्ष के सुपुर्द थे।' 

(११) नावध्यक्ष--जलमार्गो की व्यवस्था नावध्यक्ष के अधीन थी । छोटी-बड़ी 
नदियों, समुद्र-तटों तथा महासमुद्रों को पार करनेवाली नौकाओं और जहाजों का प्रबन्ध 
व नियन्त्रण भी नावध्यक्ष के विभाग का ही कार्य था। जलमार्ग से यात्रा करने पर क्या कर 
रंगे, यह नावध्यक्ष ही तय करता था।* 

(१२) गोध्ध्यक्ष--राजकीय आय और सैनिक उपयोग की दृष्टि से गौओं तथा 
अन्य पशुओं की उन्नति पर मौर्य युग में विशेष ध्यान दिया जाता था। राज्य की ओर से 
गौशालाओं और अन्य पशुशालाओं की भी स्थापना की जाती थी। यह सब प्रबन्ध गोड्ध्यक्ष 
के अधीन था।' 

(१३) अव्वाध्यक्ष--मौये युग में सेना के लिये घोड़ों का बहुत महत्त्व था। इसी 
कारण उनके पालन, संवर्धन और उनकी नस्ल की उन्नति पर राज्य द्वारा बहुत ध्यान 
दिया जाता था। युद्ध के लिये घोड़ों को तैयार करने के लिये उनसे अनेक प्रकार की कवायद 
भी करायी जाती थी। ये कार्य अश्वाध्यक्ष के अधीन थे ।* 

(१४) हस्त्यध्यक्ष--मागध साम्राज्य की सेना में हस्ति-बल प्रधान था । मगध 
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जो अन्य जनपदों को जीत कर अपने अधीन करने में समर्थ हुआ था, उसका बहुत कुछ श्रेय 
हस्तिसेना को ही था। अत: हाथियों को जंगलों से पकड़वाने, हस्ति-वनों की रक्षा करने, 
हाथियों को पालने और उन्हें युद्ध के लिये प्रशिक्षित करने के कार्य इस युग में बड़े महत्त्व 
के थे। ये सब कार्य हस्त्यध्यक्ष के हाथों में थे । 

कौटलीय अथ॑ंशास्त्र में ऐसे निर्देश मिलते है, कि ऊँटों, खच्चरों, मैंसों और बकरियों 
आदि के पालन व संवर्धन के लिये भी पृथकू-पुथक्‌ विभाग थे, जो विभिन्न अध्यक्षों के 
सुपुर्दे थ ।* 

(१५) कुप्याध्यक्ष--क्रुप्य पदार्थों का अभिप्राय शाक, महुआ, तिल, शीशम, साल, 
खैर, शिरीष, देवदार, कत्था, राल, ओषधि आदि से है। जंगलों से प्राप्त होनेवाले 
द्रव्यों को कौटलीय अर्थशास्त्र में कुप्य' कहा गया है। इनके अनेक वर्ग थे, दारु, वेणु (बाँस), 
वल्ली (लताएँ ), वल्क, रज्जु बनाने की भाबड़ आदि वस्तुएं, पत्र, पुष्प, औषधि, विष, 
मृग, पशु, पक्षि, व्याल, काष्ठ, तृण, धातु आदि। कुप्याध्यक्ष का यह कार्य था कि जंगलों में 
उत्पन्न होनेवाले विविध पदार्थों को एकत्र कराके उन्हें कर्मान्तों (कारखानों) में भिजवा दे, 
ताकि वहाँ कच्चे माल को तैयार माल के रूप में परिवर्तित किया जा सके ।* 

कुप्याध्यक्ष के अधीन द्रव्यपाल, वनपाल आदि अनेक अन्य राजकर्मचारी भी होते थे, 
जो कृष्य द्रव्यों को एकत्र कराने और जंगलों की रक्षा का कार्य करते थे । 

(१६) पष्याध्यक्ष--यह अमात्य न केवल स्वदेशी और विदेशी व्यापार का नियन्त्रण 
करता था, अपितु राजकीय कर्मान्तों द्वारा तैयार माल की बिक्री की भी व्यवस्था करता था। 
विक्रय के लिये प्रस्तुत द्रव्यों की उपयोगिता, अनुपयोगिता, मूल्यों का उतार-चढ़ाव, माँग 
और उपलब्धि आदि का ज्ञान प्राप्त कर वह व्यापार को नियन्त्रित करता था। अपने 
राज्य के माल को विदेशों में बिकवाने और विदेशी माल के सम्बन्ध में नीति निर्धारित 
करने की उत्तरदायिता भी उसी की थी।* 

(१७) लक्षणाध्यक्ष--मुद्रापद्धति का सञ्चालन लक्षणाध्यक्ष के अधीन था । 
मौर्य युग का प्रधान सिक्का पण' कहाता था, जो चाँदी का बना होता था। पण के अतिरिक्त 
अधेपण, पादपण, अष्टभागपण, माशक आदि अन्य भी अनेक सिक्‍के थे, जिनका निर्माण 
लक्षेणाध्यक्ष के अधिकरण के सुपुर्द था।* 

(१८) आकराध्यक्ष--मौय युग में आकरों (खानों) से धातुओं और अन्य बहुमूल्य 
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पदार्थों को निकालने का शिल्प अच्छी उन्नत दशा में था। आकराध्यक्ष इसी का प्रधान 
अधिकारी था। उसके अधीन लोहाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, खन्यध्यक्ष, सुवर्णाध्यक्ष, 
भारिक, आकरिक आदि बहुत-से राजपुरुष नियुक्त रहते थे, जो खानों से द्रव्य निकलवाने 
और उनके शोधन, प्रयोग आदि के प्रयोजन से स्थापित कर्मान्तों को संभालते थे ।* 

(१९) सौवर्णिक--टकसाल के अध्यक्ष को सौवरणिक कहते थे। जनता अपनी चांदी 
और सोने को टकसाल ले जाकर सिक्कों के रूप में परिवर्तित करा सकती थी। टकसाल 
की सम्पूर्ण व्यवस्था सौर्वाणक के अधीन थी । यह अमात्य सम्मवतः लक्षणाध्यक्ष के 
अधीन रहकर कार्य करता था।' 

(२० ) देवताध्यक्ष--देवी देवताओं के मन्दिरों की व्यवस्था देवताध्यक्ष द्वारा की 
जाती थी ।* 

कौटलीय अर्थज्ञास्त्र में इन अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है, जो समाहर्ता के अधि- 
करण (तीर्थ) के अधीन विविध राजकीय कार्यो का सम्पादन करते थे। मौर्य युग की 
शासनपद्धति का स्वरूप इन विभिन्न अध्यक्षों द्वारा पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है। 

समाहर्ता के समान सब्निधाता के अधिकरण (तीर्थ) के अधीन भी अनेक राजकीय 
विभागों की सत्ता थी, जिनमें से कतिपय उल्लेखनीय हैं-- 

(१) कोशगह--र/जकीय कोश के अध्यक्ष को कोशाध्यक्ष कहते थे । वह कोशगृह 
में सब प्रकार के रत्नों, म णिमाणिक्य और अन्य बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह कर उन्हें सुरक्षित 
रूप से रखता था। कीमती वस्तुओं को राजकीय कोश में एकत्र करना ही इस अध्यक्ष का 
प्रमुख कार्य था। 

(२) पष्यगरह--जैसे कोशगृह में रत्न, मणिमाणिक्य आदि बहुमूल्य पदार्थ एकत्र 
किये जाते थे, वैसे ही पण्यगृह में राजकीय कर्मान्तों में तैयार किया गया माल विक्रय के 
लिये सड्ग्वित किया जाता था । कौटलीय अशथंशास्त्र में लिखा है कि पण्यगृह की दीवारें 
तथा खम्बे पक्की ईटों के बनाये जाएँ। उसमें केवल एक द्वार हो, पर बहुत-से कमरे और 
स्तम्भ हों ।' पण्यग्रृह में राजकीय पण्य को एकत्र करना सन्निधाता के अधिकरण में था, 
और उसकी बिक्री की व्यवस्था समाहर्ता के विभाग के अधीन पण्याध्यक्ष द्वारा की जाती थी। 

(३) कोष्ठागार--राजकीय खर्च के लिये जिन पदार्थों की आवश्यकता होती थी, 
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उन्हें कोष्ठगाराध्यक्ष कोष्ठागार में एकत्र करता था। ये पदार्थ कषिजन्य अन्न, मधु, लवण 
आदि अनेक प्रकार के होते थे। इनका उपयोग न केवल राज्य की सेवा में नियुक्त सैनिकों 
और राजपुरुषों आदि के लिये किया जाता था, अपितु दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक विपत्तियों के 
समय सर्वसाधारण जनता के निर्वाह के लिये भी ये पदार्थ कोष्ठागार से प्रदान किये जाते थे ।' 

(४) कुप्यगह--इसमें कुप्य पदार्थ सज््चित किये जाते थे, जिनकी विक्री की व्यवस्था 
समाहर्ता के अधीन कुप्याध्यक्ष करता था ।* 

(५) आयुधागार--आयुधागाराध्यक्ष न केवल विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का 
संग्रह ही करता था, अपितु उन्हें तैयार भी कराता था। कौटल्य ने लिखा है, कि वारम्बार 
आयुधों के स्थानों का परिवर्तत किया जाए, और यह व्यवस्था की जाए कि उन्हें धूप और 
वायु लगती रहे। जो हथियार नमी, गरमी, सरदी, वायु, कीड़े आदि से खराब हो जाने- 
वाले हों, उन्हें पृथक रखा जाए। जाति, रूप, लक्षण, प्रमाण (आकृति ), आगम (प्राप्ति), 
मूल्य तथा गुण के अनुसार हथियारों का वर्गीकरण किया जाए।'* आयुधागाराध्यक्ष का यह 
भी कार्य था, कि वह युद्ध के उपयोग में आनेवाले अस्त्र-शस्त्र आदि की माँग (इच्छा), 
उत्पादन (आरम्म ), पूर्ति (निष्पत्ति ), प्रयोग, उत्पादन-व्यय, क्षय तथा खर्च का ज्ञान 
प्राप्त करे। निःसन्देह, आयुधागाराध्यक्ष या आयुधेश्वर राज्य का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
पदाधिकारी था, जो सेना के लिये अस्त्र-शस्त्र व अन्य युद्ध-सामग्री की व्यवस्था करता था । 

(६) बन्धनागार--जेल या वन्धनागार का विभाग भी सन्निधाता के अधिकरण 
(तीर्थ ) के अच्तर्गत था, जिसके लिये एक पृथक्‌ अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी ।* 

मौर्यों के शासन में महामात्यों और अध्यक्षों के अधीन बहुत-से अन्य राजकर्मचारी 
भी काय करते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र में प्रसंगवश इनका भी निर्देश किया गया है। 
इनके लिए युक्त, उपयुक्त और तत्पुरुष आदि संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। युक्त 
ऐसे अधीनस्थ कर्मचारियों की संज्ञा थी, जो शासन के समी अधिकरणों और अध्यक्षों 
के अधीन कार्य करने के लिए नियुक्त थे। उपयुक्त नामक कर्मचारी युक्ततों की तुलना 
में हीन स्थिति रखते थे | भौय युग में भी ये कमंचारी रिश्वत लेने व इसी प्रकार के 
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अन्य अनुचित कार्यों से बाज़ नहीं आते थे । यद्यपि कौटल्य ने रिश्वत सदृश अपराध 
के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की है, पर उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा है कि जैसे 
यह पता कर सकना कठिन है कि जल में रहती हुई मछलियाँ कब जल पीती है वैसे ही 
यह ज्ञात हो सकना भी कठिन है कि राजकीय कार्य में नियुक्त 'युक्त' कब धन का 
अपहरण कर लेते हैं।' 


(६) राजा की स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण और जनता का शासन 


मौ्यों के शासन में राजा की स्थिति कूटस्थानीय थी, और राज्य-कायं में उसे परामश देने 

व उसकी सहायता करने के लिये जिस मन्त्रिपरिषद्‌ की सत्ता थी, वह राजा की अपनी ही 
कृति थी---यह हमने ऊपर प्रतिपादित किया है। इस अवस्था में यह प्रइन स्वाभाविक रूप 
से उत्पन्न होता है, कि क्या मौर्य राजा सर्वेथा निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे ? क्याइस 
युग के शासन में जतता का कोई भी हाथ नहीं था ? यह सही है कि अपने व्यक्तिगत प्रताप 
और अपने प्रति अनु रक्त सेना की सहायता से जिन मौययों ने हिमालय से समुद पर्यन्त सहखन- 
योजन विस्तीर्ण विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उन पर अंकुश रखने वाली कोई 
अन्य उच्चतर सत्ता नहीं थी, और ये राजा ठीक प्रकार से प्रजा का पालन करें, इसके लिये 
प्रेरणा देने वाली सत्ता उनकी अपनी योग्यता, अपनी महानुभावता, अपनी विद्याविनीतता 
और अपनी गुणसम्पन्नता के अतिरिक्त और कोई नहीं थी, पर यह स्वीकार करना होगा, 
कि मौयं॑ साम्राज्य के शासन में जनता का पर्याप्त हाथ था। इसके निम्नलिखित कारण है--- 
(१) मौर्यो ने भारत के जिन प्राचीन जनपदों को जीत कर अपने अधीन किया था, 
उनके धर्म, चरित्र और व्यवहार को उन्होंने अक्षुण्ण रखा था। मौर्यो ने यह यत्न नहीं 
किया, कि पुराने जनपदों में परम्परागत रूप से जो कानून व चरित्र-व्यवहार प्रचलित थे, 
उनको हटाकर राजशासन द्वारा नये धर्म, चरित्र और व्यवहार को लागू किया जाय । वे 
इस पुराने मन्तव्य का अनुसरण करते थे, कि विभिन्न जनपदों, जातियों, श्रेणियों और कुलों 
में जो धर्म' परम्परागत रूप से चले आ रहे हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए ही स्वधर्म' का 
निर्धारण किया जाए। चाणक्य ने स्वयं लिखा है कि देश (जनपद), जाति, संघ और 
ग्राम के जो धर्म हों, उन्हीं के अनुसार दायधर्म' का प्रयोग किया जाए। यही कारण है कि 





१. मत्स्या: यथान्तः सलिलं प्रविष्टा: ज्ञातूं न शक्या: सलिलं पिबन्तः । 

युक्‍्तास्तथा कार्यविधो नियुक्ताः ज्ञातुं न शक्‍्या: धनमाहरन्तः ॥” कौ. अर्थ, २९ 
२. जाति जानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रेणीधर्माइच घमंवित्‌ । 

समीक्ष्य कुलधर्माइच स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ ॥ मनुस्मृति ८।४१ 
३. दिशस्य जात्या संघस्य धर्मो ग्रामस्थ वाषपि यः । 

उचितस्तस्य तेनेब दायधर्म प्रकल्पयेत्‌ ॥” कौ. अर्थ. ३॥७ 


चन्द्रगुप्तकालीन शासनब्यवस्था १८९ 


मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत जो बहुत-से जनपद थे, उनकी अन्तःस्वतन्त्रता इस साम्राज्य- 
युग में मी कायम रही। बहुत-से पुराने जनपदों में पौर-जानपद संस्थाओं की भी सत्ता थी, 
जिन द्वारा सवंसाधारण जनता भी जनपद के शासन में हाथ बटाती थी। कौठलीय अर्थ- 
शास्त्र में अनेक स्थलों पर पौर जानपद' का उल्लेख आया है। जनपदों के शासन पर 
हम अगले अध्याय में विशद रूप से विचार करेंगे । यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त 
है, कि जनपदों की अन्तःस्वतन्त्रता के सुरक्षित रहने के कारण मौर्यो के साम्राज्य में भी 
जनता को अपना शासन स्वयं कर सकने का समुचित अवसर विद्यमान था। 

(२) जनपदों के समान नगरों और प्रामों में भी स्वशञासन-संस्थाओं की सत्ता थी । 
इनके शासन पर भी हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेंगे । 

(३) व्यवसायियों और शिल्पियों के संगठन मौर्यकाल में विद्यमान थे, जिन्हें श्रेणि 
(०णं।0) कहा जाता था। इसी प्रकार व्यापारी भी समूहों या समवायों में संगठित 
थे। व्यवसायियों, शिल्पियों और व्यापारियों के इन संगठनों के कारण इनमें सम्मिलित 
लोगों को यह अवसर था, कि वे अपने सम्बन्ध में स्वयं कानून व नियम बना सकें। राजकीय 
न्यायालयों में इनके कानून मान्य होते थे, और उन्हीं के अनुसार न्यायाधीश वादों का निर्णय 
किया करते थे ।' 

जनपदों, नगरों, ग्रामों, शिल्पि-श्रेणियों और व्यापारी-समवायों के विविध संगठन इस 
प्रकार की स्वशासन-संस्थाएँ थीं, जिनके कारण सर्वेसाधारण जनता को अपने कानून स्वयं 
बनाने, अपने व्यवहार को स्वयं निर्धारित करने और अपने साथ सम्वन्ध रखनेवाले मामलों 
की स्वयं व्यवस्था करने का अवसर प्राप्त रहता था। मौर्यों का साम्राज्य इतना अधिक 
विजश्ञाल था, कि उसके शासन के लिये किसी प्रकार की लोकतलन्‍्त्रात्मक प्रतिनिधि-संस्थाओं 
की सत्ता सम्भव ही नहीं थी। आवागमन के समुचित साधनों के अभाव में प्राचीन काल 
के विशाल साम्राज्यों में यदि जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्रदान भी किया 
जाता, तो इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिये साम्राज्य की राजधानी में एकत्र हो सकना 
सुगम नहीं था। यही कारण है, कि प्राचीन युग के बड़े राज्यों में प्रतिनिधि-संस्थाओं का 
विकास सम्भव नहीं हुआ । पर जनपद, नगर, ग्राम आदि में इन संस्थाओं की सत्ता थी, 
और इन द्वारा जनता अपना शासन स्वयं किया करती थी। मौय॑ युग में भी जनता के 
शासन का यही रूप था । 

जनपद, नगर आदि की स्वशासन संस्थाओं के कारण जहाँ राजा के राजशासन का क्षेत्र 
सीमित था, वहाँ साथ ही कतिपय अन्य भी ऐसे कारण थे जिनसे मौयय॑ युग का राजा पूर्णतया 
स्वेच्छाचारी व निरंकुश नहीं हो सकता था। प्राचीन काल के भारतीय राज्यों में ब्रह्मशक्ति_ 
का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। राजा को मर्यादा में रखने के लिये वानप्रस्थ, ब्राह्मण, 





६. कौ. अर्थ, ८४ 


१९० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


आचाये और संन्यासी सदा तत्पर रहते थे । इसीलिये चाणक्य ने लिखा है--यदि दण्ड- 
शक्ति का ठीक ढंग से प्रयोग किया जाए, तो वह प्रजा का धर्म, अर्थ और काम से विनियोजन 
करता है। पर यदि काम, क्रोध या अज्ञान के कारण दण्डशक्तिका समुचित रीति से प्रयोग 
न किया जाए, तो वानप्रस्थ और परित्राजक तक भी कुपित हो जाते हैं, फिर गृहस्थों का तो 
कहना ही क्या है। ” एक अन्य स्थान पर कौटलीय अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है, कि 
“आचार्य और अमात्य राजा को मर्यादा में स्थापित रखें। वे राजा को कुमार्गगामी होने 
से वचाएं।” कामन्दक नीतिसार में इसी बात को और अधिक स्पष्ट रूप से इस प्रकार 
कहा गया है-- राजा के वे ही सुहृद्‌ और गुरु होते हैं, जो उसे उलटे मार्ग पर जाने से रोकते 
रोकते हैं ।” निस्सन्देह, राजा को सदा इस बात का भय बना रहता था, कि जनता उसके 
विरुद्ध विद्रोह न कर दे। चाणक्य ने लिखा है--जनता का कोप अन्य सब कोपों की 
तुलना में अधिक भयंकर होता है।” यदि राजा धर्ममार्ग का अनुसरण करना छोड़कर 
कुमार्ग पर चलने रंगे, निरंकुश होकर स्वेच्छाचारी रूप से शासन करने छंगे, तो गृहस्थों 
की तो बात ही क्या, संन्यासी और वानप्रस्थ तक उसके विरुद्ध उठ खड़े होते थे, और राजा 
के लिये उनका मुकाबला करना कठिन हो जाता था। यद्यपि वानप्रस्थ और परित्राजक 
नगरों से दूर अरण्यों में आश्रम वना कर निवास किया करते थे, पर राजा लोग उनका बहुत 
आदर करते थे। कृष्ण वृष्णि-संघ के मुख्य थे, वृष्णियों में परस्पर विरोध के कारण जब 
कृष्ण के सम्मुख कठिन समस्याएँ उपस्थित हुई, तो उन्होंने मुनि नारद से परामर्श किया 
और उनकी सम्मति के अनुसार अपनी कठिनाइयों को दूर किया।' मागध राजा अजात- 
शत्रु ने वज्जि-संघ पर आक्रमण करने से पूर्व अपने महामात्य वस्सकार को बुद्ध के पास 
परामर्श के लिये मेजा था।' आचाये चाणक्य ने नन्‍्दवंश का इसीलिये संहार किया था, 
क्योंकि नन्दराजा कुपथगामी हो गये थे। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन से कुछ समय पूर्व जब 
यवनराज सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया था, तब उसकी अनेक वीतराग ब्राह्मण 
आचार्यों से भेंट हुई थी । ये ब्राह्मण सिकन्दर के विरुद्ध मारतीय राजाओं को उमाड़ 
रहे थे। एक ऐसे ब्राह्मण से सिकन्दर ने प्रशत किया--- तुम क्‍यों इस प्रकार मेरे विरुद्ध 





१. सुविज्ञातत्रणीतों हि दण्ड: प्रजा धर्मार्थकार्म्योजयति। दुष्प्रणीत: कामकरोधाम्या- 
म ज्ञानाद्ा वानप्रस्थ परिन्राजकानपि कोपयति, किमद्भ पुन हस्थान्‌।' कौ.अर्थे. १४२ 
२. 'मर्यादां स्थापयेदाचार्यानसात्यान्वा । य एनमपायेम्यो वारयेयू: । कौ. अर्थे- १४३ 
३. नृपस्य तेहि सुहृदस्त एवं गुरवो मताः । 
य एनमुत्पथगतं वारयन्त्यनिवारिता: ॥ 
४. प्रकृति कोपो हि सर्वंकोपेभ्यो गरीयान्‌ ।” चाणक्यसूत्राणि, सूत्र १३ 
५. महाभारत, शान्ति पर्व ८१११-३१ 
<. बुद्धचर्याँ (महापरिनिव्वाण सुत्त) पृष्ठ ५२०-५२१ 


चन्द्रगुप्तकालीन द्ासनव्यवस्था १९१ 


राजा को उमाड़ रहे हो ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया-- में चाहता हूँ कि यदि वह जिए, तो 
सम्मानपूर्वक जिए, अन्यथा सम्मानपूर्वक मर जाए |” एक अन्य संन्‍्यासी ने सिकन्दर से कहा 
था-- तुम्हारा राज्य तो एक सूखी हुई खाल के समान है, जिसका कोई गुरुताकेन्द्र नहीं 
होता। जब सिकन्दर राज्य के एक पाइवं पर खड़ा होता है, तो दूसरा पाइवे विद्रोह कर देता 
है।' तक्षशिला के एक वृद्ध दण्डी (/08004775) को यह भय दिखाकर सिकन्दर के 
समक्ष उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया, कि सिकन्दर तो संसार के स्वामी द्यौ: (27८५५) 
का पुत्र है। यदि तुम उसके सम्मुख उपस्थित नहीं होंगे, तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर 
दिया जायगा । यह सुनकर दण्डी ने उपेक्षापूर्वक हंसते हुए कहा-मैं भी द्यो: का उसी 
प्रकार पुत्र हूँ, जैसे सिकन्दर है। मैं अपने देश भारत से पूर्णतया संतुष्ट हूँ, जो माता के 
समान मेरा पालन करता है। उस दण्डी ने व्यज्भ से यह भी कहा कि यदि सिकन्दर गंगा के 
पार के प्रदेश में जायगा, तो (नन्द की) सेना उसे यह विश्वास दिला देगी कि वह अभी 
सारी पृथिवी का स्वामी नहीं बन सका है। 

ब्राह्मणों और आचार्यों का प्रभाव प्राचीन युग के भारतीय राजाओं को निरंकुश व 
स्वेच्छाचारी नहीं होने देता था, यह बात असंदिग्ध है। इसीलिये प्राचीन भारत में यह 
विचार भी प्रचलित था, कि 'राजा तो ध्वजमात्र होता है। कौटल्य ने यह भी लिखा है, 
कि यदि राज्य की जनता सुयोग्य हो, तो राजा के अभाव में भी राज्य का काम चल सकता 
है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मौर्य युग के राजा कूटस्थानीय होते हुए भी सर्वंथा निरं- 
कुश व स्वेच्छाचारी नहीं थे। इसी कारण विशाखदत्त ने चन्द्रगुप्त मौर्य को स्वायत्त-सिद्धि! 
न कहकर 'सचिवायत्तसिद्धि' कहा है। वस्तुतः, इस युग के राजा आचाये चाणक्य के इस 
मन्तव्य का पालन किया करते थे--प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में 
ही राजा का हित है। राजा का अपना प्रिय हित कुछ नहीं होता, प्रजा का प्रिय हित ही 
उसका प्रिय हित है।/* 


(७) गुप्तचर विभाग 


मौय साम्राज्य के शासन में गूढ़ पुरुषों (गुप्तचरों ) का महत्त्वपूर्ण स्थान था। हिमालय 
से समुद्रपयेन्त सहस्न योजन विस्तीण् मागघ साम्राज्य के सुशासन के लिये यह आवश्यक 
था, कि उसके अमात्यों, मन्त्रियों, राजकर्मचारियों और पौर-जानपदों पर दृष्टि रखी जाए, 
उनकी गतिविधि और मनोभावों का परिज्ञान प्राप्त किया जाए, और पड़ौसी राज्यों के 





१. ध्वजमात्रोड्यम्‌ /! कौ. अर्थ. ५।६ 
२. 'प्रकृतिसम्पदा ह्नायकमपि राज्यं नोयते । चाणक्य सुत्राणि, सूत्र १२ 
३. प्रजासु्े सुख राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 

नात्मप्रियं हित राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥” कौ. अर्थ. १४१६ 


५१९२ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


सम्बन्ध में भी सब जानकारी शासन को प्राप्त होती रहे । इसीलिये मौय युग में बहुत- 
से गुप्तचरों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाती थी, जिनके मुख्य कार्य निम्नलिखित 
होते थे- 
(१) अमात्यों पर दृष्टि रखना--केवल ऐसे व्यक्तियों को ही अमात्य-पद पर नियुक्त 
किया जाता था, विविध उपधाओं (परखों) द्वारा जिनके शौच” (शुचिता) और अशौच' 
(अशुचिता ) का पता लगा लिया गया हो।' उपधाएँ चार प्रकार की होती थीं, घर्मोपधा, 
अर्थोपधा, कामोपधा और भयोपधा | जो व्यक्ति धर्मोपधाशुद्ध पाये जाएँ (परखों द्वारा 
जिनके विषय में यह जान लिया गया हो कि वे घामिक या साम्प्रदायिक भावना के वशीभूत 
होकर कर्त॑व्यविमुख नहीं होंगे), उन्हें घमंस्थीय और कण्टकशोधन न्यायालयों का न्याया- 
घीश नियुक्त किया जाता था। कामोपघाशुद्ध (जो काम के वशीमूत न होने पाएं ) व्यक्तियों 
को राजप्रासाद और अन्त:पुर में काये दिया जाता था। अर्थोपधाशुद्ध (जो धन के लालच 
में न आएँ) व्यक्ति सन्निधाता और समाहर्त्ता बनाये जाते थे। भयोपधाशुद्ध (परखों द्वारा 
जिनके बारे में यह जान लिया जाए कि वे डर के कारण कोई अकरणीय काय॑ नहीं करेंगे ) 
व्यक्ति राजा के समीपवर्ती कार्यो के लिये नियुक्त किये जाते थे। जो सब परखों में खरे 
उतरें, उन्हें मन्‍्त्री बनाया जाता था। जो किसी भी परख में खरे न उतरें, उन्हें खानों, कार- 
खानों आदि में काय॑ दिया जाता था ।* अमात्यों की नियुक्ति करते हुए उनकी शुचिता की 
परख करना एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काये था, जिसे गृढ़पुरुष ही किया करते थे। जब 
अन्त्री, अमात्य आदि पदों पर नियुक्तियाँ कर ली जाती थीं, तब भी गूढ़ पुरुष उन पर दृष्टि 
रखते थे, और उनकी गतिविधि से राजा को सूचित करते रहते थे । यह आशंका सदा 
बनी रहती थी, कि कोई अमात्य क्रोध, लोभ, भय और मान के वशीभूत होकर शत्रु से न 
मिल जाए। कोई व्यक्ति किन कारणों से क्रोध आदि के वशीमूत हो जाता है, कौटलीय 
अर्थ शास्त्र में इस विषय का विद्यद रूप से निरूपण किया गया है। कोई अमात्य इस कारण 
ऋद्ध हो सकता है, कि राजकीय सेवा करते हुए उसकी समुचित रूप से पदोन्नति नहीं की 
गई, उसे पदच्युत कर दिया गया, या किसी अन्य को उसके स्थान पर उच्च पद पर अधिष्ठित 
कर दिया गया। कोई अमात्य इस कारण भय के वशीमूत हो सकता है, कि उसने अनुचित 
रूप से कोई धनराशि प्राप्त कर ली, या अपने राजकीय कर्तव्यों को करते हुए उससे कोई 
भयंकर मूल हो गई। कोई अमात्य लोभ का वशवर्ती इस कारण सुगमता से हो सकता है, 
क्योंकि उसे कोई व्यसन है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिन्हें अपनी मानमर्यादा का आवश्यकता 
से अधिक ध्यान रहता है, और इस कारण वे अपनी दशा से सदा असंतोष अनुभव करते हैं। 





१. 'मन्त्रिपुरोहितसखस्सामान्येष्वघिकरणेषुस्थापयित्वाध्मात्यानुपधामिश्शोचयेत्‌ ४ 
कौ० अर्थ ० ११० 
२. कौ. अर्थ. ११० 
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ऐसे अमात्य मान के वशीमूत होकर कतंव्यपालन से च्यूत हो जाते हैं।' गृढ़पुरुषों को सदा 
यह ध्यान रखना होता था, कि कोई अमात्य क्रोध, भय, छोभ या मान के कारण किसी 
शत्रुराज्य के काबू में तो नहीं आने लगा है। ज्योतिषी आदि के भेस बनाकर गुढ़ पुरुष अमात्यों 
के साथ सम्पर्क स्थापित करते थे, और यह जानने का प्रयत्न करते थे कि उनके 
परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार के हैँ, और दात्र-राज्य के साथ उनके सम्बन्धों का क्या रूप है।' 
कोई व्यक्ति अमात्य-पद पर तभी नियुक्त किया जाता था, जब गुप्तचरों की सूचनाएँ उसके 
सम्बन्ध में अनुकूल हों, और अमात्य-पद पर नियुक्त हो जाने के पश्चात्‌ भी उसे निरन्तर 
गुप्तचरों की तीक्षण दृष्टि में रहना पड़ता था । 

(२) राजकमंचारियों की गतिविधि पर निगाह रखना--बड़े राजपदाधिकारियों 
(अमात्यों) के अतिरिक्त साधारण राजकर्मचारियों पर भी गुप्तचर दृष्टि रखते थे। इन 
राजकमंचारियों से यह भय तो नहीं था, कि वे शत्रु-राज्य से मिलकर कोई विशेष क्षति 
पहुंचा सकेंगे । पर वे अपने राजकीय कर्तव्यों की उपेक्षा कर सकते थे, राजकीय धन का 
अपहरण कर सकते थे, रिश्वत ले सकते थे, और अन्य अनेक प्रकार से जालसाजी करके 
राज्य और जनता को नुकसान पहुँचा सकते थे। इन पर निगाह रखना शासन की सुव्यवस्था 
के लिये बहुत आवश्यक था। कौटल्य ने लिखा है कि राजकर्मचारियों का चित्त कभी स्थिर 
नहीं रहता। वे घोड़ों के समान होते हैं, जिनका मिजाज सदा बदलता रहता है। यह्‌ आव- 
इयक है कि उनके कार्यो की निरन्तर परीक्षा की जाती रहे ।' यदि राजकर्मचारी परस्पर 
मिलकर संहत' हो जाएँ, तो वे मिलकर राजकीय आमदनी को खाने लग जाते हैं। इसके 
विपरीत यदि वे परस्पर विरोध भाव रखने लगें, तो काम बिगाड़ देते हैं।' यदि राजकर्म- 
चारी अधिक मात्रा में राजकीय कर वसूल करें,तो जनता को हानि पहुँचती है। यदि वे कर 
न्यून मात्रा में लें, तो राजा को हानि पहुंचती है।' राजक्मचारी किस प्रकार से राजकीय 
घन का अपहरण करते हैं, यह पता कर सकना बहुत कठिन है। जैसे यह पता नहीं किया जा 
सकता कि जल में रहती हुई मछली कब जल पीती है, वैसे ही यह पता कर सकना भी 
सम्मव नहीं है, कि राजकमं चारी कब घन का अपहरण कर रहे है। आकाश में बहुत उंचाई 


कौ० अर्थ, ११४ 

२. कऋद्धलब्धभीतावमानिनस्तु परेषां झृत्याः। तेषां कार्तान्तिकनेमित्तिकमौहूतिक- 
व्य>जना: परस्पराभिसम्बन्धं अमित्रं प्रति सम्बन्ध वा विद्युः ।! कौ, अर्थ. १११३ 

३. कर्मसु चैषां नित्यं परीक्षां कारयेत्‌ चित्तानित्यत्वान्मनुष्याणामू । अइवसधर्माणो 
हि मनुष्या नियुक्ताः कर्मंसु विकुर्वते । को. अर्थ. २॥९ 

४. 'संहता भक्षयेयु:। विगृहीता विनादयेयु: ।! कौ. अर्थ. २९ 

५. यस्समुदयं परिहापयति स राजार्थ भक्षयति. . .यस्समुदयं ट्विगुणमुदृभावयति स 

जनपद भक्षयति ।” कौ. अर्थ. २९ 
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पर उड़ान करते हुए पक्षियों की जाति को जान सकना कदाचित्‌ सम्मव भी हो, पर राजकर्म- 
चारी प्रच्छन्न माव से जो गतिविधि अपनाते हैं, उसे जान सकना कदापि सम्भव नहीं हैं।* 
राजकमंचारी अनेक प्रकार से राजकीय कोश को क्षति पहुँचाते हैँ । उनका एक ढंग 
परिहापण' है, जिसमें आमदनी कम प्रदर्शित की जाती है, और व्यय की मात्रा बढ़ा दी 
जाती है। एक अन्य ढंग अपहार' है, जिसमें राजकीय आमदनी को हिसाब में प्रविष्ट ही 
नहीं किया जाता। राजकर्मचारी बढ़िया राजकीय माल को बदलकर उसके स्थान पर 
घटिया माल रख देते हैं, राजकीय आमदनी को अपने ऊपर खचं कर लेते हैं, और अन्य 
अनेक प्रकार से राजकीय कोश को क्षति पहुँचा सकते हैं। कौटल्य ने ऐसे कुल ४० ढंग लिखे 
हैं, जिनसे राजकीय कमंचारी राजकोश का अपहरण करते हैं ।! अतः उनपर देखरेख 
रखना बहुत आवयइक है, और यह कारय॑ गुप्तचर विभाग ही सम्पन्न करता है । 

(३) पौर जानपदों की गतिविधि और मनोभावों का पता करना--गूड़ पुरुषों का 
एक महत्त्व पूर्ण का यह भी था. कि वे पुरों (नगरों) और जनपदों में निवास करनेवाली 
जनता के विचारों और भावनाओं का पता करते रहें। जनता में किस बात से असंतोष है, 
लोग राजा और उसके कार्यो का पसन्द करते हैं या नहीं,देश के धनी मानी व्यक्तियों के क्या 
विचार हँ--इन सब बातों का परिज्ञान प्राप्त कर गूढ़ पुरुष सरकार को सूचित करते रहते 
थे। लोगों में जो अफवाहें फैल रही हों, उन्हें मी ये पता करते थ। वे तीर्थ-स्थान, सभा, 
शाला, पूग, जनसमवाय आदि में जाकर लोगों के साथ विचार विमर्श में सम्मिलित हो 
जाते थे, और इस प्रकार जनता के मनोभावों का पता किया करते थे ।* 

(४) विदेशी राज्यों के मेदों का पता करना--गुप्तचरों को केवल अपने राज्य में ही 
नियुक्त नहीं किया जाता था, अपितु अन्य राज्यों में मी उनकी नियुक्ति की जाती थी।* 
“मित्र, शत्रु, उदासीन आदि सब प्रकार के विदेशी राज्यों में इस प्रयोजन से गृप्तच रों को भेजा 
जाता था, कि वे इन विदेशों की राजकीय नीति, सैनिक शक्ति आदि के विषय में जानकारी 
प्राप्त करते रहें। जिस राज्य को जीत कर अपने अधीन करना होता था, वहाँ गुप्तचरों का 
का एक जाल-सा बिछा दिया जाता था। वहाँ जाकर गुप्तचर लोग केवल गुप्त मेंदों का ही 





१. 'मत्स्या: यथान्तः सलिलं प्रविष्टा ज्ञातुं न शक्याः सलिलं पिबन्तः । 
युक्‍तास्तथा कार्यविधौः नियुक्‍्ता: ज्ञातुं न दक्‍्या: घनमाहरन्तः ॥ 
अपि शक्या गतिर्ञातुं पततां खे पतत्रिणाम्‌ । 
न तु प्रच्छन्न भावानां य्‌ क्तानां चरतां गति: ॥ कौ. अर्थ, २९ 
२. तिषां हरणोपायाइचत्वारिशत्‌ ४! कौ. अर्थ. २८। 
३. गृढ़पुरुषप्रणिधिः कृतमहात्यापसर्प: पौरजानपदानपसपंयेत्‌ । सत्रिणो इन्द्विनस्तीर्थ- 
सभाशालापुगजनसमवायेषु विवाद कुर्यु: । कौ. अर्थ, १११३ 
४. कौ. अर्थ. १४१४ 
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पता नहीं करते थे, अपितु वहाँ के राजकुल के प्रमुख व्यक्तियों, कुलों, अमात्यों और 
मन्त्रियों में फूट डालकर या उन्हें छालच देकर अपने राजा के पक्ष में करने का प्रयत्न भी किया 
करते थे। अवसर आने पर बत्रु राज्य के प्रमुख व्यक्तियों का घात करने में भी वे संकोच 
नहीं करते थे। 

गढ़ पुरुष (गुप्तचर) अनेक प्रकार के भेस बनाकर अपने कार्यों का सम्पादन करते थे। 
कौटलीय अर्थशास्त्र में उनके अनेक भेद प्रतिपादित किये गये हैं'-( १) कापटिक छात्र- 
दूसरों के मर्म को जानने में प्रवीण बुद्धिमान्‌ गुप्तचर छात्र का भेस बनाकर रहते थे। मौर्य 
युग में शिल्पी और व्यवसायी भी अपने-अपने संगठनों में संगठित थे, जिन्हें श्रेणी' (गिल्ड ) 
कहते थे । इन श्रेणियों में एक आचायय॑ के अधीन बहुत-से अन्तेवासी (शागिर्द या छात्र) 
कार्य करते थे। गुप्तचर लोग अन्तेवासियों (छात्रों) का भेस बनाकर इन श्रेणियों में प्रवेश 
पा लेते थे, और वहाँ के सब भेद पता करते रहते थे। (२) उदास्थित-परित्राजक या सन्‍्यासी 
के भेस में काम करनेवाले गुप्तचर 'उदास्थित' कहाते थे। ये बहुत बड़ी शिष्यमण्डली के साथ 
और बड़े ठाठ-बाठ में रहते थे। स्वाभाविक रूप से जनता इन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी 
और इनके निकट सम्पर्क में आती थी, जिससे इन्हें लोगों के मनोभावों का परिज्ञान प्राप्त 
करने का उत्तम अवसर मिल जाता था। (३) गृहपतिक-इस वर्ग के गुप्तचर कृषकों के 
भेस में रहते थे। राज्य की ओर से इन्हें खेती के लिये भूमि प्रदान कर दी जाती थी, और 
ये कृषकों के रूप में रहते हुए जनता के भेदों का पता करते रहते थे। (४) वैदेहक-व्यापारी 
या सौदागर के भेस में काम करनेवाले गुप्तचरों का एक पृथक्‌ वर्ग था, जिसे वैदेहक व्यञ्जन' 
कहते थे। (५) तापस-बहुत-से गुप्तचर मुण्ड (सिर मुंडाये हुए) या जटिल (जटाजूट 
से युक्त) तापसों का भेस बनाकर रहते थे। इनके साथ भी शिष्यों की एक बहुत बड़ी 
मण्डली रहा करती थी, जो सब मुण्ड या जटिल तापसों के रूप में ही रहते थे। ये नगर के 
समीप डेरा डाल कर पड़ जाते थे, और यह प्रदर्शित करते थे कि हम मास या दो मास 
के पश्चात्‌ मुट्ठी भर अनाज या साक खाकर अपना निर्वाह करते हैं । सबके सामने ये 
एक या दो मास के पश्चात्‌ ही भोजन ग्रहण करते थे, यद्यपि गुप्त रूप से यरथेप्ट भोजन करते 
रहते थे ।' नगर के निवासी इनके प्रति श्रद्धा रखने लूगते थे, और इस प्रकार ये उनके भेद 
पता किया करते थे । 

कापटिक छात्र, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक और तापस के रूप में कार्य करने वाले 
गृप्तचर संस्थाओं" में संगठित होकर कार्य करते थे | कौटलीय अर्थशास्त्र में इन्हें प>च- 





१. को अर्थ १११ 
२. मुण्डो जटिलो वा वृत्तिकामस्तापस व्यञअजनः॥ स नगराभ्याशोें प्रभूतमृण्डजटिला- 
न्तेवासी ज्ञाकं यवस मुष्टि वा मासद्विमासान्तरं प्रकाशमश्नीयात्‌, गृढमिष्ठाहारम्‌। 


कौ. अर्थ, १।११ 


१९६ मौय्य साम्राज्य का इंतिहास 


संस्थप:' कहा गया है। राजा द्वारा इनकी धन और मान हारा पूजा की जाती थी और इन 
संस्थाओं में संगठित गृप्तचर राजकर्मचारियों के शौच और अशौच का पता हछगाने में 
निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे। राजा द्वारा इन्हें घन भी मिलता था और सम्मान भी ।' 

कतिपय गूढ़ पुरुष ऐसे भी थे, जो संस्थाओं में संगठित नहीं थे। इन्हें सञ्चार' कहा 
जाता था। सज्चार गमुप्तचरों के चार भेद थे। (१) सत्री-इस वर्ग के गुप्तवर ऐसे 
व्यक्ति होते थे, जिनके कोई सम्बन्धी या पारिवारिक जन न हों, जिनका पालन-पोषण राज्य 
द्वारा किया गया हो और जिन्हें गुप्तचर का कार्य करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित किया 
गया हो, और जिन्हें इसी प्रयोजन से अनेकविध विद्याएँ पढ़ायी गई हों । (२) तीक्षण--इस 
वर्ग के गुप्तचर अत्यधिक शूर और साहसी होते थे, और घन लेकर हाथी व हिख्र पशुओं 
से लड़ने में भी संकोच नहीं करते थे। झत्रु की हत्या के लिये इन्हें प्रयुक्त किया जाता था । 
(३) रसद--इस वर्ग के गृप्तचर अत्यन्त क्र होते थे। अपने बन्धु-बान्धवों के प्रति भी 
वे स्नेह भावना नहीं रखते थे। उनसे झजत्रु को विष देकर हत्या कराने का काम लिया 
जाता था। (४) परिब्राजिका--परिब्राजकों के समान परित्राजिकाओं से भी गृप्तचरों 
का कार्य लिया जाता था। समाज में इन्हें प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था, अतः ये 
राजा के अन्त:पुर और महामात्य आदि उच्चवर्ग के घरों में निर्बाध रूप से प्रवेश पा 
सकती थीं। इनके लिये उच्चवर्ग के भेदों का पता कर सकना बहुत सुगम था। परि- 
ब्राजिकाओं के समान मुण्डा (सिर मुंडाकर रहनेवाली भिक्षुणियाँ) और वृषली (वेदविरुद्ध 
सम्प्रदायों या पाषण्डों की सन्यस्त स्त्रियाँ) स्त्रियों में भी गुप्तचर का कार्य लिया 
जाता था। 

गुप्तचरों की संस्थाएँ अपने कतंव्यों का सम्पादन करती हुईं अनेकविध लोगों से सहायता 
ग्रहण करती थीं। सूद (रसोइया), अरालिक (पाचक ), स्नायक (स्नान करानेवाला), 
संवाहक (प्रसाधन करनेवाला), आस्तरक (बिस्तर बनाने वाला), कल्पक (नाई), 
प्रसाधक ( श्यृंगार करनेवाला ), उदकपरिचारिक (पानी पिलाने वाला ) , कुब्ज (कुबड़ा) 
वामन (नाटा), किरात (बहुत छोटे कद वाला), मूक (गूंगा), बधिर (बहरा), जड़ 





१. 'पूजिताइचार्थमानास्यां राज्ञा राजोपजोविनाम्‌ । 
जानीयुः शौचमित्येता: पऊचसंस्था: प्रकीतिता: ॥” कौ. अर्थ. ११११ 
२. कौ. अर्थे. ११२ 
३. ये चाप्यसम्बन्धिनोध्वव्यभतंव्यास्ते लक्षणमद्भविद्यां. . .अधीयानाः सत्रिण: ॥* 


कौ. अर्थ, १११२ 

४. 'ये जनपदे द््रास्त्यक्तात्मानो हस्तिनं व्यालं वा द्रव्यहेतो: प्रयोधयेयुस्ते तीक्षणा: 
कौ. अर्थ, १११२ 

५. ये बन्धुषु निस्स्नेहा: कुराइचालसाइच ते रसदाः / कौ. अर्थ. ११२ 


१३ 


चन्द्रगुप्तककालीन शासनव्यवस्था १९७ 


(मूर्ख) अन्ध (अन्धा) आदि का बहाना करनेवाले, नट, नतंक. वादक, गायक आदि सब 
प्रकार के व्यक्ति गुप्त भेदों का पता करने के लिये प्रयुक्त किये जाते थे ।* 

विविध गूढ़पुरुष जिस किसी बात का पता लगाते थे, उसकी सूचना वे संस्था” को 
पहुँचा देते थे । संस्था द्वारा वह उपयुक्त राजपदाधिकारी के पास भेज दी जाती थी । 
इसके लिये गृप्त लिपि का प्रयोग किया जाता था। विविध भावों को सूचित करने के लिये 
विभिन्न संज्ञाएँ निर्धारित थीं, इसी कारण कौटलीय अर्थशास्त्र में इस गुप्तलिपि को संज्ञा- 
लिपि' कहा गया है।' गूढ़पुरुषों का संस्थाओं के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं होता था । 
संस्था और गूढ़ पुरुषों के बीच में सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य स्त्रियों द्वारा किया जाता 
था, जो शिल्पिकारिका, कुशीलवा, दासी, भिक्षुकी आदि के मेंस बनाकर यह यह कार्य सम्पन्न 
करती थीं। ये गुप्तचर स्त्रियाँ सन्देश पहुँचाने के लिये जहाँ 'गूढ़ लेख्यों' को प्रयुक्त करती थीं, 
वहाँ साथ ही गीत, वाद्य आदि द्वारा भी सूचना पहुँचाने का काम लेती थीं ।' किस गीत को 
गाने या किस वाद्य को बजाने से क्या अभिप्राय समझा जाए, यह पहले से ही नियत रहता 
था। शंख, दुन्दुभि आदि को विभिन्न ढंग से बजाने पर विभिन्न अभिप्रायों का बोध होता 
था। धूम्र, अग्नि आदि के निशानों से भी सूचना भेजने का कार्य लिया जाता था। पालतू 
कबूतरों (गृहकपोतों) द्वारा भी सूचनाएं भेजी जाया करती थीं।* 

गृढ़पुरुष विदेशों में भी नियुक्त किये जाते थे, यह ऊपर लिखा जा चुका है। इस बात 
की आशंका सदा बनी रहती थी, कि अपना कोई गुप्तचर शत्रुराज्य से न मिल जाए और 
अपने देश के मेद शत्रु-राजा को न पहुँचाने लग । ऐसे गुप्तचरों को कौटलीय अश्शास्त्र में 
“उभय वेतन' की संज्ञा दी गई है। ये दोनों राज्यों (अपने राज्य और शत्रु-राज्य ) की सेवा 
में रहते हुए दोनों से वेतन प्राप्त किया करते थे। अपने राज्य का कोई गुप्तचर किसी शत्रु- 
राज्य से मिलकर 'उभय वेतन' न हो जाए, इसके लिये विश्येष रूप से सतक रहा जाता था ।' 

कौटलीय अर्थशास्त्र में गुप्तचर विभाग का बड़े विशद रूप से निरूपण किया गया 
है। निस्सन्देह, मौयों के शासन में गुप्तचरों का बहुत अधिक महत्त्व था। मगध के शक्ति- 
शाली व महत्त्वाकांक्षी विजिगीपु' राजा विविध जनपदों को जीत कर अपने जिस चातुरन्त 
साम्राज्य के निर्माण में तत्पर थे, उसका सुशासन तभी सम्मव था. जब कि गूढ़ पुरुषों द्वारा 





१. कौ. अर्थ. १११२ 

२. संस्थानामन्तेवासिनः संज्ञालिपिभिवचारसचार  कुर्यु:। कौ. अर्थ. १११ 

३. मातृपितृव्यअजना: शिल्पकारिकाः कुशोलवा दास्यो वा गोतवाद्यभाण्ड गूढलेख्य- 
संज्ञाभिववा चार निहंरेयु:।' कौ. अर्थ. ११२ 

४. 'तस्करामित्राभ्यागमे शंखदुन्दुभिदब्दमग्राह्माः कुर्यु:।. . .गृहकपोत॑र्मुद्रायुक्ते् रयेयुः 
धुम्राग्निपरम्पराया वा! कौ. अर्थे, २३४ 

५. कौ. अर्थ, १११२ 


१९८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


अमात्यों और राजकर्मचारियों के शौच' तथा अशौच' का सही-सही परिज्ञान प्राप्त किया 
जाए, जनता की भावनाओं का पता किया जाए और नये जीते हुए तथा पड़ौस के राज्यों 
की गतिविधि पर दृष्टि रखी जाए। ये सब कार्य एक सुसंगठित गुप्तचर विभाग द्वारा ही 
सम्पादित किये जा सकते थे। 


(८) राजदूत 


विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति की प्रथा भी मौये युग में विद्यमान थी। मैगस्थनीज़ 
यवनराज सैल्यूकस के :राजदूत के रूप में ही चन्द्रगुप्त मौय के राजदरबार में रहा था । 
मौर्य सम्राट्‌ की ओर से भी यवनराज के राजदरबार में राजदूत नियुक्त किये गये होंगे-- 
यह कल्पना करना असंगत नहीं है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से राजदूतों और 
उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। वहाँ तीन प्रकार 
के दूतों का उल्लेख किया गया है' (१) निसुष्टा्थं--ऐसा दूत जिसमें अमात्य के सब गुण 
विद्यमान हों और जो अमात्य की स्थिति रखता हो । इसे विदेशी राजा से सन्धि आदि करने 
के पूर्ण अधिकार प्राप्त रहते थे, और यह अविकल रूप से अपनी सरकार का प्रतिनिधित्त्व 
करता था। (२) परिमितार्थ---अमात्य की तुलना में इसकी स्थिति हीन मानी जाती थी, 
और यह समझा जाता था कि अमात्य के लिये आवश्यक गुणों के एक चौथाई भाग की 
इसमें न्यूनता है। परिमितार्थ दूत को किसी निद्िचत मामले में समझौता करने का ही 
अधिकार प्रदान किया जाता था, और वह ऐसा ही समझौता कर सकना था, जिसका उसे 
आदेश दिया गया हो । (३) शासनहर---इसकी स्थिति और भी हीन मानी जाती थी । 
यह केवल राजकीय सन्देश को पहुँचाने का ही कार्य करता था। स्वयं कोई सन्धि या 
समझौता करने का इसे अधिकार प्राप्त नहीं होता था। अमात्य के लिये जो गुण आवश्यक 
थे, उनके आधे गुण ही शासनहर दूत के लिये पर्याप्त समझे जाते थे। 

कौटलीय अर्थशास्त्र में दूतों के लिये वेतन की दरों का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है । 
पर उन्हें किस दर से भत्ता दिया जाए, यह विशद रूप से निरूपित है। मध्यम स्थिति के 
(परिमितार्थ) दूत के लिये पहले दस योजनों की यात्रा के लिये दस पण प्रति योजन की 
दर से भत्ता निर्वारित किया गया है, और वाद के योजनों के लिये बीस पण प्रति योजन ।* 
इससे यह अनुमान किया जाता है, कि युवराज, सेनापति, नायक, समाहर्त्ता आदि के पदों 
पर नियुक्त अमात्यों को ही आवश्यकता के अनुसार राजदूत वनाकर भी भेज दिया जाता 





१. अमात्य सम्पदोपेतो निसृष्टार्थ:। पादगुणहीनः परिमितार्थ:। अर्धगणहीनः द्ासन- 
हरः/ कौ. अर्थ. १११६ 

२. दिशपणिको योजने दूतः मध्यमः, दक्षोत्तरे द्विगुणबेतत आयोजनदतादिति । 
कौ. अर्थ. ५१३ 


चन्द्रगुप्तकालीन शासनव्यवस्था १९९ 


था। अमात्य या मन्‍्त्री निसृष्टार्थ दूत नियुक्त किये जाते थे, और उनसे हीन स्थिति के 
राजपदाधिकारी परिमितायं और शासनहर दूतों के रूप में मेजे जाते थे। उन्हें वही वेतन 
प्रदान किया जाता था, जो कि अपने स्थायी पद के कारण उन्हें प्राप्तव्य था। पर दूत के रूप 
में कार्य करते हुए वे अतिरिक्त भत्ता अवद्य प्राप्त करते थे, जिसकी दर विभिन्न स्थिति के 
दूतों के लिये भिन्न-भिन्न होती थी । 

कौटलीय अशथशास्त्र में राजदूत के निम्नलिखित कार्य लिखे गये हैं--(१) 
प्रेषण---अपने राजा के सन्देश को पहुँचाना। (२) सन्धिपालत्व-सन्धियां करना और 
यह ध्यान रखना कि उनका यथोचित रूप से पाछन किया जाए। (३) प्रताप--अवमसर के 
अनुसार विदेशी राजा को चुनौती देना। (४ ) मित्रसंग्रह-अन्य राज्यों के साथ मैत्री करना। 
(५) उपजाप-विदेशी राज्य में षड्यन्त्र करना । (६) सुहृद्‌ भेद--जिन विदेशी राज्यों 
में सौहाद्द सम्बन्ध हो, उनमें मेद उत्पन्न करके उनके सौहाद्वभाव को नष्ट करना । (७) 
गृढ़दण्डातिसारण--अपनी सँन्यशक्ति को गुप्त रूप से शत्रु राज्य में पहुँचाना । (८) 
बन्धु रत्नापहरण--शत्रु राज्य के राजा के बन्धुवान्धवों और सम्पत्ति का अपहरण करवाना । 
(९) चार ज्ञान-विदेशी राज्यों के गृप्तचरों की गतिविधि का पता रखना। (१०) 
पराक्रम--आवश्यकता पड़ने पर पराक़म प्रदर्शित करना । (११) समाधिमोक्ष--जिस 
विदेशी राज्य के साथ जो सम्बन्ध विद्यमान हो, उसे भंग कर नये सम्बन्ध स्थापित 
करना । निस्सन्देह, ये सब कार्य अत्यन्त महत्त्व के थे। विदेशी राज्यों में नियुक्त 
राजदूत जहाँ अपने राजा के सन्देश पहुँचाने का कार्य करते थे, वहाँ साथ ही विदेशों के 
साथ सम्बन्धों को निर्धारित करना भी प्रधानतया उन्हीं का कार्य था। विदेशी राज्यों द्वारा 
नियुक्त राजदूतों (परदूतों) की रक्षा करना राज्य के लिये आवश्यक माना जाता था । 
साथ ही, यह भी ध्यान में रखा जाता था, कि विदेशी दूत राज्य को किसी प्रकार से क्षति न 
पहुँचाने पाएँ। इसके लिये उन पर अनेक गुप्तचर तथा 'रक्षी' नियुक्त किये जाते थे, जो कि 
दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के होते थे ।* इन गुप्तचरों और रक्षियों के कारण विदेशी 
राजदूतों के लिये राज्य को क्षति पहुँचा सकना सुगम नहीं रहता था । 

दूतों से यह भी आशा की जाती थी, कि विदेशी राज्य में निवास करते हुए वे उनके 
अन्तपालों, अटविमुख्यों, पुरमुख्यों और राष्ट्र (जनपद ) मुख्यों के साथ सम्पर्क स्थापित 





१. प्रेषणं॑ सन्धिपालत्वं प्रतापो मित्रसंग्रहः ॥ 
उपजापस्सुहृद्भेदों गृढ़दण्डातिसारणम्‌ ॥। 
बन्धरत्नापहरणं चारज्ञानं. पराक्रम: । 
समाधिमोक्षों दृतस्य कर्मंयोगस्य चाश्रयः ॥।” कौ. अर्थ, १॥१६ 

२. स्व॒दृतें: कारयेदेतत्‌ू परदूृतांइच रक्षयेत्‌ । 
प्रतिदृतापसर्पान्यां दृश्यादृइ्येद्च रक्षिभिः ॥! कौ. अर्थ, १४१६ 
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करें; विदेशी राज्य के अनीकस्थान (स्कन्धावार आदि सैनिक स्थान), युद्ध-प्रतिग्रह 
(युद्ध के साधन तथा सामग्री ) और अपसारभूमि (जहाँ से सैन्य सजचालन किया जा सके ) 
के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करें, और अपने राज्य की इन बातों के साथ उनकी तुलना करे; 
और यह जानकारी प्राप्त करें कि विदेशी राज्य के दुर्गों (दुर्गरूप नगरों) और राष्ट्र 
(जनपद ) का कितना प्रमाण (आकार-प्रकार) है, और उसके कौन से स्थल सशक्त हैं 
कौन से निर्बल हैं, और कौन से सुगुप्तरूप है । 

राजदूत के लिये यह्‌ आवश्यक माना जाता था, कि विदेशी राजा से सम्मान प्राप्त कर 
वह फूल न जाए, विदेशी राज्य की शक्ति को देखकर उसके रुआब में न आ जाए, यदि उसे 
कटु बचन भी कहा जाए तो उसे सहन कर ले, सुरा और सुन्दरी के सम्पर्क से बचकर रहे, 
और अकेला शयन करे।'* सोते हुए या सुरा के प्रभाव से मत्त हो जाने की द्ञा में दूसरों के 
मनोभावों का पता कर सकना बहुत सुगम होता है, अत: राजदूतों से यह आश्या की जाती थी 
कि वे अकेले सोयेंगे और सुरा तथा सुन्दरी से संसर्ग नहीं करेंगे । 


१. अटब्यन्तपालपुरराष्ट्रमुस्येड्च प्रतिसंसर्ग गच्छेत । अनोकस्थानयुद्धप्रतिग्रहा- 
पसारभूमीरात्मनः परस्य चावेक्षेत । दुर्गराष्ट्रप्रमाणं सारवृत्तिगुप्तिच्छिद्राणि 
चोपलभेत । कौ. अर्थ. १४१६ 

२. प्रपुजया नोत्सिक्त:। परेषु बलित्वं न मन्‍्येत । वाक्यसनिष्टं सहेत । 


स्त्रियः पान च वर्जयेत्‌ ॥ एकइ्शयोत । सुप्तमत्तयोहि भावज्ञानं दृष्टम्‌ ४ 
कौ. अर्थ, १११६ 


छठा अध्याय 


जनपदों, नगरों और ग्रामों का शासन 
(१) जनपद का स्वरूप 


मौर्य यूग की शासनपद्धति को भली माँति समझने के लिये जनपदों, नगरों और ग्रामों 
के शासन पर विचार करना बहुत उपयोगी है। शासन की सुविधा के लिये राज्यों को 
अनेक भागों और उपविमागों में विभक्त किया जाता है। वर्तमान समय में कमिइनरियों, 
जिलों और तहसीलों के रूप में भारत के जो बहुत-से माग व उपविमाग हैं, उनका निर्माण 
शासन की सुविधा को दृष्टि में रखकर ही किया गया है। मौर्य साम्राज्य भी अनेक चक्रों 
और मण्डलों में विभक्त था, यह पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है। पर मण्डलों के अन्त- 
गंत जो बहुत-से जनपद थे, उनका निर्माण शासन की सुविधा को दृष्टि में रख कर नहीं 
किया गया था । ये उन्हीं पुराने जनपदों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनकी विजय कर 
मगध के प्रतापी व महत्त्वाकांक्षी राजाओं ने अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार किया था। 
प्राचीन काल में मारत में बहुत-से छोटे-बड़े जनपदों की सत्ता थी। इनमें प्रायः संघर्ष होता 
रहता था, और कुछ जनपदों ने पड़ोस के जनपदों को जीतकर महाजनपदों' की स्थिति 
प्राप्त कर ली थी। महात्मा बुद्ध के समय में इन महाजनपदों की संख्या सोलह थी, यह्‌ पहले 
लिखा जा चुका है। मगध के सम्राटों ने इन महाजनपदों और जनपदों की आन्तरिक 
स्वतन्त्रता को नष्ट नहीं किया था। साम्राज्यवाद के युग में भी ये कायम रहे थे । विजि- 
गीषू सम्राट्‌ की इन जनपदों के प्रति क्या नीति हो, इसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र 
में विशद रूप से किया गया है, और ऐसा करते हुए वहाँ कतिपय ऐसे निर्देश भी दे दिये गये 
हैँ, जिनसे जनपदों के स्वरूप का सुस्पष्ट परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 

कौटल्य के अनुसार जनपद का निर्माण ऐसे ग्रामों से मिलकर होता था, जिनमें १०० 
से ५०० तक कुल (परिवार) निवास करते हों। ग्राम का क्षेत्रफल एक क्रोश (कोस ) 
से दो क्रोश तक होता था। ग्राम के निवासियों की बहुसंख्या शूद्रों की होती थी, जो आर्य- 
कुलों की भूमि पर खेती किया करते थे ।' ठीक यही दशा प्राचीन ग्रीस और प्राचीन इटली 
के उन नगर-राज्यों ( (४६9 5६8०७ ) की भी थी, जिन्हें ग्रीस में पोलिस ( 2०॥ ) 
और इटली में सिविटास (09६७४) कहा जाता था। इन नग्र-राज्यों के अन्तर्गत ग्रामों 


१. 'शद्रकर्षकप्रायं कुलशतावरं पञ्चशतकुलपरं पग्रार्म क्रोशद्धिक्रोशसीमानमन्योन्या रक्षे 
निवेशयेत्‌ । कौ. अर्थ. २१ 
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या ग्राम-संस्थाओं ( ५॥॥98० (८०छाग्मण्णां/ं८5 ) के वहुसंख्यक निवासी भी दास या 
हेलट होते थे, जिन्हें शासन के सम्बन्ध में कोई भी स्थिति प्राप्त नहीं थी। भारत के सभी 
जनपदों के ग्रामों में शूद्र-कर्षकों की बहुसंख्या हो, यह स्वीकार कर सकना तो कठिन है, पर 
मगव, अंग, बंग आदि प्राच्य जनपदों में आयं-भिन्न लोग अवश्य ही बहुसंख्या में थे। 

दस ग्रामों को मिलाकर संग्रहण' बनता था, दस संग्रहणों या १०० ग्रामों से एक खावे- 
टिक' का निर्माण होता था, और ८०० ग्रामों या ८० संग्रहणों से एक जनपद बनता था ।' 
यदि एक ग्राम में १०० से४ ० ० तक परिवार निवास करते हों और प्रत्येक परिवार की सदस्य- 
संख्या ५ मान ली जाए, तो एक जनपद की जनसंख्या ४ लाख से २० लाख तक होनी चाहिये । 
एथन्स, स्पार्टा आदि प्राचीन ग्रीक नगर-राज्यों की आबादी भी प्राय: इसी के लगभग थी । 
वहाँ कोई भी ऐसा नगर-राज्य नहीं था, जिसमें ५० छाख से अधिक व्यक्तियों का निवास 
हो । बहुसंख्यक ग्रीक नगर-राज्यों की जनसंख्या २० लाख से कम ही थी । कौटलीय 
अर्थ झ्षास्त्र के निर्देशों से भारत के प्राचीन जनपदों के सम्बन्ध में भी यही बात सूचित 
होती है । 

चाणक्य के अनुसार जनपद के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम को अन्योन्यारक्ष' होना चाहिये।' 
वह जहाँ स्वयं अपनी रक्षा करने में सम हो, वहाँ साथ ही अन्य ग्रामों की रक्षा में मी सहायक 
हो। जनपद की सीमाओं पर अन्तपाल दुर्ग स्थापित किये जाएँ, जिनके बीच के सीमा-प्रदेश 
में वागुरिक, शवर, पुलिन्द, चण्डाल, अरण्यचर व आटविक जातियों को बसाया जाए, 
ताकि छात्रु के आक्रमण की दशा में उनका उपयोग जनपद की रक्षा के लिये किया जा सके ।' 
पर जनपद की रक्षा का प्रधान आधार वह पुर' होता था, जिसे जनपद के मध्य में निर्मित 
किया जाता था, और जिसकी रचना एक दुर्ग के समान होती थी । यह पुर (राजधानी ) 
न केवल जनपद के राजनीतिक, आथिक, धामिक व सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र होता था, 
अपितु जनपद की रक्षा भी इसी पर आश्वित थी। कौटल्य के अनुसार पुर के चारों ओर एक 
प्राचीर होनी चाहिये, जिसमें बारह द्वार हों। पुर में प्रवेश के लिये ऐसे स्थल और जल मार्ग 
होने चाहियें, जिन्हें गुप्त रूप से बनाया गया हो। पुर के अन्दर तीन राजमार्ग पूर्व से पश्चिम 
की ओर और तीन राजमार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले हों ।* पुर की कुल मूमि के 
१९ भाग पर अन्तःपुर होना चाहिये, जो कि पुर के उत्तरी भाग में स्थित हो। राजप्रासाद के 
पूर्वोत्तर में आचार्य, पुरोहित, मन्त्री आदि के निवास हों, दक्षिण-पूर्व में हस्तिशाल्ा, कोण्ठा- 
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गार आदि रहें। उसके परे पूर्व की ओर गन्ध, माल्य, धान्य, रस आदि की पण्यशालाएँ 
हों, और क्षत्रियों तथा प्रधान शिल्पियों के निवास-स्थान हों। दक्षिण-पूर्व भाग में भाण्डागार, 
अक्षपटल और कर्मान्त रहें। दक्षिण-पश्चिम भाग में कुप्ययरह्‌ और आयुधागार बनाये 
जाएँ।* पुर के मध्य भाग में अपराजित, अप्रतिहत और बैजयन्त के कोष्ठक तथा शिव, 
वैश्ववण, श्री तथा मदिरा के गृह स्थापित किये जाएँ ।' इसी प्रकार पुर के अन्य भागों में किस- 
किस का निवास रहे, इस सबका विशद रूप से वर्णन कौटलीय अर्थ झ्ञास्त्र में दिया गया है। 
यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रति दस परिवारों के लिये एक-एक कुएँ का निर्माण किया 
जाए, और धान्य, नमक, औषधि, ईंधन, लोहे आदि को इतनी मात्रा से सज्चित करके 
रखा जाए कि शत्रु द्वारा पुर के आक्रान्त हो जाने की दशा में वर्षों तक भी वे समाप्त न 
हो सके। पुराने सामान को निरन्तर बदला जाता रहे, ताकि सड्््चित सामान बिगड़ने 
न पाए ।' कौटल्य ने पुर की रक्षा का जो इतने विशद रूप से विधान किया है, उसका 
कारण यही था कि जनपद की रक्षा प्रधानतया पुर पर ही आश्वित रहती थी। बस्तुतः, 
जनपद में पुर की स्थिति सर्वाधिक महत्त्व की थी । 

जनपदों का क्‍या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में कौटलीय अभ्थजश्ञास्त्र के लब्धप्रशमनम्‌' 
प्रकरण से महत्त्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध होते हैं । इस प्रकरण में उन उपायों का विशद रूप से 
उल्लेख किया गया है, जिनका प्रयोग नये जीते हुए जनपढों में शान्ति स्थापित करने 
और उनके निवासियों को अपने अनुकूल बनाने के लिये करना चाहिये। ये उपाय 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) जनपद के पुराने शासकों में जो दोष हों, उन्हें अपने गुणों और सत्कर्मों 8रा 
आच्छादित कर देना चाहिये। पुराने शासकों के जो गृण हों, उनके जो अच्छे कर्म हों, उनको 
आच्छादित करने के लिये अपनी ओर से दुगने गुणों और सत्कर्मों का उपयोग करना चाहिये ॥ 
अनुग्रह, उपहार, परिहार (टैबसों में कमी या छूट ),दान और सम्मान द्वारा नागरिकों को 
अपने पक्ष में करने. का प्रयत्न किया जाए।' 

(२) विजित जनपद के निवासियों के जो प्रिय नेता हो, उनकी सम्मति को महत्त्व 
दिया जाए। वहाँ के जिन लोगों ने जनपद को जीतते समय अपना साथ दिया हो, उन्हें वे 
सब पुरस्कार व अनुग्रह प्रदान किये जाएँ, जिनकी कि उनसे प्रतिज्ञा की गई थी। जिसने 
जितनी अधिक सहायता की हो, उसे उतने ही अधिक पुरस्कार व अनुग्रह दिये जाएं। जो 
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अपने वचन को पूरा नहीं करता, उस पर न अपने लोग विश्वास करते है, और न पराये। 
जो जनता के विरुद्ध आचरण करता है, उसका भी कोई विश्वास नहीं करता ।' 

(३) विजित जनपद के जो शील, वेश, मापा और आचार ([प्रथाएं ) हों, उनको 
स्वीकृत करना चाहिये। इसी प्रकार विजित जनपद के जो उपास्य हों, उनके प्रति मक्ति 
रखनी चाहिये | वहाँ के जो समाज (सावंजनिक आमोद-प्रमोद के स्थान), उत्सव और 
विहार (सामूहिक मनोरञ्जन ) हों, उनमें उत्साह प्रदर्शित करना चाहिये।'* 

(४) देश (जनपद )-संघों और ग्राम-संघों के मुख्यों के सम्मुख विजेता के गृप्तचर यह 
प्रगट करें कि दूसरों के प्रति कैसा कठोर व्यवहार किया जाता रहा है, पर उनके प्रति विजेता 
ने कैसा अच्छा बरताव किया है, उनके प्रति वह कैसी भक्ति रखता है और उनका वह कितना 
सत्कार करता है।* 

(५) विजित जनपद के निवासियों को उचित भोग (पुरस्कार), परिहार (टैक्स 
में छूट) और रक्षा (सुरक्षा की व्यवस्था) द्वारा प्रसन्न व संतुष्ट किया जाए। उनके देवताओं 
और धामिक आश्रमों का पूजन किया जाए। विजित जनपद के जो विद्वान, वाग्मी, धार्मिक 
और शूर पुरुष हों, उन्हें भूमि और घन प्रदान किये जाएँ, और उनके टैक्सों में छूट दी जाए। 
वहाँ के कैदियों को छोड़ दिया जाए, और दीन, अनाथ तथा व्याधि-पीड़ित लोगों के प्रति 
अनुग्रह प्रदर्शित किया जाए।* 

(६) विजित जनपद में यदि कोई ऐसे परम्परागत चरित्र हों, जो धर्म के अनुकूल न 
हों या जो राज्यकोश तथा सैन्यशक्ति के विकास में हानिकारक हों, तो उन्हें हटाकर धर्मा- 
नुकूल व्यवहार की स्थापना की जाए। पर विजित जनपद के जो चरित्र व व्यवहार धर्म 
के अनुकूल हों उन्हें कायम रखा जाए, इस बात की अपेक्षा किये बिना कि उनका प्रारम्भ 
विजेता द्वारा न होकर किसी अन्य द्वारा किया गया था ।" 
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(७) विजित जनपद का जो अपना विशिष्ट नक्षत्र हो, उसमें एक दिन के लिये पशु- 

हसा निषिद्ध रखी जाए।' 

कौटलीय अर्थशास्त्र के इन निर्देशों से जनपदों के स्वरूप के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
सूचनाएं प्राप्त होती हैं-- 

(१) जनपदों के अपने-अपने शील, वेश, भाषा और आचार होते थे, जिन्हें वे बहुत 
महत्त्व देते थे। इसी लिये किसी विजेता द्वारा परास्त हो जाने के बाद भी वे उन्हें कायम 
रखने को इच्छुक रहते थे। इसी कारण चाणक्य ने विजिगीषु राजा को यह परामर्श दिया 
है कि वह विजित जनपदों के झील आदि को कायम रखे। 

(२) जनपदों के अपने देवता, धामिक संस्थाएँ, समाज, उत्सव और विहार होते थे, 
जिनके प्रति भक्ति को प्रदर्शित करना विजिगीषु राजा के लिये आवश्यक समझा जाता था। 

(३) जनपदों का अपना विशिष्ट नक्षत्र भी होता था, जिसे वे पवित्र मानते थे । 

(४) जनपदों का शासन संघ-मुख्यों के हाथों में होता था। विजिगीषु राजा के लिये 
भी उनके प्रति आदर-सत्कार प्रदर्शित करना उपयोगी था। जनपदों के अन्तर्गत ग्रामों के 
भी अपने-अपने ग्राममुख्य होते थे । 

(५) जनपदों के अपने परम्परागत कानून, चरित्र और व्यवहार होते थे । कौटल्य 
का विजिगीषु राजा को यह परामर्श था, कि वह इन्हें कायम रखे। केवल ऐसे कानूनों, व्यव- 
हार और चरित्र को ही कायम न रहने दिया जाए, जो धर्मविरुद्ध हों या जो कोश तथा 
सैन्यशक्ति के विकास में बाधक हों । 

(६) विजित जनपद की जनता को अपने अनुकूल करके उसे दान, परिहार, 
अनुग्रह आदि द्वारा संतुष्ट रखना कौटल्य की दृष्टि में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात थी। 

इस प्रसंग से यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि कौटलीय अर्थशास्त्र के 'लब्घप्रशमनम्‌' 
प्रकरण में जनपद के लिये देश' शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राचीन ग्रन्थों में जनपद, 
देश और विषय शब्द पर्यायवाची रूप से प्रयुक्त हुए हैं । पाणिनि की अष्टाध्यायी के 
“विषयो देशे” (अप्टाध्यायी ४२५२) सूत्र की टीका करते हुए काशिका में लिखा है कि 
विषय शब्द के अनेक अर्थ हैं। ग्रामों के समुदाय को भी 'विषय' कहते है, जैसे शिवि लोगों 
का विषय शैव कहाता है। इसी प्रकार पाणिनि के एक अन्य सूत्र 'जनपदे लुप! (अष्टा- 
ध्यायी ४४२।८१) पर टीका करते हुए काशिका में ग्रामों के समुदाय को 'जनपद' कहा गया 
है।' इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि ग्रामों के समुदाय के लिये प्राचीन समय में विषय, देश और 
जनपद-इन शब्दों का समान रूप से प्रयुक्त किया जाता था। 
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जनपद के स्वरूप को समझने के लिये कौटलीय अर्थज्ञास्त्र का एक अन्य निर्देश 
भी महत्त्व का है। वहाँ लिखा है कि जिस देश पर शत्रुओं और जंगली पशुओं के निरन्तर 
आक्रमण होते रहते हों, या जिसमें दुर्भिक्ष पड़ता रहता हो, या जहाँ महामारियाँ बहुधा 
फैलती रहती हों, उसका परित्याग कर दिया जाए ।* यह व्यवस्था ऐसे जनपदों के लिये 
ही सम्मव थी, जो छोटे-छोटे हों और जिनमें मूमि या प्रदेश के प्रति जनता की विशेष भक्ति 
या निष्ठा न हो । प्राचीन ग्रीक नगर-राज्यों के इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते 
हैं, जबकि शत्रुओं के आक्रमण या आन्तरिक झगड़ों से विवश होकर जनता अपनी भूमि को 
छोड़ कर अन्यत्र जा बसी थी। भारत के प्राचीन इतिहास में जरासन्ध के निरन्तर आक्रमणों 
से परेशान होकर अन्धक-वृष्णि संघ ने अपने प्राचीन अभिजन का परित्याग कर द्वारिका में 
प्रवास कर लिया था। इसी प्रकार टिड्डी दल के आक्रमणों के कारण कुरु जनपद के निवासी 
अपने अभिजन से प्रवास कर लेने के लिये विवश हुए थे। हुणों के आक्रमण के कारण 
पंजाब के मालव, शिवि आदि अनेक गण-जनपद राजस्थान की मरुभूमि में जा बसे थे। 

कौटलीय अर्थंज्ञास्त्र के जिन निर्देशों का इस प्रकरण में उल्लेख किया गया है, उनसे 
इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि भारत के प्राचीन जनपदों का स्वरूप प्रायः वही 
था, जैसा कि प्राचीन ग्रीस के पोलिस' और प्राचीन इटली के 'सिवितास” का था। ये ऐसे 
छोटे-छोटे राज्य थे, जिनके लिये 'नगर-राज्य” (८४7 5६४०) संज्ञा सर्वंथा उपयुक्त है। 
इन सबकी शासनपद्धति एक सदृश नहीं थी, और न इनमें सदा एक-सा ही शासन रहता था। 
ये जनपद ऐसे बहुत-से ग्रामों के समूह थे, जिनके मध्य में एक बड़ा पुर (राजधानी ) होता 
था। जनपद के सम्पन्न नागरिक, राजपुरुष, शिल्पी आदि इसी पुर में निवास करते थे। 
व्यापारियों के निगमों (2077०7०४०75) और वणिज्या द्वारा निर्वाह करनेवाले वणिक्‌ 
लोगों के अधिष्ठान भी इस पुर में ही.होते थे । एक जनपद में प्रायः एक ही जन (7४७८) 
का निवास होता था, और जनपद का नाम भी इस जन के नाम पर ही हुआ करता था | 
कुरु जनपद में कुरु जन का निवास था, और शिवि जनपद शिवि जन का। इस 'जन' के 
लोगों के अतिरिक्त बहुत-से शूद्र भी जनपद में निवास करते थे, जो जन के कुलों की भूमि 
पर खेती का कार्य किया करते थे। चन्द्रगुप्त मौर्य से भी पूर्व मगध राजाओं ने जब अपनी 
शक्ति का विकास प्रारम्भ किया, तो इन प्राचीन जनपदों में से सोलह ने महाजनपदों' की 
स्थिति प्राप्त कर ली थी, क्‍योंकि पड़ोस के अनेक जनपदों को जीत कर उन्होंने अपने 
अधीन कर लिया था । 

मौय॑ साम्राज्य के विकास के समय भारत में जो बहुत-से जनपद थे, चाणक्य ने उन्हें 
अनेक वर्गों में विभक्त किया है। ये वर्ग निम्नलिखित थे-- 


१. परचक्राटवीग्रस्तं व्याधिदुर्भिक्षपीड़ितम्‌ । 
देश परिहरेद्राजा व्ययक्रीडाइच वर्जयेत्‌ ॥” कौ. अर्थ, २।१ 
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(१) विगुण और अभिसंहत---जिन जनपदों या गणों ने परस्पर मिलकर संघात 
((०४८१८:४८ए) का निर्माण कर लिया हो, उन्हें अभिसंहत'” कहते थे। अन्य संघ 
“विगुण' कहाते थे।' प्राचीन ग्रीस में नगर-राज्यों के संघातों की 'लीग' (.०827८) संज्ञा 
थी। कौटल्य ने छिखा है, कि अभिसंहत गण या संघ सुगमता से परास्त नहीं किये 
जा सकते, क्योंकि वे 'अधृष्य' होते है। 

(२) वार्ताशस्त्रोपजीवि और राजशब्दोपजी वि--क्ृपि, पशुपालन और वणिज्या को 
प्राचीन नीति ग्रन्थों में वार्ता' कहा गया है।' जिन संघ-जनपदों के निवासी क्रषि, पशुपालन 
और वणिज्या द्वारा अपना निर्वाह करते हों और शस्त्रधारण कर आत्मरक्षाव अपने उत्कर्ष 
के लिये प्रवृत्त रहते हों, उन्हें वार्ताशस्त्रोपजीवि' कहा जाता था। विश्व के प्राचीन इतिहास 
में फिनीशियन राज्य के निवासी जहाँ उत्कृष्ट व्यापारी थे, जो समुद्र मार्ग द्वारा सुदूर देशों 
के साथ व्यापार के लिये आया जाया करते थे, वहाँ साथ ही वे विकट योद्धा भी थे। वैदिक 
साहित्य में इन फिनीशियन लोगों को 'पणि' कहा गया है, और उनकी सैन्यशक्ति को 
भी निरदिष्ट किया गया है। कौटल्य की परिभाषा के अनुसार फिनीशिया एक वार्ताशस्त्रोप- 
जीवि गण था। भारत में भी काम्मोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय, श्रेणि आदि इसी ढंग के वार्ता- 
शस्त्रोपजीवि राज्य या जनपद थे।* राजशब्दोपजीवि जनपदों में कतिपय क्षत्रिय कुलों का 
शासन होता था, जिनके वृद्ध (०१८४७) या मुख्य 'राजा' कहाते थे। इन्हीं को पाणिनि 
ने 'जनपदी' नाम से कहा है, और मन्‌ ने इन्हीं जनपदों की 'जातिमात्रोपजीवि' 
संज्ञा दी है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार लिच्छविक, वृजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुरु, 
कुरु, पाऊचाल आदि 'राजशब्दोपजीवि' गण या जनपद थे।" वार्ताशस्त्रोपजीवि और 
राजशब्दोपजीवि दोनों प्रकार के जनपदों में किसी वंशक्रमानुगत राजा का शासन नही 
होता था। उन का स्वरूप गणराज्यों या संघ-राज्यों का था, और उनमें या तो जनता 
का शासन था, और या कतिपय विशिष्ट कुलों का जिनके वृद्ध' या मुख्य 'राजा' कहाते थे। 

गण-शासन वाले जनपदों के अतिरिक्त बहुत-से ऐसे जनपद भी थे, जिनमें वंशक्रमानु- 
गत राजाओं का शासन था। इनके भी अनेक वर्ग थे, जैसे राज्य, हवैराज्य आदि । 








१. 'संघानिसंहत्वात्‌ अधुष्यान्‌ परेषां ताननुगुणान्‌ भुझ्जोत सामदानाभ्याम्‌ । विगुणान्‌ 
भेददण्डाभ्याम्‌ । कौ. अर्थ. ११११ 

२. क्रृविपाशुपाल्ये वणिज्या च॒ वार्ता धान्यपशुहिरण्यकुप्यविष्टिप्रदानादौषकारिको' 
कौ. अथे. १३३ 

३. 'काम्भोजसुराष्ट्रक्षत्रियश्रेण्यादयो वार्ताशस्त्रोपजोविन: ।” कौ. अर्थ, १११ 

४. जनपदिनां जनपदवत्सर्व जनपदेन समानशब्दानां बहुबचने ।” अष्टाध्यायी ४।३।१०० 

लिच्छविकवुजिकमल्लकमद्रक कु कुरु कु रुपाउ चालादयो राजशब्दोपजीबविन: ।' 

कौ, अर्थ, १११ 


री 


२०८ मौये साम्राज्य का इतिहास 


(२) जनपदों का शासन 


मौय॑ साम्राज्य के अन्तर्गत जो बहुत-से जनपद थे, पाटलिपुत्र के शासनतन्त्र की अधीनता 
में रहते हुए भी उनकी आस्तरिक स्वतन्त्रता और पृथक्‌ स्थिति कायम थी, यह हम पहले 
लिख चुके हैं। इसी का यह परिणाम था, कि ज्यों ही मौर्यों की शक्ति शिथिलू हुई और 
यवनों के आक्रमण पुनः मारत पर प्रारम्भ हुए, ये जनपद पुन: पूर्णरूप से स्वतन्त्र हो गये । 
कौटलीय अथशास्त्र मेंअनेक ऐसे निर्देश विद्यमान हैं जिनसे इन जनपदों के शासन पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है। कौटल्य ने प्रतिपादित किया है, कि दोनों प्रकार के देश-संघों (जनपद- 
संघ जो कि अभिसंहत और विगृण दो प्रकार के थे ) के पारस्परिक न्यज्ज (ईर्ष्या), वर. 
देष और कलह के स्थलों को जानकर उनका उपयोग विजिगीषु राजा द्वारा उन्हें परास्त 
करने के लिये किया जाए।'* क्योंकि संघ-जनपदों में किसी एक राजा का शासन नहीं होता, 
अपितु बहुत-से संघमुख्य या कुलवृद्ध उनका शासन करते हूँ, अतः यह सर्वथा स्वाभाविक 
है कि इन संघ मुख्यों में परस्पर ईर्ष्या, वर, द्वेघष और कलह विद्यमान हों। इन सबको जानकर 
इनका उपयोग संघों की विजय के लिये किया जा सकता है। यह कार्य गृप्तचरों (सत्रियों) 
द्वारा किया जायगा। सत्रियों द्वारा संघ के संघमुख्यों में फूट डलवायी जा सकती है। 
ईर्ष्या, वैर, ढ्ेष और कलह के स्थानों का पता करके सत्री लोग संघ के नेताओं में फूट उत्पन्न 
कर सकते हैं। कौटल्य के अनुसार विजिगीषु राजा के सत्री को चाहिये कि वह एक संघमुख्य 
से जाकर कहे---वह आपकी निन्‍्दा करता है। कुछ सत्री आचार (उस्ताद) का वेश 
वनाकर जाये, और संघ-जनपद में जहाँ विद्या, शिल्प, दूत या खेलों में साम्मुख्य हो रहे हों, 
वहाँ जाकर संघ के नेताओं में छोटे-मोट कलह उत्पन्न करें। तीक्ष्ण गुप्तचर मद्यशाला व 
नाटक-घरों में जाकर ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करें जिनका संघ-जनपद में उच्च स्थान न हो, 
और इस प्रकार संघ के प्रमुख पुरुषों में पारस्परिक कलूह और विद्वेष उत्पन्न करें। जन्म से 
हीन कुमारों के कुलों की प्रशंसा करके और उनका पक्ष ग्रहण कर उनमें महत्त्वाकांक्षा का 
प्रादुर्भाव किया जाए। जन्म और कुल की दृष्टि से विशिष्ट लोगों में यह भावना उत्पन्न की 
जाए, कि वे अपने से हीन लोगों के साथ भोजन व विवाह-सम्बन्ध न करें । जन्म और कुल 
की दृष्टि से हीन लोगों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाए, कि वे दूसरों के साथ भोजन 
किया करें और उनके साथ विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित करें। परम्परागत व्यवहार के 
विपरीत कुल, पौरुष और सामाजिक स्थिति की उपेक्षा कर हीन लोगों के प्रति जो समानता 
बरती गई हो, उसे प्रगट कर गुप्तचर लोग असन्तोष उत्पन्न करें। मुकदमों से लाभ उठाकर 
तीक्ष्ण सत्री रात के समय सम्पत्ति, पशु और मनुष्यों (मुकदमे से सम्बद्ध) का विनाश कर 
झगड़े को और बढ़ाएँ। संघ-जनपद में झगड़ों के जो भी अवसर हों, उनमें विजिगीष राजा 


१. सर्वोधामासन्ना: सत्रिणः संघानां परस्परन्यद्धईंषवेरकलहस्थानान्यपलम्य क्रमा- 
भिनीत॑ भेदमपचारयेयु: । कौ, अर्थ, १११ 
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के गुप्तचर निर्बल पक्ष का पक्ष लेकर और उसे धन व शक्ति द्वारा सहायता देकर प्रबल पक्ष 
के विनाश का प्रयत्न करें। भेद डाछ कर उनके विनाश का प्रयत्न किया जाए।' 

कतिपय ऐसे संघ-जनपद भी थे, जिनमें पहले राजतन्त्र शासनों की सत्ता थी, पर बाद 
में वहाँ गणशासन स्थापित हो गये थे । इनमें ऐसे राजकुमार विद्यमान थे, जिनके पूर्वज 
पहले कभी राजा रह चुके थे। ऐसे संघों की विजय के लिये चाणक्य ने विजिगीषु राजा को 
यह परामशं दिया है--राजशब्दोपजीवि लोगों द्वारा पदच्युत किये गये या कद किये गये 
किसी कुलीन अभिजात व्यक्ति को राजपुत्र के रूप में स्थापित कर दिया जाए। ज्योतिषी 
आदि का भेस बनाकर गृप्तचर संघ के लोगों को यह जताए कि यह राजपुत्र राजा के सब 
लक्षणों से युक्त है। धर्मिष्ठ संघ मुख्यों को यह समझाया जाए कि यह कुमार अमुक राजा 
का पुत्र है, और इसकी सत्ता को स्वीकार करना उनका घा्मिक कर्तव्य है। जिन संघमुख्यों 
को यह बात समझ में आ जाए। उनकी घन और शक्ति द्वारा सहायता की जाए और इस 
प्रकार उन्हें अपने पक्ष में कर लिया जाए, जब विक्रम” (कार्यसिद्धि का समय) का अवसर 
उपस्थित हो, तो गुप्तचर पुत्रजन्म, विवाह या मृत्यु का निमित्त बता कर संघमुख्यों को 
निमन्त्रित करें, और उन्हें शराब के सैकड़ों कुम्म पिलाएँ। इन मद्यकुम्मों में मदन रस मिला 
दिया गया हो। (कौ० अर्थ० १११) 

संघ जनपद के वाहनों और सुवर्ण की वस्तुओं को विजिगीषु राजा के सत्री प्राप्त कर लें, 

और उन्हें किसी संघ-मुख्य को प्रदान कर दें। जब संघ द्वारा इस सम्बन्ध में पूछताछ की जाए, 
तो वे संघ के सम्मुख यह स्वीकार कर लें कि ये वस्तुएँ व वाहन अमुक संघ-मुख्य को प्रदान की 
गई थीं। इस प्रकार संघ-मुख्यों में फूट पैदा की जाएं। कौटल्य ने इन सब उपायों का 
निरूपण इसी प्रयोजन से किया था, ताकि संघ-जनपदों के संघमुख्यों में परस्पर कलह व द्वेष 
प्रादु्मूत किये जा सके । 

यदि किसी संघमुख्य का कोई पुत्र महत्त्वाकांक्षी और अपने को बड़ा समझने वाला हो, 
तो विजिगीषु राजा के गुप्तचर उसे करें--'तुम तो अमुक राजा के पुत्र हो। शत्रु के भय से 
ही तुम्हें यहाँ रखा गया है ।' जब उस संघ-मुख्य के पुत्र को इस बात पर विश्वास हो जाए, 
तो कोश और सैन्यशक्ति द्वारा उसकी सहायता की जाए और उसे संघ-जनपद के विरुद्ध 
खड़ा कर दिया जाए। जब उसके विद्रोह के कारण अपने कार्य की सिद्धि हो जाए, तो उसे 
भी देशनिकाला दे दिया जाए। (कौ> अर्थ ० १११) 

विजिगीषु राजा के गुप्तचर परम रूप-यौवन-सम्पन्न स्त्रियों का संघ मुख्यों के साथ 
परिचय कराएँ। जब संघमुख्य उन पर मोहित हो जाएँ, तो उन स्त्रियों को अन्य संघमुख्यों 
के पास भे जकर मुग्ध हुए संघमुख्यों से यह कहा जाए कि दूसरा संघमुख्य जबर्द सती तुम्हारी 
प्रिय स्त्री को अपने साथ भगा ले गया है। इस प्रकार संघमुख्यों में झगड़े पैदा किये जाएँ, 
और झगड़े बढ़ जाने पर गुप्तचर स्वयं संघमुख्यों का घात कर यह घोषित कर दें कि अमुक 
संघमुख्य ने अमृक संघमुख्य की हत्या की है। जिस स्त्री ने अपने प्रेमी संघमुख्य को दूसरे 
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के पास जाकर निराश किया हो, वह उसे जाकर कहे--मिरा प्रेम तो आप पर है, पर अमुक 
संधमुख्य हमारे प्रेम में बाधक है। उसके जीवित रहते हुए मेरा आपके पास रह सकना 
सम्भव नहीं है।' इस प्रकार कह कर वह गुप्तचर स्त्री एक संघमुख्य को दूसरे संघमुख्य की 
हत्या करने के लिये प्रेरित करे। गुप्तचर स्त्री किसी संघमुख्य के साथ माग कर किसी 
उद्यान या क्रीड़ागृह में स्वयं विष द्वारा उस संघमुख्य की हत्या कर दे या उसे अकेले में 
पाकर तीक्ष्ण स्त्री उसका घात कर दे। पूछे जाने पर वह स्त्री कहे, कि मेरा यह प्रिय संघ- 
मुख्य अमुक व्यक्ति द्वारा मार दिया गया है। सिद्ध का मेस बनाकर कोई गुप्तचर संघमुख्य 
को ऐसी औषधि दे, जिसमें विष मिला हुआ हो। यह औषधि यह कह कर दी जाए कि इसके 
सेवन से मनोवाडिछत स्त्री तुम्हारे वश में आ जायगी । जब उस औषधि द्वारा संघमुख्य 
की मुत्यु हो जाए, तो दूसरे गुप्तचर यह प्रगट करें कि इस संघमुख्य को अमुक संघमुख्य ने 
मरवाया है। (कौ० अर्थ ० १११) 

कौटल्य ने इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से उपायों का उल्लेख किया है, जिनका प्रयोजन 
संघमुख्यों में फूट डालना था । कौटल्य के अपने शब्दों में इन सब उपायों का यही उद्देश्य 
था, कि संघ जनपदों को जीतकर विजुगीषु राजा उन पर अपना 'एकराज' शासन स्थापित 
करे। कौटल्य के अनुसार इसमें संघ-जनपदों को भी लाभ था, क्योंकि एकराज' की अधीनता 
में रहते हुए उनमें आन्तरिक कलहों की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती थी। 

कौटलीय अर्थज्ञास्त्र के संघवृत्तम्‌' अधिकरण का प्रतिपाद्य विषय यह है, कि संघ-जन- 
पदों की स्वतन्त्रता का अन्त कर किस प्रकार उन्हें विजिगीषु राजा की अधीनता में छाया 
जाए। पर इस अधिकरण के अनुशी लन से इस बात का भी परिचय प्राप्त हो जाता है, कि 
इन संघ-जनपदों के शासन का क्या प्रकार था :-- 

(१) संघ-जनपदों में अनेक संघ-मुख्य' होते थे, जिनमें पारस्परिक ईप्या, वैर, हेष 
और कलह के कारण उत्पन्न होते रहते थे । ये संघमुख्य प्राय: एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्दी होते 
थे, और इसी कारण इनमें मंद या फूट को उत्पन्न कर सकना सुगम हुआ करता था । 

(२) संघ-जनपदों के शासन में संघ-सभा की भी सत्ता होती थी । संघ सामूहिक 
रूप से न्याय का काये करता था, और अपराधियों को दण्ड भी देता था। कौटल्य ने लिखा 
है-- सत्री (गृप्तचर ) किसी स्त्री लोल॒प संघमुख्य से जाकर कहे--अमुक ग्राम में एक 
दरिद्र परिवार विपद्ग्रस्त है। उसकी पत्नी राजा के योग्य है । आप उसे ग्रहण कर लें।' 
जब वह संघमुख्य उस स्त्री को ग्रहण कर ले, तो आधे महीने पश्चात्‌ सिद्ध का भेस बनाये 
हुए एक गुप्तचर उसके विरुद्ध संघ के मध्य यह आरोप लगाए--- इसने मेरी पत्नी (या 
साली या भगिनी या कन्या ) को अपहरण कर लिया है। जब संघ उस संघमुख्य के विरुद्ध 
कायं वाही करे, तो राजा उसका पक्ष लेकर विगुण (असंहत) संघ पर आक्रमण कर दे ।” 
इस उद्धरण से स्पप्ट है कि संघ अपने संवमुख्यों के किसी अनुचित कार्य के लिये उनके विरुद्ध 
निर्णय कर सकता था और उन्हें दण्ड भी दे सकता था। 
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(३) जहाँ संघ-जनपद में अनेक संघमुख्य होते थे, जो सम्भवतः उस संघ के अन्तर्गत 
विविध कुलों का गोत्रों के मुख्य (कुलमुख्य या कुलवृद्ध ) होते थे, वहाँ साथ ही सम्पूर्ण संघ 
का भी एक प्रधान होता था जिसके लिये भी 'संघमुख्य' संज्ञा का ही प्रयोग किया जाता 
था। संघमुख्य के सम्बन्ध में कौटल्य की यह उक्ति उल्लेखनीय है-- संघमुख्य को चाहिये 
कि वह संघ में सबके प्रति न्याय की वृत्ति रखे, सबका हित सम्पादित करे, सबका प्रिय बनकर 
रहे, इन्द्रियों पर संयम रखे, सब के प्रति यथायोग्य व्यवहार करे और सबके चित्त का अनुवर्ती 
वनकर रहे।” निस्सन्देह, इस प्रकार के गुणों से युक्त संघमुख्य के नेतृत्व में ही संघ जनपद 
अपने शासन कार्य का सुचारुरूप से सञ्चालन कर सकते थे । 

(४) संघ-जनपदों के सम्बन्ध में एक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र के 
इस इलोक में मिलता है--“या फिर कुल का राज्य होना चाहिये, क्योंकि कुल-संघ दुर्जय 
होते हैं। उनमें अराजकता या राजा के न होने का खतरा नहीं रहता, और वे शाइवत रूप से 
पृथिवी पर कायम रहते हैं! ” यह इलोक बड़े महत्त्व का है। यद्यपि चाणक्य एकराज- 
शासन के पक्षपाती थे और स्वयं सम्पूर्ण मारत में एक चक्रवर्ती शासन की स्थापना के लिये 
प्रयत्तशील थे, पर अपने समय में विद्यमान संघ-जनपदों की उपयोगिता और छाभों को 
भी वह स्वीकार करते थे । इस इलोक में ऐसे संघ-जनपदों का निर्देश है, जो कुलतन्त्र या 
श्रेणितन्त्र (008 #पटाएंसथ) थे। इनमें किसी एक राजाया राजवंश का शासन न 
होकर कतिपय कुलों (गोत्रों) का शासन होता था, और चाणक्य की सम्मति में उनका 
सबसे बड़ा लाभ यह था कि उन्हें अराजकता या राजविहीनता की विपत्ति का सामना 
करने की कभी सम्भावना नहीं होती थी। अर्थशास्त्र के जिस अध्याय में यह इलोक आया है, 
उसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि राजपुत्र (युवराज) की रक्षा और शिक्षा के लिये 
क्या उपाय किये जाएँ। राजतन्त्र शासनों में राजपुत्र का स्थान अत्यन्त महत्त्व का होता 
था। राजपुत्र (युवराज) की हत्या हो जाने की दशा में राजविहीनता या अराजकता की 
विपत्ति उपस्थित हो सकती थी। राजपुत्र के दुराचारी या कुपथगामी होने की दशा भी 
राज्य के लिये एक विपत्ति ही थी। चाणक्य ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कुलतन्त्र 
जनपदों में इस प्रकार की विपत्ति की सम्मावना नहीं रहती । इसी कारण वे दुर्जय होते हैं, 
और चिरकाल तक पृथिवी पर स्थिर रहते हैं । 

(५) मौर्य साम्राज्य के विकास के कारण यद्यपि संघ-जनपदों की राजनीतिक स्वत- 
न्त्रता का अन्त हो गया था, पर उनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता और पृथक्‌ सत्ता अभी कायम 
थी। एकराज शासन और चत्रवर्ती साम्राज्य के परम समर्थेक चाणक्य ने भी यह प्रतिपादित 
किया है कि संघों को अपने अनुकूल कर उनसे मित्रता स्थापित कर लेना दण्ड और मित्र- 
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छाभ की तुलना में भी अधिक उत्तम है।' जितना लाभ सैन्यशक्ति की वृद्धि और पड़ोसी 
राज्य के साथ मित्रता से प्राप्त किया जा सकता है, उससे कहीं अधिक लाम संघ-जनपदों से 
मित्रता और उन्हें अपने अनुकूल बनाने से हो सकता है। अतः चाणक्य ने संघ-जनपदों के 
प्रति इस नीति का प्रतिपादन किया है, कि जो संघ-जनपद परस्पर मिलकर संगठित हो 
गये हों, और जो अभिसंहत (2०7/८१८८४४८० ) हो जाने के कारण अधुष्य (जिन्हें सुगमता 
से जीता न जा सके ) हों, उनके प्रति साम और दाम की नीति का प्रयोग कर उन्हें अपने 
अनुकूल कर लिया जाए। जो संघ अभिसंहत न होने के कारण 'विगुण' हों, भेद और दण्ड 
का प्रयोग कर उनकी विजय कर ली जाए।'* दोनों नीतियों का यही प्रयोजन था, कि संघ- 
जनवदों की स्वतन्त्रता या सर्वोपरिता ($5०४०८८८४०४) का अन्त कर एकराजता' की 
स्थापना हो ।पर इस नीति के कारण संघ-जनपदों की पृथक्‌ सत्ता व आन्तरिक स्वतन्त्रता का 
अन्त नहीं हो जाता था। चाणक्य भली भाँति समझते थे कि संघों में अपनी स्वतन्त्रता और 
पृथक्‌ सत्ता की भावना को पूर्णतया नष्ट कर सकना सुगम नहीं है। इसी कारण उन्होंने 
यह प्रतिपादित किया था, कि (१) संघों के अपने धर्म (कानून ) ,चरित्र और व्यवहार को 
कायम रखा जाए, (२) उनके देवताओं, समाजों, उत्सवों और विहारों के प्रति आदर व 
आस्था प्रदर्शित की जाए, (३) उनके शीछल, वेश, भाषा और आचार का आदर किया 
जाए, (४) उनके ग्राममुख्यों, जातिमुख्यों और संघमुख्यों को अपने अनुकूल बनाया जाए, 
(५) कैदियों को मुक्त करके और विविध प्रकार से दीन, अनाथ व व्याधिपीड़ित व्यक्तियों 
की सहायता कर उनकी जनता की सहानुभूति प्राप्त की जाए, और (६) इन संघ-जनपदों 
में अपने राजशासन व कानून को जारी करते हुए यह ध्यान में रखा जाए कि वे वहाँ के पर- 
म्परागत कानूनों के प्रतिकूल न हों। इसमें सन्देह नहीं, कि विशाल मौय॑ साम्राज्य के अन्त- 
गंत रूप से जिन वहुत-से संध-जनपदों की सत्ता थी, उनमें जहाँ अपने धर्म, चरित्र और 
व्यवहार पूर्ववत्‌ कायम रहे थे, वहाँ साथ ही उनमें संघ-मुख्य भी पहले के ही समान विद्यमान 
थे, यद्यपि वे अब मौय॑ सम्राट के प्रति आनुक्ल्य भावना रखने रंगे थे और उसे अपना अधि- 
पति व 'एकराज भी स्वीकार करते थे । 

मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत समी जनपदों में संघ-शासन नहीं था। अनेक जनपद ऐसे 
भी थे, जिनमें राजतन्त्र शासनों की सत्ता थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक विध राजतन्त्र 
जनवदों का उल्लेख किया गया है, जिनमें राज्य, हैराज्य और वैराज्य प्रधान हैं। जिस 
जनपद में किसी वंशक्रमानुगत राजा का शासन हो, उसे 'राज्य' कहते थे। जिस जनपद में 





१. 'संघलाभो दण्डमित्रलाभानामुत्तमः ४! कौ. अर्थ. ११११ 

२- “तस्मात्समानशोलवेषभाषाचारतामुपगच्छेत । देशदेवतसमाजोत्सवविहारेधु च 
भक्तिमनुवतेंत ।' 
कौ, अर्थ, १३॥५ 
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दो राजाओं का शासन हो, उसकी संज्ञा दराज्य' थी। प्राचीन ग्रीस और इटली में भी 
अनेक ऐ से नगर-राज्य थे, जिन्हें द्वैराज्य कहा जा सकता है। ग्रीस में स्पार्टा द्वैराज्य का सर्वो- 
त्तम उदाहरण है। प्राचीन रोम में मी दो कान्सलों का एक साथ शासन रहता था, अतः 
वह भी द्वैराज्य था। महाभारत के समापव के अनुसार अवन्ति जनपद के राजा विन्द और 
अनुविन्द थे, जिन्हें सहदेव ने परास्त किया था।' वैराज्य उस शासन को कहते थे, जिसमें 
जनपद के न्याय्य राजा के जीवित होते हुए ही कोई विदेशी राजसिहासन पर अधिकार 
कर ले, और यह अनधिक्ृत व्यक्ति (7777०0$6:) राज्य को “यह मेरा तो है नहीं 
समझकर उसका मनमाने ढंग से अपकषंण करे, उसकी सम्पत्ति को पण्य के रूप में विक्रय 
करे, उसके सुशासन की परवाह न करे और जब जनता उसके विरुद्ध उठ खड़ी हो, तो उसे 
छोड़ कर चले जाने में भी संकोच न करें।* 

चाणक्य ने इन विविध प्रकार के राजतन्त्र शासनों के गुण दोषों का विवेचन भी 
किया है। दवैराज्य का दोष यह है कि दो राजाओं की सत्ता के कारण उनमें पारस्परिक द्वेप, 
पक्षपात, किसी का किसी के प्रति अनु राग तथा परस्पर संघर्ष होते रहने से ऐसा राज्य नप्ट 
हो जाता है।' वैराज्य का दोष यह है कि ऐसे राज्य के राजा को अपने जनपद के प्रति ममता 
नहीं होती, वह उसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये शोषित करता है, उसकी सम्पत्ति को पण्य 
के समान समझता है और जनता का विरोध होने पर जनपद को छोड़कर चल देता है। 
ऐसे शासक की जनपद के प्रति न भक्ति होती है, और न उसमें कर्तव्य की भावना ही 
होती है। 

जिन जनपदों को चाणक्य ने राज्य' की संज्ञा दी है, और जिनमें वंशक्रमानुगत राजाओं 
का शासन होता है, शासन की दृष्टि से वे भी तीन प्रकार के होते थे--( १) अन्ध, (२) 
चलितशञास्त्र, और (३) शास्त्रानुकूल शासन करनेवाला राजा । अन्ध राजा वह है, जो 
शासन का में शास्त्रमर्यादा का पालन न करे, जो यत्किजचनकारी' (जो चाहें करनेवाला ) 
हो, जो जिद्दी हो और दूसरे जिसे सुगमता से अपने पीछे चछाकर मनमानी कर सके | 
वर्तमान शब्दों में हम ऐसे राजा को स्वेच्छाचारी व एकतन्त्र कह सकते हैं। चिलितश्ञास्त्र' 





१. विन्दानुविन्दौ आवन्त्यौ सेन्येन महता वृतौ । 
जिगाय समरे वो रावाश्विनेय: प्रतापवान्‌ ॥/ महाभारत, सभापव ३११० 

२. वैराज्यं तु जीवतः परस्पाच्छिद्य “नैतस्मम इति मन्यमानः कर्शयत्यपवाहयति, 
पण्यं वा करोति, विरक्‍त॑ वा परित्यज्य अपगच्छतोति ।” कौ. अर्थ. ८२ 

३. दवेराज्यवेराज्ययो: हे राज्यमन्योन्यपक्षद्देषानुरागाभ्यां परस्पर संघर्षेण वा विनहयति । 
कौ. अर्थ, ८२ 

४. “अशास्त्रचक्षुरन्धो यत्किज्चनकारी दृढ़ाभिनिवेशी परप्रगेयो वा राज्यमन्याय्येनो- 
पहन्ति ! कौ. अय॑. ८२ 
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राजा वह है जिसकी बुद्धि शास्त्र से विमुख हो, और जो अन्यायी हो ।' जो शास्त्रानुकूछ 
शासन करे, और स्वेच्छाचारी व निरंकुश न हो, ऐसा राजा तीसरे प्रकार का होता है। 
अन्ध और चलितश्ञास्त्र राजाओं में कौन अधिक अच्छा है, इस विषय पर चाणक्य ने पुराने 
आचार्यों का यह मत उद्घृत किया है कि अन्ध राजा अन्याय और कुशासन के कारण अपने 
राज्य का नाश कर देता है; पर चलितशास्त्र' राजा की मति जब शास्त्र के विपरीत आचरण 
करने के लिये प्रवृत्त हो, तो उसे ऐसा करने से रोक कर शास्त्र मर्यादा में छा सकना सुगम 
है। अत: अन्ध और चलितशास्त्र राजाओं में चलितशास्त्र राजा अधिक अच्छा होता है।* 
पर चाणक्य की सम्मति इतके विपरीत है। उनकी युक्‍क्ति यह है कि यदि अन्ध राजा के 
सहायक अच्छे हों, तो वे उसे कमी-क्ी सही मार्ग का अनुसरण करने के लिये प्रेरित भी 
कर सकते हैं, पर जिस राजा की बुद्धि श्ञास्त्र से हट गई हो, उसे सही मार्ग पर छा सकना 
सम्मव नहीं होता । वह अन्याय द्वारा अपना और अपने राज्य का विनाश कर लेता है । 
अत: अन्ध और चलित शास्त्र राजाओं में अन्ध राजा को ही अधिक अच्छा समझना 
चाहिये ।* 
चाणक्य इस तथ्य को भलीभाँति समझते थे कि अन्ध और चलितशास्त्र राजाओं को 
जीत सकना बहुत सुगम होता है। ऐसे राजाओं की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उन्होंने 
लिखा है कि यदि शात्रु राजा इस प्रकार के हों, तो उन्हें सुगमता से जीता जा सकता है। 
वह शत्रु राजा (विजय करने की दृष्टि से ) वाउछनीय है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ 
हों--( १) अराजबीजी--जो किसी अभिजात वंद में उत्पन्न न हुआ हो । (२) लुब्धघ :-- 
जो लोभी हो। (३) क्ष्‌द्रपरिषत्क:--जिसकी परिषद्‌ क्षुद्रहो। (४) विरकक्‍त प्रकतिक:-- 
जिसकी प्रजा का उसके प्रति अनुराग न हो। (५) अन्यायवृत्ति :--जो अन्याय की वृत्ति 
रखता हो । (६) अयुक्त--जिसका चरित्र उत्कृष्ट न हो। (७) व्यसनी--जो व्यसनों 
में फंसा हुआ हो । (८) यत्किचनकारी--जो स्वेच्छाचारी हो या जो मनमानी करने- 
वाला हो । (९) निरुत्साह:--जिसमें उत्साह का अभाव हो । (१०) दैवप्रमाण :-- 
जो भाग्यवाद में विश्वास रखता हो । (११) अननुबन्ध :--जिसकी प्रजा के साथ राजा 
का कोई अनुबन्ध (संविदा या इकरार) न हो। (१२) अग॒ति :--जिसमें कार्यशीलता 
का अभाव हो । (१३) क्लीव :--जो नपुंसक हो | (१४) नित्यापकारी--जो सदा 





१. 'चलितशास्त्रस्तु ज्ास्त्रादन्यथाभिनिविष्टबुद्धिरन्यायेन राज्यमात्मानं चोपहन्तीति।' 
कौ. अर्थ. ८।२ 

२. कौ. अर्थ, ८२ 

३. नेति कौटल्य:---- अन्धो राजा दकयते सहायसम्पदा यत्रतत्र वा पर्यवस्थापयितु्िति। 
चलितशास्त्रस्तु शास्त्रादन्यथाभिनिविष्टबुद्धि रन्यायेन राज्यमात्मानं चोपहन्तीति ।” 
कौ. अर्थ, ८।२ 
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दूसरों का अपकार करने वाला हो।* अन्यत्र भी च।णक्य ने ऐसे राजाओं का उल्लेख किया है, 
जिन्हें उन्होंने अशास्त्रचक्षु, अन्ध, यत्किझऊचनकारी, दृढ़ाभिनिवेशी और परप्रणेय कहा है। 
निःसन्देह, ऐसे राजा चाणक्य के युग में विद्यमान थे, और उनकी सम्मति में उनके राज्यों 
को सुगमता के साथ विजय किया जा सकता था।* 
कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से राजाओं के कतिपय अन्य वर्गों का भी निर्देश 
मिलता है। चाणक्य ने इन प्रश्नों पर विचार किया है-- (१) व्याधित और नये राजा में 
कौन अधिक अच्छा है, और (२) अभिजात (कुलीन) और अनभिजात (हीनकुल के ) 
राजाओं में कौन अधिक अच्छा होता है। इस विचार के प्रसंग में व्याधित (रुग्ण ) राजा के 
भी दो भेद किये गये हैं, पाप रोगी (जो नैतिक दृष्टि से रोगी हो) और अपरोगी (झरीर से 
जो रुग्ण हो) । अभिजात राजा के भी दो भेद हँ--दुबंछ और बलवान्‌। यही दो भेद 
अनभिजात राजाओं के भी हैं।* 
मौर्य युग के राजतन्त्र जनपदों के शासन को समझने के लिये कौटलीय अथशास्त्र के 
एक प्रसद्भ को उद्धृत कहना उपयोगी है। वहाँ लिखा है--'कौन राजा अधिक अच्छा 
है, व्याधित या नव ? व्याधित राजा के शासन का संञ्चालन मन्त्री करते है, अतः (मन्त्रियों 
के षड़्यन्त्रों के कारण ) या तो राजा अपने प्राणों से हाथ धो लेता है और या उसका राज्य 
छिन जाता है। पर नवराजा स्वधर्म के पालन, प्रजा के प्रति अनुग्रह, परिहार (टैक्सों की 
छूट ), दान और दूसरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर जनता का रऊजन और उपकार करता 
है, अत: नवराजा श्रेष्ठ है। यह आचार्यों का मत था,* पर चाणक्य इससे सहमत नहीं 
थे। उनका कहना था, कि व्याधित राजा विविध राजप्रणिधियों (राजकीय अमात्यों व 
मन्त्रियों) का अनुवर्ती होकर राज्यका्य का यथावत्‌ सम्पादन करता रहता है। पर 
क्योंकि नया राजा बलप्रयोग द्वारा राज्य को प्राप्त करता है, अतः वह यह समझ कर कि 
यह राज्य मेरा है, य्ेष्टाचार (स्वेच्छाचार) करने रगता है और उस पर कोई नियन्त्रण 
नहीं रह पाता। यदि कोई सत्ताएँ परस्पर सम्मिलित होकर उसके राज्य पर उपघात 


१. अराजबीजलुब्धः क्षुद्र परिषत्को विरक्तप्रकृतिरन्यायवृत्तिरयुक्तो व्यसनी निरुत्साहो 
देवप्रमाणो यत्किऊचन कार्यकारी रननु बन्थ: क्लोवो नित्यापकारी चेत्यमित्रसम्पत्‌ ।” 
कौ. अर्थ. ६।१ 

“एवं भूतों हि शत्रुस्सुखः समुच्छेत्तुं भवति । कौ. अर्थ. ६।१ 

व्याधिते विशेष:--पापरोग्यवरोगी च । कौ. अर्थ. ८२ 

निरवेष्प्यभिजातोइनभिजात इति ॥” कौ. अर्थ. ८२ 

व्याधितो नवो वा राजेति ?---व्याधितो हि राजा राज्योपघातममात्यम्‌लः प्राणा- 
बाघं वा राज्यमूलमवाप्नोति॥ नवस्तु राजा स्वथर्मातुग्रहपरिहारदानसानकर्मिः 
प्रकृतिरञजनोपका रंेइचरतीत्याचार्या: ” कौ, अर्थ. ८॥१ 





की कई! ० 
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(आघात) करने लगें, तो वह उन्हें सहन कर लेता है। क्योंकि जनता में उसकी कोई स्थिति 
नहीं होती (वह राज्य में बद्धमूल नहीं होता ), अतः सुगमता के साथ उसका उच्छद किया 
जा सकता है। चाणक्य की सम्मति में नव राजा की तुलना में व्याधित राजा अधिक 
अच्छा था, चाहे वह पापरोगी हो या अपरोगी |” 

अभिजात नव राजा यदि दुबंल हो, तो वह अधिक अच्छा है या ऐसा राजा जो अभिजात 
कुल का तो न हो, पर बलवान्‌ हो ? इस प्रइन पर भी चाणक्य का पुराने आचार्यों से मतमेद 
था। जो राजा वंशक्रमानुगत न हों, ऐसे राजा दो प्रकार के हो सकते हैं, उत्कृष्ट कुल में 
उत्पन्न (अभिजात) और हीन कुल के (अनभिजात) । फिर ये दोनों प्रकार के राजा 
बलवान्‌ भी हो सकते हैं, और निर्बल भी । आचार्यो' का मत था, कि अभिजात कुल के दुर्बल 
राजा की गतिविधि या कार्यनीति को राजा के दौबेल्य के कारण जनता कठिनता से ही सहन 
कर पाती है। इसके विपरीत अनभिजात कुल में उत्पन्न बलवान्‌ राजा की गतिविधि या 
कार्यनीति को जनता सहन कर लेती है, क्योंकि वह बलवान्‌ होता है । पर चाणक्य का मत 
इससे भिन्न था। उनका कथन था कि यदि अभिजात राजा दुबंल भी हो, तो भी जनता 
स्वयं उसके सम्मुख झुक जाती है, क्योंकि समृद्ध जनता में कुलीनता को महत्त्व देने की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यदि अनभिजात राजा बलवान्‌ भी हो, तो भी जनता उसकी 
गतिविधि व कार्यनीति को सहन नहीं कर पाती, क्योंकि संद्गुणों के प्रति ही लोग अनुकूल 
भावना रखा करते हैं ।* 

कौटलीय अधथेशज्ञास्त्र के इस विवरण को पढ़कर हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से प्राचीन 
ग्रीस के उन राजाओं के प्रति आक्ृष्ट होता है, जिन्हें टायरन्ट' कहा जाता था। ये राजा 
किसी अभिजात वंश के न होने के कारण जनता का स्नेह या भक्त प्राप्त नहीं कर सकते 
थे, और प्रजा से इनका कोई अनुबन्ध भी नहीं होता था। पुरानी शासन-संस्थाओं की 
सर्वथा उपेक्षा कर ये मनमाने व स्वेच्छाचारी ढंग से शासन का सब्न्चालन किया करते थे। 
सम्मवतः, भारत में भी ऐसे राजाओं की सत्ता थी और इन्हीं को चाणक्य ने नव' की संज्ञा 
प्रदान की है। 





१. निति कौटल्यः--व्याधितो राजा यथाप्रवृत्तं राजप्रणिधिमनुवर्तंयति । नवस्तु राजा 
बलावर्जितं “ममेदं राज्यम्‌” इति यथेष्टमनवग्रहइचरति । सामृत्थायकरवगहीतो 
वा राज्योपघातं मर्षयति । प्रकृतिष्वगूढः सुखमुच्छेत्तुं भवति ।” कौ. अर्थ. ८२ 

२. दुबंोइईइभिजातो बलवाननभिजातो राजेति ?--“दुबंलस्थाभिजातस्थोपजापं दौबं- 
ल्यापेक्षा: प्रकृतय: कृच्छे णोपयच्छन्ति । बलवतश्चानभिजातस्य बलापेक्षास्सुखेन ।” 
इत्याचार्या:। कौ. अर्थ. ८।२ 

३. निति कौटल्य:--- दुर्बमभिजातं प्रकृतयस्स्वयम॒पनमन्ति । जात्यमेइ्वर्यप्रकृतिर- 
नुवतंत इति। बलवतदचानभिजातस्योपजापं विसंवादयन्ति. ... “अनुयोगे 
सादगुण्यम्‌ ।” को. अर्थ, ८।२ 


जनपदों, नगरों और ग्रामों का शासन २१७ 


यद्यपि ये नव और 'अनभिजात' राजा जनपदों की परम्परागत शासन-संस्थाओं की 
उपेक्षा कर शासन करते थे, पर ऐसे जनपद भी विद्यमान थे जिनके राजा शास्त्रानुकूल रूप 
से और पुरानी शासन-संस्थाओं को कायम रखते हुए शासनसूत्र का संचालन करते थे। ये 
शासन-संस्थाएँ मन्त्रिपरिषद्‌ और पौर-जानपद थीं । जिन राज्यों में 'अक्षुद्र परिपद्‌' हो, 
चाणक्य ने उन्हें उत्तम माना है। मन्त्रिपरिषद्‌ के सम्बन्ध में हम पिछले अध्याय में लिख 
चुके है। मन्त्रिपरिषद्‌ की सत्ता न केवल साम्राज्य के केन्द्रीय शासन में थी, अपितु साम्राज्य 
के अन्तर्गत राजतन्त्र जनपदों में भी वे विद्यमान थीं। केवल 'नव' राजाओं के जनपदों में 
ही उनका अभाव था, क्योंकि ये राजा पूर्ण तया स्वेच्छाचारी व निरंकुश थे । 

पौर और जनपद ऐसी संस्थाएँ थीं, जो मौर्य साम्राज्य के केन्द्रीय शासन में तो नहीं थी, 
पर उसके अन्तर्गत राजतन्त्र जनपदों में (“नव' राजाओं द्वारा शासित जनपदों के अतिरिक्त ) 
जिनकी सत्ता कायम थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक स्थलों पर पौर जानपद का उल्लेख 
हुआ है। राजा अपने कोश को किस प्रकार से पूर्ण करे, इसका विवेचन करते हुए चाणक्य 
ने पहले विशेष परिस्थितियों में विशेष करों का जिक्र किया है, और फिर यह लिखकर कि 
ऐसी माग्गें केवल एक ही बार प्रस्तुत करनी चाहियें, यह प्रतिपादित किया है, कि “समा- 
हर्ता कार्य (प्रयोजन) का निर्देश कर के पौर जानपद से भिक्षा ले (भिक्षा के रूप में माँग 
प्रस्तुत करे) । ” “राजा ऐसे अनुग्रह और परिहार (टैक्स में छूट) दे जो कि कोश में 
वृद्धि करनेवाले हों । जिनसे कोश को हानि पहुँचती हो, ऐसे परिहार न दे। अल्पकोश 
वाला राजा पौर-जानपद को ही ग्रसता है। 

लब्धप्रशमनम्‌' (जीते हुए जनपदों की व्यवस्था ) प्रकरण में चाणक्य ने लिखा है कि 
जीते हुए जनपद का शासक विजेता राजा को संतुष्ट व प्रसन्न रखने के लिये जब कोश और 
सेना से उसकी सहायता करना चाहता है, तो इस बात की आशंका रहती है कि पौर-जानपद 
कुपित न हो जाएँ और कुपित होकर उसका (विजित जनपद के शासक का ) घात न कर दें।' 
कौटल्य ने जहाँ राजा की दिनचर्या दी है, उसमें पौर-जानपद के कार्यों के लिये भी पृथक्‌ 
रूप से समय देने की व्यवस्था की है।* 

कौटलीय अर्थशास्त्र के इन निर्देशों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मौर्य 
युग के अनेक (राजतन्त्र ) जनपदों में पौर-जानपद संस्थाओं की सत्ता विद्यमान थी। जनपद 


२. तस्थाकरण वा समाहर्ता कार्यमपदिश्य पौरजानपदान्‌ भिक्षेत्‌ । कौ. अर्थ. ५१२ 

२. अनग्रहपरिहारो चेम्यः कोशवृद्धि करो दद्यात्‌॥ कोशझोपपातिकौ वर्जयेत्‌॥ अल्पको- 
शो हि राजा पौरजानपदानेव ग्रसते।” कौ. अर्थ. २१ 

३. कोहादण्डदानमवस्थाप्य यदुपकुर्वाण: पोरजानपदान्‌ कोपयेत्‌, कुपितेस्तेरेनं घातयेत्‌ 
को. अर्थ, १३५ 

४. 'द्वितोये पौरजानपदानां कार्याणि पद्येत्‌ । कौ. अर्थ, १४१९ 
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की राजधानी को पुर' कहते थे, और जनपद के शासन में उसका विशिष्ट स्थान था । 
पुर की सभा की संज्ञा “पौर” थी । यह पुरसभा या पौर-समा राजधानी के शासन का 
संजचालन करती थी। 'जानपद' जनपद की सभा थी, जिसमें जनपद के विशिष्ट व्यक्ति 
सम्मिलित हुआ करते थे। प्राचीन साहित्य और शिलालेखों में अनेक स्थानों पर इन पौर- 
जानपद सभाओं का उल्लेख मिलता है। बाल्मीकि रामायण के अनुसार जब कोशलू 
जनपद के राजा दशरथ ने भारत के प्राचीन राजाओं की परम्परा का अनुसरण कर राम को 
अपना उत्तराधिकारी नियत करना चाहा, तो उन्होंने पौर-जनपद की सम्मति ली ।* महा- 
भारत के शान्ति पव में भी पौर जानपद का उल्लेख किया गया है। वहाँ लिखा है कि आपत्ति 
की आशंका से जब राजा कोश को सज्चित करना चाहे, तो उसे चाहिये कि संश्रित (अधि- 
वेशन में एकत्र ) और उपाश्रत (जो विश्राम कर रहे हों ) दोनों प्रकार के पौर जानपदों, चाहे 
वे स्वल्पधन' भी क्‍यों न हों, के प्रति अनुकम्पा प्रदर्शित करे। धन की माँग प्रस्तुत करने से 
पूर्व उनके सम्मुख राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित भय को प्रदर्शित करनेवाला भाषण दिया 
जाए।* दिव्यावदान में यह कथा आती है कि अशोक ने कुणाल को अन्धा करने का आदेश 
पौर' के नाम पर भेजा था। महाक्षत्रप रुद्रदामा का जो शिलालेख गिरनार की सुदर्शन झील 
के बाँघ का पुनः निर्माण करने के सम्बन्ध में उपलब्ध हुआ है, उसमें मी उसने 'पौर जानपद' 
का उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेखों में भी पौर जानपद के विषय में राजा द्वारा 
अपने कर्मचारियों को दिये गये आदेश उल्लिखित हैं, जिन पर हम आगे चलकर प्रकाश 
डालेंगे। मुच्छकटिकम्‌' नाटक में एक ऐसे राजा के पदच्युत किये जाने का उल्लेख है, 
जिसने कि एक सार्थवाह के साथ दुर्व्यवहार किया था। पदच्युत राजा का भाई पौरों 
को आइवस्त' करके राजा बना, और राजपरिवर्तेन ने इस समाचार को लेकर एक दूत 
जनपद-समवाय” (जानपद सभा ) के पास आया ।* मृच्छकटिकम्‌ में स्पष्ट रूप से 'पौर' 





१. 'उपतिष्ठति रामस्य समग्रसभिमेचनम्‌ । 
पौरजानपदाइचापि नेगमइच कृताउजलिः ॥ रामायण २११४५४ 
२. “'पौरजानपदास्सर्वान्‌ संश्रितोपाश्चितांस्तथा । 
यथाशक्तचनुकम्पेत सर्वान्‌ स्वल्पधनान्यपि ॥ 
प्रागेव तु धनादानमनुभाष्य ततः पुनः । 
सन्निपत्ये स्वविषये भयं राष्ट्रे प्रदर्श येत्‌ ॥” महा. शान्ति. ७८।२४-२६॥। 
३. तक्षशिलापौरा अधंत्रिकाणि योजनानि मार्गशोभां नगरशोभां च कृत्वा प्रत्युदृगता:, 
वक्ष्यति च ।” दिव्यावदान, पू. ४०७ 
४. 'अपीडयित्वा करविष्टिप्रणयक्रियाभिः पौरजानपदं जन॑ स्वस्मात्‌ कोशान्‌ 
मह॒ता धनोघेन अनतिमहता च कालेन. . .सेतु. . .करितम्‌ ।” (जूनागढ़ शिलालेख ) 
५. 'पौरान्‌ समाह्वास्य' 
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और जनपद समवाय' का इस ढंग से उल्लेख किया गया है, जिससे उनका संस्था होना 
सूचित होता है। 'दशकुमार चरितम्‌' में एक राजा के भाइयों के सम्बन्ध में यह लिखा गया 
है, कि पौर जानपदाः के साथ उनकी मैत्री थी।' याज्ञवल्क्य स्मृति में 'जानपद गण' 
का उल्लेख है, जिसे राजा को धर्म-चलित' नहीं होने देना चाहिये।* 

इन सबको दृष्टि में रखकर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि भारत के 
प्राचीन जनपदों में पौर-जानपद सभाओं की सत्ता होती थी। मौर्य युग में जो जनपद 
सागध साम्राज्य के अधीन हो गये थे, उनमें भी ये सभाएँ पूर्ववत्‌ विद्यमान रही। 
कौटलीय अर्थशास्त्र में जहाँ 'पौर जानपद' का उल्लेख है, वह साम्राज्य के अन्तर्गत 
जनपदों की पौर जानपद सभाओं के ही परिचायक हैं। 

कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर जनपदों के स्वरूप और शासन के सम्बन्ध में जो 
विवेचन इस प्रकरण में किया गया है, उसका सार निम्नलिखित है-- 

(१) मागघ साम्राज्य के विकास-काल में भारत में बहुत-से जनपदों की सत्ता थी, 
जिनमें से कुछ में राजतन्त्र शासन पद्धति थी, और कुछ में गण या संघ शासन विद्यमान 
थे। राजतन्त्र जनपदों के भी अनेक वर्ग थे, राज्य, दवैराज्य, वैराज्य आदि। एक राजा वाले 
राज्यों के राजा भी अनेक प्रकार के थे, अन्ध राजा, चलितशास्त्र राजा और श्ञास्त्रानुकूल 
शासन करने वाले राजा। ये राजा व्याधित भी हो सकते थे, और नव भी । नव राजा 
(जो वंशक्रमानुगत न हो) अभिजात भी थे और अनभिजात भी । कुछ राजा दुबे भी 
थे, और कुछ बलवान्‌ भी। संघ-जनपदों के मुख्य भेद वार्तोशस्त्रोपजीवि' और “राज- 
शब्दोपजीवि' तथा 'अभिसंहत' और विगृण' थे। 

(२) इन विविध जनपदों के प्रति मगध के सम्राटों की यह नीति थी कि इन्हें जीतकर 
हिमालय से समुद्रपर्यंन्त सहस्न योजन विस्तीर्ण भूमि में 'एकराजता' की स्थापना की जाए। 
जो संघ-जनपद “विगुण' होने के कारण निरबंल हों उन्हें जीतकर अपने अधीन कर लिया 
जाए, और जो अभिसंहत' होने के कारण शक्तिशाली हों उनसे मैत्री स्थापित कर उन्हें 
अपने अनुकूल व वशवर्ती बनाया जाए। 

(३) विविध जनपदों की आन्तरिक स्वतन्त्रता को कायम रखा गया था। विजिगीपु 
राजा उनके धर्म, चरित्र, शील और व्यवहार को यथापूर्व कायम रहने देते थे, और उन 
की भाषा, देवता, समाज और उत्सव आदि के प्रति आदर सत्कार प्रदर्शित करते थे । 
दान, उपहार, टैक्सों में छूट, सत्कार आदि साधनों से जनपदों की जनता को संतुप्ट किया 
जाता था, और संघ-मुख्यों के प्रति भी आदर-माव प्रदर्शित किया जाता था । 








१. अनुजाः पुनः अतिबहवः तेरपि घटन्ते पौरजानपदाः ॥* 
२. कुलानि जाती: श्रेणीन्‍त्त गणान्‌ जानपदानपि 
स्वधर्माच्चलितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्पथि । याज्ञवत्क्य स्मृति १३६०-६१ 
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मौर्य सम्राटों ने चाणक्य द्वारा प्रतिपादित इसी नीति का अनुसरण किया था। इसी 
कारण यद्यपि वे भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में समर्थ हुए थे, तथापि 
उनके साम्राज्य में बहुत-से ऐसे जनपद विद्यमान रहे थे जो आन्तरिक शासन में स्वतन्त्र 
थे, जिनके धर्म, चरित्र, व्यवहार व शासन-संस्थाएँ पूवंबत्‌ कायम थीं, और जो शासन 
की दृष्टि से अपनी पृथक्‌ सत्ता रखते थे । 

मौर्यों के 'एकराज' शासन में भी जो भारतीय जनता अनेक अंझों में अपना शासन स्वयं 
किया करती थी, उसका प्रधान कारण इन अनेकविध जनवदों की सत्ता ही थी। हमारे पास 
यह जानने के कोई साधन नहीं हैं, कि चाणक्य की नीति का अनुसरण कर किन जनपदों 
को पूर्णतया अपने अधीन कर लिया गया था, और किन के साथ मैत्री कर उन्हें अपना सहा- 
यक व वशवर्ती बनाया गया था। शाक्‍्य, मल्ल, लिच्छवि, वुजिक आदि जो अनेक गणतत्त्र 
जनपद उत्तरी विहार में स्थित थे, उन्हें मौ्यों से पूर्व ही मगध के राजाओं ने जीत लिया 
था। वत्स, कोशल और अवन्ति के महत्त्वाकांक्षी राजाओं ने भी पड़ोस के अनेक जनपदों 
की स्वतन्त्रता का अन्त किया था। पर इन साम्राज्यवादी राजाओं के प्रयत्न जनपदों की 
पृथक सत्ता और स्वातन्त्य भावना को नष्ट कर सकने में असमर्थ रहे थे। यही कारण है, 
कि मगध के साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होते ही बहुत-से पुराने जनपद पुनः स्वतन्त्र हो 
गये। अशोक की मृत्यु के साथ यह प्रक्रिया प्रारम्म हो गई थी, और शुद्ध वंश के शासन- 
काल में भारत के बहुत बड़े भाग पर ये पुराने जनपद फिर से प्रगट हो गये थे। मौर्य 
साम्राज्य की शासन-व्यवस्था का अनुशीलन करते हुए इस तथ्य को दृष्टि में रखना बहुत 
आवश्यक है। कौटलीय अर्थशास्त्र में जनपदों के सम्बन्ध में विजिगीषु राजा की नीति 
का जो इतने अधिक विस्तार से प्रतिपादन किया गया है, उसका यही कारण है। 


(३) नगरों का शासन 


नगरों के शासन के सम्बन्ध में कौटलीय अथंश्ञास्त्र (२।३६) में अनेक महत्त्वपूर्ण 
निर्देश विद्यमान हैं, जो जनपदों की राजधानी (पुर) के शासन पर प्रकाश डालते हैं । 
जनपद में पुर की स्थिति बहुत महत्त्व की होती थी, यह पहले लिखा जा चुका है। इन 
पुरों को प्राय: दुर्ग के रूप में बनाया जाता था । जिस प्रकार सम्पूर्ण जनपद का प्रधान राज- 
पदाधिकारी समाहर्ता होता था, वैसे ही पुर का प्रधान शासक नागरक' था। शासन की 
दृष्टि से पुर या नगर को अनेक भागों में विमक्‍्त किया जाता था, जिनमें सबसे छोटा भाग 
१० या २० या ४० परिवारों के निवास-स्थानों से मिलकर बनता था। इनके अधिकारी 
को गोप' कहते थे। गोप के ये कार्य थे--अपने क्षेत्र में निवास करनेवाले सब स्त्री-पुरुषों 
के नाम, गोत्र और जाति को जानना, वे क्‍या पेशा करते हैं, और उनकी क्या आमदनी है 
और कितना खर्च है, यह पता रखना। गोप से ऊपर स्थानिक' संज्ञा का पदाधिकारी 
होता था, जो सम्पूर्ण पुर के चतुर्थ भाग का शासक था। स्थानिक के अघीन अनेक 
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गोप का करते थे, और पुर के चारों स्थानिक नागरक के अधीन होते थे। सम्मवतः, ये 
तीनों वर्गों के शासक--नागरक, स्थानिक और गोप-केन्द्रीय सरकार की ओर से नियुक्त 
किये जाते थे। 

पुर के शासन में इन राजपदाधिकारियों को क्या-क्या कार्य करने होते थे, इस बात 
का परिचय कौटलीय अर्थशास्त्र के नागरकप्रणिधिः” अध्याय से प्राप्त होता है। नगर में 
निवास करनेवाले सब स्त्री-पुरुषों के नाम, गोत्र, जाति आदि को जानना गोप का कार्य 
था, यह अभी लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस युग के पुरों में इस बात पर 
बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था, कि जो कोई भी व्यक्ति उनमें निवास, भ्रमण, व्यापार 
या किसी भी कार्य से आए, उसकी जानकारी पुर के अधिकारियों को रहे । इसी लिये चाणक्य 
ने ये व्यवस्थाएँ की थीं--धमंस्थानों (मन्दिर, घर्मंशाला आदि) में ठहरने के लिये जो 
भी पथिक (यात्री ) या पाषण्ड (घामिक सम्प्रदाय के व्यक्ति ) आएं, उन्हें तमी वहाँ ठहराया 
जाए, जबकि उनके आगमन की सूचना तुरन्त अधिकारियों को दे दी जाएं। तपस्वियों 
और श्रोत्रियों की तभी इन स्थानों पर ठहरने दिया जाए, जबकि वे जाने-पहचाने और 
विश्वास-योग्य हों । शिल्पी, कारु (कारीगर ), वैदेहक (व्यापारी) शौण्डिक (शराब 
वेचनेवाले ), पाक्वमांसिक (मांस को पकाकर बचनेवाले), औदनिक (भात बेचनेवाले ), 
रूपाजीवा (वेश्या) आदि के लिये भी यही आदेश था, कि वे केवल एसे व्यक्तियों को ही 
अपने पास ठहरने दें, जो उनकी जान-पहचान के हों और जिनपर उनका पूर्ण विश्वास 
हो । जब कोई अपरिचित व्यक्ति किसी के पास ठहरने के लिये आए, तब उसकी सूचना 
गोप (या स्थानिक ) को दी जाए, और जब वह अपने पास से जाए, तब भी उसकी सूचना 
दी जाए। ऐसा न करने पर तीन पण का जुरमाना किया जाए, और यदि उस रात (जब 
कोई ऐसा अपरिचित किसी के पास ठहरा हो, जिसकी सूचना न दी गई हो । ) कोई वारदात 
हो गई हो, तो उसकी उत्तरदायिता उस पर रहे जिसने बिना सूचना दिये अपरिचित को 
ठहराया हो। इन निर्देशों से स्पष्ट है कि गोष और स्थानिक जैसे राजपदाधिकारियों का 
एक महत्त्व पूर्ण कार्य यह था, कि नगर में आने-जानेवाले सब लोगों पर निगाह रखें और 
किसी की भी गतिविधि उनसे छिपी न रहे। साम्राज्यवाद के विकास के इस युग में विभिन्न 
जनपदों के सत्री (गुप्तचर) सिद्ध, वैदेहक, शिल्पी, वेश्या आदि के भेस बनाकर कार्य किया 
करते थे, और वे दूसरे जनपदों में अव्यवस्था उत्पन्न करने और विनाशकारी कार्यों के 
सम्पादन में तत्पर रहा करते थे। उनसे अपने पुर की रक्षा के लिये ही ये व्यवस्थाएँ की गई थीं । 

यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक व्यय कर रहा हो और यदि कोई खतरे के कामों में लगा 
हो, तो उसकी सूचना भी गोप या स्थानिक को दी जाए। यह सन्‍्देह किया जा सकता था, 
कि ऐ से व्यक्ति किसी विदेशी राज्य के गुप्तचर हैं या उससे घन प्राप्त कर अपने जनपद को 
क्षति पहुँचाने के लिये प्रयत्तशील हैं। इसी कारण उनपर ध्यान रखना मी नगर के अधि- 
कारियों का कार्य था। (कौ० अथं० २३६) 
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नगर में सफाई रखना भी नागरक आदि का कतेव्य था। इसके छिये भी अनेक 
व्यवस्थाएँ की गई थीं। गली में गन्द फेंकने पर 2 पण जुरमाना किया जाता था। गली 
में पानी या कीचड़ इकट्ठा होने देने पर  पण जुरमाने की व्यवस्था थी। यदि यही 
राजमार्ग पर किया जाए, तो दुगना जुरमाना लिया जाता था। पुण्य-स्थान (वीर्थ-स्थान ), 
उदक-स्थान (जलाशय, कुंआ आदि ) , देवगृह (मन्दिर) और राजकीय इमारतों के समीप 
विष्टा करने पर एक पण या अधिक जुरमाना किया जाता था, और मूत्रोत्सर्ग करने पर 
इससे आधा। पर यदि ऐसा औषधि के प्रयोग, व्याधि (बीमारी) या भय के कारण किया 
गया हो, तो कोई दण्ड नहीं दिया जाता था । नगर के अन्दर कहीं यदि कोई मार्जार 
(बिल्ली ), इव (कुत्ता), नकुछ (नेवछा) या साँप का मृत शरीर फेंके, तो उसे तीन पण 
जुरमाना किया जाता था, और गधे, ऊँट, खच्चर, घोड़े व गाय बेल की लाश फेंकने पर 
इससे दुगना। मनुष्य की छाश नगर में फेंक देने पर पचास पण जुरमाने की व्यवस्था 
थी। (कौ० अरथं० २।३६) 

शव को इ्मशान में ले जाने के लिये भी मार्ग नियत थे । अरथी को नगर के उसीद्वार 
से और उसी मार्ग से वाहर ले जाया जा सकता था, जो शवयात्रा के लिये निर्धारित 
हो। जो इसका अतिक्रमण करे, उसके लिये पूर्वेस्साहसदण्ड' की व्यवस्था थी, और उस 
द्वार के रक्षकों के लिये जिन्होंने नियम के विरुद्ध शव को अपने द्वार से वाहर जाने दिया हो, 
२०० पण जूरमाने का विधान था । श्मशान के बजाय किसी अन्य स्थान पर यदि शव का 
दाह कर दिया जाए, या उसे कहीं और छोड़ दिया जाए, तो बारह पण जुरमाना किया 
जाता था । 

ऊपर जिन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है, उनका प्रयोजन यही था कि नगर में 
सफाई रहे और जनता के स्वास्थ्य को किसी प्रकार से क्षति न पहुँच सके। इसी उद्देश्य से 
नागरक और उसके कर्मचारियों के लिये यह भी आवश्यक था कि वे उदकस्थान (जलाशय, 
कुएँ आदि) का सदा निरीक्षण करते रहें। (कौ० अर्थ ० २।३६) 

तगर के निवासियों के माल और जान की रक्षा करना भी नागरक और उसके कर्म- 
चारियों की उत्तरदायिता थी। इस सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र के कतिपय निर्देश 
उल्लेखनीय है । नगर की रक्षा के लिये जो कर्म चारी नियुक्त थे, चाणक्य ने उन्हें रक्षी' 
की संज्ञा दी है। निस्सन्देह, रक्षी पुलिस के कर्मचारियों को ही सूचित करता है। अर्थशास्त्र 
के अनुसार जो रक्षी ऐसे व्यक्ति को रोके जिसे नहीं रोकने चाहिये, और ऐसे व्यक्ति को 
न रोके जिसे रोकना चाहिये, तो उसे दण्ड दिया जाता था। रक्षियों के लिये सच्चरित्र 
होना आवश्यक माना जाता था। यदि रक्षी का किसी दासी (दास-स्त्री) के साथ अनुचित 
सम्बन्ध हो, तो उसे पूर्वस्साहसदण्ड दिया जाए। यदि वह किसी अदासी (जो दासी न हो ) 
स्‍त्री से अनुचित सम्वन्ध रखे, तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाए । यदि उसका किसी 
ऐसी स्त्री से अनुचित सम्बन्ध हो जो अपराधी होने के कारण गिरफ्तार की हुई हो, तो उसे 
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उत्तम साहस दण्ड दिया जाए, और कुछ-स्त्री (अभिजात कुल की स्त्री) से अनुचित सम्बन्ध 
होने पर प्राणदण्ड दिया जाए। चेतन या अचेतन -किसी भी प्रकार का रात्रिदोष होने पर 
यदि रक्षी उसकी सूचना नागरिक को न दे, तो उसे दोष (अपराध) के अनुरूप दण्ड दिया 
जाए। इसी प्रकार अपने कार्य में प्रभाद करने पर भी उसे दण्डित किया जाए। रात्रि के 
समय अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होने की सम्मावना बनी रहती थी। चेतन मनुष्य (चोर, 
डाकू आदि) कुकर्म में पत्पर हो सकते थे, और आग लग जाने आदि की अचेतन घटनाएँ 
भी घटित हो सकती थीं। इन सब की नागरिक को सूचना देना रक्षियों का कार्य था । 
रात के समय नगर निवासियों की रक्षा एक महत्त्वपूर्ण बात थी। इसके लिये यह व्यवस्था 
की गई थी कि सूय डूब जाने के कुछ निश्चित समय के बाद तुरही वजा दी जाए। इसी प्रकार 
प्रात:काल होने से कुछ समय पूर्व फिर तुरही बजायी जाए। इन तूय॑-शब्दों (तुरहीनाद) 
के बीच के काल में कोई व्यक्ति राजकीय भवनों के आसपास न आ-जा सके। जो इस नियम 
का अतिक्रमण करे, उसे दण्ड दिया जाएं। जिस किसी की गतिविधि शद्भ[जनक पायी जाए 
या जिसे अपराधी होने की शंका से गिरफ्तार किया गया हो, उससे पूछताछ की जाए। 
राजकीय भवनों के आसपास (शंकास्पद ढंग से ) घूमते हुए जिसे पाया जाए, या नगर की 
रक्षा के लिये निर्मित प्राचीर पर जिसे चढ़ते हुए देखा जाए, उसे मध्यम साहस दण्ड दिया 
जाए। पर रात के समय यदि कोई बच्चा जनाने या चिकित्सा के लिये कहीं जाए, या 
शवदाह के लिये अरथी को ले जाए, या दीपक हाथ में लेकर कहीं जाए, या नागरक के पास 
किसी काम से जाए, या तुरही की प्रेक्षा को देखने के लिये जाए, या आग लग जाने पर 
उसे बुझाने के लिये जाए, या मुद्रा (राजकीय अनुमति का प्रमाण पत्र ) लेकर कही जाए, 
तो उसे दण्द नहीं दिया जाना चाहिये। यदि कोई भेस बदलकर या छिपकर रात के समय 
बाहर निकले, या डण्डा व कोई अन्य अछ्त्र लेकर निकले, तो उसे दोष के अनुसार दण्ड 
दिया जाए। ये सव व्यवस्थाएँ इसी लिये की गई थीं, कि नगर निवासियों की जान माल 
की सुचारु रूप से रक्षा हो सके । निस्सन्देह, नागरक का यह भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
कार्य था । 


आग न छूग सके, इसकी व्यवस्था भी नागरक द्वारा की जाती थी। इस सम्बन्ध में 
भी कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक नियम प्रतिपादित किये गये हैँ, जिन पर हम अन्यत्र यथा- 
स्थान प्रकाश डालेंगे । 


चिकित्सकों पर भी नागरक का नियन्त्रण था। इसका प्रयोजन यह था, कि चिकित्सक 
किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को छिपाने का प्रयत्न न कर सकें जिन्होंने कोई अपराध किया हो । 
चाणक्य ने लिखा है--यदि चिकित्सक प्रच्छन्न ब्रण वाले या अपध्यकारी (भोजन, सुरापान 
आदि का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने के कारण रोगी हुए ) व्यक्ति की सूचना गोप या 
स्थानिक को दिये बिना उसके रोग का प्रतीकार करे, तो उसे भी अपराधी के समान 
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दोष वाला माना जाए। यही दोष उस गृहस्वामी का भी माना जायगा, जिसके घर पर 
चिकित्सा की जायगी । (कौ० अर्थ० २३६) 

नगर में पण्य उसी स्थान पर बेचा जा सकता था, जो इस का के लिये नियत हो 
पण्य के विक्रय के लिये समय भी नियत होता था । अदेशकाल विक्रेता' को दण्ड दिया 
जाता था। 

मौर्य युग में नगरों के शासक नगर की सुरक्षा और सुशासन के लिये कया व्यवस्थाएँ 
किया करते थे, यह जानने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र के ये निर्देश अत्यन्त महत्त्व के हैं । 
इन्हें पढ़ कर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि मौय यूग के नगर सुशासित थे और 
उनमें निवास करने वाले लोगों की सब प्रकार की आपत्तियों से रक्षा के लिये समुचित 
व्यवस्था थी। नागरक की सहायता के लिये इस युग में किसी सभा की सत्ता थी या नहीं, 
इस सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती । पर यह सहज में 
अनुमान किया जा सकता है कि पुरों की पुरानी पौर सभाएं इस काल में भी विद्यमान थी ! 

नगरों के शासन के सम्बन्ध में मैगस्थनीज़ के यात्रा विवरण से कुछ महत्त्व की सूचनाएँ 
प्राप्त होती हैं। इस यवन राजदूत ने पाटलिपुत्र के नगर-शासन का विशद रूप से वर्णन 
किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र की नगर सभा छः उपसमितियों में विभक्‍त थी । 
प्रत्येक उपसमिति के पाँच-पाँच सदस्य होते थे। इन उपसमितियों के कार्य निम्नलिखित 
थे-- 

पहली उपसमिति का कार्य औद्योगिक तथा शिल्प-सम्बन्धी कार्यो का निरीक्षण करना 
था। मजदूरी की दर निर्धारित करना तथा इस बात पर विशेष ध्यान देना कि शिल्पी 
लोग शुद्ध तथा पक्का माल काम में लाते हैँ, और मजदूरों के कार्य का समय तय करना इसी 
उपसमिति के कार्य थे। चन्द्रगुप्त मौयं के समय में शिल्पियों का समाज में आदरपूर्ण स्थान 
था। शिल्पियों को राष्ट्र की सेवा में नियुक्त माना जाता था। यही कारण है कि यदि 
कोई व्यक्ति किसी शिल्पी के ऐसे अंग को विकल कर दे जिसके कारण उसके हस्तकौशल 
में न्‍्यूनता आ जाए, तो उसके लिये मृत्युदण्ड की व्यवस्था थी । 

दूसरी उपसमिति का काय॑ विदेशियों की देखभाल और सत्कार करना था। आजकल 
जो कार्य विदेशों के दूत मण्डल करते हैं, उनमें से अनेक कार्य यह समिति किया करती थी । 
जो विदेशी पाटलिपुत्र में आएँ, उन पर यह निगाह रखती थी । साथ ही, विदेशियों के 
निवास, सुरक्षा और समय-समय पर औषधोपचार का कार्य भी इसी उपसमिति के सुपुर्द 
था। यदि किसी विदेशी की पाटल्िपूत्र में मृत्यु हो जाए, तो उसके देश के रिवाज के अनुसार 
उसे दफनाने का प्रवन्ध भी इसी द्वारा किया जाता था। मृत परदेसी की जायदाद व सम्पत्ति 
का प्रबन्ध भी यही उपसमिति करती थी । 

तीसरी उपसमिति का कार्य मर्दुमशुमारी करना होता था। मृत्यु और जन्म का रिकार्ड 
रखना भी इसी का कार्य था। कर लगाने के लिये यह रिकार्ड बहुत उपयोगी होता था। 
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चौथी उपसमिति क्रय-विक्रय के नियमों का निर्धारण करती थी। भार और माप के 
मानों को निश्चित व नियन्त्रित करना, व्यापारी छोग उनका सही-सही उपयोग करते है 
इसका निरीक्षण करना इस उपसमिति का कार्य था। व्यापारी जब किसी खास वस्तु को 
बेचने की अनुमति प्राप्त करना चाहते थे, तो इसी उपसमिति के पास आवेदन-पत्र भेजते 
थे। ऐसी अनुमति देते समय यह उपसमिति अतिरिक्त कर भी वसूल करती थी। 

पाँचवीं उपसमिति व्यापारियों पर इस बात के लिये कड़ा निरीक्षण रखती थी कि वे 
नई और पुरानी वस्तुओं को मिलाकर तो नहीं बेचते। नये और पुराने पण्य को मिलाकर 
बेचना कानून के विरुद्ध था। इसे भंग करने पर सजा दी जाती थी। यह नियम इस कारण 
बनाया गया था, क्‍योंकि पुरानी वस्तुओं का विक्रय कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़कर 
सर्वथा निषिद्ध था । 

छठी उपसमति का कार्य क्रय-विक्रय पर टैक्स वसूछ करना होता था। उस युग में 
यह नियम था, कि जो कोई वस्तु जिस कीमत पर बेची जाए, उसका दसवाँ भाग 
विक्रयकर के रूप में नगर सभा को प्रदान किया जाए। इस कर को न देने पर कड़े 
दण्ड की व्यवस्था थी। 

इस प्रकार छः: उपसमितियों के पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यो का उल्लेख कर मैगस्थनीज़ ने 
लिखा है, कि “ये काय॑ हैं जिन्हें उपसमितियाँ पृथक्‌ रूप से करती है । पर पृथक्‌ रूप से जहाँ 
उपसमितियों को अपने-अपने विशिष्ट कार्यो को सम्पादित करना होता है, वहाँ वे सब 
मिलकर सामूहिक रूप से सावेजनिक या सर्वेसामान्य हित के कार्यो पर भी ध्यान देती हैं, 
यथा इमारतों को सुरक्षित रखना, उनकी मुरम्मत का ध्यान रखना, कीमतों को निय- 
न्त्रित करना, और बाज़ार, बन्दरगाह और मन्दिरों का खयाल करना ।*” 

मेगस्थनीज़ के इस विवरण से स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त मौय के समय में पाटलिपुत्र का 
का शासन तीस नागरिकों की एक सभा के हाथों में था। सम्भवतः, यही प्राचीन पौर 
सभा थी। यह कल्पना करना अनुचित नहीं है कि इसी प्रकार की सभाएँ तक्षशिला, उज्ज- 
यिनी, श्रावस्ती, कौशाम्बी आदि अन्य नगरों में भी रही होंगी। ये नगरियाँ पुराने महा- 
जनपदों की राजधानी थीं, और इनका शासन भी ऐसी ही सभाओं द्वारा किया जाता होगा । 
केवल इन बड़ नगरों में ही नहीं, अपितु मागध साम्राज्य के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 
पुरों (राजधानियों) में भी इसी प्रकार की पौर सभाओं की सत्ता सहज रूप से स्वीकृत की 
जा सकती है। 

मेगस्थनीज का यह विवरण पाटलिपुत्र सदृश नगरों के उस स्वायत्त शासन को सूचित 
करता है, जो उनमें परम्परागत रूप से विद्यमान था। पर मौय॑ साम्राज्य जैसे विशाल 
साम्राज्य के विकसित हो जाने पर यह भी आवश्यक हो गया था कि सम्राट्‌ की ओर 


१. ट्शंग्रताट ; ऋबटए, औऋकऊऋाए५, 
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से भी नगरों के सुशासन की व्यवस्था की जाए। इसीलिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके 
शासन के लिये नागरक' की नियुक्ति की जाती थी, जिसके सम्बन्ध में ऊपर प्रकाश डाला 
जा चुका है। नागरक जहाँ प्रत्येक नगर में नियुक्त थे, वहाँ साथ ही केन्द्रीय सरकार के 
अष्टादश्न अधिकारियों (तीर्थों ) में भी नागरक नाम के एक महामात्य को स्थान प्राप्त 
था, जो नगरों के शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 

यद्यपि कौटलीय अर्थशास्त्र में कहीं भी नगर-सभा और उसकी उपसमितियों का उल्लेख 
नहीं मिलता, पर ऐसे निर्देश इस ग्रन्थ में अवश्य विद्यमान हैं, जिनसे यह सूचित होता है कि 
नगर के शासन द्वारा वे सब काये सम्पन्न किये जाते थे जिनका उल्लेख मैगस्थनीज ने किया 
है। इस संदर्भ में चाणक्य की निम्नलिखित व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय है--कारु, शिल्पी 
कुशीलव, चिकित्सक, वाग्जीवन आदि को कितना वेतन दिया जाए, इसका निर्णय इस 
आधार पर किया जाए कि उनके समान काये के लिये अन्यत्र कितना वेतन दिया जाता है, 
या कुशल (विशेषज्ञ ) लोग इस प्रइन का निर्णय करें। वेतन के सम्बन्ध में विवाद होने 
पर साक्षियों के आधार पर उसका निर्णय किया जाए ।* यदि कोई स्वामी कारीगर, 
शिल्पी आदि को वेतन न दे, तो उस पर देय वेतन से दस गुना या छः: पण जुरमाना किया 
जाए। यदि स्वामी वेतन की राशि का अपव्यय कर दे, तो इस प्रकार अपव्यय की गई राशि 
की पाँच गुना था बारह पण जुरमाना स्वामी पर किया जाए।* कायंकर (मजदूर) और 
स्वामी में वेतन आदि के सम्बन्ध में जो अनुबन्ध हुआ हो, वह पड़ोस के लोगों को ज्ञात 
रहे। उन्हें यथासम्भाषित (जैसा कह दिया गया हो) वेतन दिया जाए ।'* कारु, शिल्पी, 
करमंकर आदि के वेतन के सम्बन्ध में मौर्य यूग में यह व्यवस्था थी, कि उन्हें यथासम्भाषित' 
वेतन दिया जाए। यदि यथासम्भाषित वेतन के सम्बन्ध में स्वामी (7790ए८४) और 
कमेकर में मतमेद हो, तो उसका निर्णय आसन्न (समीपवर्ती ) व्यक्तियों की साक्षी के 
आधार पर किया जाए। यदि कोई वेतन यथासम्भाषित न हो, तो वेतन या पारिश्रमिक 
का निर्णय 'कुशलों' (८८६००४४७) द्वारा किया जाए। कुशलों द्वारा बेतन के निर्धारित 
होने की बात अर्थशास्त्र में अन्यत्र मी लिखी गई है। वहाँ चाणक्य ने यह व्यवस्था की है कि 
जंगली पशुओं द्वारा आक्रान्त होने पर या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति में फंस जाने पर यदि 
कोई व्यक्ति उस विपत्ति से मुक्त करने वाले पुरुष को अपना सर्वस्व प्रदान करने की 
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प्रतिज्ञा कर ले, तो यह सर्व॑स्व प्रदान कानून के अनुकूल नहीं माना जायगा। ऐसी दशा 
से उद्धार करनेवाले को प्रतिफल प्राप्ति का अधिकार तो होगा, पर प्रतिफल रूपी यह वेतन 
कितना हो, इसका निर्धारण भी कुशलों' द्वारा ही किया जायगा।* मैगस्थनीज़ ने नगर- 
सभा की प्रथम उपसमिति के कार्यों में मजदूरी का निर्धारण भी एक कार्य लिखा है, उसकी 
पुष्टि में अर्थशास्त्र के ये निर्देश महत्त्व के हैं। शिल्पियों, कारुओं और कर्मकरों के कार्य का 
समय भी निदिष्ट था। वे निर्दिष्ट काछ की अवधि में ही कार्य करते थे ।* 

मैगस्थनीज़ के अनुसार विदेशियों की सुरक्षा आदि की व्यवस्था करना दूसरी उप- 
समिति का कार्य था। मागध साम्राज्य की राजधानी पाटल्पुत्र में वहुत-से विदेशियों 
का अवश्य ही निवास रहा होगा। परदेसी राजाओं के दूत भी वहाँ रहा करते थे । 
मैगस्थनीज़ ने स्वयं यवनराज सैल्युकस के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र में निवास किया 
था। इन विदेशी दूतों के सम्बन्ध में कौटल्य की यह उक्‍क्ति उल्लेखनीय है--पर दूतों की 
रक्षा करे। इनकी रक्षा के प्रयोजन से दृश्य (जिन्हें सब देख सके) और अदृश्य (छिपे 
हुए) रक्षी नियुक्त किये जाएँ, और साथ ही प्रतिदृत (परदूतों के समक्ष स्थिति के कर्मचारी ) 
तथा गुप्तवचर उनकी देख-भाल करें ।* 

मर्दुमशुमारी का कार्य नगरों में गोप के सुपुर्दे था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। वह 
जन्म और मरण के आँकड़े रखता था। इसी कार्य को मैगस्थनीज़ के अनुसार नगरसभा 
की तीसरी उपसमिति करती थी । 

तोल और माप के मानों को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में जो नियम मौर्य युग में 
प्रचलित थे, कौटलीय अर्थशास्त्र में उनका विशद रूप से उल्लेख हुआ है। पौतवाध्यक्ष 
नाम का अमात्य तोलने और मापने के लिये विविध बाटों व मानों की व्यवस्था करता था । 
अर्थशास्त्र के “वेदेहक रक्षणम्‌ अध्याय में इन मापों के सही-सही उपयोग के विषय में अनेक 
नियम दिये गये हैं। संस्थाध्यक्ष संज्ञा के अमात्य का यह कार्य था, कि वह किसी व्यापारी 
को तोरने या मापने के मामले में धोखा न करने दे, वे पण्य को सही-सही तोलें और सही- 
सही मापें। पर इसमें बहुत सख्ती से काम नहीं लिया जाता था। एक द्रोण पण्य को तोलते 
हुए यदि आधे पल का फर्क पड़ जाए, तो उसके लिये व्यापारी को क्षम्य माना जाता था।* 
द्रोण २०० पछ (१ पल--६४ माष) का होता था। यदि कौटलीय अर्थशास्त्र के माष को 
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वरतंमान समय के मासे के बराबर मान लिया जाए, तो पल एक छटांक के लगभग होता है। 
द्रोण में २०० पल होते थे, अत: वह १२॥ सेर के लगमग हुआ। १२॥ सेर तोलते हुए यदि 
आधी छटाँक का अन्तर पड़ जाए, तो उसे क्षम्य समझना सर्वथा उचित था। पर यदि इससे 
अधिक अन्तर हो, तो व्यापारी को बारह पण दण्ड दिया जाता था। अन्तर के अधिक होने 
पर दण्ड में वृद्धि होती जाती थी ।' तराजू भी यदि ठीक न पायी जाए, तो इस अपराध 
पर भी दण्ड दिया जाता था। पर यदि तराजू से तोलने पर केवल एक कर्ष (१६ मासे ) 
का फके पड़े, तो इस फके की उपेक्षा कर दी जाती थी।' तोल और माप के सम्बन्ध में इसी 
प्रकार के कार्य मेगस्थनीज के अनुसार नगर-सभा की चौथी उपसमिति के सुपुर्द थे। 

पण्य में मिलावट करने, और घटिया वस्तु को बढ़िया बता कर बेचने और जो वस्तु 
जहाँ की न हो उसे वहाँ का कहकर बचने पर भी दण्ड की व्यवस्था थी। चाणक्य ने लिखा 
है कि असार भाण्ड (घटिया मार) को सारभाण्ड (बढ़िया माल) और अतज्जात (जो 
भाण्ड जहाँ का तैयार हुआ न हो ) को तज्जात बताकर बेचने पर, पण्य में मिलावट करने पर, 
पण्य में धोखा करने पर, व बचे हुए पण्य की बदली कर देने पर न केवल ५४ पण जुरमाना 
किया जाए, अपितु विक्रता की क्षतिपूर्ति भी की जाए।' मैगस्थनीज ने नगर-सभा की जिस 
पाँचवीं उपसमिति का उल्लेख किया है, उसके भी यही कार्य थे। 

मैगस्थनीज द्वारा वणित नगर-सभा की छठी उपसमिति का काय॑ क्रय-विक्रय पर 
कर वसूल करना था। कौटलीय अर्थशास्त्र में इस कर का विशद रूप से निरूपण किया गया 
है। कोई भी पण्य उत्पादन-स्थान पर नहीं बिक सकता था। पण्य पर शुल्क प्रदान करने 
के अनन्तर ही उसकी विक्री की जा सकती थी । क्रय-विक्रय के इस शुल्क पर अगले एक 
अध्याय में विस्तार के साथ प्रकाश डाला जायगा। विक्रय-शुल्क मौर्य युग में राजकीय आय 
का एक महत्त्वपूर्ण साधन था। यह शुल्क किस प्रकार और विभिन्न पण्यों पर किन विभिन्न 
दरों से वसूल किया जाए, चाणक्य ने विस्तार के साथ इसका निरूपण किया है। 

पाटलिपुत्र की नगर-सभा द्वारा किये जाने वाले जिन विविध कार्यों का उल्लेख मैगस्थ- 
नीज ने किया है, कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार भी वे नगरों के राजकीय अधिकारियों 
द्वारा किये जाते थे। पर नगर सभा और उसकी छ: उपसमितियों के सम्बन्ध में अर्थशास्त्र 
से कोई निर्देश नहीं मिलता। सम्मवत:, इसका कारण यह है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र का 
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निर्माण नरेन्द्र चन्द्रगुप्त के लिये शासन की विधि के रूप में किया था। साम्राज्य के शासन 
में जो कार्य नरेन्द्र चन्द्रग॒ुप्त को राज्य में कूटस्थानीय' रूप से सम्पादित करने थे और जिनका 
उसे नियन्त्रण व सञ्चालन करना था, प्रधानतया अर्थशास्त्र में उन्हीं का निरूपण किया गया 
है। पर पाटलिपुत्र और अन्य पुरों की नगर समाएँ (पौर सभाएँ) राजा द्वारा स्थापित 
नहीं की गई थीं। वे वहाँ चिरकाल से विद्यमान थीं, और उनकी कार्यविधि व कर्याधिकार 
परम्परा पर आश्रित थे। अर्थशास्त्र में यह तो कहा गया है, कि जनपद, ग्राम आदि के संघों 
या गणों के धर्म, चरित्र और व्यवहार को कायम रहने दिया जाए, पर इन संघों का स्वरूप 
क्या था, इसका कोई विवरण अर्थशास्त्र में उपलब्ध नहीं है। पर फिर भी कतिपय ऐसे 
निर्देश अर्थशास्त्र में विद्यमान हैं, जिनसे यह सूचित होता है कि केन्द्रीय सरकार या राजा 
द्वारा नियुक्त राजवदाधिकारियों (अमात्यों, अध्यक्षों, राजपुरुषों और युक्‍तों) के अति- 
रिक्त जनपदों, नगरों और ग्रामों में एसे भी शासक वर्ग की सत्ता थी, जो राजा द्वारा नियुक्त 
न होकर परम्परागत रूप से वहाँ विद्यमान थे। जनपदों के शासन के लिये 'समाहर्ता' संज्ञा 
के और नगरों के शासन के लिये नागरक' संज्ञा के अमात्य केन्द्रीय सरकार की ओर से नियुक्त 
किये जाते थे, यह इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। पर अर्थशास्त्र में पुरमुख्य' 
और रराष्ट्रमुख्य/ का भी अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ है, जो अधिकारी स्पष्टतया 
नागरक और समाहर्ता से भिन्न थे। जनपद, देश और राष्ट्र पर्यायवाची संज्ञाएं थीं, यह 
भी पहले लिखा जा चुका है। सम्मवतः, ये पुर-मुख्य और राष्ट्र-मुख्य (जनपद-मुख्य ) 
पुरों और जनवदों के ऐसे अधिकारी थे, जो इनके पुराने परम्परागत शासन का प्रतिनिधित्त्व 
करते थे। संघ-जनपदों में तो संघ-सभाओं का शासन था ही, और उनके प्रधान राजकीय 
अधिकारी संघमुख्य' कहाते थे । पर राजतन्त्र जनपदों में भी पौर जानपद सभाओं की 
सत्ता थी, जो इन जनपढों के मगथ के अधीन हो जाने पर भी नष्ट नहीं हुई थी। इसी प्रकार 
पुराने राष्ट्रमुख्य/ और पुरमुख्य' भी अभी विद्यमान थे, जिनकी सत्ता और अविकारों 
को मौर्य सम्राटों ने यथायूर्व कायम रहने दिया था। 


(४) ग्रामों का शासन 


जनपदों का निर्माण बहुत-से ग्रामों से मिठकर होता था, यह इसी अध्याय में ऊपर 
लिखा जा चुका है। प्रत्येक ग्राम शासन की दुष्टि से अपनी पृथक व स्वतन्त्र सत्ता रखता था। 
कौटलीय अशथंशञास्त्र में ग्रामों के शासन के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध होते 
है। प्रत्येक ग्राम का एक-एक शासक होता था, जिसे ग्रामिक' कहते थे | जब ग्रामिक को 
ग्राम के किसी काम से कहीं जाना हो, तो “उपवास (ग्राम के कार्य में उसे सहायता देनेवाले ) 
बारी-वारी से उसके साथ जाएँ। जो ऐसा न कर सकें, उन्हें एक योजन की दूरी के लिए 





१. अटव्यन्तपालयुरराष्ट्रमुख्येद्च प्रतिसंसर्ग गच्छेत्‌ । कौ. अर्थ, ११२ 


२३० मौयये साम्राज्य का इतिहास 


१॥ पण के हिसाब से जुरमाना देना होगा ।' इससे यह स्पष्ट है, कि ग्रामिक ग्रामवासियों 
से जुरमाना वसूल करता था, और ग्राम के शासन में उसकी सहायता करने के लिये 
कतिपय अन्य व्यक्ति भी होते थे, जिनकी संज्ञा उपवास थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक 
स्थलों पर 'ग्रामसंघ” का भी उल्लेख हुआ है।' ये उपवास” सम्भवतः ग्रामसंघ या 
ग्राम सभा के सदस्य होते थे, जो न केवल ग्राम-सम्बन्धी मामलों पर विचारविमर्श करते 
थे, अपितु शासन काय॑ में ग्रामिक की सहायता भी करते थे। सम्भवतः, ये ही 'ग्रामवृद्ध' 
भी कहाते थे। ग्रामिक को यह अधिकार भी प्राप्त था, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ग्राम 
से “निरस्त” (बहिष्कृत) कर सके, जो चोर हो या जो परस्त्री-गमन का अपराधी हो । 
पर इन दो प्रकार के अपराधियों के अतिरिक्त यदि वह॒ किसी अन्य को ग्राम से निरस्त करे, 
तो उसे २४ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। इसी अपराध के लिये ग्राम' को 'उत्तम- 
साहस दण्ड' मिलता था ।' ग्राम को दण्ड दिये जाने की बात इस तथ्य को स्पष्ट रूपसे 
प्रतिपादित कर देती है, कि ग्राम का एक सुसंगठित रूप भी था, कानून की दृष्टि में 
जिसका पृथक व्यक्तित्त्व था । 

ग्रामिक और 'ग्राम' (ग्राम-संस्था ) के क्या कार्य थे, यह कौटलीय अर्थशास्त्र के निम्न- 
लिखित निर्देशों से मली भाँति स्पष्ट हो जाता है--“जो कर्षक (कृषक ) गाँव में खेती करने 
के लिये आए पर खेती न करे, उसपर जुरमाना किया जाए और यह जुरमाना ग्राम प्राप्त 
करे। जिसने काम करने के लिये पेशगी वेतन (पारिश्रमिक ) ले लिया हो, पर काम न किया 
हो उससे पेशगी ली हुई राशि का दुगना जुरमाने के रूप में वसूल किया जाए। यदि ऐसा 
व्यक्ति किसी प्रवहण' में सम्मिलित हुआ हो और वहाँ उसने मोजन, पेय आदि प्राप्त किया 
हो, पर उसके बदले में वाड्लछित कार्यों का सम्पादन उसने न किया हो, तो भोजन और 
पेय के मूल्य का दुगना उससे वसूल किया जाए। ” प्रवहण एक प्रकार के समाज या मेले 
होते थे, जिनमें जनता के आमोद-प्रमोद और मनोरंजन के लिये अनेकविध साधन प्रस्तुत 
किये जाते थे। इनमें सम्मिलित होने वालों को भोजन और पेय प्रदान किये जाते थे, पर 
इनके बदले में उन्हें कार्य करना पड़ता था। ग्राम की ओर से प्रेक्षाओं (नाटक, तमाशें 





१. '्रामार्थेन ग्रामिकं ब्रजन्तं उपवासा: पर्यायेणानुगेच्छेयुट, अननुगच्छन्तः पर्णर्धेपणिकं 
योजन दल्यु:। कौ. अये. ३॥१० 

२. कौ. अर्थ, २४७ 

३. 'ग्रामिकस्य ग्रामादस्तेनपारदारं निरस्यतश्चतुविशतिपणो दण्डः। ग्रामस्योत्तमः।' 
कौ. अर्थ. ३३१० 

४. “कर्षकस्य ग्राममश्युपेत्याकुरवेतो ग्राम एवात्थयं हरेत्‌ । कर्माकरणे कर्मबेतनद्िगुणं 
हिरण्यदान प्रत्यंश द्विगु्णभक्ष्यपेयदाने च प्रवहणेषु द्विगुणमंश् दद्यात्‌ ।' 
कौ. अर्थ, ३३१० 


जनपदों, नगरों और ग्रामों का शासन २३१ 


आदि) की भी व्यवस्था की जाती थी, पर उन्हें देखने वालों के लिये यह आवश्यक था कि 
प्रेक्षा पर हुए खर्च का अंश वे प्रदान करें, या उस प्रेक्षा में हाथ बटाएँ। जी ऐसा न करें, 
उन्हें प्रेज्षा में सम्मिलित न होने दिया जाए। जो प्रच्छन्न रूप से (छिप कर) प्रेक्षा को देखें 
या सुनें, उन्हें दूसरों से लिये जानेवाले अंश (प्रेक्षा के व्यय का अंश ) का दुगुना प्रदान करने 
के लिये विवश किया जाए। यही व्यवस्था सवंहित (सबके हित) के कार्यो में भाग न लेने 
वालों के लिये थी। सर्वहित (सार्वजनिक हित ) के कामों में एक आज्ञा दे, और अन्य 
उसका पालन करें| जो ऐसा न करे, उसे बारह पण जुरमाने का दण्ड दिया जाए।* देश 
(जनपद ) में विविध मार्गों को बनाने, बांध वाँधने आदि के कार्य भी ग्रामों द्वारा किये जाते 
थे।* ये कार्य देश के लिये हितकर माने जाते थे, और ग्राम-संस्थाओं से इनमें हाथ बठाने की 
आशा की जाती थी । ग्रामों को सुशोभित रखने और उनकी रक्षा की उत्तरदायिता भी 
ग्राम-संस्थाओं पर ही थी । 

कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मौय॑ 
युग के ग्रामों में स्वायत्त संस्थाओं की सत्ता थी। इन संस्थाओं को ग्राम' या ग्रामसंघ 
कहते थे, और इन्हीं के धर्म (कानून), व्यवहार और चरित्र (परम्परागत प्रथाओं ) आदि 
को अक्षपटलमध्यक्ष द्वारा निबन्ध-पुस्तकस्थ (रजिस्टर्ड ) भी किया जाता था ।  ग्रामसंघ के 
सदस्यों को 'ग्रामवृद्ध/ कहते थे ।* सम्मवतः, ग्राम में निवास करने वाले सब कुलों (परि- 
वारों) के मुखियाओं (वृद्धोंया ००८४५) द्वारा ही ग्रामसंघ का निर्माण होता था। ग्राम 
में एक सौ से लगा कर पाँच सौ तक कुल रहते थे, यह ऊपर लिखा जा चुका है। 
पाणिनि की अष्टाध्यायी से कुलों के विषय में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। कुल 
के लिये पाणिनि ने गोत्र' शब्द का प्रयोग किया है। गोत्र (कुछ) का जो सबसे अधिक 
आय का पुरुष हो, उसे गोत्रापत्य' कहते थे, और कुल के अन्य सब सदस्यों की संज्ञा युवापत्य' 
होती थी। ग्राम-संघ में कुल का प्रतिनिधित्व ये गोत्रापत्य या कुलवुद्ध ही करते थे।' ग्राम- 





१. प्रेक्षायामनंशदः स्वस्वजनो न प्रेक्षेत । प्रच्छन्न श्रव्णक्षणे च सर्वहिते च कर्मणि 
निग्रहेण द्विगुणमंद्ं दद्यात्‌ । कौ. अर्थ, ३३१० 

२* 'सर्वहितमेकस्य ब्रुवतः कुर्युराज्षामू । अकरणे द्वादशपणों दण्ड: ।” को. अर्थे. १३० 

३. “राजा देशहितान्‌ सेतून्‌ कुर्बतां पथि संझक्रमात्‌ । 
ग्रामद्योभाइच रक्षाइच तेषां प्रियहितं चरेत्‌ ।/ कौ. अर्थ. ३।१० 

४. दिद्ग्रामजातिकुलसंघातानां धर्म व्यवहार चरित्र संस्थान . . - निबन्धपुस्तकस्थं 
कारयेत्‌ ।! कौ. अर्थ. २७ 

५. कौ. अर्थ. २१ 

६. विस्तृत विवेचन के लिये देखिये-सत्यकेतु विद्यालंकार, प्राचीन भारतीय शासन- 
व्यवस्था और राजज्ञास्त्र, अध्याय ७। 


श्3२ मौये साम्राज्य का इतिहास 


संघ जहाँ अपराधियों को दण्ड देता था, उनसे जुरमाने वसूल करता था, ग्राम-विषयक 
सार्वजनिक हित के कार्यों का सम्पादन करता था, लोगों के मनोरञ्जन की व्यवस्था करता 
था, ग्राम को सुशोभित रखने के लिये सचेष्ट रहता था, और ग्राम की रक्षा की व्यवस्था 
करता था, वहाँ नाबालियों की सम्पत्ति का इन्तजाम करना भी उसी का कार्य था।'* ग्राम 
में स्थित मन्दिरों और देवस्थानों की सम्पत्ति का प्रबन्ध भी ग्रामसंघ के ही हाथों में था । 
अपने क्षेत्र में सड़कें, पुल और बाँध बंधवाना भी इसी संघ का कार्य था। 

इस ग्रामसंघ या ग्रामसंस्था का मुखिया 'ग्रामिक' कहाता था, पर साम्राज्य की 
केन्द्रीय सरकार द्वारा भी ग्रामों के शासन के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। 
पाँच से दस ग्रामों तक के क्षेत्र के लिये गोप' नियुक्त होता था। यदि गाँव छोट-छोट हों, 
तो गोप के क्षेत्र में २० या ४० संख्या तक के ग्राम भी सम्मिलित हो सकते थे। 'गोप' का 
मुख्य कार्य राजकीय करों को एकत्र करना होता था। उसके कार्यों को कौटलीय अर्थज्ञास्त्र 
में इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है -- 

(१) ग्रामों की सीमा का निर्धारण करना। 

(२) प्रत्येक ग्राम के क्षेत्र के अन्तग त भूमि का यह हिंसाव रखना कि उसमें कितनी 
भूमि पर जुते हुए खेत हैं, कितनी भूमि पर बिना जुते खेत हैं, कितनी भूमि परती पड़ी हुई 
है, कितनी भूमि केदार (खादर) है, कितनी पर आराम (वाग) हैं, कितनी पर षण्ड 
(सब्जी के खेत) हैं, कितनी बाजार के काममें है, कितनी पर जंगल है, कितनी पर इमारतें 
बनी हुई हैं, कितनी पर चैत्य और देवगृह हैं, कितनी पर तालाब हैं, कितनी पर वमशान है, 
कितनी सत्र (लंगर) के प्रयोग में आ रही है, कितनी प्रपा (प्याऊ) के लिये है, और 
कितनी भूमि पर पुण्यस्थान, चरागाह और रास्ते हूँ । 

(३) भूमि के क्रय-विक्रय का उल्लेख करना, जंगलों की सीमाएँ निर्धारित करना 
और मार्गों को तय करना । 

(४) भूमि के दान और सम्प्रदान को उल्लिखित करना। 

(५) किस मूमि को राज्य द्वारा टैक्स से छुट (परिहार) दी गई है। 

(६) कौन-से गृह कर से मुक्त हैं, और किनसे कितना-कितना कर लिया जाता है 
इसका उल्लेख करना । 

(७) ग्राम में चारों वर्णों के कितने-कितने मनुष्य निवास करते हैं, उनमें से कितने 
कृषक, कितने ग्वाले, कितने व्यापारी (वैदेहक), कितने कारु (कारीगर), कितने कर्मकर 
(मजदूर) और कितने दास हैं, इसका रिकार्ड रखना। 





१. बाहद्रव्यं ग्रामवृद्धा: वर्धयेयुरा व्यवहारप्रापणात्‌, देवद्रव्यं च / कौ. अर्थ, २४७ 
२. को. अर्थ: २३५ 


जनपदों, नगरों और ग्रामों का शासन २३३ 


(८) ग्राम में दो पाँव वाले और चार पाँव वाले जन्तुओं की कितनी-कितनी संख्या है, 
इसका हिसाब रखना । 

(९) ग्राम के प्रत्येक गृह से कितना सुवर्ण, कितनी विष्टि (बंगार), कितना शुल्क 
और कितना दण्ड (जुरमाना) प्राप्त हुआ है, इसका हिसाब रखना । 

(१०) ग्राम के अन्तर्गत प्रत्येक कुल में कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियाँ, उनमें 
कितने वृद्ध हैं और कितने बालक, वे क्या करते हैं, उनके क्या पेशे है, उनका चरित्र कैसा 
है, उनकी कितनी आय है और वे कितना व्यय करते हैं, इन सब बातों का रिकार्ड रखना। 

निस्सन्देह, गोप एक अत्यन्त महत्त्ववूणं राजकमंचारी था, जिसका कार अपने क्षेत्र 
के अन्तगंत ग्रामों के सम्बन्ध में सब आवश्यक बातों का पूरा-पूरा रिकार्ड रखना होता था। 
अधिक बड़े क्षेत्र में ये ही कार्य स्थानिक द्वारा किये जाते थे। जनपद के चौथे भाग में यह 
स्थानिक नामक कर्मचारी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन से नियुक्त किया जाता था,' 
कि अपने अधीन गोपों से इन सब कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादित कराए। स्थानिक से 
ऊपर समाहर्ता पूरे जनपद के लिये इन्हीं कार्यो को सम्पन्न करता था। यद्यपि ग्रामों और 
जनपदों में स्थानीय स्वायत्त शासन की सत्ता थी, और उनके ग्राम-संघ और जनपद-संघ 
(देश-संघ ) भी विद्यमान थे, पर क्योंकि मौयं युग में ये जनपद मागध साम्राज्य के अन्तर्गत 
हो चुके थे, अतः पाटलिपुत्र की केन्द्रीय सरकार के लिये भी यह आवश्यक था कि उस द्वारा 
इनके सुशासन के लिये और इनके विषय में पूरी-पूरी और सही-सही जानकारी प्राप्त 
करने के लिए राजकर्मचारी नियुक्त किये जाएँ। स्थानिक और गोप इसी ढंग के 
कर्मचारी थे। 

ग्रामों को अनेक वर्गों में विभक्त किया जाता था। जनसंख्या के आधार पर ग्रामों 
के तीन वर्ग थे, ज्येष्ठ (बड़े ), मध्यम और कनिप्ठ (छोटे ) । एक ग्राम में एक सौ से लेकर 
पाँच सौ तक की संख्या में कुलों (परिवारों) का निवास होता था, यह ऊपर लिखा जा चुका 
है। पाँच सौ के लगभग कुलों वाले ग्राम ज्येष्ठ थे, एक सौ के लगभग कुलों वाले कनिष्ठ 
थे, और इनके बीच के ग्राम मध्यम वर्ग के थे । इन तीनों प्रकार के ग्रामों को राजकीय कर 
की दृष्टि से अनेक भागों में विभक्त किया गया था। ये विभाग निम्नलिखित थे -- 

(१) ग्रामाग्र--ये साधारण ग्राम थे, जिनसे राजकीय कर वसूल किया जाता था। 

(२) परिहारक--इस वर्ग के ग्रामों से कोई राजकीय कर नहीं लिया जाता था । 
सम्भवत:ः, ये ग्राम ऋत्विक, आचाय, पुरोहित और श्रोत्रिय आदि को ब्रह्मदेय' के रूप में 





१. एवं च जनपदचतुर्थ भाग स्थानिक : चिन्तयेत्‌ ४ कौ. अर्थ. २३५ 

२. 'समाहर्ता चतुर्घा जनपद विभज्य ज्येष्ठ सध्यम कनिष्ठ विभागेन ग्रासाग्रं परिहारक 
सायुधीय॑ धान्यपशु हिरण्यविष्टिप्रतिकरसिदभेतावदिति निबन्धयेत्‌ ॥* 
कौ. अर्थ, २३५ 
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प्रदान किये हुए होते थे । न इनसे कोई कर लिया जाता था और न अनाज आदि । ऋत्विक्‌ 
आदि इनसे इतनी आमदनी प्राप्त कर लेते थे, जिससे कि वे अपना निर्वाह भली भाँति कर 
सके । इसी प्रकार विविध अध्यक्षों (राजकीय विभागों के अध्यक्षों ), संख्यायकों, गोपों, 
स्थानिकों, अनीकस्थों (पशु-चिकित्सकों ), चिकित्सकों, अश्वदमकों (घोड़ों को प्रशिक्षित 
करने वालों) और जंघारिकों (पशुपालकों) को भी ऐसी भूमि व ग्राम प्रदान कर दिये 
जाते थे, जिन पर उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था। इन ग्रामों व जायदाद को ये न बे चर 
सकते थे और न रहन ही रख सकते थे।' ये केवल इनकी आमदनी का उपभोग ही कर 
सकते थे। ऐसे ग्रामों की ही 'परिहारक' संज्ञा थी । 

(३) आयुधीय--जिन ग्रामों से राजकीय कर तो न लिया जाता हो, पर जिनसे 
राज्य को सैनिक प्राप्त होते हों । बहुत-से ग्राम ऐसे भी होते थे, जो सेना के लिये सैनिक 
प्रदान करते थे, और इसी कारण वे राजकीय कर से मुक्त रहते थे। 

(४) ऐसे ग्राम जो राजकीय कर नकद प्रदान न कर उसे घान्य (अनाज ) , पशु, हिरण्य, 
कुप्य (कच्चा माल) या विष्टि (बंगार) के रूप में प्रदान करते थे । दुर्गों और राजकीय 
भवनों के निर्माण के लिये जिन शिल्पियों और मजदूरों की आवश्यकता होती थी, अनेक 
ग्राम उन्हें प्रदान कर राजकीय कर से छट प्राप्त कर लेते थे। क्योंकि इनके ग्राम राजकीय 
कर से मुक्त होते थे, अतः राज्य का कार्य करने पर इन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया 
जाता था । 

ग्रामों के स्वरूप और शासन के सम्बन्ध में जो ये अनेक निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र 
में विद्यमान हैं, वे अत्यन्त महत्त्व के हैं। ग्रामों में जहाँ पुरानी परम्परागत स्वायत्त शासन- 
संस्थाओं की सत्ता थी जिन्हें शासन के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे, वहां 
केन्द्रीय सरकार की ओर से भी उनमें कर्मचारी नियुक्त थे। चाणक्य इस तथ्य से भली- 
भाँति परिचित थे, कि गोप व स्थानिक सदृश कर्मचारी ही राजकीय करों को वसूल करते 
है, और वे ही उन बातों के रिकार्ड मी रखते हैं, जिन पर राज्य की सुरक्षा, शान्ति और 
व्यवस्था निर्भर करती हैं । यदि ये कमंचारी अपने का में प्रमाद करे और ग्रामवासियों 
के विषय में सही-सही सूचनाएँ केन्द्रीय सरकार को न दें, तो राज्यशासन कभी सुचारु रूप 
से नहीं चल सकता। अतः चाणक्य ने यह व्यवस्था की थी, कि समाहर्ता गृहपतिकों के भेस 
में ऐसे गृप्तचर ग्रामों में नियुक्त करे, जो गोपों और स्थानिकों के रिकार्डों की सत्यता व 
प्रामाणिकता का निश्चय करने में तत्पर रहें। गोपों और स्थानिकों ने खेतों, गृहों और 
कुलों के विषय में, ग्रामों के मनुष्यों और पशुओं की संख्या के बारे में, लोगों की आय और 
१. ऋत्विगाचार्यपुरोहितश्रोत्रियेम्यों अरह्मादेयान्यदण्डकराण्यामिरूपदायकानि प्रयच्छेत्‌। 
अध्यक्षसंस्थायकादि भ्यों गोपस्थानिकानीकस्थचिकित्सकाइवदमक जंघारिकेभ्यइच 
विक्रयाधानवज्ञम्‌ ।' कौ. अर्थ, २१ 
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व्यय के सम्बन्ध में और उनके चरित्र के विषय में जो सूचनाएँ रिकार्ड की हों, उनकी सत्यता 
की जाँच करना इन गृप्तचरों का कार्य था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मौये युग में ग्रामों 
का शासन भी अत्यन्त व्यवस्थित था, और मौय॑ सम्राट्‌ उन पर अपना नियन्त्रण भली- 
भाँति स्थापित करने में समर्थ हुए थे । 

मौ्यों ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसमें यह सम्भव ही नहीं था 
कि सम्पूर्ण साम्राज्य में किन्‍्हीं ऐसी प्रतिनिधि-सभाओं की सत्ता हो जिनके सदस्य जनता 
द्वारा निर्वाचित होते हों, क्यों कि उस समय में यातायात के साधन समुन्नत नहीं थे । पर 
ग्रामों, नगरों और जनपदों में ऐसी स्वशासन संस्थाएँ इस काल में भी विद्यमान थीं, जिनके 
द्वारा जनता को अपना शासन स्वयं करने का अवसर प्राप्त होता था। ग्रामसंघों, नगरों 
की पौरसभाओं और जनपदों की जानपद-सभाओं का मौर्य युग के शासन में महत्त्वपूर्ण 
स्थान था । 





१. समाहत्‌ प्रदिष्टाइव गृहपतिक व्यञ्जना येषु ग्रामेषु प्रणिहितास्तेषां ग्रामाणां 
क्षेत्रमहकुलाग्रं विद्य: । मानसड्जातास्यां क्षेत्राण भोगपरिहाराम्यां गृहाणि 
वर्णकर्मम्यां कुलानि च। तेषां जंघाग्रमायव्ययों च विद्युः॒ कौ. अर्थ, २३५ 


सातवाँ अध्याय 


न्याय व्यवस्था 
(१) न्याय विभाग का संगठन 


मौर्य साम्राज्य में व्याय के लिये अनेक और अनेकविघ न्यायालयों की सत्ता थी । 
सबसे छोटे न्यायालय ग्रामों के थे, क्योंकि ग्राम, प्रामसंघ' या ग्राम सभा' को भी कतिपय 
मामलों में न्यायसम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे। ग्रामिक ग्रामवृद्धों के साथ मिलकर अपराधियों 
को दण्ड देता था, और उनसे जुरमाने वसूल करता था ।' ग्राम के न्‍्यायारूय से ऊपर संग्रहण 
द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद-सन्धि के न्यायालय होते थे।' जनपद के निम्नलिखित 
विभागों का उल्लेख कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है, स्था नीय, द्रोणमुख, खार्वटिक, 
संग्रहण और ग्राम । इनके स्वरूप पर पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। 
हम यह भी लिख चुके हैं कि सम्भवतः स्थानीय, द्रोणमुख और खारवेटिक जनपद के एक ही 
विभाग को सूचित करते थे। विभाग के आकार को दृष्टि में रखकर ही इन्हें स्थानीय, 
द्रोणमुख या खावंटिक कहा जाता था। जहाँ तक न्यायालयों का सम्बन्ध है, ये सम्पूर्ण 
जनपद में और उसके विभागों (द्रोणमुख आदि) में स्थापित थे । ग्राम-न्यायालय से ऊपर 
द्रोणमुख न्यायालयों की (या स्थानीय व खार्वंटिक न्यायारूयों की) सत्ता थी, और उनसे 
ऊपर जनपद न्यायारूय, और उनसे भी ऊपर पाटलिपुत्र के केन्द्रीय न्यायालय थे। सबसे 
ऊपर राजा का न्यायालय था, जो अनेक न्यायाधीशों की सहायता से किसी भी मामले का 
अन्तिम निर्णय करने का अधिकार रखता था। ग्रामसंघ और राजा के न्यायालूय के अति- 
रिक्त अन्य सब न्यायालल्‍ूय दो प्रकार के थे--धर्स्थीय और कण्टक शोधन | धर्मस्थीय 
न्यायालयों के न्यायावीश धम्मस्थ' या व्यावहारिक कहाते थे, और कण्टकशोधन न्यायाल्‍ूयों 
के न्यायाधीशों की संज्ञा प्रदेष्ा थी । इनके न्यायाधीश अकेले न्याय कार्य नहीं करते थे । 
दोनों प्रकार के न्‍्याया रूयों में तीन-तीन धर्मस्थ और प्रदेष्टा न्याय कार्य का सम्पादन करते 
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थे ।' आधुनिक युग के न्यायालयों में भी प्रायः दो, तीन या अधिक न्यायाधीश वेजच के रूप 
में बैठ कर कार्य करते हैं। यही दशा मौय काल में मी थी । 

घर्मस्थीय और कण्टकशोधन न्यायालयों में किन-किन विषयों के साथ सम्बन्ध रखने- 
वाले वाद न्याय के लिये प्रस्तुत किये जाते थे, उनमें किन कानूनों के अनुसार फैसले दिये 
जाते थे, और न्याय कार्य करते हुए किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता था--इन सब 
बातों के सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा विशद रूप से परिचय प्राप्त किया जा सकता 
है । इस अध्याय में हम इसी विषय पर संक्षेप के साथ प्रकाश डालेंगे । धर्मस्थीय और 
कण्टकशोघन न्यायालयों में क्या मंद था, इसका स्पप्ट रूप से परिज्ञान उन वादों के अनु- 
शीलन से सुगमतापूरबंक प्राप्त किया जा सकता है, जो इन न्यायालयों में निर्णय के लिये 
प्रस्तुत किये जाते थे । स्थूल रूप से हम यह कह सकते है कि व्यक्तियों के पारस्परिक वाद 
धर्स्थीय न्यायालय के विषय थे, और व्यक्तियों तथा राज्य के वाद कण्टकशोधन न्याया- 
लय के आधुनिक परिमाषा में हम इन्हें दीवानी ((ए)) और फौजदारी (पाए) 
न्यायालय समझ सकते हैं, यद्यपि कण्टक शोधन न्यायालयों में ऐसे विषय भी प्रस्तुत किये 
जाते थे जिनका सम्बन्ध प्रशासन (2वछ्ांण$ध८४४०7) के साथ होता था । 


(२) धर्मस्थीय न्यायालय 


धर्मस्थीय न्यायालयों में प्रधानतया निम्नलिखित विषयों से सम्बद्ध वाद प्रस्तुत किये 
जाते थे-- 

(१) व्यवहार स्थापना (कौ.अर्थ.३॥१)--दो व अधिक व्यक्तियों या दो व अधिक 
व्यक्तिसमूहों या व्यक्ति और व्यक्तिसमूह में आपस के व्यवहार' द्वारा उत्पन्न वाद व्यव- 
हार-स्थापना' के अन्तर्गत आते थे । व्यक्ति आपस में अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं । ये 
व्यवहार रुपये के लेन देन के सम्बन्ध में, परस्पर मिलकर कारोबार करने के विषय में, कोई 
ठेका लेने के बारे में और इसी प्रकार के कितने ही अन्य विषयों के सम्बन्ध में हो सकते है । 
न्‍्यायाऊरूय इन व्यवहारों को मान्य समझता था, पर उसी दशा में जब कि इन्हें सोच समझ- 
कर, होश-ह॒वाश कायम रखते हुए और प्रगट रूप में किया जाए, और यदि वे किसी हीन या 
नीच उद्देश्य से न किये गये हों । कौठल्य के अनुसार ऐसे व्यवहार निषिद्ध व अमान्य होंगे, 
जिन्हें तिरोहित रूप से किया गया हो, जिन्हें किसी गुप्त स्थान पर छिप कर निर्धारित किया 
गया हो, रात के समय किया गया हो, जंगल में किया गया हो, भुप्त रूप से किया गया हो 
या छलपूर्वक किया गया हो । इस प्रकार के अमान्य व्यवहारों के कर्ता और कारयिता 

(करानेवाले ) दोनों के लिये 'पूर्वस्साहसदण्ड' का विधान था। ऐसे व्यवहार के साक्षियों 
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को इससे आधा दण्ड दिया जाता था। जिन्होंने इस व्यवहार को स्वीकार कर लिया हो, 
वे अपनी क्षति के स्वयं उत्तरदायी थे। न्यायालूय उनकी क्षतिपूर्ति नहीं कराता था, क्योंकि 
वह ऐसे व्यवहारों को मान्य नहीं समझता था । 

पर इस नियम के कतिपय अपवाद भी थे। जिन व्यवहारों का विषय विरासत में 
प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति का बेँटवारा हो, जिनका सम्बन्ध धन के निक्षेप (4०9०४) 
से हो, जो विवाह से सम्बन्ध रखते हों, जिनका सम्बन्ध किसी व्याधित (रोगिणी) या 
अनिष्कासिनी (परदे में रहनेवाली) स्त्री से हो, और जिन्हें अमूढ़ (जो मूढ़ या पागल न 

' हों) व्यक्तियों ने किया हो, ऐसे ब्यवहार यदि किसी घर में गुप्त रूप से भी किये गये हों, 
वे मान्य होंगे। साथों (काफिलों) में सम्मिलित व्यापारियों, चरागाहों में रहनेवालों, 
आश्रमवासियों, व्याधों (बहेलियों) और चारों (गुप्तचरों) ने तथा जंगल में निवास करने- 
वाले लोगों ने जो व्यवहार निर्धारित किये हों, वे मान्य होंगे चाहे उन्हें जंगल में भी निर्धारित 
किया गया हो । छलपूर्वक किये गये केवल वही व्यवहार मान्य होंगे, जो गूढ़ाजी वियों ( गुप्त- 
चरों) द्वारा किये गये हों । इसी प्रकार के अन्य भी अनेक अपवाद कौटलीय अर्॑शास्त्र 
में उल्लिखित हैं, जिन्हें यहाँ उद्धृत करने का विशेष उपयोग नहीं है । सामान्य नियम यही 
था, कि न्यायालय उन्हीं व्यवहारों को मान्य समझे, जो अतिरोहित (प्रगट) रूप से और 
सोच-समझकर किये गये हों । क्रुद्ध, आते, मत्त, उन्मत्त आदि दशा में किये गये व्यवहार 
मान्य नहीं समझे जाते थे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति होशहवाश में न होने के कारण विवेक को 
खोये हुए होते थे। व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले वादों का निर्णय साक्षियों के आधार 
पर किया जाता था। 

(२) स्त्रीधन कल्प : (कौ. अर्थ. ३।२)--स्त्री-धन के साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
मुकदमों का निर्णय भी धमंस्थीय न्यायालयों द्वारा किया जाता था। स्त्रीधन के दो रूप थे-- 
वृत्ति और आबध्य | दो सहस्न से अधिक (पण) या इतने मूल्य की सम्पत्ति स्त्री की वृत्ति 

(निर्वाह) चलाने के लिये उसके नाम कर दी जाती थी। इसी को वृत्ति' कहते थे। 
आमूषण आदि की संज्ञा आबध्य' थी। विवाह के समय प्रदान किये गये आमूषण व अन्य 
कीमती पदार्थ भी स्त्रीधन माने जाते थे। आभूषणों (आबन्ध) की मात्रा कितनी हो, इसके 
लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं थी । इस स्त्रीधन को स्त्री अपनी सन्‍्तान और पुत्रवधू के 
भरण-पोषण में व्यय कर सकती थी। यदि पति कहीं प्रवास पर गया हुआ हो, और 
पत्नी के भरण-पोषण का प्रबन्ध न कर गया हो,उस द्ञा में भी स्त्री इस धन को खर्च कर 
सकती थी। कतिपय परिस्थितियों में पति को भी अपनी पत्नी के स्त्रीधन को खर्च करने 
का अधिकार था, जैसे आकस्मिक विपत्ति आ जाने पर, बीमारी में, दुर्भिक्ष पड़ जाने पर 
और धर्म कार्य में। ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्प और दैव--ये चार प्रकार के विवाह घर्म्ये 
(धर्मानुकूछ) माने जाते थे । इनके अनुसार जिन पति-पत्नी का विवाह हुआ हो ओर 
ऐसे विवाह को हुए यदि तीन साल बीत चुके हों, तो पति-पत्नी परस्पर सहमति से 
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स्त्रीधन को खर्च कर सकते थे। पर गान्धवव॑ और आसुर विधियों से विवाह होने की दशा 
में पति-पत्नी को यह अधिकार नहीं था, कि वे परस्पर सहमति से भी स्त्रीधन को खर्च कर 
सकें। इन विधियों से विवाहित पति-पत्नी यदि स्त्री धन को खर्च कर दें, तो उनके लिये 
यह आवश्यक था, कि स्त्रीधन को सृदसहित वापस किया जाए। राक्षस और पैशाच 
विधि से विवाहित पति-पत्नी यदि स्त्रीधन को खर्च करें, तो इस कार्य को चोरी माना 
जाता था। 


पति की मृत्यु हो जाने पर यदि स्त्री दूसरा विवाह न करने और धामिक जीवन बिताने 
का निरचय करे, तो सम्पूर्ण स्त्रीधन (चाहे वह आभूषणों के रूप में हो या अन्य रूप में ) 
तुरन्त उसके सुपुर्द कर दिया जाता था। यदि यह धन उसे तुरन्त प्रदान न किया जा सके, 
तो उसे यह धन व्याज के साथ देना आवश्यक था। इसी प्रकार के अन्य बहुत-से नियम 
कौटलीय अभथंशास्त्र में स्त्रीधन के सम्बन्ध में उल्लिखित है । यह स्वाभाविक था कि इनके 
विषय में वाद प्रस्तुत हों। इन वादों का निर्णय धर्मस्थीय न्यायालय ही करते थे। 

(३) विवाह सम्बन्धी विवाद (कौ. अर्थ. ३३३ )--मौय युग में कतिपय दशाओं में 
तलाक (मोक्ष) और पुनविवाह की भी अनुमति थी। यदि स्त्री बन्ध्या हो, या वह केवल 
ऐसी सनन्‍्तान को ही जन्म देती हो जो जन्म के पश्चात्‌ शीघ्र ही मर जाए, तो ऐसी स्त्री 
का पति पुनाववाह कर सकता था । पर ऐसा करते हुए उसे आठ वर्ष प्रतीक्षा करनी होती 
थी । यदि किसी स्त्री से केवछ कन्याएँ ही उत्पन्न होती हों, तो उसका पति बारह साल के 
पदचात्‌ पुनविवाह का अधिकारी हो जाता था। इस नियम का उल्लंघन करने पर २४ 
यण या अधिक दण्ड की व्यवस्था थी। साथ ही, यह भी आवश्यक था कि इस दशा में 
सारा स्त्रीधन स्त्री को सौंप दिया जाए और उसे हरजाना (आधिवेदनिक ) भी प्रदान किया 
जाए। यदि कोई पति दुष्चरित्र या नीच हो, या चिरकाल से विदेश गया हुआ हो, या 
राजद्रोही हो, या प्राणाभिहन्ता (कातिल) हो, या पतित हो, या नपुंसक हो, तो स्त्री को 
रुंसे पति को त्याग देने का अधिकार था। पत्नी का यह अधिकार स्वीकृत किया जाता 
था, कि पति उसका मरण-पोषण करे । यदि उपर्युक्त नियमों के अधीन किसी पुरुष ने 
पुनविवाह कर लिया हो, तो उसकी पहली पत्नी उससे भरण-पोषण के लिये उपर्युक्त धन 
प्राप्त कर सकती थी। इस धन की मात्रा कितनी हो, यह पति की आमदनी व स्थिति पर 
निर्भर था। पर यदि इस दा में स्त्री इवसुर कुल की संरक्षा में रहने छगे या पति 
से पृथक हो जाए, तो उसे पति से भरण-पोषण का व्यय (भर्म ) प्राप्त करने का अधिकार 
नहीं रह जाता था। यदि पति पत्नी के प्रति या पत्नी पति के प्रति ईप्याविश पारुप्य 
(कठोरता या करता) का बरताव करे, तो वह दण्डनीय हो । यदि पत्नी पति के प्रति 
द्वेष भावना रखती हो, पर पति तलाक (मोक्ष) से सहमत न हो, तो स्त्री विवाह-सम्वन्ध 
का विच्छेद नहीं कर सकती । इसी प्रकार यदि पति पत्नी के प्रति विद्वेष रखता हो, पर 
पत्नी तलाक से सहमत न हो, तो पति विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद नहीं कर सकता। परस्पर 
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देष के आधार पर ही तलाक (मोक्ष ) सम्भव था। यदि पति के मना करने पर भी स्त्री 
मचपान में व्यापृत रहे और दर्प (घमण्ड ) क्रीड़ाएँ करे, तो उस पर तीन पण जु रमाना किया 
जाए। पति के मना करने पर यदि स्त्री दिन के समय स्त्रियों की प्रेक्षा देखने के लिये या 
विहार (उत्सव) में सम्मिलित होने के लिये जाए, तो उसे छः पण जुरमाने का दण्ड दिया 
जाए। यदिपुरुषों की प्रेक्षा व उत्सव देखने के लिये वह जाए, तो उसपर वारह पण जुरमाना 
किया जाए। यही कार्य यदि वह रात के समय करे, तो जुरमाने की मात्रा दुगनी कर दी 
जाए। यदि कोई स्त्री और पुरुष (जो पति-पत्नी न हों) कोई ऐसी चेष्टा करें या ऐसे 
इशारे करें जिनका प्रयोजन कामवासना की तृप्ति हो या इसी उद्देश्य से एकान्त में बात- 
चीत करें, तो स्त्री पर २४ पण और पुरुष पर ४८ पण जुरमाना किया जाए। यदि किसी 
शद्धित स्थान पर ऐसे कार्य किये जाएँ, तो जुरमाने के स्थान पर कोड़े लूगाने का दण्ड दिया 
जाए। आपत्ति के अतिरिक्त अन्य दक्षा में यदि कोई स्त्री अपने पति के परिवार को छोड़ 
कर चली जाए, तो उस पर छ: पण जुरमाना किया जाए। यदि पति द्वारा मना किया 
जाने पर भी वह बाहर जाए, तो जुरमाने की मात्रा बारह पण हो जायगी । पति-पत्नी के 
सम्बन्ध में, स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में और वैवाहिक जीवन के विषय में ये और इसी प्रकार के 
जो अन्य विवाद प्रस्तुत होते थे, न्याय के लिये वे धर्मस्थीय न्यायालय में ही मेजे जाते थे । 

(४) दाय भाग और दायक्रम (कौ. अर्थ. ३५)--जिस सन्‍्तान के माता-पिता 
जीवित हों, पैत॒क सम्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं माना जाता था। माता-पिता 
की मृत्यु के अनन्तर ही पैतृक सम्पत्ति के पुत्रों में विभाजन का प्रइन उपस्थित होता था । 
पर यदि पुत्र ने कोई सम्पत्ति स्वयं उपाजित की हो, तो उसका विभाजन नहीं किया जाता 
था, वह उसकी अपनी सम्पत्ति मानी जाती थी, बशर्ते कि उसने यह उपार्जन पैतृक सम्पत्ति 
द्वारा न किया हो। पिता द्वारा उपाजित सम्पत्ति को उसके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र (चौथी 
पीढ़ी तक) उत्तराधिकार में उसी अंश में प्राप्त करते थे, जो उनके लिये निद्िचत किया 
गया हो। चौथी पीढ़ी के अनन्तर सब वंशजों का पितृपैतामह से चली आ रही सम्पत्ति 
पर समान अधिकार माना जाता था । स्वयं उपाजित सम्पत्ति को पिता यदि अपने जीवन- 
काल में पुत्रों में विभक्त करे, तो वह किसी को विशिष्ट अंश प्रदान न करे, और न विशेष 
कारण के बिना किसी को सम्पत्ति के भाग से वडिचित रखे। पिता की मृत्यु हो जाने पर 
ज्येष्ठ पुत्र कनिष्ठों के प्रति अनुग्रह प्रदर्शित करे, बशर्ते कि उनका चरित्र खराब न हो । 
नाबालिगों को जो सम्पत्ति विरासत में मिले, उसकी देख-रेख या तो उनके मामा करें 
और या ग्रामवृद्ध । जो विदेश गये हुए हैं, उनके लिये भी यह व्यवस्था थी। जिन भाइयों 
का अभी विवाह न हुआ हो, उन्हें उतनी सम्पत्ति (उनके विवाह-व्यय के रूप में ) अतिरिक्त 
प्रदान की जाए, जितना घन कि उनके विवाहित भाइयों के विवाहों में खर्च हुआ था । 
जिस सम्पत्ति का कोई वारिस न हो, उस पर राज्य का स्वत्त्व स्थापित हो जाए। यद्यपि 
पैतुक सम्पत्ति में सब पुत्रों के अंश एक समान होते थे, पर क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र को पिता की 
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ओध्वंद हिक क्रियाएँ भी करनी होती थीं, अत: उसे पैतृक सम्पत्ति में विशेष अंश प्रदान करने 
की व्यवस्था थी। पिता की मृत्यु हो जाने पर परिवार के भरण-पोषण और छोटे भाइयों 
व बहनों की उत्तरदायिता ज्यप्ठ पुत्र पर आ जाती थी, अतः वह पैतृक सम्पत्ति में विशेष 
अंश प्राप्त करने का अधिकारी होता था। पर यह विशज्ञेष अंश उसे अविकल रूप से तभी 
प्रदान किया जाता था, जबकि वह सुयोग्य हो। यदि ज्येष्ठ पुत्र मानवोचित गुणों से हीन 
हो, तो वह ज्येप्ठांश (ज्येष्ठ पुत्र को दिये जाने वाले विशेष अंश ) का केवल तृतीय भाग 
प्राप्त करे। यदि वह अन्याय पूर्वक जीविका चलाता हो,तो उसे ज्येप्ठांश का केवल चौथा 
भाग दिया जाए। पर यदि वह धर्म-कार्यों से विमुख हो या कामाचारी (अपने इच्छा से 
अमर्यादित काय॑ करनेवाला ) हो, तो उसे ज्येप्ठांश के रूप में कुछ भी न दिया जाए । 

सम्पत्ति के उत्तराधिकार और विभाजन के सम्बन्ध में बहुत-से नियम कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र में दिये गये हैं। स्वाभाविक रूप से इनको लेकर अनेकविध विवाद उत्पन्न हो जाते थे, 
जिन्हें धर्स्थीय न्यायालयों के सम्मुख निर्णय के लिये प्रस्तुत किया जाता था । 

(५) गृहवास्तुकम्‌ (कौ. अर्थ ३३८) -गृह, क्षेत्र (ेत )आराम ( वाग ) , पुल और बाँध, 
तटाक (तालाब) और जलाशय की वास्तु' संज्ञा थी। इनके सम्बन्ध में जो विवाद उत्पन्न 
हों, उनका निर्णय साक्षी के आधार पर किया जाता था। इमारतों के विषय में दो प्रकार के 
विवाद उपस्थित हो सकते थे, मकान के मालिक और किरायेदार के बीच में और मकान की 
बनावट के बारे में। यदि मकान मालिक किसी किरायेदार से मकान खाली करने को कहे 
और वह खाली न करे, तो उसके लिये बारह पण जुरमाने की व्यवस्था थी। पर यदि किराये- 
दार मकान का किराया दे चुका हो, और तब भी मकान मालिक उसे मकान खाली करने के 
लिये कहे, तो यही ज्‌ रमाना मकानमालिक को देना पड़ता था। पर यदि किरायेदार पारुष्य, 
चोरी, साहस (डकैती), भगा ले जाने (संग्रहण ) या मिथ्याभोग (जो स्वयं न हो, वह होने 
का दावा करना ) का दोषी हो, तो किराया दे चुकने पर भी मकान मालिक उससे मकान 
खाली करा सकता था। यदि कोई किरायेदार स्वेच्छापूवंक मकान खाली कर दे, तो उसे 
सालाना किराये का शेप भाग देना पड़ता था। 

यह आवश्यक था कि मकान इस ढंग से बनाये जाएँ कि उनसे गन्दा पानी उदक मार्ग 
में ही जाए। जिस मकान में यह व्यवस्था न हो, उसके मालिक पर ५४ पण जुरमाना 
किया जाए। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक नियम कौटलीय अर्थशास्त्र में प्रतिपादित है, 
जिनका उल्लंघन करने पर विविध जुरमानों व अन्य दण्डों की व्यवस्था की गई है। ये सब 
विवाद भी धर्मस्थीय न्यायालयों द्वारा ही निर्णीत होते थे । 

(६) वास्तु विक्रय (कौ. अर्थ. ३९ )--गृह, क्षेत्र, तटाक आदि वास्तु' के क्रय-विक्रय 
के लिये सुनिश्चित नियम निर्धारित थे । जब किसी वास्तु का विक्रय करना हो, तो उसके 
स्वामी के लिये आवश्यक था कि वह उसकी सीमाओं, विस्तार आदि की सही-सही सूचना 
ग्राम-वृद्धों और पड़ोसियों को दे दे । साथ ही, वह मूल्य भी सूचित कर दिया जाए, जिस पर 
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कि स्वामी अपनी मूसम्पत्ति को बेचना चाहता हो। यदि क्रेताओं के मूल्य के सम्बन्ध में प्रति- 
स्पर्धा हो जाए और इस कारण कीमत बढ़ जाए, तो बढ़ी हुई अतिरिक्त कीमत विक्रेता को 
प्राप्त न होकर राज्यकोश में मेज दी जायगी। भू-सम्पत्ति की बिक्री पर विक्रेता को 
राजकीय शुल्क भी प्रदान करना होगा। जिसने ऊँची बोली बोलकर भू-सम्पत्ति क्रय की 
हो, उसे न बेचकर किसी अन्य को उसे बेच देने की दशा में विक्रेता पर २०० पण जुरमाना 
किया जाए । वास्तु के क्रय-विक्रय से सम्बन्ध रखनेवाले वाद जहाँ धर्मस्थीय न्यायालयों 
में निर्णय के लिये प्रस्तुत किये जाते थे, वहाँ साथ ही वास्तु की सीमाओं और भू-सम्पत्ति से 
सम्बन्ध रखनेवाले अन्य वाद भी इन्हीं न्यायालयों में मेज जाते थे। इन अन्य वादों के 
विषय निम्नलिखित थे--सिंचाई के प्रयोजन के जल को अवरुद्ध करने, दूसरों की भूमि 
पर पुण्यस्थान, चैत्य, देवायतन (मन्दिर) आदि बना लेना, रहन (आधान) रखी हुई 
भूमि सम्पत्ति को बेच देना, सड़कों व पथों में रुकावट डालना, और दूसरों के खेतों का कोई 
अंश अधिकृत कर लेना । 

(७) समयस्यानपाकर्म (कौ. अर्थ, ३३१०)--स्वामी भृत्य, कृषक, कर्मकर आदि 
के साथ जो समय” (संविदा या अनुबन्ध ) करे, उसका अतिक्रमण स्वामी भी कर सकता 
था, और भुत्य व कमंकर आदि भी । अन्य लोग भी परस्पर व्यवहार करते हुए जो अनुबन्ध 
करें, उनके पालन ब अतिक्रमण के विषय में अनेक प्रकार के विवाद हो सकते थे, जिनका 
निर्णय करना धर्मस्थीय न्यायालूयों का ही कार्य था। 

(८) ऋणादानम्‌ (कौ. अर्थ, ३११)--धनिक (महाजन) और धारणिक (कर्ज- 
दार) ऋण देने लेने के विषय में जो अनुबन्ध करते थे, वे भी राज्य द्वारा निर्धारित नियमों 
के अनुकूल ही किये ज। सकते थे। महाजन किस दर से सूद ले सके, यह कानून द्वारा निय- 
न्त्रित था। यदि कोई महाजन उस समय सूद की माँग करने लगे जबकि वह प्रदेय न हो या 
सूद को मूल में मिलाकर उसे मूल बताने लगे, तो उस पर विवादग्रस्त राशि का चार गुना 
जुरमाना किया जाए। यदि कोई अधमर्ण (कर्जदार) सूद देने के लिये आए, और महाजन 
उसे लेने से इन्कार करे, तव उस पर बारह पण जुरमाना किया जाए। यदि कोई महाजन 
दस साल तक ऋण की उपेक्षा करे, तो उसे ऋण की राशि पर कोई अधिकार नहीं रह 
जायगा। पर यदि महाजन नाबालिग हो, वृद्ध हो, रोगी हो, विपद्ग्रस्त हो, परदेश गया 
हुआ हो, और या राज्य में अव्यवस्था (विश्रम) होने के कारण कहीं अन्यत्र गया हुआ हो, 
तो दस वर्थ की अवधि के बीत जाने पर भी वह ऋण को वसूल कर सकता है। कर्जदार 
की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र, और यदि पुत्र न हों तो दामाद लोग कर्ज और सूद के लिये 
उत्तरदायी होंगे। ऋण-सम्बन्धी सब विवाद धर्मस्थीय न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये 
जाते थे, जहाँ उनका निर्णय साक्षियों के आधार पर किया जाता था। 

(९) औपनिधिकम्‌ (कौ. अर्थ, ३३१२)--धन को अमानत के रूप में रखने पर जो 
विवाद उत्तन्न होते थे, उनका निर्गेय भी धर्मस्थीय न्‍्यायालूयों द्वारा किया जाता था। जो 
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सम्पत्ति किसी के पास अमानत के रूप में रखी गई हो, उसे वापस करना उसका कर्तव्य 
था। पर कतिपय परिस्थितियों में अमरानत रखी हुई सम्पत्ति को वापस लौटाना सम्भव 
नहीं रहता था । यदि शत्रु सेना या आटविकों द्वारा दुर्ग (पुर) और राष्ट्र (जनपद ) 

का ध्वंस हो गया हो, या आकान्ताओं ने ग्रामों, सार्थो (काफिलों) और ब्रज (चरागाह 
और उनमें चरनेवाले पशुओं ) को विनप्ट कर दिया हो, या बाढ़ अथवा अग्नि से भू-सम्पत्ति 
का नाश हो गया हो, या माल से लूदा हुआ जहाज पानी में डूब गया हो अथवा उसे डाकुओं 
ने लूट लिया हो, तो इन दशाओं में अमानत की राशि को वापस करने की उत्तरदायिता 
उस व्यक्ति पर नहीं रह जायगी, जिसके पास वह अमानत रखी गई थी । अमानत रखी 
हुई सम्पत्ति का यदि उपयोग कर लिया जाए, तो ऐसा करनेवाले व्यक्ति को न केवल देश 
और काल की परिस्थिति के अनुसार हरजाना देना होगा, अपितु उस पर बारह पण दण्ड 
भी पड़ेगा। अमानत रखी हुई सम्पत्ति यदि नष्ट हो जाएया खराब होने के कारण 
उम्तका मूल्य कम हो जाए, तो उसकी क्षतिय्रूति तो करनी ही होगी, साथ ही २४ पण 
जुरमाना भी देना होगा । पर जिसके पास अमानत रखी गई थी, यदि उसकी मृत्यु हो जाए 
या वह किसी विपत्ति में फंस जाए, तो अमानत के लिये अभियोग नहीं किया जा सकेगा । 
अमानत रखी हुई सम्पत्ति को यदि रहन रख दिया जाए या बेच दिया जाए, तो उसके 

बदले में चार गुने मूल्य की सम्पत्ति वापस लौटानी होगी। रहन रखी हुई सम्पत्ति के 
लिये भी ये ही नियम थे । 

(१०) दासकल्प :--कौटलीय अथंशास्त्र में दासों के विषय में भी अनेक नियम 
उल्लिखित हैं। मौर्य युग में दास प्रथा का क्या स्वरूप था और उसके सम्बन्ध में कौंन-से 
कानून थे, इस पर पृथक्‌ रूप से यथास्थान विवेचन किया जायगा। दास विषयक वादों 
का निर्णय भी धर्मस्थीय न्यायालय ही करते थे । 

(११) कर्मकरकल्प :--मभृत्यों और कमंकरों के प्रति उनके स्वामी क्या व्यवहार 
करें, किन दक्ाओं में उनके वेतन में कटौती की जाए और किन दश्ञाओं में स्वामी दण्ड का 
भागी हो, इन सब विषयों पर भी कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से प्रकाश डाला गया 
है। इनके सम्बन्ध में जो विवाद उपस्थित हों, उनके निर्णय भी धर्मस्थीय न्यायालयों द्वारा 
किये जाते थे । 

(१२) सम्भूय समुत्यानस्‌ (कौ. अर्थ. ३३॥१४)-- वणिक्‌ प्रभूति जब मिलकर 
कार्य करें, तब उन्हें सम्भूयसमुत्थान कहा जाता है। मुनाफे (फल) को दृष्टि में रख कर जब 
सामूहिक रूप से कार्य किया जाए, तो उसका आधार वह घन ( प्रक्षेप) होता है, जिसे 
समूह में सम्मिलित वणिक्‌ अपनी ओर से लगाएँ (प्रक्षेप करें) । सम्भूयसमुत्थान से जो लाभ 
हो, उसका विभाजन इसी प्रक्षेप के अनुसार किया जाना चाहिये । नारद स्मति का यह 
कथन सम्भयसमत्थान के स्वरूप को मली भाँति स्पष्ट कर देता है। व्यापारी लोग जहाँ 
व्यापार के लिये परस्पर मिलकर कार्य करते थे, वहाँ कर्मकर, कृपषक आदि भी अपने समूह 
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बनाकर हाथ में लिये हुए कार्यो को सम्पादित करते थे। कर्मकर, कृपक आदि जब संघ- 
रूप से काय करें, तो अपनी आमदनी को या तो वे समान रूप से आपस में विभकत कर 
लें और या जिस ढंग से उन्होंने तव किया हो । जब कोई माल तैयार किया जा रहा हो, तो 
जिसने जितना कार्य किया हो उसे उसी के अनुसार अंश प्रदान किया जाए, तैयार माल 
जिस कीमत पर विकेगा उसके आधार पर नहीं, क्योंकि मूल्य के विषय में अनुकूल और 
प्रतिकूछ दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। सामूहिक रूप से प्रारम्भ किये गये कार्यों में सम्मि- 
लित कोई मनुष्य यदि स्वस्थ होते हुए भी काम को बीच में छोड़ कर चला जाए, तो उसे 
१२ पण जुरमाने की सजा दी जाए। यदि कोई कामचोर हो तो पहली वार उसे माफ 
कर दिया जाए, और काम के अनुरूप अंश प्रदान करने का वचन देकर उसे पुन: कार्य करने 
का अवसर प्रदान किया जाए। यदि वह पुनः कार्य में प्रमाद करे, तो उसे सम्‌ हू से निकाल 
दिया जाए। जो कोई गम्भीर अपराध करे, तो उसके प्रति अपराधियों का-सा व्यवहार 
किया जाए। याजक (यज्ञ कराने वाले) भी परस्पर मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करते 
थे। प्राप्त हुए धन का उनमें किस प्रकार विभाजन किया जाए, इस विषय में भी अनेक 
नियम चाणक्य ने दिये हैं। इन सब विवयों के विवाद भी धर्मस्थीय न्यायालय में प्रस्तुत 
किये जाते थे । 

(१३) विक्रीतक्रीतानुशयः (कौ. अर्थ, ३३१५)--क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में अनेक- 
विव नियम मौर्य युग में विद्यमान थे। बिके हुए पण्य को यदि विक्रेता क्रेता के सुपुर्द करने 
से इन्कार करे, तो उसपर १२ पण जुरमाना किया जाता था। पर यदि इसका कारण दोष, 
उतनियात या अवियद्य हो, तो विक्रेता दण्ड का भागी नहीं होता था। दोष' का अभिप्राय 
पण्य में कोई दोष होने से है। 'उपनिपात' से ऐसी बावा अभिप्रेत थी, जो राजा, चोर, अग्नि 
या जल द्वारा उत्पन्न हुई हो । अविषह्म' का अभिप्राय ऐसे पण्य से है, जो गुणहीन हो या 
जिसे किसी रुग्ण व्यक्ति के तैयार किया हो। यदि खरीदार खरीदे हुए पण्य को लेने से 
इन्कार करे, तो उसके छिये भी १२ पण जुरमाने की सजा थी। पर यदि इसका कारण 
दोष, उपनिपात या अविषद्य हो, तो उसे जुरमाना नहीं देना पड़ता था। पशुओं और 
जीवजस्तुओं के क्रम-विक्रय के विपय में भी अनेकविध नियम थे। यदि कुण्ठ व अन्य व्याधि 
से पीड़ित या अशुचि पशु को स्वस्थ और शुचि बताकर बेचा जाए, तो विक्रेता पर 
जुरमाना किया जाता था। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से नियमों का उल्लेख कौटलीय 
अर्थशास्त्र में किया गया है। 

(१४) दत्तस्थानपाकर्स (कौ. अथे. ३३१६)--प्रतिज्ञात दान को न देने या दिये हुए 
दान को वापस ले लेने के मामझों के कारण भी अनेकविव वाद उत्पन्न हो जाते थे। ऋण 
के विषय में जो नियम थे, वे ही इनके लिये भी लागू समझे जाते थे । 

(१५) अस्वासिविक्रय : (कौ. अथे. ३३१६ )--यदि कोई किसी ऐसी सम्पत्ति को 
बेचने का प्रयत्त करे जिस पर उसका स्वामित्व न हो, तो उसे दण्ड दिया जाता था। 
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यह मालूम होने पर कि चोरी हुई सम्पत्ति किसी के पास है, तो उसका स्वामी धर्मस्थ (धर्म- 
स्थीय न्‍्यायारूय के न्यायाधीश ) द्वारा उसे गिरफ्तार कराए | पर यदि देश और काल की 
दृष्टि से धर्मस्थ द्वारा ऐसे व्यक्ति को गिरक्तार करा सकना सम्भव न हो, तो उसे स्वयं 
गिरफ्तार करके धर्मस्थ के समक्ष पेश किया जाए। धर्मस्थ उससे प्रइन करे-“यह सम्पत्ति 
तुमने कहाँ से प्राप्त की ?” यदि वह सम्पत्ति को प्राप्त करने की प्रक्रिया को संतोषजनक 
ढंग से न बता दे, पर जिस व्यक्ति ने उस सम्पत्ति को उसे बेचा था उसे पेश कर सके, 
तो उसे छोड़ दिया जाए, पर उस सम्पत्ति को उससे ले लिया जाए। यदि उस विक्रेता का भी 
पता लग जाए, जिसने कि उस सम्पत्ति को बेचा था, तो उससे न केवल उसका मूल्य वसूल 
किया जाए, अपितु उसे वह दण्ड भी दिया जाए जो चोर को दिया जाता है। चोरी हुई 
सम्पत्ति जिसके कब्जे में हो, यदि वह कहीं भाग जाए या तब तक छिपा रहे जब तक कि 
सम्पत्ति को वह खर्च न कर ले, तो उससे न केवल उस सम्पत्ति की पूरी कीमत वसूल की जाए, 
अपितु उसे चोर की सजा भी दी जाए । जो व्यक्ति किसी सम्पत्ति के विषय में यह दावा 
करे कि यह उसकी वह सम्पत्ति है जो चोरी हो गई थी, पर वह उस सम्पत्ति पर अपने स्वत्त्व 
को सिद्ध न कर सके, तो उस पर उस सम्पत्ति के मूल्य का पाँच गुना जुरमाना किया जाए । 
यदि वह उस सम्पत्ति पर अपने स्वत्त्व को सिद्ध कर दे, तो वह उसके सुपुदं कर दी जाए। 
चोरी हुई सम्पत्ति को उसका स्वामी तभी अपने स्वत्त्व में ले सकता था, जबकि वह ऐसा 
करने के लिये राज्य की अनुमति प्राप्त कर ले। अन्यथा, उसे (ूर्वस्साहस दण्ड” दिया 
जाता था। चोरी हुई या खो गई सम्पत्ति को शुक्ल स्थान' पर रखा जाए। यदि तीन 
पखवाड़े (डेढ़ मास) तक कोई उस पर दावा करने वाला न आए, तो उसे राज्यकोश में 
भेज दिया जाए। खो गई या चोरी हुई सम्पत्ति-विषयक वादों का निर्णय भी धर्मस्थीय 
न्यायालय ही करते थे । 

(१६) स्वस्वामि सम्बन्ध : (कौ. अर्थ, ३११६)--सम्पत्ति पर किसी का स्वामित्त्व 
किन अवस्थाओं में कायम नहीं रह पाता, इस प्रइन को लेकर भी अनेक प्रकार के विवाद 
उत्पन्न हो जाते थे जिनका निर्णय घर्मस्थीय न्यायालयों को करना होता था। यदि कोई स्वामी 
दस वर्ष तक निरन्तर अपनी सम्पत्ति की उपेक्षा करता रहे और इस अवधि में अन्य व्यक्ति 
उस सम्पत्ति का उपभोग करते रहें, तो स्वामी का ऐसी सम्पत्ति पर कोई स्वत्त्व नहीं रह 
जाता था। पर इसके कुछ अपवाद भी थे, जैसे स्वामी का नाबालिग होना, वृद्ध होना, 
रोगी होगा, विपद्ग्रस्त होना, प्रवासी होना और राजकीय अव्यवस्था के कारण देश का 
त्याग कर अन्यत्र चले जाना। यदि स्वामी २० साल तक निरन्तर अपनी इमारत की 
उपेक्षा करे और वह दूसरों के कब्जे में रहे, तो स्वाभी फिर उस पर दावा नहीं कर सकता 
था। पर क्योंकि कोई सम्पत्ति किसी अन्य के कब्जे में है, इसी आधार पर स्वामी का 
उस पर स्वत्त्व न रह जाए, यह नियम नहीं था। जो सिद्धान्त भू सम्पत्ति (वास्तु) के लिये 
था, वही अन्य प्रकार की सम्पत्ति के लिये भी स्वीकार्य समझा जाता था। 
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(१७) साहसम्‌ (कौ. अर्थ. ३१७)--चोरी, डाके और लूट के मामले भी धर्मस्थीय 
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे। डकैती के लिये क्या सजा दी जाए, इस सम्बन्ध 
में मानव सम्प्रदाय का यह मत था कि रत्न आदि जिस सम्पत्ति को छूटा जाए उसकी कीमत 
के बराबर जुरमाना उचित दण्ड होगा; पर औदश्ननस सम्प्रदाय के मत में लूट के माल की 
कीमत से दुगना दण्ड दिया जाना चाहिये। पर कौटल्य का यह मत था, कि अपराध के 
अनुरूप ही दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए । ज़ो किसी स्त्री या पुरुष को पकड़कर 
जबदेस्ती बन्धन में रखे या रखने में सहायता करे, और गिरफ्तार व्यक्ति को जबंदस्ती 
घुड़वाए या छुड़वाने में सहायता करे, उस्त पर ५०० पण से १००० पण तक जूरमाना 
किया जाए। इसी को उत्तम साहस दण्ड कहा जाता था। जो व्यक्ति किसी अन्य द्वारा 
चोरी या डकती कराए, और इसके बदले में उसे सुवर्ण आदि सम्पत्ति देने की प्रतिज्ञा करे, 
उससे यथोक्‍्त (जितना देने को उसने कहा था) सुवर्ण वसूछ किया जाए, और उसे दण्ड 
भी दिया जाए। इसी प्रकार के अन्य भी नियम कौटलीय अशंशास्त्र में प्रतिपादित हैं । 

(१८) वाकपारुष्यम्‌ (कौ. अरे. ३३१८)--गाली देने, कुवचन कहने और मानहानि 
के मुकदमे भी धर्मस्थीय न्यायालय द्वारा निर्णीत होते थे। बदनामी करना (अपवाद:), 
निन्‍्दा करना (कुत्सवं) और भर्तसनना करना (अभिमत्सेनम्‌) वाकपारुष्य के विभिन्न 
रूप माने जाते थे । यदि किसी के शरीर, स्वभाव (प्रकृति ), योग्यता, पेशे और जनपद 
की निन्‍्दा की जाए, पर वह निन्‍्दा सच हो, तो तीन पण जुरमाने की सजा दी जाए। यर्दि 
वह निन्‍्दा झूठी हो, तो छः पण दण्ड दिया जाएं। जिनकी बदनामी की गई हो, उसकी 
स्थिति के अनुसार दण्ड की मात्रा दुगनी या आधी की जाएं। दूसरों की स्त्रियों की निन्‍दा 
करने पर दुगना जुरमाना किया जाए। पर यदि बदनामी प्रमाद (असावधानता ), मद, 
मोह आदि के कारण की जाए, तो दण्ड की मात्रा आधी ली जाए। वाक्‌पारुष्य के सम्बन्ध 
में ऐसे ही अनेक नियम अर्थशास्त्र में दिये गये हैं । 

(१९) दण्डपारुष्यम्‌ (कौ. अर्य. ३३१९ )--दण्डपारुष्य के अनेक प्रकार हैं, जैसे छूना 
(स्पर्शनं ), पीटना (अवगूर्ण) और चोट मारना (प्रहतं) । नाभि के नीचे के अंगों को 
यदि हाथ, कीचड़, राख (भस्म) या धूल से छुआ जाए (कीचड़ आदि अंगों पर फेंके जाएँ ) , 
तो तीन पण की सजा थी । यदि इन (नाभि के नीचे के) अंगों को पैर, विष्टा आदि 
अमेध्य (अपवित्र) वस्तुओं से स्पर्श किया जाए, तो ६ पण जुरमाना हो। नाभि के ऊपर 
के अंगों पर इसी प्रकार के स्पर्श से जुरमाने की मात्रा दुगनी ली जाए, और सिर को स्पर्श 
करने पर चार गुनी । यदि किसी को हाथ से मारा जाए, तो ३ पण से १२ पण तक जुरमाना 
किया जाए, पैर से मारने पर इससे दुगना दण्ड दिया जाए। यदि किसी ऐसी वस्तु से मारा 
ज/ए, जिस के कारण घाव बन जाए, तो पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाए। यदि इतनी अधिक 

मार मारी जाए कि प्राण संकट में आ जाएँ, तो मध्यम साहसदण्ड दिया जाए। लाठी, ढेले, 
पत्थर, लोहे के डण्ड या रस्से से आधात करने पर यदि ऐसा घाव हो जाए जिससे खून न 
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निकले, तो २४ पण जुरमाने की सजा दी जाए। यदि खून वहने लगे, तो दण्ड की मात्रा 
दुगनी कर दी जाए। यदि किसी पर इतने अधिक आघात किये जाएँ कि वह मृतप्राय हो 
जाए, चाहे आघातों के परिणामस्वरूप खून न भी बहे, या हाथ-पैर टूट जाएँ, तो पूर्वस्साहस 
दण्ड दिया जाए। यदि आघातों के कारण हाथ, पैर और दाँत भंग हो जाएँ या नाक-कान 
टुट जाएँ और प्राणबाधा उपस्थित हो जाए, तो भी पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाए। 
जाँच और गरदन को तोड़ देने पर और आँख पर आघात करने पर या इस तरह की 
शारीरिक क्षति पहुँचाने पर जिसके कारण कि बोलने, भोजन करने और शारीरिक चेष्टाओं 
में बाधा उपस्थित हो जाए, न केवल मध्यमसाहस दण्ड दिया जाए, अपितु आघात करने- 
वाले से इतनी घनराशि भी वसूल की जाये जिससे चोट खाए व्यक्ति को समुचित हरजाना 
दिया जा सके । यदि देश और काल की परिस्थितियों के कारण अपराधी को तुरन्त 
गिरफ्तार न किया जा सके, तो उसके मामले को कण्टकशोधन नन्‍्यायारूय के सुपुर्द कर 
दिया जाए। यदि बहुत-से व्यक्ति मिलकर किसी पर आघात करें, तो उनमें से प्रत्येक 
को सामान्य से दुगना दण्ड दिया जाए। पुराने आचार्यों का यह मन्तव्य था, कि आघात 
आदि के जो मामले पुराने हो चुके हों उनके लिये अपराधी पर अभियोग न चलाया जाए, 
पर कौटल्य इससे सहमत नहीं थे। उनका मत था कि अपकारी (अपराधी) को किसी 
भी दक्षा में छोड़ा न जाए। यह प्रयत्न किया जाता था, कि आघात के मुकदमों का उसी 
दिन फैसला कर दिया जाए, जिस दिन कि उन्हे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो। पर 
यदि अभियुक्त अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिये सफाई देना चाहे तो निर्णय में विलम्ब 
भी अभिमत था। वस्त्र, आभूषण, सुवर्ण, पण्य, मकान आदि को क्षति पहुँचाने पर भी 
दण्ड की व्यवस्था थी । किसी के घर में दुःखोत्पक वस्तु के फेंकने पर १२ पण दण्ड का 
विधान था। पर यदि किसी के घर में ऐसी वस्तु फेंकी जाए, जिससे कि वहाँ रहनेवालों के 
प्राण संकट में पड़ने सम्भावना हो, तो पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाता था। छोटे पशुओं 
(भेड़, बकरी आदि) को लाठी आदि के आघात से कष्ट पहुँचाने पर एक या दो पण दण्ड 
का विधान था। पर यदि आघात ऐसा हो जिससे पशु के खून निकल आए, तो दुगना 
जुरमाना किया जाता था। बड़े पशुओं (गाय, वैल, घोड़ा आदि) को इसी प्रकार के 
आघात करने पर दुगना जुरमाना देना पड़ता था, और साथ ही क्षतिपूरति मी करनी होती 
थी। नगर के समीप के छायादार वृक्षों, फूल वाले और फल वाले वृक्षों तथा वनस्पतियों 
की डाल को तोड़ने पर ६ पण, शाखाएँ तोड़ने पर १९ पण और तना तोड़ने पर पूरवेस्साहस 
दण्ड का विधान था। यदिं सीमासूचक वृक्षों, मन्दिरों के वृक्षों या राजकीय वनों के वृक्षों, 
वनस्पति आदि को क्षति पहुँचायी जाए, तो दण्ड की द्विगुण मात्रा का विधान था। दण्ड- 
पारुष्य के ये सब मामले घमस्थीय न्यायालयों में ही पेश किये जाते थे । 

(२० ) छूतसमाह्यम्‌ (कौ. अर्थ. ३२० )-प्राचीन भारत में चूतक्रीड़ा का बहुत 
अधिक प्रचार था। उसके विषय में जो अनेकविध्र वाद उत्पन्न होते रहते थे, उनके निर्णय भी 
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घर्मस्थीय न्यायालयों द्वारा किये जाते थे। द्यूत के सम्बन्ध में यह व्यवस्था थी, कि जुआ 
केवल उन्हीं स्थानों पर खेला जा सके जो कि इसके लिये नियत हों । द्यूताध्यक्ष संज्ञा के 
राजकमंचारी का यह काय॑ था, कि वह द्यूत को केवल निश्चित स्थानों पर केन्द्रित करे | 
अन्यत्र जुआ खेलने पर १२ पण जुरमाने का विधान था। यूत कीड़ा के लिये जिन पासों 
(अक्ष ) और काकणियों की आवश्यकता होती है, उन्हें निर्दोष रूप में प्रस्तुत कराना भी 
यूताध्यक्षों का कार्य था । यदि कोई कितव (जुआ खलने वाला) इन्हें होशियारी से बदल 
दे, तो उस पर १२ पण जुरमाना किया जाता था | जुआ खेलते हुए कूटकर्म' करने 
पर पूर्वस्साहसदण्ड की व्यवस्था थी। साथ ही, उसने जी कुछ जीता हो उसे भी जब्त कर 
लिया जाता था, और उसे वह दण्ड दिया जाता था जो कि चोर को दिया जाता है। जुए 
में जो राशि या द्रव्य जीता जाए, उसका ५ प्रतिशत राज्य प्राप्त कर छेता था। इसके 
अतिरिक्त अक्ष आदि उपकरणों का किराया, द्यूतस्थान का किराया और पेय आदि का 
मूल्य भी कितवों को प्रदान करना होता था । 


(२१) प्रकीर्णकानि (विविध) (कौ. अर्थ. ३१२० )--कतिपय अन्य भी ऐसे विषय 

थे, जिनके सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद धर्मस्थीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे। 
ये विषय निम्नलिखित थे- ( १) माँगी हुई, किराये पर ली हुई, अमानत के रूप में रखी हुई 
था सुरक्षा के लिये रखी हुई सम्पत्ति को यदि निर्धारित स्थान और समय पर वापस न किया 
जाए। (२) छायादार स्थानों का यदि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक उपयोग किया 
जाए। (३) सैतिक मार्गों और नदियों को (नाव आदि द्वारा) पार करते हुए जो शुल्क 
प्रदेय हो, यदि उसे न दिया जाए। (४) यदि किसी को अपने पड़ोसियों के विरुद्ध लड़ने के 
लिये निमन्त्रित किया जाए। (५) यदि किसी को कोई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान 
करने के लिये सुपुर्द की गई हो, और वह उस सम्पत्ति को उसे प्रदान न करे। (५) यदि कोई 
अपने भाई की पत्नी को हाथ से खींचे। (६) किसी अन्य द्वारा रखी हुई रूपाजीवा ( वेश्या ) 
के पास जाने का यदि कोई यत्न करे। (७) यदि कोई किसी ऐसे व्यक्ति से पण्य खरीदे, 
जिसे बेचने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का हो । (८) जिस मकान के द्वार पर मुद्रा 
(5८७) लगी हो, यदि उसे तोड़ने का यत्न किया जाए। (९) यदि कोई अपने पड़ोसियों 

को क्षति पहुँचाए। (१०) गृहस्वामी की ओर से भू-सम्पत्ति का किराया वसूल कर यदि 
कोई उसे अपने प्रयोग में ले आए। (११) स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करती हुईं विधवा स्त्री से 
यदि कोई जवर्देस्ती अनाचार करे। (१२) यदि कोई चाण्डाल किसी आये स्त्री का स्पर्श 
करे। (१३) किसी व्यक्ति के विपद्ग्रस्त होने पर यदि उसकी सहायता के लिये न जाया 
जाए। (१४) बिना कारण यदि किसी को भागता हुआ पाया जाए। (१३) देव और पितृ- 
कार्यों (थ्राद्ध आदि) में यदि कोई बौद्ध, आजीवक या शूद्र-प्रत्नजित को भोजन कराए। 
(१६) शासन द्वारा अनधिकृत व्यक्ति यदि किसी अपराधी से शपथपूर्वक गवाही ले । 

(१७) जो राजकीय सेवा में न हो, यदि वह राजकीय कार्य करने का प्रयत्न करे। (१८) 
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यदि कोई क्षुद्र पशुओं को बधिया करे। (१९) यदि कोई औपध द्वारा दासी का गर्भ 
गिराए। (२०) यदि पिता और पुत्र, पति और पत्नी, भाई और बहन, मामा और भानजा 
या भानजी, और आचाये और शिष्य अपने में से किसी का (उसके पतित न होते हुए भी ) 
परित्याग कर दें। (२१) यदि अपने साथ लाये हुए किसी व्यक्ति को ग्राम के बीच में या 
जंगल में छोड़ दिया जाए। (२२) जो लोग एक साथ यात्रा के लिये चले हों, उनमें से किसी 
को यदि यात्रा के पूरा होने से पूर्व ही छोड़ दिया जाए। (२३) अबन्धनीय पुरुष का यदि 
बन्धन किया जाए या बन्धन में सहायता की जाए, और यदि किसी कैदी को बन्धन से मुक्त 
कर दिया जाए या बन्धनयुक्‍त होने में सहायता की जाए। (२४) यदि किसी नाबालिग 
व्यक्ति को बन्धन में रखा जाए। यहाँ जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, उनके 
सम्बन्ध में भी अनेक वाद उपस्थित हो सकते थे, जिनका निर्णय धर्मस्थीय न्यायालयों के 
न्यायाधीशों को करना होता था। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि धर्मस्थीय न्यायालयों 
के अधिकार-क्षेत्र में कतिपय ऐसे विषय भी थे, जिनके निर्णय आधुनिक समय में फौजदारी 
(८४०74) न्यायालयों द्वारा किये जाते हैं। अतः धर्मस्थीय न्यायालयों को अविकल 
रूप से दीवानी (८ञ्पां) न्यायालयों के सदृश समझना समुचित नहीं होगा। पर इस 
प्रकरण में हमने जिन विषयों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया है, उनसे धर्मस्थीय न्याया- 
खरूयों के क्षेत्राधिकार को समुचित रूप समझा जा सकता है। 
धर्मस्थों (धर्मस्थीय न्यायालयों के न्यायाधीशों ) के कतिपय अन्य कार्य भी थे। देव, 
ब्राह्मण, तपस्वी, स्त्री, बाल, बुद्ध, रोगी, अनाथ आदि के हितों को उन्हें दृष्टि में रखना 
चाहिये, चाहे ये मामले उनके न्यायालूय में वाद (मुकदमे) के रूप में प्रस्तुत न भी किये 
गये हों । विद्या, बुद्धि, पौरुष आदि की दृष्टि से जो व्यक्ति विशेषताएँ रखते हों, उनका 
यथोचित सम्मान करना भी धर्मस्थों का कार्य था। धर्मस्थों के लिये कौटल्य का यह आदर्ण 
था--धर्मस्थों की सबके प्रति समदृष्टि होनी चाहिये, सबका विश्वास उन्हें प्राप्त होना 
चाहिये, जनता में वे लोकप्रिय होने चाहियें, और बिना किसी छछू-छिद्र के उन्हें अपने 
कार्यो को सम्पादित करना चाहिए । 


(३) कण्टक शोधन न्यायालय 


कण्टक शोधन न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रदेष्ठा' कहते थे। जिन विषयों के 
साथ सम्बन्ध रखने वाले विवाद इन न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाते थे, उनमें मुख्य निम्न- 
लिखित थे-- 

(१) कारुकरक्षणम्‌ (कौ. अर्थ, ४४ १)--(शिल्पियों व कारीगरों की रक्षा तथा 
उनसे दूसरों की रक्षा) --मौर्य युग में शिल्पियों व कारीगरों के हितों की रक्षा के लिये 
अनेकविध कानूनों की सत्ता थी। साथ ही, इस प्रकार की व्यवस्थाएँ भी इस युग में विद्यमान 
थी, जिन द्वारा शिल्पियों को करतव्यपालन के लिये विवश किया जा सकता था। इतसे 
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सम्बन्ध रखने वाले वादों का निर्णय कण्टक शोघन न्यायालय द्वारा किया जाता था। शिल्पी 
जिस कार्य को जहाँ और जितनी अवधि तक सम्पन्न करने का जिम्मा लें, वहीं और उतने 
ही समय में उसे पूरा करें। यदि वे यह कह कर कि कोई स्थान व समय निर्धारित नहीं 
हुआ था, कार्य को पूरा न करें, तो उनका चौथाई पारिश्रमिक जब्त कर लिया जाए, और 
कुल पारिश्रमिक का दुगना उन पर जुरमाना किया जाए। पर यदि कार्य को नियत अवधि 
में पूर्ण न कर सकने का कारण कोई आपत्कालीन दशा हो, तो शिल्पियों का न वेतन काटा 
जाए और न उन्हें दण्ड ही दिया जाए। यदि शिल्पी माल को नष्ट कर दें या खराब कर दें, 
तो उनसे नुकसान की क्षतिपूर्ति करायी जाए। यदि वे काय॑ को ठीक प्रकार से न करें, 
जिस ढंग से कार्य करना उन्होंने स्वीकार किया था वैसा न करें, तो उन्हें न केवल वेतन न 
दिया जाए, अपितु उससे दुगना दण्ड भी दिया जाए। धोबियों के लिये यह व्यवस्था थी कि वे 
स्वयं केवल ऐसे ही वस्त्रों को पहन सकें, जिनपर मुद्गर का चिन्ह अंकित हो। धोने के लिये 
आये हुए वस्त्र को यदि वे बेच दें, रेहन रख दें या किराये पर दे दें, तो उन्हें १२ पण जुरमाना 
देना होता था। यदि वस्त्र को बदलकर लाएँ, तो भी दण्ड की व्यवस्था थी। यदि कोई 
सुनार किसी चोर से सुवर्ण क्रय करें, तो उन्हें ४८ पण जुरमाने की सजा दी जाती थी । 
यदि वे किसी आभूषण को (पिघला लेने के कारण ) प्रच्छन्न या विरूप दशा में क्रय करें, तो 
उन्हें वह दण्ड दिया जाए जो चोरों के लिये निर्धारित है। चाँदी के आमूषण बनाने के लिये 
एक रूप्यधरण पर एक मापक के हिसाव से मजदूरी देने की व्यवस्था थी, और सोने के 
आमभूषणों के लिये सुवर्ण के आठवें भाग की । साधारणतया, आमूषण में जितने मूल्य की 
चाँदी या सोना प्रयुक्त हुआ हो, उसके आठवें माग के मूल्य के बराबर सुनार का वेतन निर्धा- 
रित था। पर यदि आभूषण अधिक कलात्मक हो या सुबर्णशिल्पी अधिक होशियार हो, 
तो उसे दुगना पारिश्रमिक दिया जाता था। भिषजों (चिकित्सकों) के लिये यह आवश्यक 
था कि यदि कोई प्राणबाधिक (गम्भीर) रोग से ग्रस्त रोगी उनके पास चिकित्सा के 
लिये आए, तो वे तुरन्त उसकी सूचना शासन को प्रदान करें, अन्यथा उन्हें पूर्वस्साहस दण्ड 
दिया जाए। यदि चिकित्सक की लापरवाही से किसी रोगी की मृत्यु हो जाए, तो चिकित्सक 
को मध्यम साहस दण्ड दिया जाए। यदि चिकित्सक रोगी की उपेक्षा करे या उसका उल्टा 
इलाज करे, तो ऐसा करने को 'पारुष्य/ मानकर तदनुरूप दण्ड उसे दिया जाए। अन्य 
प्रकार के शिल्पियों के विषय में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ कौटलीय अर्थशास्त्र में 
प्रतिपादित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य युग में भी वहुत-से शिल्पी जनता के पीड़न के 
लिये तत्पर रहते थे, और चोर होते हुए भी इस ढंग से आचरण करते थे मानो वे चोर न हों । 
इसीलिये चाणक्य ने यह व्यवस्था की थी, कि “वणिकों, कारुओं, कुशीलवों, भिक्षुकों और 
कुहकों तथा इसी प्रकार के अन्य लोगों को जो वस्तुत: चोर हों पर अचोर' के समान 
आचरण कर रहे हों, जनता का पीड़न न करने दिया जाए।” 

(२) बैदेहक रक्षणम्‌ (कौ. अर्थ . ४४२ )--( व्यापारियों की रक्षा तथा उनसे दूसरों की 
रक्षा )--व्यापारी सही वाटों और मापों का ही प्रयोग करें, इसका विशेष ध्यान रखा जाता 
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था। संस्थाध्यक्ष संज्ञा के राजकर्मंचारी का यह कतंव्य था कि वह इन मापों का निरीक्षण 
करता रहे। वही यह भी देखता था कि व्यापारी पण्य को तोलने के लिये जिस तुला का 
प्रयोग करते हैं, वह ठीक तोलती है या नहीं । यदि कोई व्यापारी माल खरीदने के लिये 
ऐसी तुला का प्रयोग करते हों जो अधिक तोलती हो और बेचने के लिये कम तोलने वाला 
तुला को प्रयुक्त करें, तो उनके लिये दण्ड की व्यवस्था थी। यदि व्यापारी आपस में मिलकर 
पण्य को रोक लें और महँगी कीमत पर बेचने का प्रयत्न करें, तो क्रेता और विक्रेता दोनों 
को सहख्र पण जुरमाने की सजा दी जाए। धान्य, स्नेह (तेल और घृत), क्षार, लवण, 
सुगन्ध और औषधि में समान रूप रंग की वस्तु की मिलावट करने पर बारह पण जुरमाने 
करने की व्यवस्था थी। धान्य सदृश पण्य को बेचने वाले व्यापारियों के लिये यह 
आवश्यक था, कि वे जनता के हित को सदा दृष्टि में रखें। व्यापारी कितना मुनाफा ले सकें, 
यह भी निर्धारित था। स्वदेशी पण्य पर मुनाफे की मात्रा ५ प्रतिशत निश्चित की गई 
थी, और विदेशी पण्य पर दस प्रतिशत । 


(३) उपनियात प्रतीकार : (कौ. अर्थ. ४।३) (प्राकृतिक विपत्तियों का निवारण )-- 
प्राकृतिक विपत्तियाँ आठ प्रकार की होती हैं, अग्नि, जल, महामारी, दुर्भिक्ष, चूहे, सिंह, 
सर्प और राक्षस। अग्नि, जल, महामारी आदि के कारण जो विपत्तियाँ राज्य पर आती 
हैं, वे ही यहाँ अभिप्रेत हैं। अग्नि की विपत्ति से राज्य व उसकी जनता को बचाने के लिये 
अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई थीं, जैसे ग्रोप्म ऋतु में पग्रामों के निवासी भोजन घर के 
बाहर बनाएँ और उन सब नियमों का पालन करें जिनका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र 
के नागरिकप्रणिधि:' अध्याय में किया गया है। इन नियमों पर हम एक अन्य प्रकरण में 
विशद रूप से प्रकाश डालेंगे। जो इन नियमों का पालन न करे, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया 
जाता था, और उसके लिये दण्ड की व्यवस्था थी। ये मुकदमे कण्टकशोधन न्यायारूय के 
सम्मुख ही पेश किये जाते थे। जल का भय प्रधानतया बाढ़ के रूप में था। उस से बचने 
के लिये यह व्यवस्था की गई थी कि नदियों के किनारे पर बसे हुए ग्रामों के लोग वर्षा 
ऋतु में ऐसे स्थानों पर चले जाएँ, जो ऊँचे हों और जहाँ बाढ़ का पानी आने की आशंका 
न हो । साथ ही, काप्ठ के वे डे, बाँस के वेड़े और नौकाएँ तैयार रखी जाएँ। यदि किसी 
व्यक्ति को डूबता हुआ पाया जाए, तो अलछावु (तुम्बों), दृति (पशु की खाल जिसमें हवा 
भरी हुई हो ), प्लव (लकड़ी का तख्ता ), गण्डिका (छोटी नौका ) आदि द्वारा उसकी रक्षा 
की जाए । यदि कोई इस कार्य में प्रमाद करे, तो उसे १२ पण जुरमाने की सजा दी जाए । 
पर यदि किसी के पास प्लव आदि न हों, तो उसे दण्ड न दिया जाए। महामारियों से 
रक्षा करने के लिये जहाँ औपनिपषदिक उपाय प्रयुक्त किये जाएँ, वहाँ साथ ही चिकित्सक 
औपधि द्वारा उनका प्रतिकार करें और सिद्ध तापस लोग शान्ति-प्रायश्चित्त के अनुप्ठान 
करें। दुशभिक्ष पड़ने पर सरकार की ओर से बीजों और भोजन का वितरण कर जनता के 
प्रति अनुग्रह प्रदशित किया जाए; ऐसे निर्माण-कार्य प्रारम्भ किये जाएँ, जिनसे दुभिक्ष- 
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पीड़ित लोगों को काम मिरू सके ; सब्चचित अन्न आदि को वितरित किया जाए ; देश में जो 
अन्न हो, खाद्य सामग्री हो उसका सम व न्याय्य रीति से विभाजन किया जाए ; मित्र-राज्यो 
से सहायता प्राप्त की जाए और धनिक लोगों को अपने घन को उगल देने के लिये विवश 
किया जाए। चहों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को भी प्राकृतिक विपत्ति माना जाता 
था । इसके निवारण के लिये विषैली वनस्पति को धान्य में मिलाकर उन स्थानों पर रख 
दिया जाता था, जहाँ चूहों का प्रकोप हो । टिड्डी दल, पक्षियों के झुण्ड और क्ृमियों 
के मय का निराकरण करने के लिये भी इसी प्रकार के उपाय प्रयोग में छाये जाते थे । 
सिंहों के विनाश के लिये मदन रस से सिचित पशु-शवों को जंगल में रखने का विवान था । 
लुब्बकों (शिकारियों) और इवगणिकों (शिकारी कुत्ते पालनेलों ) को यह आदेश दिया 
जाता था, कि वे कूट पिज्जरों द्वारा सिहों को पकड़ने का प्रयत्न करें । कवच घारण किये 
हुए झस्त्रधारी भी सिंहों को मारने के लिये प्रयत्नशील रहते थे । सिह की पकड़ में 
आये हुए व्यक्ति को बचाने का यत्न न करने पर बारह पण जुरमाने का विधान था । शेर 
का शिकार करने वालों को यही राशि इनाम में दी जाती थी । साँपों के विनाश के लिये 
भी अनेकविध व्यवस्थाएँ की गई थीं । राक्षसों के भय का निवारण करने के लिये आथवंण 
क्रियाओं का विधान था। सिद्ध तापसों और मायायोग में प्रवीणों से रक्षों (भूत प्रेत आदि) 
की बाधा को झान्त कराया जाता था । चाणक्य ने लिखा है कि माया योग में निष्णात 
सिद्ध तापसों को राजा की ओर से अपने देश में बसाया जाए, और उनका सम्मान किया 
जाए, क्योंकि दैवी विपत्तियों का वे प्रतिकार कर सकते हैं । 

(४) गूढ़ाजीबिनां रक्षा (कौ. अर्थ. ४॥४)--(गैरकानूनी उपायों से आजीविका 
चलाने वालों से रक्षा )--कौन व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से काम कर रहे हैं, इसका परिज्ञान 
प्राप्त करने के लिये सत्रियों (गुप्तचरों) की नियुक्ति की जाती थी, जो सिद्ध, तापस, 
परिब्राजक, कार्तान्तिक (ज्योतिषी), चिकित्सक, उन्मत्त (पागल), मूक, वधिर, अन्ध 
वैदेहक, कार, शिल्पी, पाक्वमांसिक आदि के भेस बना कर जनता तथा राजकीय कर्म- 
चारियों के शौच (शुचिता) और अशौच (अशुचिता) का पता करते थे । उन्हें यदि 
किसी पर गूढ़ाजीवी (गैर कानूनी ढंग से काम करने वाला ) होने की आशंका हो, तो उसके 
पीछे एक ऐसे गुप्तचर को रूगा दिया जाता था जिसने गूढ़ाजीवी के सदृश् कार्य करनेवाल्ला 
होने का ढोंग किया हुआ हो । संदिग्ध व्यक्तियों की गृढ़ाजीविता का इसी ढंग से पता 
किया जाता था । कौटल्य ने लिखा है कि तेरह प्रकार के गूढ़ाजीवी होते हैं जो देश के 
विनाश के कारण बनते हैं । उन्हें या तो देश से वहिष्कृत कर दिया जाए और या दोष के 
अनुरूप उन्हें दण्ड दिया जाए । गूढ़ाजीवियों को देश से निकालने और दण्ड देने का 
कार्य कण्टकशोधन न्यायारूय हारा किया जाता था । 

(५) सिद्धव्यञ्जनैर्माणवप्रकाशनम्‌ (कौ. अर्थ. ४५)--(दृपित प्रवृत्तियों 
वाले युवकों को सिद्धों का मेस धरे हुए गुप्तचरों द्वारा पकड़वाना )--राज्य में कौन-से 
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व्यक्ति दूषित प्रवृत्तियों वाले हैं, और वे किन गैर-कानूनी कार्यों में व्यापृत हैं, इसे पता लगाने 
के लिये गुप्तचरों का प्रयोग किया जाता था । पहले साधारण गुप्तचर यह मालूम करते 
थे, कि किन व्यक्तियों की गतिविधि शंकाजनक है । फिर सन्दिग्ध व्यक्तियों के अपराधों 
का पता करने और उनके अपराधी होने की बात की पुष्टि के लिये विशिष्ट गुप्तचरों 
की सहायता ली जाती थी । इसके लिये जो ढंग प्रयोग में लाये जाते थे, कौठलीय अर्थ- 
शास्त्र में उनका विशद रूप से वर्णन किया गया है। सिद्ध का भेस बनाए हुए गृप्तचर 
संदिग्ध युवकों के पास जाकर यह कहें, कि हम ऐसी विद्या जानते है जिससे मनृप्य अन्तर्धान 
हो जाता है । दूसरा कोई उसे देख नहीं सकता । हम बन्द हुए द्वार को मन्त्रशक्ति द्वारा 
खोल भी सकते हैं । किसी भी स्त्री को वश में करने की विद्या में मी हम प्रवीण है । जब 
संदिग्ध युवकों को उन पर विश्वास हो जाए, तो वे उन्हें एक ऐसे ग्राम में ले जाएँ जहाँ पहले 
से ही राजकीय गुप्तचर गये हुए हों । एक मकान के पास जाकर वे सिद्ध युवकों से कहें--- 
हमारे मन्त्र के प्रभाव की यहीं परीक्षा कर लो । बन्द द्वार के सामने खड़े होकर सिद्ध कहें-- 
द्वार खुल जाए। मकान में विद्यमान गुप्तचर चुपचाप द्वार खोल दें, और इस ढंग से लेट 
जाएँ मानो वे सोए हुए हों । अब सिद्ध युवकों से कहें--हमारी मन्त्रशक्ति के प्रभाव से 
तुम्हें कोई देख नहीं सकता । तुम इस मकान से जो चाहो सामान उठा लो । इस मकान 
के सब निवासी हमारी मन्त्रशक्ति के कारण सोये रहेंगे, न तुम्हें कोई देख सकेगा और न 
कोई जाग ही पाएगा । यहाँ जो स्त्रियाँ हैं (जो वस्तुत: गुप्तचर स्त्रियाँ हों), उनके प्रति 
भी तुम यर्थेप्ट बरताव कर सकते हो, क्योंकि वे भी हमारी मन्त्रशक्ति के प्रभाव में हैं । 
जब दूपित प्रवृत्ति के युवकों को उस मकान में चोरी करके और वहाँ विद्यमान स्त्रियों से 
यथेष्ट कामाचार करके सिद्धों के प्रति विश्वास हो जाए, तो सिद्ध उनसे कहें--अब तुम 
हमसे यह विद्या सीख लो और जहाँ चाहे जाकर इसका प्रयोग करो । जब दूषित प्रवृत्तियों 
वाले युवक सिद्धों के प्रति विव्वास कर और उनसे मन्त्र विद्या सीखकर किसी ग्राम में चोरी 
करें या कामाचार के लिये प्रवृत्त हों, उन्हें तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाए । फिर उनसे यह 
पता किया जाए कि उनके अन्य साथी कौन-कौन है और वे पहले किस प्रकार के गैर-कानूनी 
कार्य करते रहे हैं। चोरों और डाकुओं को पकड़ने के लिये भी इसी उपाय को प्रयुक्त 
किया जाए। कतिपय सत्री पुराने चोरों का मेंस वनाकर उन व्यक्तियों से मेलजोल करें, 
जिनपर चोर होने का सन्देह हो । जब सत्रियों द्वारा उत्साहित होकर वे चोरी के लिये 
प्रवत्त हों, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। समाहर्ता गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को पुर 
और जनपद के निवासियों को दिखाकर यह कहे---राजा को चोर पकड़ने की विद्या आती 
है । इसी विद्या द्वारा ये चोर पकड़े गये हैं । अभी हमें अन्य चोरों को भी गिरफ्तार करना 
है । यदि आपके स्वजनों (आत्मीयों) में कोई पापाचार' (चोरी आदि गैर-कानूनी काम 
करने वाले ) हों, तो उन्हें ऐसा आचरण करने से रोक दो । चोर, डाकू आदि अपराधियों 
का पता करने के लिये ग्वाले, शिकारी, व्याव (बहेलिया) आदि के भेस घरे हुए गुप्तचर 
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उन लोगों में मिल-जुल जाते थे, जिन पर चोरी, डकैती आदि में व्यापृत रहने का सन्देह 
हो । मौका पाकर उनके भोजन में मादक द्रव्य मिलाकर वे उनसे उनके पाप कर्मों का 
पता करते थे । इस प्रकार जब अपराधी गिरफ्तार कर लिये जाते थे, तो उन्हें कण्टक- 
शोघन न्यायालयों में न्याय के लिये पेश किया जाता था । 

(६) हशॉंकारूपकर्माभिप्रहः (कौ. अर्थ, ४॥६)--(आशंका होने पर या वस्तुतः 
अपराध करने पर अपराधियों की गिरफ्तारी )--कतिपय प्रकार के व्यक्ति ऐसे थे, 
स्वाभाविक रूप से जिन पर सन्देह किया जा सकता था । ये व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार 
के थे--जिनको विरासत में बहुत कम सम्पत्ति प्राप्त हुई हो और जिनकी आय का कोई 
प्रत्यक्ष साधन न हो; जो बहुधा अपने देश, जाति, गोत्र, नाम और पेशे को बदलते रहते हों; 
जो अपने पेशे व व्यवसाय को छिपाते हों; जो मांसभक्षण, सुरापान, उत्कृष्ट भोजन, 
सुगन्ध, माल्य (मालाएं), वस्त्र और आभूषणों पर बहुत अधिक व्यय करते हुए अत्यधिक 
खर्च कर रहे हों; जो चरित्रहीन स्त्रियों, दूत और मद्य बेचने वालों से संसर्ग रखें; जो 
बार-बार अपना निवासस्थान बदलते रहते हों; जिनके विषय में यह पता करना कठिन 
हो कि वे कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या कारोबार करते हैं; जो जंगलों और पाव॑त्य 
स्थानों पर अकेले आते-जाते रहते हों; जो अपने निवासस्थान के समीप या दूर गुप्तरूप से 
मन्त्रणाएँ करते पाये जाएँ; जो हाल में ही लगी हुईं चोट या व्रण की गृढ़रूप से चिकित्सा 
कराएँ; जो अपने मकान के तहखाने या अन्दरूनी कक्ष में नित्य आते-जाते दिखायी दें; 
जो स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसकत हों; जो परस्त्रियों, दूसरों की सम्पत्ति और दूसरों 
के घरों के विषय में बार-बार पूछताछ करते हों; जिनका कुत्सित कर्म करने वालों और 
कुत्सित शास्त्र के ज्ञाताओं से संसर्ग हो; जिन्हें अन्धकार के समय दीवारों के पीछे या छाया 
में घूमता हुआ पाया जाए; जो देश और काल को ध्यान में न रख संदिग्ध द्रव्यों का क्रय- 
विक्रय करें; जिनका व्यवहार वैरयुक्त हो; जिनकी जाति और पेशा हीन (नीच) हो; 
जो विभिन्न छिज्जों (चिह्नों) द्वारा अपने रूप को बदलते रहते हों; जो अपने पूर्व पुरुषों 
की प्रथाओं को अकारण ही छोड़ दें; जो किसी महामात्र (राज्य के उच्च कर्मचारी ) को 
देखकर छिप जाएँ या कहीं अन्यत्र चले जाएँ; जो बैठे हुए ही गहरी साँसें लेने लगें; जिनका 
चेहरापीला पड़ा हुआ हो या सूख रहा हो; जिनकी आवाज लड़खड़ाती हो; जो सदा 
किसी शस्त्रधारी व्यक्ति को साथ लेकर चलते हों; और जिनकी शकलर भयंकर हो । 
कौटल्य के अनुसार जिन व्यक्तियों में ये लक्षण पाये जाएँ, उन पर हत्यारे, चोर और राज- 
कीय कोश व धरोहर रखी हुई राशि का दुरुपयोग करने वाले होने का सन्देह कर सकना 
सर्वथा सवाभाविक है। 

कण्टक शोधन न्यायालयों के समक्ष केवल संदिग्ध अपराधियों के मामले ही प्रस्तुत नहीं 
किये जाते थे। चोरी, डकेती आदि के अभियोगों पर भी ये न्यायालय विचार करते थे । 
यदि कोई वस्तु खोयी गई हो या चोरी हो गई हो, तो उसकी सूचना पहले उन व्यापारियों 
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को भज देनी चाहिये जो उस वस्तु में व्यवहार करते हों। यदि ये व्यापारी सूचना प्राप्त हो 
जाने पर भी उस (खो गई या चोरी गई) वस्तु को छिपाएँ, तो उन्हें साचिव्यकर दोष 
(चोरी में शामिल होने या सहयोग देने ) का दोपी समझा जाए। पर यदि उन्हें चोरी की 
सूचना न मिली हो, चाहे वह (चोरी गई ) वस्तु उनके पास हो, तो उसे वापस लौटा देने 
पर उन्हें साचिव्यकर दोष का भागी नहीं माना जायगा। यदि कोई मनुष्य किसी पुराण भाण्ड 
(पुराने माल) को बेचना चाहे या रहन रखना चाहे, तो उसे इसकी सूचना संस्थाध्यक्ष 
को देनी होगी। सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष यह मालूम करेगा कि यह (पुराण भाण्ड) 
उसे किस प्रकार प्राप्त हुआ है । यदि संस्थाध्यक्ष को संतोष हो जाए, तो वह उसे बेचने या 
रहन रखने की अनुमति दे देगा । पर यदि संस्थाध्यक्ष इस परिणाम पर पहुँचे कि यह 
खोया हुआ (या चोरी गया) माल है, तो उसे उसके असली स्वामी को सौंप दिया जाए। 
पुराण भाण्ड के स्वामित्त्व का निर्णय करने के लिये किन साधनों का आश्रय लिया जाए, 
इसका कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है। यदि यह साबित 
हो जाए कि पुराण भाण्ड ऐसा है जो कि उसके वास्तविक स्वामी से कहीं खो गया था, कहीं 
गिर गया था या चोरी गया था, तो जिसके पास से वह मिला हो उसे यह बताना होगा कि 
वह भाण्ड उसे कहाँ मिला, कब मिला और किस प्रकार मिला ! यदि वह इनको संतोष- 
जनक रीति से बता सके, तब तो ठीक है। अन्यथा उससे न केवल वह भाण्ड ले लिया जायगा, 
अपितु उसके मूल्य के बराबर उससे जुरमाना भी लिया जायगा, या उसे चोरी के अपराध 
में दण्ड दिया जायगा। चोर, डाक्‌, व्यभिचारी, दरवाजा व खिड़की तोड़कर मकान में 
घुसनेवाले और इसी प्रकार के अन्य अपराधियों का पता करने के सम्बन्ध में विस्तार के 
साथ निरूपण करके कौटल्य ने यह लिखा है-- प्रदेष्टा गोपों और स्थानिकों की सहायता 
से उन चोरों का पता करे जो पुर से बाहर के हों। दुर्ग (पुर) के अन्दर के चोरों का पता 
नागरक की सहायता से रूगाया जाए, उन साधनों से जिनका निर्देश यहाँ किया गया है।* 
निस्सन्देह, चोर आदि अपराधियों को दण्ड देना प्रदेष्टा का ही कार्य था। 


(७) आशुमृतक परीक्षा (कौ. अर्थ. ४७) (मृतदेह की परीक्षा द्वारा मृत्यु के 
कारण का पता लगाना )---यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सन्देहास्पद परिस्थिति में हुई हो, 
तो उसकी शवपरीक्षा द्वारा मृत्यु के कारण और मारनेवाले का पता लगाया जाता था । 
शव सड़ने न पाए, इस प्रयोजन से उसपर तेल मला जाता था। शव के वाह्य चिन्हो को 
देखकर किस प्रकार मृत्यु के कारण को जाना जाए, इस सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र 
में अनेक पहचानें लिखी गयी हैं । यदि मूत्र और पुरीप (विष्टा) निकल कर शरीर पर 
लग गये हों,पेट में वायु भरी हो, हाथ-पैर सूज हुए हों,आँखें खुली हुई हों,गरदन पर निशान 
हों, तो यह समझना चाहिये कि मृत्यु गछा घोंटने के कारण हुई है। यदि हाथ, पैर, दाँत, 
और नाखून काले पड़ गये हों, मांस ढीला हो गया हो, बाछू गिर गये हों, चमड़ी सुकड़ गयी 
हो और मुँह में झाग आ गई हो, तो यह समझना चाहिये कि मृत्यु बिप के कारण हुई है। 
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इसी प्रकार की अनेक पहचानों का निर्देश कर कौटल्य ने लिखा है, कि बहुधा ऐसी भी होता 
है कि किसी की हत्या करके उसे इस ढंग से छटका दिया जाता है, जिससे उसे आत्महत्या 
का मामला समझ लिया जाए। यह मालूम करके कि मृत्यु किस प्रकार हुई है, उन कारणों 
का पता लगाया जाता था जिनसे हत्या की गई हो । मृत व्यक्ति के परिचारक जनों 
(नौकरों) से पूछताछ की जाती थी। आवश्यकता के अनु सार उनके प्रति कठोरता का 
व्यवहार भी किया जाता था, ताकि वे सही-सही बात बता दें। मृत व्यक्ति के परिवार 
की स्त्रियों के विषय में यह जानकारी प्राप्त की जाती थी, कि उनमें से कौन दुःखोपहत 

(दुःख की मारी हुई) है, किस का किसी अन्य के प्रति स्नेह है, कोई ऐसी स्त्री तो नहीं है 
जिसे मृत व्यक्ति ने विरासत से वडिन्चत किया हो और जिसका कोई अन्य पुरुष पक्ष ले रहा 
हो। कौटल्य के अनुसार हत्या के प्रायः निम्नलिखित कारण होते हँ--स्त्रियों और कुटु- 
म्बियों के दोष, पेश के बारे में प्रतिस्पर्धा, प्रतिपक्षियों के प्रति हष भाव, पण्यसंस्था (व्यापार, 
व्यवसाय आदि ) विषयक झगड़े और मुकदमेबाजी। इन कारणों से रोष उत्पन्न होता है, और 
फिर रोष से हत्या कर दी जाती है। जिस स्थान पर किसी की हत्या हुई हो, वहाँ आसपास 
के लोगों को बुलाकर उनसे ये प्रश्न किये जाते थे--इसे यहाँ कौन छाया था, कौन इसके 
साथ था, क्या उन्होंने यहाँ किसी सशस्त्र मनुष्य को देखा था, या किसी ऐसे मनुष्य को जो 
उहिग्न प्रतीत हो रहा हो। ये लोग जैसी सूचना दें, उसके अनुसार जाँच की जाती थी। 
इस प्रकार हत्या के कारणों और हत्यारे का पता करके मुकदमा कण्टक शोधन न्यायारूय 
में भेज दिया जाता था। 

(८) वाक्यकर्मानुयोगः (कौ. अर्थ, ४॥८)--(अपराध का पता करने के लिये 
विविध भाँति के प्रइनों को पूछना और शारीरिक कप्ट देना )--चोरी आदि अपराधों 
के सन्देह में जिस व्यक्ति को गिरक्‍्तार किया जाता था, उससे पहले यह पूछा जाता था, 
कि वारदात से पहले के दिन बह कहाँ था, किस काम में छूग्रा था और रात उसने कहाँ 
बितायी थी। गिरफ्तारी के समय तक उसकी सब गतिविधि के विषय में उससे प्रश्न किये 
जाते थे। यदि साक्षियों द्वारा उसके उत्तरों की सत्यता प्रमाणित हो जाए, तो उसे निर्दोष 


मान लिया जाता था। अन्यथा उसे शारीरिक कप्ट प्रदान कर सचाई का पता लगाया 
जाता था । 


शारीरिक कप्ट के अनेक ढंग थे, बेंत मारना, लटका देना, उँगलियों के जोड़ों को 
जलाना, तेल पिलाकर शरीर को गरमी पहुँचाना, ठण्ड की रात में मकान के वाहर हरी 
घास पर लिटाना, मुँह नीचे करके पैरों के वल लटकाना आदि। अपराध जितना गम्भीर 
हो, उसी के अनुरूप शारीरिक कष्ट दिया जाता था। पर मामूली अपराध से अभियुक्त 
व्यक्ति के लिये शारीरिक कष्ट की व्यवस्था नहीं थी। वाल, वृद्ध, रोगी, मत्त, पागल, 
मूख-प्यास या सफर के कारण थके हुए और दुबंरू व्यक्ति को शारीरिक कष्ट देना 
निषिद्ध था। जो अपने अपराध को स्वयं स्वीकार कर लें, उन्हें भी शारीरिक कष्ट नही 
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दिया जाता था। शारीरिक कप्ट देकर अपराध को स्वीकृत कराने की आवश्यकता उन्हीं 
व्यकितियों के लिये होती थी, जो स्वयं या पूछताछ द्वारा अपने अपराध को स्वीकार न कर 
लें, और जिनको अपराधी समझने के पर्याप्त कारण विद्यमान हों। स्त्रियों से अपराध 
स्वीकृत कराने के लिये यह व्यवस्था थी, कि या तो उन्हें शारीरिक कप्ट दिया ही न जाए 
और केवल पूछताछ द्वारा ही काम लिया जाए, और या उनके लिये शारीरिक कप्ट की 
मात्रा आधी रखी जाए। पर जो स्त्री गर्भिणी हो या जिसे बच्चा हुए एक मास से कम 
समय हुआ हो, उसे शारीरिक कप्ट कदापि न दिया जाए। 

कोई अभियुक्त वस्तुतः अपराधी है या नहीं, इसका निर्णय साक्षियों के आधार पर 
किया जाता था। केवछ इस कारण कि अभियुक्त वारदात की जगह पर उपस्थित था, या 
इस कारण कि उसकी शकल अपराधी से मिलती है, या उसने वैसे ही वस्त्र पहने हुए हैं 
जैसे वस्त्रों में अपराधी को देखा गया था, या उसके पास ऐसी वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं जो कि 
चोरी गई वस्तुओं से मिलती-जुलूती है, या उसने शारीरिक कप्ट के भय से अपने को अपराधी 
स्वीकार कर लिया है, किसी को अपराधी नहीं मान लिया जाता था। जब साक्षियों द्वारा 
किसी का अपराध सिद्ध हो जाए, तभी उसे अपराधी माना जाता था। 

(९) सर्वाधिकरणरक्षणम्‌ (कौ. अर्थ. ४९) (शासन के सब अधिकरणों या 
विभागों की रक्षा और उनसे जनता की रक्षा)--राजकीय सेवा में नियुक्त अध्यक्ष और 
उनके अधीन कार्य करनेवाले राजपुरुष (राजकर्मचारी) राजशक्ति का दुरुपयोग भी कर 
सकते थे । अतः यह आवश्यक था, कि उन पर भी नियन्त्रण रखा जाए। क्योंकि वहुत-से 
उद्योग व व्यवसाय राज्य द्वारा सञ्चालित थे, अत: यह भय बना रहता था कि उनमें कार्य 
करने वाले व्यवित द्रव्य की चोरी न कर लें। ऐसा करनेवाले राजकर्मचारियों के लिये 
कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। खानों और कारखानों (कर्मान्तों) से रत्न सदृश बहुमूल्य 
पदार्थों का अपहरण करनेवालों के लिये मृत्युदण्ड का विधान था। साधारण पदार्थ तैयार 
करने वाले कारखानों से साधारण वस्तुओं की चोरी करने पर पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाता 
था। पण्य-स्थानों से राजकीय पण्य की चोरी करने पर यदि चोरी की गई वस्तु का मूल्य 
११६ पण से १४ पण तक हो, तो १२ पण जुरमाना किया जाता था। यदि अपहृत 
(चोरी की गई) वस्तु का मूल्य १४ पण से १।२ पण तक हो, तो जुरमाने की मात्रा २४ 
पण निर्धारित थी। १२ पण से ३॥४ पण मल्य की वस्तु के चोरी करने पर ३६ पण और 
३।४ से १ पण तक के मूल्य की वस्तु के चुराने पर ४८ पण जुरमाने का विधान था। इससे 
अधिक मूल्य की वस्तु के चोरी करने पर जुरमाने की मात्रा अधिक-अधिक होती जाती 
थी, और ८ पण से अधिक मूल्य का मार चुराने पर मृत्युदण्ड दिया जाता था। कोष्ठा- 
गार, पण्यागार, कुप्यागार, आयुधागार आदि से चोरी करने पर भी इसी प्रकार के कठोर 
दण्डों की व्यवस्था थी। निस्सन्देह, राजकीय कर्मचारियों के लिये जो दण्ड-विधान कौटलीय 
अर्थशास्त्र में प्रतिपादित है, वह अत्यन्त कठोर है। जो लोग राजकीय सेवा में न हों, यदि 
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वे चोरी करें, तो उनके दण्ड की मात्रा कम होती थी। राजपुरुष यदि १ पण के मूल्य की 
वस्तु को चुराता था, तो इस अपराध के लिये उस पर ४८ पण जुरमाना किया जाता था । 
पर अन्य व्यक्ति यदि इतने ही मूल्य की वस्तु को चुराएं, तो उससे केवल १२ पण जुरमाना 
वसूल किया जाता था। 

अन्य भी अनेक ऐसे अपराध थे, जिनके लिये राजपुरुषों को दण्ड देने का विधान था । 
यदि कोई अध्यक्ष या अन्य राजपुरुष ऐसा आदेश दे जिसे देने का उसे अधिकार न हो, या 
ऐसी राजकीय मुद्रा (5८४।) का प्रयोग करे जो जाली हो या जिसे प्रयुक्त करने का उसे 
अधिकार न हो, तो इस अपराध के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। कतिपय दशाओं 
में उसे मृत्युदण्ड भी दिया जा सकता था। धर्मस्थ (धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश ) 
तक मी दण्ड से ऊपर नहीं थे । यदि धर्मस्थ वादी या प्रतिवादी को डाँट, उसकी भत्सेना 
करे, उसे न्यायारूय से बाहर निकाल दे या बोलने न दो, तो उस के लिये पूव॑स्साहस 
दण्ड का विधान था। यदि कोई धर्मस्थ जो पृच्छय (पूछने योग्य) हो उसे न पूछे, जो 
अपृच्छ॒य हो उसे पूछे, पूछ कर उपेक्षा कर दे, साक्षी को सिखाए, याद दिलाए, या पहले दिये 
हुए वक्तव्य का निर्देश करे, तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाए। इसी प्रकार न्यायालय 
के लेखकों व अन्य कर्मचारियों के लिये भी दण्ड की व्यवस्था थी। प्रदेष्टा (कण्टकशोधन 
न्यायालय के न्यायाधीश ) भी दण्ड से ऊपर नहीं थे। यदि वे किसी को विहित दण्ड से अधिक 
दण्ड दें, तो उनके लिये भी दण्ड का विधान कियाग या था। यदि बन्धनागार (जेल) के 
कर्मचारी कैदियों के विश्राम, मोजन और शौचादि नित्यकर्मों में बाधा डालें, तो उनपर ३ पण 
या अधिक जुरमाना किया जाए। यदि कोई राजकर्मचारी बन्धनागार से कैदियों को मुक्त 
कर दे, तो न केवल उसकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली जाए अपितु उसको प्राणदण्ड भी दिया 
जाए। यदि बन्धनागार का अध्यक्ष किसी कंदी को शारीरिक कष्ट (६०४०:८) दे, तो 
उस पर ४८ पण जुरमाना किया जाए, और यदि वह कैदी को भोजन और जल देना बन्द 
कर दे, तो जुरमाने की मात्रा ९८ पण हो । यदि कैदी को क्लेश दिया जाए या उससे रिश्वत 
ली जाए, तो मध्यम साहस दण्दड की व्यवस्था थी। कैदी को मारने पीटने पर १००० पण 
दण्ड का विधान था । बन्धनागार का कोई कर्मचारी यदि किसी कैदी स्त्री से बलात्कार 
करे, तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता था। कंदी दासी-स्त्री से बलात्कार करने पर पूर्वस्साहस 
दण्ड का, चोर स्त्री (कैदी ) से बलात्कार करने पर मध्यम साहस दण्ड का और आर्या स्त्री 
(कंदी) से बलात्कार करने पर मृत्युदण्ड का विधान था । इसी प्रकार से अन्य अनेक- 
विघ राजकमंचारियों से जनता की रक्षा की व्यवस्था कर चाणक्य ने लिखा है--राजा को 
चाहिये कि समुचित दण्ड की व्यवस्था कर पहले वेतनमोगी (राजकर्मचारियों) की शुचिता 
को स्थापित करे, और फिर ये शुचि (शुद्ध ) राजकर्मचारी पौर जानपढों के व्यवहारों 
को श्द्ध करें ।” 

(१०) एकाज्भवधनिष्कयः (कौ. अर्थ, ४४१०) (अंग काटने का दण्ड मिलने पर 
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उसके बदले में जु रमाना देने के आवेदन-पत्र )--मौर्य युग में अनेकविध अपराधों के लिये 
अंग काटने के दण्ड का मी विधान था। पर इस दण्ड को जू रमाने के रूप में भी परिवर्तित 
किया जा सकता था। इस विषय के वादों का निर्णय कण्टकशोधन न्यायालूयों द्वारा ही 
किया जाता था। यदि कोई अथंचर (वेतन ग्रहण कर राजकीय सेवा करने वाला राजपुरुष ) 
तीर्थवात (राजकीय अधिकरण के नियमों का उल्लंघन ) या ग्रन्थिमेद (राजकीय घन के 
अपहरण ) का अपराधी हो, तो प्रथम अपराब की दशा में उसकी त्जनी उंगली काट दी 
जाती थी। पर इस दण्ड को ५४ पण ज्‌ रमाने के रूप में परिवर्तित किया जा सकता था। 
दूसरी बार यही अपराध करने पर अंग-छ दन या १०० पण जुरमाने का विधान था। यदि 
तीसरी बार यही अपराध किया जाए, तो दायाँ हाथ काट दिया जाता था या ४०० पण 
जुरमाना किया जाता था। यदि राजपुरुष चौथी बार इसी प्रकार का अपराध करे, तो 
उसके लिये मृत्युदण्ड का विधान था। २५ पण से कम मूल्य के कुक्कुट, नकुल, मार्जार 
(बिल्ली ), श्व (कुत्ता) और सूकर (सुअर) की चोरी या हत्या करने पर नाक का अगला 
भाग काट लिया जाता था, या इस दण्ड को ५४ पण जूरमाने में परिवर्तित किया जा 
सकता था। अनुमति के बिना दुर्ग में प्रवेश करने पर और दुर्ग की प्राचीर के छेद से धन 
बाहर ले जाने पर मृत्युदण्ड की व्यवस्था थी, पर इस दण्ड को २०० पण जुरमाने में बदलू- 
वाया जा सकता था। यदि कोई चोरी या व्यभिचार में सहयोग दे, तो उस व्यक्ति और 
सम्बद्ध स्त्री को नाक कान काठने का दण्ड दिया जाता था, या उसके बदले में ५०० पण 
जू रमाने का। इसी प्रकार के अन्य अनेक दण्डों का विधान कौटलीय अर्थशास्त्र में किया 
गया है। 

(११) शुद्धव्चित्रइच दण्डकल्प: (कौ. अर्थ, ४११) (शारीरिक कष्ट के साथ या 
उसके बिना मृत्युदण्ड )--यदि कलह में किसी की हत्या कर दी जाए, तो हत्यारे के लिये 
चित्र (शारीरिक कष्ट के साथ ) घात (मृत्युदण्ड) का विधान था। पर यदि विह॒त व्यक्ति 
की मृत्यु तुरन्त न होकर सात दिन की अवधि में हो, तो हत्यारे को शुद्ध (शारीरिक कष्ट के 
बिता) घात की सजा दी जाती थी। यदि विह॒त व्यक्ति की मृत्यु में १५ दिन लूग जाएं, 
तो मृत्युदण्ड के बजाय उत्तम साहस दण्ड की व्यवस्था थी। पर यदि मृत्यु एक मास के 
पश्चात्‌ हो, तो केवछ ५०० पण जुरमाना किया जाता था, यद्यपि इसके अतिरिक्त मृत 
व्यक्ति के आत्मीयों के मरण-पोषण के लिये समुत्थान-व्यय भी हत्यारे को देना होता था । 

कतिपय अन्य भी ऐसे अपराध थे जिनके लिये चित्र या शुद्ध मृत्युदण्ड का विधान था । 
इन अपराधों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हँ---राज्य की कामना करना (राजा के विरुद्ध 
पड़यन्त्र कर स्वयं राजसिहासन को प्राप्त करने की इच्छा करना), राजा के अन्त:पुर में 
बलात्‌ प्रवेश करना, आटविकों या मित्र-राज्यों को राजा के विरुद्ध भड़काना, दुर्ग (पुर) और 
राष्ट्र (जनपद ) के निवासियों में राजा के विरुद्ध कोप को उत्पन्न करना, सेना को राजा के 
विरुद्ध मड़काना (इन अपराधों के लिये जीते जी आग में जला कर मृत्युदण्ड की व्यवस्था 
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थी) ; माता, पिता, पुत्र, भाई, आचार और तपस्वी की हत्या करना, जलाशय के बांध को 

तोड़ डालना (इन अपराधों में पानी में डुवोकर मृत्यु का दण्ड दिया जाता था); खेत, 

खलियान, चरागार, जंगल आदि में आग लगाना, राजा का अपमान करता, और राजकीय 
मन्त्र का भेद करना आदि। 

(१२) कन्याप्रकर्म (कौ. अर्थ. ४१२) (कन्या पर वलात्कार)--कन्याओं से 
बलात्कार करने वाले के लिये कठोर दण्ड का विधान था। यदि कोई पुरुष किसी अप्राप्त 
फल (जो अभी ऋतुमती न हुई हो) कन्या से बलात्कार करे और इस कारण उसकी मृत्यु 
हो जाए, तो उस पुरुष को मुत्युदण्ड दिया जाता था। मृत्यु न होने पर ४०० पण जुरमाने 
या हाथ काट देने की सजा थी। प्राप्तफल कन्या से वलात्कार करने पर २०० पण जुरमाना 
या बीच की उंगली काट देने का दण्ड दिया जाता था। साथ ही, कन्या के पिता को हरजाना 
भी देना होता था। कोई पुरुष किसी कन्या (अविवाहित या कुमारी ) से उसकी इच्छा के 
विरुद्ध कदापि सहवास नहीं कर सकता था। पर यदि कन्या की इच्छा हो, तब भी उससे 
सहवास कानून के अनुसार दण्डनीय था। सकांक्षा (इच्छा रखती हुई) कन्या से सहवास 
करने पर पुरुष को ५४ पण दण्ड दिया जाता था, और कन्या को २८। यदि किसी कन्या 
को ऋतुमती हुए तीन साल बीत चुके हों और उसका विवाह न हुआ हो, तो ऐसी कन्या से 
यदि कोई तुल्यवर्ग का पुरुष सहवास करे, तो उसे अपराध नहीं माना जाता था। पुरुष 
और स्त्री के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में अन्य भी अनेक व्यवस्थाएँ कौटलीय अर्थशास्त्र 
में दी गई हैं। इनके विषय में उत्पन्न विवाद कण्टक शोधन न्यायालय में ही प्रस्तुत किये 
जाते थे । 

(१३) अतिचारदण्ड: (को. अर्थ. ४१३) (मर्यादा का अतिक्रमण करने पर दण्ड 
की व्यवस्था )--कतिपय ऐसी मर्यादाएँ थीं, जिनका अतिक्रमण करने पर दण्ड का विधान 
था। यदि कोई ब्राह्मण को अपेय और अभक्ष्य (जो ब्राह्मणों की मर्यादा के अनुसार अपेय व 
अभक्ष्य हो) पीने और खाने के लिये प्रदान करे, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाए। 
क्षत्रिय को अपेय और अभक्ष्य देने पर मध्यम साहस दण्ड, वैश्य को देने पर पूवेस्साहस दण्ड 
और शूद्र को देने पर ५४ पण जुरमाने की व्यवस्था थी। जो कोई स्वयं अपेय और अभशध्ष्य 
का सेवन करें, उन्हें निर्वासित कर दिया जाए। विना अनुमति के दिन के समय किसी के 
घर में घुसने पर पूर्वस्साहस दण्ड और रात्रि के समय घुसने पर मध्यम साहस दण्ड दिया 
जाए। चाहे दिन हो या रात, यदि शस्त्र लेकर किसी के घर में प्रवेश किया जाए, तो उत्तम 
साहस दण्ड प्रदान किया जाए। जब कोई साथ (व्यापारियों का काफला ) किसी ग्राम में 
रुकना चाहे, तो उसके लिये यह आवश्यक है कि अपने पण्य और उसके मूल्य की सूचना 

(ग्रामिक को ) दे दे। जो पण्य वहाँ विक न गया हो, उसमें से यदि किसी अंश की चोरी हो 
जाए या उसमें कमी आ जाए, तो ग्राम-स्वामी (ग्रामिक ) को उसके लिये उत्तरदायी माना 
जायगा। यदि सार्थ के पण्य की चोरी ग्रामों के बीच की भूमि में हुई हो, तो उसकी क्षतिपूर्ति 
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विवीताध्यक्ष से करवायी जाए। यदि कोई किसी के विरुद्ध अभिचार क्रिया करे, तो उस 
व्यक्ति पर भी उसी प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाए। पर कतिपय दश्शाओं में अभि- 
चार क्रिया कानूनद्वारा अभिमत भी होती थी। यदिपति अपनी अनिच्छुक पत्नी के प्रति, 
विवाह का इच्छक प्रेमी कन्या के प्रति और पति पत्नी के प्रति अभिचार क्रिया करे, तो उसे 
अपराध नहीं माना जाता था। पर यदि इस क्रिया द्वारा दूसरे को क्षति पहुँच जाए, तो 
उसके लिये मध्यम साहस दण्ड का विधान था। व्यभिचार के अपराध में अत्यन्त कठोर दण्ड 
की व्यवस्था थी। अगुप्त (असाववान या सुरक्षाविरहित ) ब्राह्मण स्त्री से यदि कोई क्षत्रिय 
व्यभिचार करे, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाता था। यदि वैद्य ब्राह्मण स्त्री से व्यभि- 
चार करे, तो उसकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली जाती थी। यदि शूद्र यह अपराध करे, तो 
उसे जला दिया जाता था। राजकीय महिपी से जो कोई भी व्यभिचार करे, उसे एक कुम्म 
में बन्द करके भस्म कह देने का विधान था। प्रव्नजिता स्त्री से व्यभिचार करने पर केवल 
२४ पण जुरमाने की सजा थी। यदि यह काये प्रव्नजिता की रजामन्दी से किया गया हो, 
तो उसके लिये भी यही दण्ड था। यदि रूपाजीवा (वेश्या) से जवद्देस्ती व्यभिचार किया 
जाए, तो १२ पण जुरमाना किया जाता था। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से नियम 
कौटलीय अर्थशास्त्र में दिये गये हैँ । इन व्यवस्थाओं का अतिक्रमण करने पर कण्टकशोधन 
न्यायालयों में मुकदमे चलाये जाते थे, और अपराधियों को दण्ड दिया जाता था। 

हमने इस अध्याय में धर्मस्थीय और कण्टक शोधन न्यायालूयों के जिस अधिकार- 
क्षेत्र का निरूपण किया है, उससे मौय युग के बहुत-से महत्त्वपूर्ण कानूनों और दण्ड व्यवस्था 
का भी सुचारू रूप से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसे इतने विशद रूप से यहाँ उल्लिखित 
करने का यही प्रयोजन है । 


(४) विधि (कानून) के विविध अंग 


मौर्य युग के न्यायालय किस कानून के अनुसार न्याय-कार्य सम्पादित करते थे, इस विषय 
पर भी कौटलीय अथ शास्त्र से परिचय प्राप्त होता है। कौटल्य के अनुसार कानून के चार अंग 
होते हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजझासन । इनका क्या अभिप्राय है, इसे कौटल्य ने 
स्वयं इस प्रकार स्पप्ट किया है--धर्म का आधार सत्य है, व्यवहार साक्षियों पर आश्रित 
होता है, मनुष्यों में परम्परागत रूप से चले आए नियम चरित्र कहाते हैं, और राजा द्वारा 
प्रचारित आज्ञाओं को राजशासन या शासन कहा जाता है, जिसे आधुनिक समय में 
औचित्य या इक्विटी (व॒प्पंछ) कहने हैं, उसी को कौटल्य ने धर्म' कहा है। स्वाभा- 
विक रूप से इस प्रकार का कानून सत्य पर आश्चित होता है। औचित्य का विचार प्रायः 





१. धर्मेइच व्यवहारश्व चरित्र राजशासतम्‌ । 
अत्र सत्यस्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिष । 
चरित्र संग्रहे पुसां राज्ञामाज्ञा तु आासनम्‌ ए' कौ. अर्थ. ३३१ 


सदर मोर्य साम्राज्य का इतिहास 


सभी जनसमुदायों में विद्यमान होता है, और अनेक विवादग्रस्त मामलों का निर्णय इसीके 
आधार पर किया जाता है, विश्ेषतया उस दशा में जबकि उस विषय पर कोई अन्य स्पष्ट 
कानून न हो। दो व्यक्ति या व्यक्ति समूह परस्पर मिलकर एक दूसरे की सहमति से जो 
निर्धारित करें, उसे व्यवहार' कहते थे । पर यदि पारस्परिक सहमति से भी कोई ऐसा 
व्यवहार तय किया जाए जो धर्म के विरुद्ध हो, तो उसे स्वीकाये नहीं माना जाता था ।* 
जिसे आजकल परम्परागत कानून ((०४००४४:ए 7.89 ) कहते है, उसी को कौटल्य ने 
चरित्र' कहा है । विविध जातियों, जनपदों, श्रेणियों (७:४।05) , कुलों और निगम 
(८०:9००४४४०४$ ) आदि में इस प्रकार के परम्परागत 'चरित्र' की सत्ता थी, जिसे 
मौये युग के न्यायालयों में मान्य समझा जाता था। राजा द्वारा जो आज्ञाएँ या आदेश 
जारी किये जाएँ, उन्हें शासन' कहते थे। जब कोई वाद (मुकदमा ) न्यायालूय में प्रस्तुत 
हो, तो उसका निर्णय इन चार प्रकार के कानूनों के अनुसार ही किया जाता था। इन्ही को 
विवाद (मुकदमे) के निमित्त चतुष्पाद (चार पाद वाला) कानून कहा गया है। यदि 
घर्मं, व्यवहार, चरित्र और शासन में विरोध पाया जाए, तो पश्चिम' को पूर्व” का बाधक 
माना जाता था ।' इस का अभिप्राय यह है, कि शासन (राजकीय आज्ञा) का न्‍्यायारूय 
की दृष्टि में सबसे अधिक महत्त्व था। यदि राजा की ओर से कोई ऐसी आज्ञा प्रचारित 
की जाए, जो परम्परागत कानून (चरित्र) या व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार के विरुद्ध 
हो,तो राजकीय आज्ञा ही मान्य समझी जायगी, चरित्र या व्यवहार नहीं। धर्म (845) 
के आधार पर निर्णय करने की आवश्यकता तभी होती थी, जबकि मुकदमे के विषय के सम्बन्ध 
में न कोई राजकीय आदेश हो, और न कोई व्यवहार या चरित्र हो। “विवादार्थ चतुष्पाद' 
में अन्यतम पाद के रूप में जिस धर्म का उल्लेख किया गया है, वह सत्य (54णाह) 
को ही सूचित कहता है। जहाँ यह कहा गया है, कि धर्मविरुद्ध व्यवहार को मान्य न समझा 
जाए, वहाँ 'धम' का अभिप्राय शास्त्रसम्मत धर्म से है। विवादार्थ चतुष्पाद के अन्तर्गत 
“धर्म का निर्णय सत्य या औचित्य के आधार पर किया जाता था, शास्त्र के आधार पर नही। 
कौटल्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि शास्त्र और धम्मे-न्याय (4.89 985९० ०॥ व॒णा7 ) 
में विरोध हो, तो धर्म-न्याय को ही प्रमाण माना जाए, शास्त्र को नहीं। ऐसी दा में शास्त्र 
का पाठ नष्ट हुआ समझ लिया जाए।* 





१. संस्थया धर्मश्ास्त्रण ज्ञास्त्रं वा व्यावहारिकम्‌ । 

यस्मिन्नर्थें विरुद्ध्येत धर्मेणार्थ' विनिइचयेत्‌ ॥/ कौ. अर्थ. ३११ 
२. 'धर्ंइच व्यवहारइच चरित्र राजशासनम्‌ । 

विवादार्थ चतुष्पाद: पद्चिचमः पुर्वंबाधकः ७ कौ. अर्थ, ३३१ 
३. शास्त्र विप्रतिपद्येत धर्मन्‍्यायेन केनचित्‌ । 

न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात्‌ तत्र पाठो हि नह्यति ॥४ कौ. अर्थ, ३११ 


न्याय व्यवस्था २६३ 


कौटलीय अर्थज्ञास्त्र में बहुत-से ऐसे कानून दिये गये है, जो नि:सन्देह शासन' हैं। ऐसे 
अनेक कानूनों का उल्लेख ऊपर के प्रकरणों में किया जा चुका है। सम्राद्‌ अशोक ने भी 
अपने शिलालेखों में अनेक राजकीय आज्ञाएँ उत्कीर्ण करायी थीं । कूटस्थानीय एकराजों' 
के शासन में राजकीय आज्ञाओं (राजशासन ) के महत्त्व में वृद्धि होना सर्वथा स्वाभाविक 
था। पर जाति, जनपद, श्रेणि, कुल आदि के संग्रहों या संघों में जो परम्परागत कानून 
(चरित्र) चले आ रहे थे, राजा उनका अतिक्रमण या उपेक्षा नहीं कर सकता था । उसका 
यही यत्न रहता था, कि इस चरित्र के न केवल विरुद्ध न जाए, अपितु उन्हें स्वीकाय॑ माने । 


(५) न्यायालयों की कार्यप्रक्रिया 


न्यायालयों में मुकदमों का निर्णय करते हुए किस कार्य प्रक्रिया का अनुसरण किया 
जाता था, इस विषय पर भी कौटलीय अर्थशास्त्र (३।१) द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात 
होती है। जब निर्णय के लिये कोई मुकदमा प्रस्तुत किया जाता था, तो निम्नलिखित बातें 
दर्ज की जाती थीं-- ( १) तिथि--जिससे कि वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष और दिन का सही-सही 
पता छग सके । (२) करण--मुक्रदमे के विषय का स्वरूप । (३) अधिकरण-घटना- 
स्थल या वह स्थान जिसके साथ विवाद के विषय का सम्बन्ध हो । (४) ऋण--यदि 
ऋण का मुकदमा हो, तो ऋण की मात्रा। (५) वादी और प्रतिवादी का देश, ग्राम, जाति, 
गोत्र, नाम और पेशा । (६) दोनों पक्षों की युक्तियों और प्रत्युक्तियों का पूरा-पूरा 
विवरण । 

विवाद करते हुए 'परोक्‍त दोप' से बचने का यत्न किया जाता था। परोक्‍त दोष से 
ग्रस्त हो जाने से अपना पक्ष कमजोर पड़ जाता था। परोक्‍त दोष इन दशाओं में उपस्थित 
हो जाता था-- 
) जिरह करते हुए प्रसंग की वात को छोड़ कर अन्य बात कहने लूग जाना । 
) पहले कही गई बातों का पीछे स्वयं खण्डन करने लगना । 
) वार-बार अन्य व्यक्ति से सम्मति लेने का आग्रह करना । 
) प्रइन का उत्तर देते हुए न्यायालय के निरदिश' कहने पर निर्दिष्ट न कर सकता। 
) जो प्रह्न पूछा जा रहा हो उसका उत्तर न देकर अन्य बातें कहने लगना । 
) पहले कोई वात कह देना और फिर स्वयं उसके विपरीत ऐसा नहीं है! यह 

कहने लगना । 
(७) अपने साथियों द्वारा कही गईं बातों का स्वीकार न करना । 
(८) साक्षियों के साथ ऐसे समय बातें करना जबकि उनसे बातचीत नहीं करनी 
चाहिये । 

थे आठ वातें परोक्‍त दोप समझी जाती थीं। इन दोषों के कारण न केवल वादी व 

प्रतिवादी का पक्ष निर्वल हो जाता था, अपितु इनके लिये दण्ड का भी विधान था। परोक्‍त 


२६४ मौये साम्राज्य का इतिहास 


दोष के लिये पाँच गुना जुरमाने का विधान था। मुकदमा जितनी राशि का हो, उससे 
पाँच गुना राशि तक इन दोषों के करने पर जुरमाना किया जा सकता था। (साक्षी के अभाव 
में) स्वयमेव किसी बात की सत्यता का आग्रह करने पर जुरमाने की मात्रा दस गुने तक हो 
सकती थी। मृकदमों का निर्णय साक्षियों द्वारा दी गई साक्षी के आधार पर ही किया जाता 
था। जो पुरुष साक्षी के लिये बुलाये जाएँ, उन्हें 'भूति/ भी दी जाती थी। इसकी मात्रा 
मुकदमे की राशि का आठवाँ भाग होती थी। भृति के अतिरिक्‍त यात्रा व्यय भी साक्षियों 
को प्रदान किया जाता था, जो मुकदमे की राशि व व्यय के अनुसार निर्धारित किया जाता 
था। जो पक्ष मुकदमा हार जाए, ये खच उसी पर पड़ते थे। जिसके विरुद्ध अभियोग चलाया 
जाए, उसे प्रत्यभियोग (जबाव दावा) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती 
थी । पर जिन अभियोगों का सम्बन्ध कलह, साहस (डकती), सार्थ (व्यापारियों के 
काफिले) और समवायों (शिल्पियों, व्यापारियों आदि के संगठन) के साथ हो, उनमें 
प्रत्यभियोग प्रस्तुत किया जाता था। 

यह समझा जाता था कि जिस वादी ने मुकदमा दायर किया है, उसका केस पूरी तरह 
से तैयार है। अतः जिस दिन प्रतिवादी वादी द्वारा लगाये गये आरोप (अभियोग ) का 
उत्तर देता था, उसी दिन वादी को प्रतिवादी के उत्तर का प्रत्युत्तर भी देना होता था । 
उसी दिन प्रत्युत्तर न दे सकने पर वह परोक्‍त दोष से दूषित हो जाता था। अभिनियोक्‍ता 
(वादी) को अपने द्वारा प्रस्तुत मुकदमे की सब बातों का पूरा-पूरा विनिश्चय होना ही 
चाहिये, पर अभियुक्त (प्रतिवादी ) से यह आशा नहीं की जा सकती थी, अतः उसे अपना 
केस तैयार करने के लिये सात दिन तक का समय दिया जाता था । यदि अभियुक्त इसमे 
अधिक समय लेना चाहे, तो उसे ३ से १२ पण तक प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड देना पड़ता 
था। पर इस प्रकार ४५ दिन से अधिक समय नहीं दिया जा सकता था। यदि तीन पखवाड़े 
बीत जाने पर भी अभियुक्त अभियोग का प्रत्युत्तरन उसके, तो उसे परोक्‍त दोप से दूषित 
मान लिया जाता था, और अभिनियोक्‍ता (वादी ) को अभियुक्त (प्रतिवादी ) की सम्पत्ति, 
में से वह राश्षि प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती थी जिसके लिये उसने मुकदमा 
दायर किया हो। यदि अभियुक्त मुकदमा हार जाए, तो भी अभिनियोकता को यही अधि- 
कार मिल जाता था। यदि मुकदमे का निर्णय अभिनियोक्‍ता के विरुद्ध हो, तो वह परोक्‍्त 
दोप का भागी हो जाता था, और अभियुक्त उससे अपना खर्च वसूल कर सकता था। 

मौय॑ युग के न्यायालयों में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की ओर से अपने मत की सुपुप्टि 
के लिये किन वातों को उपयोगी माना जाता था, इस सम्बन्ध में कौटल्य के कुछ निर्देश महत्त्व 
के हैं। उन्होंने लिखा है--पक्ष और परपक्ष (प्रतिपक्ष) की ओर से यदि स्वयंवाद (अपनी 
बात पर स्वयमव जोर देना) का आश्रय लिया जाए, तो यह दुष्ट दोष (मुकदमे की 
कमजोरी ) ही होगा। मुकदमे की सफलता के लिये अनुयोग (विपरीत पक्ष के कथनों का 
विवेचन ), आजंव (अपनी बात का मृदुता के साथ प्रतिपादन), हेतु (साथियों के द्वारा 
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स्वपक्ष को पुष्ट करना ) और शपथ (शयथ पूर्वक अपनी बात कहना ) ही उत्तम उपाय हैं। 
साक्षियों के वक्‍तव्य के आवार पर यदि किसी पक्ष द्वारा कही गई बातें असत्य पायी जाएँ, 
या गुतचरों द्वारा किसी पक्ष की बातों को निराधार पाया जाए, तो उस पक्ष की पराजय 
सुनिश्चित है। मौय॑युग के न्यायाधीश मुकदमों का निर्णय करते हुए केवल साक्षियों पर 
ही निर्भर नहीं करते थे, वे अपने चारों (गुप्तचरों) द्वारा भी मुकदमे की सत्यता का पता 
करने का प्रयत्न किया करते थे । 

पर इसमें सन्देह नही, कि न्यायालयों की दृष्टि में साक्षियों का बहुत महत्त्व था। मुकदमे 
का निर्णय प्राय: साक्षियों के आधार पर ही किया जाता था। कैसे साक्षियों को विश्वसनीय 
समझना चाहिये, कौटलीय अथंशास्त्र (३।११) में इसका भी विशद रूप से विवेचन किया 
गया है। साक्षियों को प्रात्ययिक (विश्वास के योग्य ), शुचि (सच्चा या ईमानदार) और 
अनुमत (प्रतिष्ठित) होना चाहिये। प्रायः तीन साक्षियों का होना आवश्यक माना जाता 
था। उनमें से कम से कम दो ऐसे होने चाहियें, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हों। ऋण- 
सम्बन्धी मुकदमों में एक साक्षी से किसी दशा में काम नहीं चछ सकता था। जिन साक्षियों 
पर पक्षपात का जरा भी सन्देह किया जा सके, उनकी साक्षी को प्रमाण नहीं माना जाता 
था। कौटल्य के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों की साक्षी नहीं ली जा सकती 
थी-- (१) स्थाल-पत्नी का भाई। (२) सहाय-जिसके पक्ष में गवाही देनी हो उसके 
व्यक्तियों की जो नौकरी में हो। (३) आवद्ध-कंदी या जो किसी ढंग से किसी के वशवर्ती 
हों। (४) धनिक-जिसने साक्षी दिलाने वाले या साक्षी देने वाले को रुपया उधार दिया 
हुआ हो। (५) धारणिक-जिसने ऋण लिया हुआ हो । (६) वैरी-शत्रु । (७) न्यज़- 
जो किसी का आश्रित हो । (८) घृतदण्ड-जो सजायाफ्ता हो । 

निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों की साक्षी केवल उसी अवस्था में ग्राह्म मानी जायगी, 
जबकि मुकदमे का सम्बन्ध उनके अपने वर्ग के व्यक्तियों के साथ हो--(१) राजा, (२) 
श्रोत्रिय, (३) ग्राम-मृतक--पम्राम की सेवा में नियुक्त व्यक्ति, (४) कुप्ठी--कोढ़ी, 
(५) ब्रणी-जिसका शरीर ब्रणों से आवृत हो, (६) पतित, (७) चाण्डाल, (८) कुत्सित 
कर्मा--जो कुत्सित कर्मों (पेश्ों ) में लगे हों, (९) अन्धे, (१०) बहरे, (११) अहंकारी 
व्यक्ति, (१२) स्त्रियाँ, और (१३) राजपुरुष । यदि कोई हमला करने, चोरी करने 
या भगा ले जाने का मुकदमा हो, तो उसके लिये झत्रु, स्याछ और सहाय (आश्रित व भृत ) 
के अतिरिक्त अन्य सव प्रकार के व्यक्तियों की साक्षियाँ ग्राह्म होंगी। गुप्त रूप से किये 
गये व्यवहारों के साथ सम्बन्ध रखने वाले मुकदमों में ऐसी स्त्री व पुरुष भी साक्षी दे सकते 
हैं, जिन्होंने गुप्त व्यवहार को चोरी से देखा या सुना हो । पर ऐसे मुकदमों में भी राजा और 
तापस की साक्षी मान्य नहीं होगी । 

साक्षी देने से पूर्व गवाह को सत्य बोलने की गपथ लेनी होती थी। इस विषय में कौटलीय 
अर्थशास्त्र की यह व्यवस्था उल्लेखनीय है-- साथी को ब्राह्मण, पानी से भरे कुम्भ और 
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अग्नि के सम्मुख ले जाया जाए। यदि साक्षी ब्राह्मण वर्ण का हो, तो उससे कहा जाए-- 
“सत्य सत्य कहो ।” यदि साक्षी क्षत्रिय या वैश्य वर्ण का हो, तो उससे कहा जाए--- 
४ (यदि तुम असत्य माषण करोगे तो) यज्ञ और पुण्य कार्यो के फल तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे, 
और शत्रु सेना को जीत लेने पर भी तुम्हें हाथ में खप्पर लिये हुए भीख माँगनी पड़ेगी । 
यदि साक्षी शूद्र हो, तो उससे कहा जाए--- “(यदि तुम झूठ बोलोगे तो ) तुम्हारा जो कुछ 
भी पुण्यफल है मरने के बाद वह सब राजा को प्राप्त हो जायगा, और राजा के सब पाप 
तुम्हें प्राप्त हो जाएँगे। झूठ बोलने पर तुम्हें दण्ड भी दिया जायगा। जो भी तथ्य हैं, वे जैसे 
भी सुने या देखे जाएँगे, हमें ज्ञात हो ही जायेंगे।” यदि साक्षी आपस में मिलकर एक हो 
जाएँ, और सात दिन बीत जाने के पश्चात्‌ भी झूठी गवाही पर डटे रहें, तो उन्हें १२ पण 
दण्ड दिया जाए। यदि तीन पक्ष (डेढ़ मास) तक भी वे परस्पर एक होकर झूठी साक्षी पर 
कायम रहें, तो उनसे वह राशि वसूल की जाए जिसके लिये मुकदमा दायर हुआ हो । 

यदि साक्षियों में मतमंद हो, तो निर्णय इस आधार पर किया जाए कि बहुसंख्यक गवाहों 
ने क्या साक्षी दी है, या शुचि (सच्चे) और अनुमत (प्रतिष्ठित) गवाहों की साक्षी को दृष्टि 


में रखकर निर्णय किया जाए । 


वादी और प्रतिवादी का ही यह कतंव्य समझा जाता था कि वे अपने-अपने पक्ष की 
पुष्टि के लिये साक्षियों को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करें, चाहे साक्षी किसी दूर देश में 
भी क्‍यों न रहते हों और चाहे वाद की घटना को हुए कितना ही समय क्‍यों न बीत गया हो। 
जोसाक्षी बहुत दूर रहते हों या साक्षी देने के लिये आना न चाहते हों, उन्हें न्यायालय की 
आज्ञा से उपस्थित होने के लिये विवश किया जाता था। 

न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे न्याय-कार्य करते हुए किसी का पक्ष 
न छें, अपने ऊपर संयम रखें और किसी के प्रति अनुचित व्यवहार न करें। यदि वे ऐसे प्रइन 
पूछें जो उन्हें नहीं पूछने चाहिये, ऐसे प्रश्न न पूछें जो उन्हें पूछने चाहियें, साक्षी को सिखायें, 
स्मरण दिलायें, डाँटें डपटें, छल करें, या इसी प्रकार के कार्य करें, तो उन्हें भी दण्ड दिया 
जाए। न्यायाधीशों की बदली करने की प्रथा भी मौय युग में विद्यमान थी। ऊपर 
लिखे अनुचित कार्यो को करने पर उन्हें स्थानान्तरित भी किया जा सकता था । 

इसमें कोई सन्देह नहीं, कि मौर्य युग में न्‍्याय विभाग बहुत व्यवस्थित व सुसंगठित 
दशा में था। धर्मंस्थ और प्रदेष्टा जहाँ पाटलिपुत्र के धर्मेस्थीय और कण्टक शोघन न्याया- 
लयों में न्‍्यायकार्य के लिये नियुक्त थे, वहाँ साम्राज्य के अन्तर्गत विविध जनपदों में भी इन्हीं 
दो प्रकार के न्यायाधीशों की सत्ता थी। उस युग के न्यायालयों में वकील भी होते थे या नही, 
इस सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती । पर न्याय विभाग जब 
इतना सुव्यवस्थित हो, तो वादी (अभियोक्‍ता) और प्रतिवादी (अभियुक्त) की सहायता 
के लिये यदि कतिपय विशेषज्ञ भी विद्यमान हों, तो यह अस्वाभाविक नहीं है। 


आठवाँ अध्याय 


राजकीय आयन-व्यय 
(१) राज्य की आय के साधन 


मौय॑ युग में राज्य की आय के क्या साधन थे, इस विषय पर कौटलीय अ्थैज्ञास्त्र में 
विशद रूप से विचार किया गया है। कौटल्य ने राजकीय आय के साधनों को सात विभागों 
में विभक्त किया है, जिन्हें उन्होंने दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, त्रज और वणिक्पथ की संज्ञा 
दी है। कौटलीय अशशास्त्र में दुर्ग, राष्ट्र आदि शब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया 
है, और राजकीय आय-व्यय के प्रसंग में वे पारिभाषिक शब्दों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इन 
सात के भी अन्य अनेक विभाग थे, जिनका यहाँ उल्लेख करना उपयोगी है। 

(१) दुर्गं--प्राचीन भारत में पुरों को दुर्ग भी कहते थे, क्योंकि उनका निर्माण प्रायः 
दुर्गों के रूप में ही किया जाता था। पुरों के चारों ओर प्राकार (प्राचीर या दीवार) बनाया 
जाता था, जो खाई से घिरा रहता था। इन दुर्ग रूप पुरों से राज्य को जो आमदनी होती थी, 
उसकी संज्ञा भी दुर्ग थी। दुग (पुर से प्राप्त होनेवाली आमदनी ) के निम्नलिखित विभाग 
थे--( १) शुल्क-पण्य (विक्री के माल को ) पुर में लाने पर उस पर शुल्क (चुंगी) लिया 
जाता था। यह शुल्क दुर्ग! का अन्यतम अंग था। (२) पौतव-तोल और माप के साधनों 
या मानों को प्रमाणित करने के लिये राज्य द्वारा जो कर लिया जाता था, उसे पौतव' 
कहते थे। (३) दण्ड (जुरमाना)--अनेकविध अपराधों के लिये दण्ड रूप से जुरमाने 
की व्यवस्था थी। ये जुरमाने भी राजकीय आय के साधन थे। (४) नागरक--पुर के 
शासक को नागरक कहते थे । कौटलीय अर्थज्ञास्त्र में अनेक ऐसे जुरमानों का उल्लेख 
है, जिन्हें नागरक पुर के निवासियों पर कर सकता था। इनसे प्राप्त होनेवाली आमदनी 
की संज्ञा नागरक' थी। (५) लक्षणाध्यक्ष--मुद्रापद्धता (2०८८४८५) से प्राप्त 
होने वाली आय । मौय॑ युग में मुद्रापद्धत्ति का सञ्चालन राज्य की ओर से होता था । 
इससे भी राज्य को आमदनी होती थी । (६) मुद्राध्यक्ष-पुर में प्रवेश के लिये और समुद्र- 
मार्ग द्वारा देश से बाहर जाने के छिये मुद्रा (285) प्राप्त करता आवश्यक था। मुद्रा- 
ध्यक्ष द्वारा मुद्राएँ प्रदान की जाती थी, जिनसे राज्य को आमदनी होती थी। (७) सुरा- 
शराब का व्यवसाय राज्य द्वारा सझ्चालित था। साथ ही, शराब की विक्री के लिये राज्य 
की ओर से ठेके दिये जाते थे। इनसे भी राज्य को आमदनी होती थी। (८) सूना-बूचइ- 





१. 'समाहर्ता दुर्ग राष्ट्र खनि सेतुं बन ब्रजं वणिक्पथं चार्वेक्षेत् ।। कौ. अर्थ, २।६ 
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खानों से होनेवाली आमदनी । (१) सूत्र-राज्य की ओर से अनाथ, विकलांग, रोगी, 
विधवा आदि असहाय व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिये अनेकविव् कार्यों की व्यवस्था 
थी, जिनमें सूत कातने और बस्त्र बुनने के कार्य प्रमुख थे। इनसे प्राप्त होनेवाली आमदनी 
को सूत्र कहते थे। (१०) तैल-तेल के व्यवसाय पर भी राज्य कर ग्रहण करता था । 
(११) घृत-घी के कारोबार से वसूल किया जाने वाला कर। (१२) क्षार-तमक का 
व्यवसाय राज्य द्वारा सज्चालित था। उससे भी राज्य को आमदनी होती थी। (१३) 
सौवरणिक-सुवर्ण, रजत आदि के आभूषण व पात्र आदि बनाने वाले शिल्पियों से प्राप्त हुआ 
कर। (१४) पण्यसंस्था-राजकीय पण्य के विक्रय से होनेवाली आय । (१५) वेश्या- 
राजकीय सेवा में नियुक्त वेश्याओं द्वारा आय और स्वतन्त्र पेशा करनेवाली वेश्याओं से कर। 
(१६) यूत-जुआ-घरों से प्राप्त होनेवाला आमदनी । (१७) वास्तुक-अचल सम्पत्ति से 
वसूल किया जाने वाला कर, और जायदाद की बिक्री के समय लिया जानेवाला शुल्क । 
(१८) कारुशिल्पिगण-कारुओं (कारीगरों) और शिल्पियों की श्रेणियों (5ए४॥95 ) 
से वसूल किया जाने वाला कर। (१९) देवताध्यक्ष-देवमन्दिरों की आमदनी पर कर | 
(२१) वाहिरिकादेय-अत्यधिक धनी लोगों से लिया जानेवाला अतिरिक्त कर।' 
ये २१ प्रकार के कर दुर्ग के अन्तर्गत माने जाते थे । 


(२) राष्ट्र--जनपद के क्षेत्र से राज्य को जो विविध प्रकार की आमदनी होती थी, 
उसकी संज्ञा राष्ट्र थी। राष्ट्र में निम्नलिखित आमदनियाँ सम्मिलित थीं--( १) सीता- 
जो कृषियोग्य भूमि राज्य के स्वामित्त्व में हो, उसपर खेती द्वारा प्राप्त आमदनी को 'सीता' 
कहते थे। (२) भाग-जिस भूमि पर राज्य का स्वत्त्व न हो और जिसके स्वामी स्वयं या 
क्ृषक-कमंकरों द्वारा उस पर खेती करें या कराएँ, उनसे उपज का एक निश्चित अंश वसूल 
किया जाता था, जिसकी संज्ञा भाग थी। (३) वलि-देवमन्दिरों और तीर्थस्थानों आदि 
पर लगाये गये कर से आमदनी । (४) कर-जनपद के क्षेत्र से वसूल किये जानेवाले अन्य 
कर, जैसे सिचाई के साधनों पर लगाये गये कर। (५) वणिक्‌-जनपद के वणिकों से 
वाणिज्य पदार्थों के क्र-विक्रय पर वसूल होने वाछा कर। (६) नदीपालस्तर-नदियों पर 
बने हुए पुलों पर से पार उतरने पर लिया जानेवाला कर। (७) नाव-नौका द्वारा नदी को 
पार करने पर लिया जानेवाला कर। (८) पत्तनं-जनपद में विद्यमान विविध पत्तनों 
(कसबों ) से वसूछ किया जानेवाछा कर। (९) विवीतम्‌-चरागाहों से प्राप्त होनेवाले 
कर । (१०) वत्तेनी-सड़कों के उपयोग के लिये प्रदेय कर । (११) रज्जू-रज्जुक या 


१. 'शुल्क दण्ड: पौतवं नागरको लक्षणाध्यक्षो मुद्राष्ध्यक्षः सुरा सुना सृत्र तेल घृत॑ क्षारं 
सौर्वाणिकः पण्यसंस्था वेइया चूत॑ वास्तुक॑ कारुशिल्पिगणो देवताध्यक्षो द्वारवाहि- 
रिकादेयं च दुर्गम ।! कौ. अर्थ. २६ 


राजकीय आय-ब्यय २६९ 


राजुक संज्क राजकर्म चारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले कर। (१२) चोर-रज्जू-चोरों 
की गिरफ्तारी के साथ सम्वन्ध रखनेवाली राजकीय आमदनी | 

(३) खनि--मौर्य युग में खानों पर राज्य का स्वत्त्व होता था। खानें अनेक प्रकार की 
होती थी, सुवर्ण (सोना), रजत (चाँदी), वञ्र (हीरा), मणि, मुक्ता (मोती ), प्रवालू, 
हंख, लोह, लूवण, भूमि-प्रस्तर (शिलाएँ) और विभिन्न घातुओं को खानों (भूखनि और 
समुद्रखनि) से ही प्राप्त किया जाता था। इनसे राज्य को जो आय प्राप्त होती थी,उसकी 
संज्ञा खनि थी।* 

(४) सेतु--फूलों के उद्यान, फलों के उद्यान, शाक सब्जी के बगीचे, नम खेत और 
मूलवाय (ऐसी फसल के खेत जिनमें जड़ें बोयी जाएँ, जैसे ईख) के लिये सेतु' संज्ञा का 
प्रयोग किया जाता था। इनसे राज्य को जो आमदनी हो, उसे भी सितु' कहते थे।' 

(५) बन--पशुवन, मृगवन (जिन्हें शिकार के लिये सुरक्षित रखा गया हो, और 
जिन से चर्म आदि प्राप्त होते हों), द्रव्य वन (जहाँ से इमारती छकड़ी और ईघन आदि 
प्राप्त किये जाते हों) और हस्तिवन वन' के अन्तर्गत थे । इनसे जो आमदनी प्राप्त होती 
हो, उसे भी वन कहा जाता था।* 

(६) ब्रज--गाय, मैंस, वकरी, भेड़, गधे, ऊँट,घोड़े और खच्चर 'ब्रज' कहलाते थे । 
इनसे प्राप्त होनेवाली आमदनी की भी '्रज' संज्ञा थी ।* 

(७) वणिकृष--वणिक्पथ दो प्रकार के होते थे, स्थलपथ और वारिपथ (जल- 
मार्ग) । इनसे होनेवाली आमदनी की वणिक्‌्पथ' संज्ञा थी । 

कौटलीय अर्थशास्त्र में राजकीय आय के ये सात स्रोत या साधन प्रतिपादित हैं । 
कौटल्य ने इन्हीं को आय-शरीर' कहा है। इनसे किस प्रकार राज्य आमदनी प्राप्त करता 
था, इस सम्बन्ध में भी कतिपय निर्देश अर्थ शास्त्र में विद्यमान हैं। पर मौय युग की राजकीय 
आय का विवेचन करते हुए यह अधिक उपयोगी होगा, कि वित्त (०४7०८) के आधुनिक 
साधनों को दृष्टि में रखकर इस काल की राजकीय आय का निरूपण किया जाए। अतः 
हम यहाँ राजकीय आय के स्रोतों को निम्नलिखित भागों में विभकत कर उनपर प्रकाश 





१. सोता भागो बलिः करो वणिक्‌ नदोीपालस्तरों नावः पत्तनं बिबीतं वर्तेनी रज्जू- 
इचोररज्ज्दच राष्ट्रम्‌ कौ, अर्थ. २४६ 

२. सुवर्णरजतवज्यमणिमुक्ताप्रवालशंखलोहलवणभूमिप्रस्तरसधातवः खनिः / कौ- 

अर्थ, २।६ 

'धुष्पफलवाटबण्डकेदारमलवापास्सेतु: । कौ. अर्थ, २।६ 

पशु मुगद्रव्यहस्तिवनपरिग्रहो वनस्‌ ।! कौ. अर्थ. २।६ 

गोमहिषमजाविक खरोष्ट्रमशवाइवतराइच ब्रजः / कौ. अर्थ. २४६ 

'स्थलूपथो वारिपथइुच वणिक्पथः ।” कौ. अर्थ. २।६ 


हु जी हा 
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डालेगे--- ( १) भूमि-कर व भूमि से प्राप्त होनेवाली आय, (२) आयात-कर और निर्यात- 
कर, (३) प्रत्यक्ष-कर (70772८6 7४७८७), (४) राज्य द्वारा अधिकृत उद्योगों व व्यवसायों 
से आय, (५) राज्य द्वारा सञ्चालित व्यापार से आय, (६) क्रय-विक्रय पर कर से 
आय, (७) दण्ड या जुरमानों से आय, (८) आपत्काल में सम्पत्ति पर विविध प्रकार 
के कर, और (९) विविध । 


(२) भूमि-कर और भूमि से प्राप्त होने वाली आय 


मौये युग में राज्य को भूमि से दो प्रकार की आय होती थी, सीता और भाग | जो 
भूमि राज्य की अपनी सम्पत्ति हो और जिस पर राज्य की ओर से ही खेती की जाती हो, 
उसकी आय को सीता” कहते थे। जिस भूमि पर कृपक स्वतन्त्र रूप से खेती करें, उससे 
“भाग (उपज का भाग ) प्राप्त किया जाता था। राजकीय भूमि (८४०७४ .8005) पर खेती 
कराने के लिये एक पुथक्‌ अमात्य की नियुक्ति की जाती थी, जिसे 'सीताध्यक्ष' कहते थे । 
सीताध्यक्ष ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, जो कृषषि-विद्या और वनस्पति- 
चिकित्सा में प्रवीण हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति अमात्य पद के लिये उपयुक्त न पाया जाए, 
तो सीताध्यक्ष' का सहायक कृषि-विद्या और वनस्पति-चि कित्सा में प्रवीण होना ही चाहिये।' 
सीताध्यक्ष के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे--(१) धान्य, पुष्प, फल, शाक, कन्द, मूल, 
कपास आदि के बीजों को यथासमय एकत्र करके रखाना। (२) खेती की जमीन पर बार- 
वार हल चलवा कर दासों, कमंकरों (मजदूरों) और दण्डप्रतिकतुंओं (सजायाफ्ता कैदियों ) 
से बीज बुआना। (३) यह ध्यान में रखना, कि खेती के लिये आवश्यक कर्षणयन्त्रों 
(हल आदि), उपकरणों (औजारों) और बलीवर्दों (बेलों)की कमी न होने पाए। 
(४) यह ध्यान में रखना कि कारुओं (कारीगरों ), बढ़इयों, लृहारों, रस्सी बनाने वालों, 
कुआँ खोदने वालों और साँप आदि को पकड़ने वालों की सेवाएँ कृषि से सम्बन्ध रखने वाले 
कार्यों के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सकें।" (५) राजकीय भूमि पर तीन फसलें बुआना ।' 
(६) जब फसले तैयार हो जाएँ, तो उनको कटवा कर सडञ्चित कराना । यह ध्यान में रखना 





१. सीताध्ध्यक्षः कृषितन्त्रवृक्षायुवेंदश्लस्तत्सवो वा ४ कौ. अर्थ, २४२४ 

« सर्वधान्य पुष्पफल शाक कन्दसूलपाल्लोक्य क्षौमकार्पासदीजानि यथाकालं गृह्लीयात्‌।' 
को. अर्थ. २२४ 

* बहुहलपरिक्ृष्टायां स्वभूमो दासकर्मकरदण्डप्रतिकत्‌ भिर्वापयेत्‌ ४! कौ. अर्थ, २।४ 

'कर्षणयन्त्रोपषएरणबलीवर्देइचेषामसड्भं कारयेत्‌ ।! कौ. अर्थ, २२४ 

» कारुभिइच कर्मारकुट्टाकमेदकरज्जुवतंकसवबंग्राहदिभिवव ४ कौ. अर्थ, २२४ 

« 'कर्मोदक प्रमाणेन केदार हैमन ग्रैष्मिकं वा सस्य॑ स्थापयेत्‌ ।' कौ. अर्थ. २॥२४ 


<्ण 


+ 


दी दी ० अए 


राजकीय आय-व्यय २७१ 


कि पैदावार का कोई भी अंश खेत में न रह जाए, भूसे तक को खेत में न छोड़ने देना ।' 
(७) यह ध्यान में रखना कि परिकर्मी लोग (दास, कर्मकर और कैदी ) खेत में आग न लाने 
पाएँ, यद्यपि पानी को वे अपने साथ रख सकें ।* 


सीताध्यक्ष जिन तीन फसलों को राजकीय भूमि में तैयार कराता था, वे निम्नलिखित 
थीं--( १) हैमन-शीत ऋतु की फसल, जिसे वर्तमान समय में रबी की फसल कहते हैं । 
(२) प्रेष्मिक-ग्रीष्म ऋतु की फसल जिसे आजकल खरीफ कहा जाता है। (३ ) केदार-- 
वीच के कार की अतिरिक्त फसल जिसे जायद कहते हैं।' 
कौठलीय अथंशास्त्र में इस विषय पर विशद रूप से विचार किया गया है, कि किस 
प्रदेश में कितनी वर्षा होती है, और मेघों के रंग रूप आदि से किस प्रकार वर्षा की कमी या 
अधिकता का अनुमान किया जा सकता है। वायु की गति, नक्षत्रों की स्थिति और मेघों 
के रंग रूप आदि को दृष्टि में रखकर सीताध्यक्ष वर्षा का अनुमान करता था, और उसी के 
अनुसार खेतों की सिचाई की व्यवस्था करता था, यद्यपि नहर, कूप आदि द्वारा भी सिंचाई 
का प्रबन्ध किया जाता था।' 
सीताध्यक्ष को यह भी ध्यान में रखना होता था कि कौन-सी भूमि किस फसल के लिये 
उपयुक्त है। बीज बोने से पहले उन्हें ऐसी दशाओं में रखा जाता था, जिससे अंकुर और 
यौदे उत्कृष्ट प्रकार के उत्पन्न हो सकें। धान्य के बीजों को सात रात ओस में रखा जाता था, 
और उन्हें गरमाई भी पहुँचायी जाती थी। ईख की गाँठों पर मधु, घृत, सुअर की चरबी 
और गोबर को मिलाकर लगाया जाता था ।" खादके लिये गोबर और हड्डी का चूरा प्रयुक्त 
किये जाते थे।'* खेतों में काम करनेवाले दासों, ग्वालों और कर्मकरों (मजदूरों) को क्या 
पारिश्रमिक दिया जाए, इस सम्बन्ध में भी एक निदंश कौटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान 
है। वहाँ लिखा है--खेतों, बगीचों और गौशालाओं में काम करनेवाले दासों और कर्म- 
करों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मोजन दिया जाए और साथ ही सवा पण मासिक 





१. यथाकालं च सस्यादि जात जात॑ प्रवेशयेत्‌ । 
न क्षेत्र स्थपयेत्‌ किडिचित्पलालमपि पण्डित: ॥४। कौ. अर्थ, २।२४ 
२. अनग्निकास्सोदकाइच खले स्युः परिकर्मिण: / कौ. अर्थ. २२४ 


३. कौ. अर्थ, २२४ 

४. “बोडदाद्रोणं जाड्भलानां वर्षप्रमाणमध्यर्थभानूपानां देशवापानां-*“ततः प्रभूतोद- 
कमल्पोदक वा ससस्‍्य॑ वापयेत्‌ ।! कौ. अर्थ. २२४ हु 

५. तुषारपायनमुष्णशोषणं चासप्तरात्रादिति धान्यबीजानां' * “मधुघृतसमुकरवसाभिदश- 


कृशुक्ताभिः काण्डबीजानाम्‌ ४ कौ. अर्थ. २२४ 
<६.- गोस्थिशकृदिभः काले दौहदं च ४ कौ. अर्थ. २।२४ 


रछर मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


वेतन भी ।' जो कारीगर वहाँ काम करें, उन्हें भोजन और वेतन दोनों दिये जाएँ।' पर 
उन्हें कितना वेतन दिया जाए, यह कौटल्य ने नहीं लिखा है । 

इसमें सन्देह नहीं, कि राजकीय भूमि से राज्य को अच्छी आमदनी होती थी। राजकीय 
आय का यह सीता' एक महत्त्वपूर्ण साधन था। पर मौय॑ युग में समी मूमि राजकीय नहीं 
थी। ऐसी भी भूमि थी, जिस पर स्ववीयोपजीवि' (अपने श्रम से स्व॒तन्त्र रूप से खेती 
करने वाले ) किसान खेती किया करते थे । ये राज्य की सेवा में न होने के कारण कोई वेतन 
आदि प्राप्त नही करते थे, अपितु अपने हानि-लछाभ के लिये स्वयं उत्तरदायी होते थे । 
राज्य इनसे भाग वसूल करता था। भूमि-कर के रूप में उपज का एक निश्चित भाग राज्य 
द्वारा प्राप्त किया जाता था, जिसकी मात्रा दो आधारों पर निर्धारित होती थी, जमीन की 
उपज-शक्ति और सिंचाई के साधन । जो किसान पूर्णतया स्वतन्त्ररूप से खेती करते थे 
और जो सिंचाई की व्यवस्था भी स्वयं करते थे , उनसे जमीन के उत्कृष्ट या निक्ृष्ट होने के 
अनुसार पैदावार का १।४ या १५ भाग भूमि-कर के रूप में लिया जाता था।' जो किसान 
सिचाई के लिये सरकार से जल लेते थे, उनसे भूमि-कर की दर अन्य थी। जिन जमीनों की 
सिंचाई कूप आदि से हाथ द्वारा पानी खींच कर की जाती थी, उनसे उपज का १।५ भाग 
लिया जाता था। जो रहट, चरस आदि द्वारा पानी खींच कर सिचाई करते थे, उन्हें उपज 
का १४ भाग प्रदान करना होता था । जहाँ पम्प, वात-यन्त्र सदृश स्रोत-यन्त्रों से सिचाई 
की जाए, उनके लिये भूमि-कर की दर १।३ होती थी। नदी, नहर, तटाक आदि से सिंचाई 
करने की अवस्था में उपज का १४ भाग भूमि-कर के रूप में निर्धारित था। यदि कोई 
किसान नया तालाब वनाए या बाँध वँधाए, तो उसे पाँच साल के लिये मूमि-कर से छूट दे 
दी जाती थी। भग्न हुए तालाब या बाँध की जो मरम्मत कराए, उसे चार साल के लिये 
भूमि-कर से छूट की व्यवस्था थी।* 

स्ववीयोपजीवि' किसानों का भूमि पर अविकल स्वत्त्व स्वीकृत नहीं किया जाता था । 
जो किसान स्वयं खेती न करें, उनसे जमीन लेकर एसे व्यक्तियों को दे दी जाती थी जो 





१. 'षण्डवाट गोपालक दास क्मंकरेभ्यो यथापुरुषपरिवायं भकक्‍तं कुर्यात्‌। सपादपणिकं 
वेतन च। कौ. अर्थ, २।२४ 

२. कर्मानुरूपं कारुभ्यो भक्तवेतनम्‌ ।! कौ. अर्थ. २२४ 

३. स्ववीयोपजीविनो वा चतुर्थपडचभागिकाः यथ्थेष्टमनवसितं भाग दद्युरन्यत्र कृच्छेम्यः 
स्वसेतुभ्यः ।” कौ. अर्थ. २२४ 

४. “हस्तप्रावतितमुदकभार्ग पञ्चर्म दर्यु:। स्कन्धप्रावतिमं चतुर्थम्‌। ख्रोतोयन्त्रप्रावर्तिमं 
च तृतीयम्‌ । चतुर्थ नदीसरस्तटाककपोद्धाटम्‌ ४ कौ. अर्थ, २।२४ 

५. तटाकसेतुबन्धानां नवप्रवर्तने पाउचवापिकः परिहारः । भग्नोत्सृष्टानां चातुर्वा- 
घिकः ४ कौ. अर्थ. ३९ 


राजकीय आय-जव्यय रण रे 


उस पर स्वयं खेती करे। जमीन पर किसानों का स्वत्त्व किस अंश तक माना जाता था, 
इस प्रइन पर हम अन्यत्र विचार करेंगे । 

राजकीय भूमि में से कुछ भूमि ऋत्विक्‌, आचाय॑, पुरोहित, श्रोत्रिय आदि को इस 
प्रयोजन से प्रदान की जाती थी, जिससे कि वे अपना निर्वाह कर सकें। इन भूमियों को 
ब्रह्मदेय' कहते थे । इनसे न भूमि-कर लिया जाता था और न कोई जुरमाने । अध्यक्ष, 
संख्यापक आदि राजकमं चा रियों को भी इसी प्रकार जमीन दी जाती थी, यद्यपि उन्हें अपनी 
इन जमीनों को वे चने या रहन रखने का अधिकार नहीं होता था ।* किसानों को राज्य की 
ओर से घान्य, पशु और हिरण्य भी उवार दिया जाता था, ताकि वे खेती के लिये आवश्यक 
साधनों को प्राप्त कर सके। यह ऋण के रूप में दिया जाता था, जिसे वापस लौटाने की शर्तें 
सुखकर रखी जाती थीं।'* 

श्रोत्रिय और आचार्य आदि ब्रह्मदेय भूमि को बेच भी सकते थे और रहन भी रख 
सकते थे, पर यह करते हुए उन्हें यह ध्यान में रखना होता था कि ब्रह्मदेय भूमि उन्हीं 
व्यक्तियों के हाथ बेचें या रहन रखें जिन्हें इस प्रकार को भूमि को प्राप्त करने का 
अधिकार हो। 


(३) तट-कर (आयात और निर्यात पर कर) 


कौटलीय अर्ंज्ञास्त्र में तीन प्रकार के माल का उल्लेख किया गया है, जिन पर राज्य 
द्वारा शुल्क छिया जाता था। ये तीन प्रकार हैँ--बाह्य, आभ्यन्तर और आतिथ्य ।" 
सम्भवतः, आतिथ्य' उस माल को कहते थे, जो विदेशों से आए। देश से बाहर भेजे जाने- 
वाले और विदेश से स्वदेश में आनेवाले--दोनों प्रकार के माल पर कर लिया जाता था, 
जिन्हें क्रमशः निष्क्राम्य (निर्यात) और प्रवेश्य (आयात) शुल्क कहते थे ।* प्रवेश्य 
(आयात ) माल पर कर की मात्रा मूल्य का २० प्रतिशत थी ।* पर इसके कुछ अपवाद 
भी थे। पुष्प, फल, शाक, मूल, कन्द, वी ज, सूखी मछली और मांस के आयात पर छठा भाग 
(१६३ प्रतिशत) कर के रूप में छिया जाता था । 





«» अकृषतामाच्छिद्यान्येम्य: प्रयच्छत्‌ ।! कौ. अर्थ. २।१ 
» कौ. अर्थ, २।१ 
«» कौ. अर्थ, २।१ 


धान्यपशुहिरण्येड्चेनाननुगृहणीयात्‌ । तान्यनुसुखेन दद्युः ४ कौ. अर्थ, २।१ 
'शुल्क व्यवहारः बाह्ममाभ्यन्तरं चातिथ्यम्‌ ४ कौ. अर्थ. २२२ 

« निष्करास्यं प्रवेदयं च शुल्कम्‌ ४ कौ. अर्थ. २४२ 

७. प्रवेश्यानां मूल्यपञचभागः / कौ. अर्थे. २१२ 

८. पुष्पफलशाकमूलकन्द पल्लिक्यबीज शुष्कमत्स्यमांसानां षद्भागं गृहीणीयात्‌ । 
कौ. अर्थ, २२२ 

१्८ 


दी दी हद दण ८७ 


२७४ मौय साम्राज्य का इतिहास 


शंख, वज्र, मणि, मुक्ता, प्रवाल और हारों के आयात पर प्रवेश्य-कर लगाते हुए यह 
ध्यान में रखा जाता था, कि वे किस कोटि के हैं और उनकी प्राप्ति व निर्माण में कितना 
समय लगा है, कितना खर्च हुआ है, कितना वेतन देना पड़ा है, और उनका क्या अन्तिम रूप 
है। इन बातों को दृष्टि में रखकर विशेषज्ञ व्यक्ति इनके आयात पर शुल्क का निर्धारण 
करते थे । क्षौम, दुकल, रेशम, कवच, हरिताल, मन:शिल, हिगुल, लोह और अन्य धातु, 
चन्दन, अगुरु, कटुक, किण्व ((८४४70/5 ), आवरण (ओढ़ने या पहनने के वस्त्र), 
सुरा, हाथी दाँत, खाल, क्षौम और दुकूल बनाने के लिये कच्चा माल, आस्तरण (गलीचे ), 
प्रावरण (पड़दे) और कृमिज व ऊनी माल के आयात पर प्रवेइ्य-शुल्क की मात्रा 
उनके मूल्य पर १० से १५ प्रतिशत तक ली जाती थी।* बस्त्र, चतुप्पद (चौपाये), द्विपद 
(दो पैरवाले पक्षी या जन्तु ), सूत, कपास, सुगन्ध, औषधि, काष्ठ, वेणु (बाँस), वल्कल, 
चर्म, मिट्टी के बरतन, धान्य, स्नेह (तेल ) ,क्षार, लवण, मद्य, पक्वान्न (पकवान या मिठाई ) 
आदि पर प्रवेश्य-शुल्क की दर ४ प्रतिशत से ५ प्रतिशत तक थी ।' 
प्रवेश्य-शुल्क के अतिरिक्त एक अन्य कर भी था, जिसे 'द्वारदेय' कहते थे । इसकी दर 
शुल्क की २० प्रतिशत थी। सम्मवतः, यह द्वारदेय-कर माल के नगर में प्रवेश करने के 
समय लिया जाता था। भिन्न-भिन्न देशों से आने वाले माल के सम्बन्ध में इस कर में रियायत 
भी की जा सकती थी। ऐसी रियायत को देशोपकार' और आनुग्रहिक' कहते थे। यदि 
कोई देश अपने देश के माल पर अनुग्रह या उपकार करे, तो उसके बदले में अपने देश में 
भी उस परदेश के माल के प्रति अनुग्रह किया जाता था।* इससे हम यह परिणाम 
निकाल सकते हैं, कि जो देश मौय साम्राज्य के साथ रियायत करते थे, उनसे आने वाले 
माल पर मौय॑ साम्राज्य द्वारा रियायत की जाती थी। यदि कोई विदेश अपने देश के माल 
पर अधिक शुल्क ले, तो मोर्यो द्वारा भी उसके माल पर साधारण शुल्क के अतिरिक्त 
“अत्यय' वसूल किया जाता था। कौटल्य ने छिखा है--देश और जाति के चरित्र के 
अनुसार नये और पुराने पण्य पर शुल्क नियत किया जाए। अन्य देशों के अपकार करने 
पर उनसे अत्यय भी लिया जाए।४ 
जिन व्यवसायों पर राज्य का एकाधिकार था, उनके माल को बाहर से मँगाने पर एक अन्य 





१. शंखवज्ममणिमुक्ताप्रवालहाराणां तज्जातपुरुष: कारयेत्‌ क्ृतकर्मप्रमाणकाल- 
वेतन फलनिष्पत्तिभिः / कौ. अर्थ. २।२२ 
२. कौ. अर्थ, २२२२ 
३. कौ. अर्थ, २२२२ 
४. द्वारादेयं शुल्क पवञ्चभाग आनुग्राहिक वा यथादेशोपकार स्थापयेत्‌ ।' कौ. अर्थ. २।२२ 
५. अतो नवपुराणानां देशजातिचरित्रतः। 
पण्यानां स्थापयेच्छुल्कमत्ययं चापकारतः ।! कौ, अर्थ, २।२२ 


राजकीय आय-ब्यय २७५ 


अतिरिक्त कर भी लिया जाता था जिसे वैधरण' कहते थे । उदाहरण के लिये लवण 
(नमक) के व्यवसाय को लिया जा सकता है। इस पर राज्य का एकाधिकार स्थापित था। 
विदेशी नमक के स्वदेश में आने पर प्रवेश्य-शुल्क की दर १६३ प्रतिशत थी। पर इसके 
अतिरिक्त उतना वैधरण” (अतिरिक्त कर था हरजाना) भी देना पड़ता था, जितना कि 
विदेशी नमक के आने से नमक के राजकीय व्यवसाय को हानि पहुँची हो। यही व्यवस्था 
गराब आदि अन्य पण्य के आयात के सम्बन्ध में भी थी। इनके व्यवसाय पर भी राज्य 
का एकाधिकार विद्यमान था । 

प्रवेश्य-कर का उद्देश्य राजकीय आमदनी को बढ़ाना ही था। विदेशी व्यापार के 
सम्बन्ध में चाणक्य की नीति यह थी-- विदेशी पण्य का अनुग्रह से स्वदेश में प्रवेश कराया 
जाए। जो नाविक और साथंवाह विदेशी पण्य को लाएँ, उन्हें कर में ऐसी छूट दी जाएँ 
जिससे उनको अपने व्यापार में लाभ हो सके । विदेशों से आये हुए व्यापारियों के विरुद्ध 
मुकदमे भी नहीं चलाये जाते थे, बशर्ते कि वे देश के किसी व्यापारी के हिस्सेदार न हों 
या किसी समूह में संगठित न हों ।' संरक्षण-नीति का प्रयोग कर विदेशी पण्य पर अधिक 
मात्रा में कर वसूल करना कौटल्य को अभिप्रेत नहीं था। प्रवेश्य-शुल्क सदृश करों को 
लगाने का वह यही प्रयोजन समझते थे कि उनसे राजकीय आमदनी में वृद्धि हो सके। 
राजकीय कोश को वह॒बहुत महत्त्व देते थे। उनका कथन था, कि कोश और सेना से 
ही राज्य की प्राप्ति होती है। 

निष्क्राम्य (निर्यात) पण्य पर भी शुल्क लिया जाता था। पण्याध्यक्ष का एक कार्य 
यह भी था, कि वह अपने देश में उत्पन्न माल को अन्य देशों में बिकवाने का प्रयत्न करे । 
इस सम्बन्ध में कौटल्य ने लिखा है--परविषय (परदेश ) में व्यापार के लिये पण्य एवं 
प्रतिपण्य (निर्यात माल के बदले में आनेवाला माल) के मूल्य में से शुल्क, वर्तती (सड़क- 
कर ), माल ढोने का खर्च, छावनी का कर, नौका के भाड़े आदि का खर्च घटा कर शुद्ध 
उदय (मुनाफे) का अनुमान करे। यदि यह पाया जाए कि छाभ नहीं है, तो यह मालूम 
करे कि स्वदेशी पण्य के बदले में कोई ऐसा विदेशी पण्य प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं, 
जिससे लाभ हो सके ।" ये सब बातें मालूम करके अपने देश का पण्य स्थल-मार्ग द्वारा 





१. आगन्तुलवर्ण षड्भागं दद्यात्‌- * “क्रेता शुल्क राजपण्यच्छेदानुरूपं चर्वंधरणं दर्यात्‌ ।' 
कौ. अर्थ, २४१२ 
२. 'परभूमिज॑ पष्यमनुग्रहेणावाहयेत्‌ । नाविकसार्थवाहेभ्यइव परिहारमायतिक्षमं 
दद्यात्‌ / कौ. अर्थ. २४१६ 
३. अनभियोगदचार्थेष्वागन्तुनामन्यत्र सम्योपकारिभ्य: ।/ कौ. अर्थ, २।१६ 
४. पृथिवों कोशदण्डाम्यां प्राप्यते कोशभूषणा । कौ. अर्थ, २१२ 
५. कौ. अर्थ, २११६ 
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भेजा जाए (क्योंकि जल-मार्ग में खतरे अधिक रहते हैं, अत: स्थरू-मार्ग द्वारा पण्य 
'मेजे जाने को अधिक अच्छा माना गया है), और माल ले जाने वाला व्यापारी विदेशी 
राज्य के आटविकों, अन्तपालों, पुरमुख्यों और राष्ट्र-(जनपद) मुख्यों के साथ सम्पर्क 
स्थापित करे, ताकि उनका अनुग्रह (सद्भावना) प्राप्त हो सके । यदि मार्ग में किसी 
विपत्ति का सामना करना पड़े, तो वहुमूल्य पण्य और अपनी रक्षा की व्यवस्था की जाय । 
यदि विदेश पहुँच सकना सम्भव न हो, तो जहाँ कहीं भी माल को ऐसी कीमत पर बेच 
वदिया जाए जिससे कि सब दातव्य व्यय वसूल हो जाए 
जल मार्ग से अपने देश के पण्य को विदेश भेजने के सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र का 
यह कथन उल्लेखनीय है-“जल मार्ग द्वारा माल भेजने से पूर्व माल की दुलाई का ख्चे(यान- 
भागक ) , मार्ग में अपने ऊपर आने वाला खर्च (पथ्यदन ), विनिमय में प्राप्त होने वाले 
प्रतिपण्य की कीमत तथा मात्रा, यात्रा का समय, भयप्रतीकार में हुआ व्यय, और बन्दर- 
गाहों के रिवाज (पत्तन चारित््य) व नियमों आदि का पता लगाए। नदी पथ के सब व्यव- 
हारों और चरित्र को जान कर जहाँ पण्य भेजने से लाभ हो वहाँ मेजा जाए, जहाँ हानि की 
सम्भावना हो उस से दूर रहे ।* यहाँ कौटल्य ने 'मयप्रतीकार व्यय” का भी उल्लेख किया 
है, जिससे सूचित होता है कि मौय॑ यूग में पण्य के बीमा कराने की प्रथा भी विद्यमान थी। 
निष्क्राम्य (निर्यात) पण्य पर भी कर लिया जाता था, यह तो कौटलीय अथशास्त्र से 
सूचित होता है, पर इस कर की क्या दर थी, इस सम्बन्ध में कोई सूचना कौटल्य ने नहीं 
दी है। 
(४) बिक्री पर कर और चुंगी से आय 
मौर्य युग में विक्री पर शुल्क लेने की भी व्यवस्था थी । इसी को वर्तमान समय में सेल्स 
टैक्स” कहते हैं। कौटल्य ने लिखा है, कि उत्पादन-स्थान पर कोई भी पण्य नहीं बेचा जा 
सकता |” कोई भी वस्तु विक्रय-शुल्क से न बच सके, इसीलिये यह व्यवस्था की गई थी। 
जो इस नियम का उल्लंधन करें, उनके लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। खानों से खनिज 





१. 'ततस्सारपादेन स्थलव्यवहारमध्वना क्षेमेण प्रयोजयेत्‌ । 
अटव्यन्तपालपुरराष्ट्रमुस्यैश्च॒ प्रतिसंस्ग गच्छेदनुग्रहार्थभ ४ कौ. अर्थ, २।१६ 

२. आपदि सारमात्मानं वा सोक्षयेत। आत्मनों वा भमिमप्राप्तः सर्वेदेयविशद्धं 
व्यवहरेत्‌ ! कौ, अर्थ, २२१६ 

३- 'वारिपये च यानभागकपशथ्यदनपण्यश्रतिपण्याघंप्रमाणयात्राकालूभयप्रतीकारपण्य- 
पत्तनचारित्याण्यूपलभेत ४ 
नदीपथे च विज्ञाय व्यवहारं चरित्रतः । 
यतो लाभस्ततो गच्छेदलाभं परिवर्जयेत ।।' कौ, अर्थ, २११६ 

४. “जाति भूमिष पण्यानामविक्रय: । कौ. अर्थ शरर२ 
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पदार्थ बेचने पर ६०० पण और खेतों से अनाज बेचने पर ५३ पण जुरमाने का नियम था ।' 
पुप्पों और फलों के उद्यानों से फूल व फल बे चने पर ५४ पण और वगीचों से शाक मूल-कन्द 
आदि बचने पर ५ १८ पण जुरमाना किया जाता था।' उत्पादन-स्थान पर माल बेच देने 
से राजकीय आय में कमी पड़ सकती थी, इसी कारण ये नियम बनाये गये थे । यह 
आवश्यक था, कि सब पण्य पहले शुल्काध्यक्ष के पास छाया जाए। जब उस पर शुल्क दे दिया 
जाता था, तव उस पर अभिज्ञान-मुद्रा रछूगा दी जाती थी। इसके बाद ही पण्य का विक्रय 
किया जा सकता था । 


शुल्कशाला और वहाँ लिये जानेवाले शुल्क के सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद 
रूप से विवरण दिया गया है। शुल्काध्यक्ष नगर के मुख्य द्वार (महा द्वार) के निकट शुल्क- 
शाला वनवाए, जिस पर शुल्क का ध्वज फहरा रहा हो। शुल्कशाला का मुख पूर्व दिशा की 
ओर हो, या उत्तर दिशा की ओर | शुल्क वसूल करनेवाले चार या पाँच व्यक्ति सार्थ 
(काफिले) में आये हुए व्यापारियों से ये प्रश्न पूछ कर उनके उत्तर लिखें--आप कौन 
है? कहाँ से आये हैं? आपके पास कितना और क्या पण्य है? आपने अभिज्ञान-मुद्रा कहाँ 
से प्राप्त की थीं ? यदि पण्य पर मुद्रा न लगी हो, तो प्रदेय शुल्क का दुगना वसूल किया 
जाए। यदि मुद्रा को झूठा या नकली पाया जाए, तो प्रदेय शुल्क का आठ गुना लिया जाए। 
यदि मुद्रा टूट गई हो, तो व्यापारी को घटिकास्थान में रोक रखा जाए।"” सम्भवतः, यह 
अभिज्ञान-मुद्रा तभी छगायी जाती थी, जब कि उत्पादन-स्थान से माल को बाहर ले जाने 
की अनुमति प्राप्त कर ली जाती थी, और उसके लिये आवश्यक शुल्क प्रदान कर दिया 
जाता था। यह शुल्क एक प्रकार का उत्पादन-कर (#5८$८ 7007) होता था। पर जब 
किसी पण्य को विक्रय के लिये उत्पादन-स्थान से अन्यत्र नगर आदि में ले जाया जाता था, 
तो वहाँ पर राजकीय शुल्क देना पड़ता था, जिसका स्वरूप विक्रय-कर ($2८६४ 7४5) 
या चुंगी के सदुश होता था। इस शुल्क की दर के सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र का यह 
निर्देश उल्लेखनीय है---नाप कर बेचेजाने वाले पण्य पर ६ हे प्रतिशत, तोल कर बेचे जाने 
वाले पण्य पर ५ प्रतिशत और गिन कर बेचे जाने वाले पण्य पर ९३% प्रतिशत शुल्क 
लिया जाए।* यह शुल्क पण्य के मूल्य के अनुसार ही रूगाया जाता था। 





१. खनिश्यों घातुपण्यादानेषु घटछतमत्यय: ॥ 
क्षेत्रेम्यः सबंसस्यादाने त्रिपञचादत्पण: । कौ. अर्थ. २२२ 

२. 'पुष्पफलवाटेभ्यः पुष्पफलादाने चतुष्पठचाशत्पणो दण्ड: । कौ. अर्थ, २२२२ 

३. कौ. अर्थ. २२१ 

४. 'घोडषभागो मानव्याजी । विशतिभागस्तुलामानम्‌। गण्यपण्यानामेकादश्भाग: ४ 
कौ. अर्थ, २।१६ 
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कोई व्यापारी इस शुल्क से बच न सके, इस सम्बन्ध में कौटल्य ने अनेक व्यवस्थाएँ 
की थीं। यदि कोई शुल्क के भय से पण्य के प्रमाण ( मात्रा ) को कम बताए या उसके मूल्य को 
कम बताए, तो जितना पण्य अधिक निकले या उसका जो मूल्य अधिक प्राप्त हो, उसे राजा 
ले ले (उसे राजकोश में भेज दिया जाए) । साथ ही, उस पणष्य पर शुल्क की मात्रा आठ गुनी 
वसूल की जाए। यही दण्ड उस दशा में भी दिया जाए, जब व्यापारी ने बन्द पेटी में ऊपर हीन 
पण्य रखा हो और नीचे उत्कृष्ट, या बहुमूल्य पण्य को कम मूल्य वाले पण्य से छिपा दिया 
गया हो । यदि कोई व्यापारी शुल्क दिये बिना शुल्कशाला के ध्वज से आगे चले जाएँ, ता 
उन पर उस राशि से आठ गुना जुरमाना किया जाए जो उन्हें शुल्क के रूप में प्रदेय थी । 
जो (नगर) के अन्दर आएँ या (नगर से) वाहर जाएँ, उनसे यह जाना जाए कि उन्होंने 
शुल्क प्रदान कर दिया है या नहीं । यदि कोई शुल्क दिये हुए पण्य के साथ ऐसे पण्य को 
भी ले जाना चाहे जिस पर शुल्क न दिया गया हो, या मुद्रा को तोड़ कर उसमें अमुद्रित पण्य 
भर कर और फिर पुन: मुद्रा लगाकर पण्य को निकाल ले जाने का यत्न करें, ऐसे व्यापारियों 
को उत्तम साहस दण्ड दिया जाए।” 

विशेष प्रयोजनों से जो माल बाहर से लाया जाता था, उस पर शुल्क नहीं देना होता 
था । ये प्रयोजन निम्नलिखित थ--विवाह, दहेज का सामान, उपनयन संस्कार, यज्ञ- 
कृत्य, सन्‍्तान का प्रसव, देव मन्दिर, मुण्डन, ब्रत, दीक्षा और अन्य विशिष्ट कर्मकाण्ड ।* 
जुल्क के अतिरिक्त एक अन्य कर भी था, जिसे शुल्काध्यक्ष वसूल कराता था। इसे वर्त॑नी' 
कहते थे । इसकी सामान्य दर सवा पण प्रति पण्य-वहन (माल का बोझ) थी। इसे 
अन्तपाल सड़क को प्रयुक्त करने पर वसूल करता था ।* जो सार्थ (काफिले) पण्य लेकर 
सड़कों से आते-जाते थे, उन्हें यह कर देना पड़ता था। इस कर के बदले में अन्तपाल की 
यह उत्तरदायिता हो जाती थी, कि मार्ग पर सार्थों का माल न लटने पाए और न चोरी 
जाए। यदि कोई माल इस ढंग से नष्ट या अपहृत हो जाए, तो राज्य उसकी क्षतिपूर्ति 





१. 'शुल्कभयात्पण्यप्रमाणं मूल्यं वा हीन॑ ब्रुवतस्तदरिक्तं राजा हरेत्‌ । शुल्कमष्टगुणं वा 
दद्यात्‌। तदेव निविष्टपष्यस्थ भाण्डस्य हीनप्रतिवर्णकेनार्घापकर्षण सारभाण्डस्थ 
फल्गुभाण्डेन प्रतिच्छादने कुर्यात्‌ / कौ. अर्थ. २४२१ 

« ध्वजमूलमतिक्रान्तानां चाकृतशुल्कानां शुल्कादब्टगुणों दण्ड: ४ कौ. अर्थ, २।२१ 

« 'पथिकोत्पथिकास्तद्वि्युः / कौ. अर्थ. २२ 

४. कृतशुल्केनाकृतशुल्क निर्वाहयतों द्वितीयमेकमुद्रया भित्वा पुटमपहरतों वेदेहकस्य 


तच्च तावच्च दण्ड: ! कौ. अर्थ. २।२१ 
५. “वैवाहिकमन्वायनमौपयानिक यक्ञकृत्यप्रसव नैमित्तिकं देवेज्याचोलोपनयनगोदान- 


व्रत दीक्षणादिय॒ क्रियाविशेषेषु भाण्डमुच्छुल्क गच्छेत्‌ / कौ. अर्थ, २२१ 
६- अन्तपालः सपादयणिकां वनों गृह्लीयात्‌ ” अ. अर्थ, २२१ 


न्््ण शत 


राजकीय आय-व्यय २७९ 


करता था।* वर्तनी की दर एक खुर के पशुओं (घोड़ा, खच्चर, गधा आदि) पर लदे पण्य 
पर एक पण, पशुओं (बैल आदि) पर आवबा पण, छोटे पशुओं (मेंड़, बकरी आदि) 
प्र चौथाई पण और मनुष्य के सिर पर लदे माल पर एक मापक थी ।* 

कौटलीय अर्थशास्त्र में शुल्क' के सम्बन्ध में जो निर्देश दिये गये हैं, वे चुंगी को सूचित 
करते हैं। यह कर माल के क्रय-विक्रय पर लिया जाता था, और राजकीय आय का 
एक महत्त्वपूर्ण साधन था । 


(५) राजकीय आय के अन्य साधन 

प्रत्यक्ष कर (07८८६ 7४5०७) --मौय॑ युग में अनेक ऐसे कर भी थे, जिन्हें प्रत्यक्ष 
कहा जा सकता है, क्योंकि ये व्यवसायियों आदि से प्रत्यक्ष (सीधे) रूप से वसूल किये जाते 
थे। पहला प्रत्यक्ष कर तोल और माप के बाटों और मानों पर था। ये बाठ और मान राज्य 
द्वारा प्रमाणित किये जाते थे, जिसके लिये ४ माषक कर लिया जाता था। व्यापारियों को 
चार माषक उस समय प्रदान करने होते थे, जब वे अपने वाटों और मानों को राज्य 
द्वारा प्रमाणित कराते थे। इसके अतिरिक्त इन प्रमाणित बाटों व मानों के प्रयोग के लिये 
उन्हें एक काकणी प्रतिदिन भी देनी होती थी। यह कर पौतवाध्यक्ष वसूल करता था ।* 
जिस व्यापारी के बाट और मान राज्य द्वारा प्रमाणित न हों, उस पर ३७.) पण जुरमाना 
किया जाता था। 

दूसरा श्रत्यक्ष कर द्यूत पर था। जुआरी लोग निर्दिष्ट स्थान पर ही जुआ खेल सकते 
थे। यूत में जा धन जीता जाए, उसकी ५ प्रतिशत राशि राज्य को प्रदान करनी होती थी । 
निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर जुआ खेलने, द्यूत-क्रीड़ा के लिये आवश्यक 
उपकरणों का दुरुपयोग करने और द्यूत में अनियमितता करने के लिये जिन विविध 
जुरमानों की व्यवस्था थी,' उनका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। 

रूप से आजीविका चलाने वाली वेश्याओं, गणिकाओं आदि से दैनिक आमदनी का 
दुगना प्रति मास कर के रूप में लिया जाता था ।* इसी प्रकार नट, नतंक, गायक, वादक, 
वाग्जीवन (वाणी द्वारा लोगों का मनोरऊजन करने वाले ), कुशीलव, प्लवक (रस्से पर 
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नाचने वाले), सौभिक (जादूगर) और चारणों से भी उनकी दैनिक आमदनी का दुगुना 
प्रतिमास कर लेने का नियम था । यदि नट, नतंक, गायक आदि कहीं बाहर से आकर 
तमाशे दिखाएँ, तो उन्हें पाँच पण प्रेक्षा वेतन (तमाशा दिखाने के लिये अनुमति प्राप्त 
करने की फीस ) देना होता था।' 

विविध प्रकार के कारओं (कारीगरों या व्यवसायियों) को भी अपने धन्धे करने के 
छिये राज्य को कर प्रदान करने होते थे। धोवी, सुनार, तन्तुवाय, चिकित्सक, कुशीलव 
आदि से लिये जाने वाले इन शुल्कों और नियमानुकूल कार्य न करने पर उनसे वसूल किये 
जाने वाले जुरमानों का कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से उल्लेख किया गया है। 

राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसायों से आय--अनेक व्यवसाय ऐसे थे जिन पर राज्य का 
पूर्ण आधिपत्य स्थापित था, और जिनका संचालन राज्य द्वारा ही किया जाता था। इनमें 
खाने, जंगल, नमक और अस्त्र-शस्त्र के व्यवसाय मुख्य थे। खानों पर राज्य का एकाधिकार 
था। उनकी व्यवस्था के लिये एक पृथक्‌ अमात्य नियुक्त किया जाता था, जिसे आकराध्यक्ष' 
कहते थे। कौटल्य ने लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को आकराध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया 
जाना चाहिये जो शुल्वधातुशास्त्र (ताम्र और अन्य खनिज धातुओं की विद्या), रसपाक 
(पारा निकालने की विद्या) और मणिराग (मणि आदि की पहचान की कला) में प्रवीण 
हो, या इनमें प्रवीण जिसका सहायक हो।' यह आकराध्यक्ष कुशल कर्मकरों और आवश्यक 
उपकरणों का प्रबन्ध कर खानों का पता करे, और खानों से खनिज पदार्थों को निकालने 
की व्यवस्था करे । कहाँ कौन-सी धातु मिल सकती है, विविध धातुओं की कच्ची धात 
किस प्रकार की होती है, कच्ची घात को किस विधि से साफ किया जाता है, इन सब बातों 
का कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से निरूपण किया गया है। कच्ची धात को खानों 
से निकाल कर उसे कर्मान्तों (कारखानों) में मेज दिया जाता था। जब वहाँ घातु तैयार 
हो जाती थी, तो उसके विक्रय का प्रबन्ध भी आकराध्यक्ष द्वारा ही कराया जाता था। धातुओं 
के व्यवसाय से राज्य को अच्छी आमदनी थी। कौटल्य ने दो प्रकार की खानों का उल्लेख 
किया है--स्थल की खानें और जलर की खानें । स्थल-खनियों से लोहा, तांबा, नमक 
आदि प्राप्त किये जाते थे, और जल की खानों से मुक्ता, शुक्ति, शंख आदि | इन दोनों 
प्रकार की खानों का प्रबन्ध आकराध्यक्ष के ही अधीन था । 
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मौय युग में खानों (आकरों) के व्यवसाय का बहुत अधिक महत्त्व था। राजकीय 
आय का यह एक प्रधान साधन था। कौटल्य ने खानों से होने वाली आय के १०विभिन्न प्रकार 
निरूपित किये है - (१) मूल्य-खानों से प्राप्त होने वाली कच्ची धात आदि का मूल्य । 
(२) विभाग--जिन खानों से माल निकालने का कार्य ठके पर दिया गया हो, उनसे प्राप्त 
होने वाला अंश । (३) व्याजी-तोल के बाटों और मापने के मापों के दो प्रकार थे-- 
सरकारी और सर्वंसाधारण जनताद्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले। इनमें ५ प्रतिशत का 
अन्तर होता था। सरकारी वाट और माप अधिक बड़े होते थे । इस कारण जो छाम 
होता था, उसे व्याजी कहते थे। (४) परिघ-कच्ची घात को धातु के रूप में तैयार 
करने से होने वाठा लाभ । (५) अत्यय-तैयार माल क्रेताओं की प्रतिस्पर्धा के कारण जब 
निश्चित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक जाए, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली आय । 
(६) शुल्क-उत्पादन-स्थान और विक्रय-स्थान पर वसूल किया जाने वाला शुल्क ।(७) 
वैधरण--किसी प्रकार की क्षति हो जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि। (८) 
दण्ड-अनेकविध जुरमाने, जिनकी व्यवस्था कौटल्य ने विशद रूप से की है। (९) रूप- 
सोना, चाँदी, ताम्र आदि से निर्मित सिक्‍कों से प्राप्त होने वाली आय । (१०) रूपिक- 
सिक्‍कों को राजकीय कोश में प्रदान करते समय प्रदेय राशि, जिसकी दर ८ प्रतिशत 
होती थी। विविध प्रकार की यह आमदनी खानों पर राज्य के एकाघिकार के कारण ही 
प्राप्त होती थी। इसीलिये कौटल्य का यह कथन था, कि कोश खानों पर ही आश्रित है। 
निस्सन्देह, खानों का व्यवसाय राज्य की आमदनी का बहुत ही महत्त्वपूर्ण साधन था। 
नमक के व्यवसाय पर भी राज्य का एकाधिपत्य था। इसकी व्यवस्था और सजञ्चालन 
के लिये लवणाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। नमक की खानें (व नमक के अन्य साधन ) 
या तो राज्य द्वारा सज्चालित की जाती थीं, और या उन्हें ठके पर दे दिया जाता था । बमक 
स्थल की खानों से भी प्राप्त होता था, और समुद्र व झीलों से भी । ठेके पर दिये हुए छवण 
के व्यवसाय से राज्य निम्नलिखित आय प्राप्त करता था---( १) रूवण भाग--तैयार 
नमक का एक निरि्चित अंश। (२) प्रक्रम-नमक की खान या निर्माण-स्थान का किराया । 
(३) उत्पादन-शुल्क। (४) विक्रय-शुल्क । (५) व्याजी-तोल के बाटों में अन्तर होने से 
आय, जिसकी दर ५ प्रतिशत थी। (६) रूप-नमक के मूल्य आदि को राजकोश में जमा 
करते हुए ८ प्रतिशत की दर से प्रदेय अतिरिक्त राशि। जो नमक कहीं बाहर से अपने देश 
में आता था, उस पर १६३ शुल्क देना होता था, और साथ ही विक्रय-शुल्क, व्याजी और 





१. एवं मूल्य विभागं च व्याजोीं परिघमत्ययम्‌ । 
शुल्क वैधरणं दण्ड रूपं रूपिकमेव च । ४ कौ. अर्थ. २१२ 

२. लवणाध्यक्ष: पाकमुक्तं लवणभागं प्रक्रपं च यथाकाल संग्रह णीयात्‌ -विक्रयाच्च 
मूल्यं रूप॑ व्याजीम्‌। कौ० अर्थ, २१२ 


२८२ मौय साम्राज्य का इतिहास 


रूप भी। इनके अतिरिक्त नमक के राजकीय व्यवसाय को बाह्य नमक के कारण जो क्षति 
हुई हो, उसकी पूर्ति के लिये वैधरण भी वसूल किया जाता था ।' यदि कोई नमक में 
मिलावट करके बेचे, तो उसके लिये उत्तम साहस दण्ड की व्यवस्था थी । लायसेन्स लिये 
बिना नमक बनाने पर भी यही दण्ड दिया जाता था। पर वानप्रस्थ इसके अपवाद थे ।* 
वे अपने प्रयोग के लिये नमक बना सकते थे, उन्हें लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होती थी । 
श्रोत्रिय, तपस्वी और लवण बनाने के कारखानों में काम करने वाले मजदूर भी अपने प्रयोग 
के लिये नमक ले जा सकते थे ।* 

अन्य भी अनेक व्यवसायों पर राज्य का एकाचिपत्य था | जंगल राज्य की सम्पत्ति 
होते थे । उनसे काष्ठ, ईंघन और अन्य जांगल पदार्थों को प्राप्त कराने के लिये एक पृथक्‌ 
अमात्य की नियुक्ति की जाती थी, जिसे कृप्याध्यक्ष कहते थे। यह अध्यक्ष जहाँ कुष्य द्रव्यों 
को जंगलों से प्राप्त कराता था, वहाँ साथ ही उन्हें कर्मान्तों (कारखानों) में मेजकर उनसे 
विविध प्रकार के पण्यों को भी तैयार कराता था। जो कोई किसी भी प्रकार से जंगलों को 
क्षति पहुँचाएँ, उन्हें यथोचित दण्ड देना और उनसे क्षतिपूर्ति कराना भी कृप्याध्यक्ष का 
कार्य था ।* अनेक प्रकार की सारदारू (इमारती काम में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी), 
वेणु (बाँस), बल्ली (बेंत आदि), वलक (सन आदि), रज्जु भाण्ड (रस्सी बनाने के काम 
में आनेवाली माबड़ आदि), पत्र (विविध प्रकार के पत्ते ), पुष्प, औषधियाँ, विष, विषैले 
जन्तु, विविव प्रकार के चमं, हड्डी, हाथी दाँत, सींग, शेर, हाथी आदि वन्य पशु, कोयला, 
ईंधन, छाल और बरतन आदि बनाने के काम में आने वाली मिट्टी और चारा आदि पदार्थ 
कृप्य के अन्तर्गत थे।' जंगलों से इन्हें एकत्र करा के और इन्हें विभिन्न तैयार माल के रूप 
में परिवर्तित कराके कृप्याध्यक्ष राज्य की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि करता होगा, यह 
सुगमता से समझा जा सकता है । 

अस्त्र-उस्त्रों का निर्माण भी राज्य के ही अधिकारुझ्षेत्र में था। यह कार्य आयुधा- 
गाराध्यक्ष के अधीन था, जो अनेकविव हथियारों को तैयार कराता था । ये आयुध निम्न- 
लिखित प्रकार के होते थे-- (१) सांग्रामिक-युद्ध में प्रयुक्त होने वाले, (२) दौगेकरमिक- 





१. आगन्तुलवर्ण षड़भाग दद्यात्‌-दत्तभाग विभागस्य विक्रय: पञचक शर्त व्याजों रूप 
रूपिक च। क्रेता शुल्क राजपण्यच्छेदान्‌रूपं च वेधरणं दद्यात्‌ ' कौ. अर्थ, २४११२ 

२. 'विलवणमुत्तमं दण्ड दद्यात्‌, अनिसुष्टोपजीबी च अन्यत्र वानप्रस्थेम्यः 
कौ. अर्थ. २।१२ 

३. श्रोत्रियास्तपस्विनो विष्टयशच भक्तलवर्ण हरेयु: / कौ. अर्थ, २४१२ 

४. कुप्याध्यक्षों द्रव्यवनपाले: कुप्यमानाययेत्‌। द्रव्यवनकर्मान्तांइच प्रयोजयत्‌। 
द्रव्यवनच्छिदां च देयमत्ययं च स्थापयेत्‌ अन्यत्रापद्भ्य: । कौ. अर्थ, २१७ 

५. कौ. अर्थ, २१७ 


राजकीय आय-व्यय २८३ 


दुर्ग की रक्षा के लिये काम में आने वाले, और (३) परपुराभिधातिक-शत्र के पुरों (दुर्गों) 
को नष्ट करने के लिये प्रयुक्त होने वाले ।! इनके अनेक भेद थे, जैसे चक्र, यन्त्र, आयुष, 
आवरण (कवच ) , उपकरण आदि। आयुधागाराध्यक्ष कारुओं और शिल्पियों को अपनी 
सेवा में नियुक्त कर उनसे इन सबको तैयार कराता था। इन्हें तैयार करने वाले कर्मान्त 
राज्य की स्वभूमि' में ही स्थापित किये जाते थे ।' आयुधागाराध्यक्ष को सदा यह ध्यान 
में रखना होता था कि आयुधों की कितनी माँग है, कितनी उपलब्धि है, और कितना क्षय- 
व्यय है। अस्त्र-शस्त्र निर्माण के व्यवसाय पर भी राज्य का ही एकाधिपत्य था। 

शराब आदि अन्य भी अनेक व्यवसाय राज्य के एकाधिकार में थे, जिनसे उसे अच्छी 
आमदनी होती थी । 

राज्य द्वारा अधिकृत व्यापार और व्यापार-साधनों से आय--अनेकविध व्यापारों 
का सञ्चालन भी मौय॑ युग में राज्य द्वारा किया जाता था, जिसके लिये पण्याध्यक्ष की 
नियुक्ति की जाती थी । जिस पण्य का उत्पादन राजकीय कर्मान्तों में होता था, उसका 
विक्रय भी राज्य ही करता था । सब वस्तुओं की कीमत निश्चित रहती थी । कीमतें 
निर्धारित करते हुए प्रजा के हित को दृष्टि में रखा जाता था। कौटल्य ने लिखा है-- 
सब प्रकार के माल को प्रजा के प्रति अनुग्रह की दृष्टि से बिकवाया जाए। जिससे प्रजा को 
नुकसान पहुँचे, ऐसा लाभ न ले चाहे वह कितना ही अधिक क्यों न हो ।* पण्याध्यक्ष के 
कार्य निम्नलिखित थे--स्थल और जल में उत्पन्न और स्थल तथा जल दोनों प्रकार के 
मार्गों से लाये हुए नानाविध पण्य के गुण, अवगुण (बढ़िया व घटिया किस्म ), प्रियता और 
अप्रियता तथा उनके मूल्य में वृद्धि और कमी का पता करता रहे । साथ ही, वह यह भी 
मालूम करे कि नानाविघ पण्य के क्रय, विक्रय, सञ्चय, वितरण और प्रयोग के लिये कौन- 
सा समय और क्षेत्र उपयुक्त हैं ।” 

यदि किसी पण्य की प्रचुरता हो (वह प्रभूत मात्रा में उपलब्ध हो), तो उसे एक 
स्थान पर एकत्र कर कीमत बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता था। इस प्रकार जब कीमत वड़ 





१. आयुधागाराध्यक्षः सांग्रानिक दौर्गक॑मि्क परपुराभिघातिक चक्तयन्त्रमायुधभावरण- 
मुपकरणं च तज्जातकारुशिल्पिभिः कृतक्मप्रमाणकालवेततफलनिष्पत्तिभि: 
कारयेत्‌ ४! कौ. अर्थ. २१८ 

२. स्वभूमौ च स्थापयेत्‌ ४ कौ. अर्थ. २१८ 

३. 'उभयं च॒ प्रजानामनुग्रहेण विक्रापयेत्‌ । स्थूलमपि च लाभ प्रजानामौषधातिक 
वारयेत्‌ / कौ. अर्थ. २१६ 

४. 'पिष्याध्यक्ष: स्थलजलजानां नानाविधानां पण्यानां स्थरूपथवारिपथोपयातातां 
सारफल्वर्घान्तरं प्रियाप्रियतां च विद्यात्‌। तथा विक्षेपसंक्षेपक्रयविक्रयप्रयोग- 
कालान्‌ ४ कौ. अर्थ. २४१६ 
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जाए, तो कीमत में य्थेष्ट परिवर्तेत कर सकना भी सम्भव हो जाता था ।* स्वदेश में उत्पन्न 
राजकीय पण्य का विक्रय एक ही केन्द्र से किया जाता था। पर जो पण्य विदेशों से आया हो, 
उसे अनेक स्थानों से बेचा जा सकता था।' राजकीय पण्य को एक केन्द्र से बेचने का यह 
अभिप्राय नहीं था, कि उसकी विक्री केवल एक स्थान से ही की जा सके । राजकीय पण्य 
को वैदेहक (व्यापारी ) भी बेच सकते थे, पर राज्य हारा निर्धारित कीमत पर ही । बैदेहकों 
द्वारा राजकीय पण्य के विक्रय के कारण राज्य को जो क्षति पहुँचती थी, उसकी क्षतिपूर्ति 
उन्हें करनी पड़ती थी।* जिस पण्य की व्यापक माँग हो, उसके विक्रय के लिये काछ (समय ) 
को कम नहीं किया जाता था। कौटल्य ने लिखा है, कि इस प्रकार के पण्य में संकुल दोप 
(केन्द्रीकरण के कारण उत्पन्न दोष) न आने दिये जाएँ।* 

राजकीय पण्य के विक्रय के लिये पण्याध्यक्ष के अधीन बहुत-से राजकर्मचारी होते थे 
जिन्हें पण्याधिष्ठाता' कहते थे। इनके लिये यह आवश्यक था, कि विक्रय से प्राप्त घन को 
एक ऐसी काठ की बनी संदूकड़ी में डालते जाएँ, जिसमें केवल एक छिद्र हो और जो एक 
स्थान पर रखी हुई हो । दिन के आठवें भाग में इस घन को पण्याध्यक्ष के सुपुर्द कर दिया 
जाता था, और साथ ही बिना बिका पण्य भी। तुला और तोलने के वाट और मापने के 


माप भी वापस लौटा दिये जाते थे ।" निस्सन्देह, राजकीय पण्य के विक्रय से भी राज्य को 
अच्छी आमदनी होती थी । 


व्यापार-साधनों से नौका, गाड़ी, जहाज आदि ढुलाई के साधन अभिप्रेत हैं। स्थल- 
मार्ग से व्यापार के लिये आने-जाने वाले सार्थ (काफिले) अपनी ही गाड़ियों या पशु आदि 
पर माल ले जाया करते थे। पर जलू-मार्गों से माल ढोने वाली नौकाओं और जहाजों की 
व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती थी। इसके लिये एक पृथक्‌ अमात्य होता था, जिसे नावध्यक्ष 
कहते थे । यह समुद्र, नदीमुख (नदियों के मुहाने), झील, नदी आदि में मार की दुलाई 





१. यच्च पण्यं प्रचुरं स्यात्तदेकोकृत्याधमारोपयेत्‌ । प्राप्तेश्घेंबाई्घान्तरं कुर्यात्‌ । 


कौ. अर्थ, २१६ 

२. स्वभूमिजानां राजपण्यानामेकमुखं व्यवहार स्थापयेत्‌। पर भूमिजानामनेकमुखम्‌ ।' 
कौ. अर्थ, २१६ 

३. बहुमु्ख व राजपण्यं वेदेहका: कृतार्ध विक्रीणीरन्‌ | छेदानुरूपं च वेधरणं दद्य: । 
कौ. अर्थ. २।१६ 


४. अजस्रपण्यानां कालोपरोधं सझकुलदोषं वा नोत्पादयेत्‌ । कौ. अर्थ. २१६ 

५. पण्याधिष्ठातारः पण्यमूल्यमेकमु्ख काष्ठद्रोण्यामेकच्छिद्रापिधानायां निदध्युः 
अह नदचाष्टस भागे पण्याध्यक्षस्थापंयेयु: । 'इदं विक्रीतमिदं शोषसिति / तुलामान- 
भाण्डक चार्पयेय: ।! कौ. अर्थ. २।१६ 


राजकीय आयनव्यय र्८टप्‌ 


और यात्रा के लिये नौकाओं की व्यवस्था करता था।* नावषध्यक्ष द्वारा जो राजकीय आमदनी 
प्राप्त की जाती थी, वह अनेक प्रकार की थी--( १) समुद्र-तट और नदी-तट पर स्थित 
ग्रामों से कूलप्त' या निर्वारित कर वसूल करना। (२) मछियारे जो मछली पकड़ें, 
उसका छठा भाग प्राप्त करना। (३) वणिकों से बन्दरगाह पर शुल्क ग्रहण करना। 
(४) जो लोग राजकीय नौकाओं से यात्रा करें, उनसे यात्रा-वेतन (यात्रा का भाड़ा ) वसूल 
करना। (५) समुद्र से शंख, मक्ता आदि निकालने के लिये जो लोग राजकीय नौकाओं 
का प्रयोग करें, उनसे उनका भाड़ा लेना। (६) जो जहाज किसी बन्दरगाह पर आकर 
रुके, उनसे शुल्क वसूछ करना। (७) नियमों का उल्लंघन करने पर अनेकविधथ जुरमाने 
वसूल करना । (८) नदी पार करने के छिये पुलों और नौकाओं का प्रयोग करने पर 
महसूल प्राप्त करना, जिसकी मात्रा बोझ लिये हुए मनुप्य के छिये १ मापक, भारसे 
रूदे हुए छोटे पशु के लिये १ मापक, बैल गौ और घोड़े के रिये २ मापक, ऊंट और भैस के 
लिये ४ माषक, छोटी गाड़ी के लिये ५ माषक, वेलगाड़ी के लिये ६ मापक, शकठ के लिये 
७ मापक, और पण्य से छूदी हुई गाड़ी के लिये चौथाई पण निर्वारित थी। बड़ी नदियों 
के पार उतरने के लिये इस महसूल की मात्रा दुगनी ली जाती थी।* 

गाय, बैल, भैंस, हाथी आदि के पालन और संवर्ध नका कार्य भी राज्य की ओर से किया 
जाता था, जिस के लिये गो5्ध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष आदि राजकर्मचारी नियुक्त किये जाते थे + 
राज्य की आमदनी के ये भी महत्त्वपूर्ण साधन थे । 

जुरमानों से आय--मौय युग में अनेक अपराधों के लिये दण्ड के रूप में जुरमानों की 
व्यवस्था थी। कौटलीय अर्थज्ञास्त्र में इस वात का विज्वद रूपसे निरूपण किया गया है, कि 
किस अपराध के लिये कितना जुरमाना किया जाए। इस ग्रन्थ में प्रसंगवश अनेक जुरमानों 
का उल्लेख ऊपर किया भी जाचुका है। हाथ, पैर काट डालने सदृश कठोर शारीरिक 
दण्ड को भी जुरमानों के रूप में परिवर्तित कराया जा सकता था। अतः यह अनुमान किया 





१. नावध्यक्षस्समुद्रसंयाननदीमुखतरप्रचारान्‌ देवसरो विसरोनदीतरांइच स्थानीया- 
दिष्ववेक्षेतर । कौ. अर्थ. २१८ 
२. तद्देलाकूलग्रामाः कूलृप्तं दद्ु:। मत्स्यबन्धका नौकहाटकं षड्भागं द्युः। पत्तनानु- 
वृत्तं शुल्क भाग वर्णिजो दद्यु: । यात्रावेतनं राजनौभिस्सम्पतन्तः । शांंखमुक्ता- 
ग्राहिणो नौहाटकान्‌ दल्यु:। पत्तनाध्यक्षनिबन्ध॑ पण्यपत्तनचारित्र च नावध्यक्षः 
पाल्‍लयेत्‌ । संयातीर्नावः क्षेत्रानुगताः शुल्क याच्ेत ४ कौ. अर्थ .२।१८ 
३. क्षुद्रपशुमेनुष्यय्च सभारो माषकं दद्यात्‌ । शिरोभार: कायभारो गवाइवं च हौ। 
उष्टूमहिषं चतुरः॥ पञुच लूघुयानम्‌ । षट्‌ गोलिद्धम्‌ । सप्त शकटम्‌ । पष्यभारः 
पादम्‌ । द्विगुणो महानदीसु तरः । कौ. अर्थ. २१८ 


२८६ मौ्ये साम्राज्य का इतिहास 


जा सकता है, कि मौय॑युग में जुरमाने भी राजकीय आय के एक महत्त्वपूर्ण साधन थे। इस 
आमदनी की मात्रा अपराधों के अनुसार घटती-बढ़ती रहती थी । 

आपत्काल में सम्पत्ति पर विविध प्रकार के कर--किसी प्राकृतिक या मनुष्यक्रत 
आकस्मिक विपत्ति के उपस्थित हो जाने की दशा में राज्य अनेकविध उपायों से धन 
सञचय करने का प्रयत्त करता था । जब कोश की कमी हो जाए, अर्थक्ृच्छता (अर्थ संकट ) 
उपस्थित हो जाए, तब राजा जनता से विशिष्ट धन की माँग कर सकता था। जनपद चाहे 
विशज्ञाल हो या छोटा, चाहे वहाँ की भूमि देवमातुका (सिंचाई के लिये केवल वर्षा पर 
निर्भर) हो, पर यदि वहाँ अन्न प्रभूत मात्रा में उत्पन्न होता हो, तो राजा उत्पादन के तृतीय 
या चतुर्थ अंश की याचना करे।' ऐसे अवसर पर यदि कोई अपने घान्य को छिपाने का प्रयत्न 
करे, तो, उस पर (छिपाये हुए अन्न का) आठ गुना जुरमाना किया जाए।* संकट-काल में 
केवल कृषकों पर ही विशिष्ट कर नही लगाया जाता था, अपितु व्यापारियों से भी विशेष 
कर वसूल किया जाता था। सुवर्ण, रजत, मणि, मुकता, प्रवाल, अश्व और हाथी सद॒श 
बहुमूल्य पण के विक्रेताओं से २ प्रतिशत; सूत, वस्त्र, ताम्र, पीतल, सुगन्धि, भैषज्य, और 
शराब के विक्रेताओं से २६ प्रतिशत; धान्य, रस (द्रव पदार्थ) और लौह बेचने वालों तथा 
शकट (गाड़ी) का व्यवहार करने वालों से ३३ प्रतिशत; काँच के व्यापारियों और महा- 
कारुओं (बड़े कारीगरों) से ५ प्रतिशत; क्षुद्र कार॒ुओं (छोटे कारीगरों) और वेश्यावृत्ति 
कराने वालों से १० प्रतिशत; काष्ठ, वेणु, पाषाण, मिट्टी के बरतन, पकवान्न और शाक 
सब्जी बेचने वालों से २० प्रतिशत; और कुशीलवों तथा रूपाजीवाओं से ५० प्रतिशत 
विशिष्ट कर लेने की व्यवस्था थी ।' पशुपालकों पर भी विपत्ति काल में विशेष कर लगाया 
जाता था, जिसकी दर मुरगी और सुअर पालने वालों से ५० प्रतिशत, छोटे पशु (भेड़, 
बकरी आदि) पालनेवालों से १६३ प्रतिशत और गाय भैंस खच्चर गधे तथा ऊँट पालने- 
वालों से १० प्रतिशत होती थी।* पर ये अतिरिक्त कर केवल एक बार ही लिये जा सकते 





१. 'कोशमकोदः प्रत्युत्पन्नार्थकृच्छ' संगृह्लीयात्‌ । जनपद महान्तमल्पप्रमाणं वा देव- 
मात॒क॑ प्रभूतधान्य धान्यस्याजं तृतीय चतुर्थ वा याचेत । को. अर्थ. पार 

२. 'स्वसस्थापहारिणः प्रतिपात्रोः्ष्टगुग: । कौ. अर्थ. ५२ 

३. 'सुबर्णरजतवज्ममणिमुक्ताप्रवालाश्वहस्तिपण्या: पञ्चाशत्कराः । सृत्रवस्त्रतान्र- 
वृत्तकंसगन्धमेषज्यसी धुपण्याइचत्वारिशत्करा: । घान्यरसलोहपण्याः शकट व्यव- 
हारिणइच त्रिद्वत्करा:। काचव्यवहारिणों महाकारवइच विद्ञति करा:। क्षुद्रकार- 
वो वर्धकिपोषकाइच दशकराः। काष्ठवेणुपाषाणमृद्भाण्डपक्वान्नहरितपण्या: 
पञ्चकरा:। कुशोलवा रूपाजीवादच वेतनार्थ दद्यः। कौ. अर्थ. ५१२ 

४. “कुक्कूटसूकरमर्ध दर््यात्‌ । क्षुद्रपशवष्षड्भागम्‌ ॥ गोमहिषाइबतरखरोष्ट्राइच 
दशभागम्‌ ४ कौ. अर्थ, ५४२ 


राजकीय आय-व्यय २८७ 


थे, दो बार नहीं ।' पर राजकोश की पूर्ति के लिये या अथेसंकट के निवारण के लिये केवल 
विशिष्ट करों को ही पर्याप्त नहीं समझा जाता था। पौर जानपदों से विशिष्ट कार्य या प्रयो- 
जन बताकर घन प्रदान के लिये भिक्षा भी माँगी जाती थी, ( चन्दा एकत्र किया जाता था) 
सबसे पूर्व राजा के विश्वस्त या राजा से मिले हुए व्यक्ति बड़ी मात्रा में धन प्रदान करते थे, 
फिर उनका उदाहरण अन्य लोगों के सम्मुख रख कर उन्हें भी धन प्रदान के लिये प्रेरित 
किया जाता था। कापटिक (कपट भेस बनाये हुए ) गुप्तचर नागरिक के रूप में अपने को 
प्रस्तुत कर उन व्यक्तियों की भत्सेना करते थे जिन्होंने धन की स्वल्प राशि प्रदान की हो ।* 
सम्पन्न लोगों से यह कहा जाता था, कि वे अधिक से अधिक हिरण्य राजा को प्रदान करें । 
जो कोई स्वेच्छापूर्वंक राज्यकोश में धन प्रदान करें, उन्हें स्थान (राजदरबार में ऊँचा स्थान 
या ऊँचा पद ) , छत्र, वेष्टन (सम्मानसूचक पगड़ी या पोशाक ) और विभूषा (पदक आदि ) 
देकर उनका सम्मान किया जाता था। पर कतिपय दश्ाओं में ये सब उपाय भी राज्य के 
अर्थसंकट का निवारण करने के लिये पर्याप्त नहीं होते थे । कौटलीय अभथंशास्त्र में कतिपय 
ऐसे उपायों का भी प्रतिपादन किया गया है, जिन्हें सामान्य दशा में कभी समुचित नही 
माना जा सकता | ऐसे कुछ उपाय निम्नलिखित हँ--दुर्ग (पुर) और राष्ट्र (जनपद ) 
के देवताओं (देवमन्दिरों) की सम्पत्ति को देवताध्यक्ष द्वारा एक स्थान पर एकत्र करा के 
उसे राजकोश के लिये ले लेना,' पाषण्डों (धामिक सम्प्रदायों) और संघों (भिक्षुसंघ ) 
के द्रव्य को प्राप्त कर लेना,' अनेक प्रकार से जनता के अन्धविश्वासों से लाम उठाकर 
धन ग्रहण करना, और वैदेहक (व्यापारी ) का भेष बनाकर किसी गुप्तचर द्वारा लोगों से 
ऋण आदि के रूप में प्रभूत धन ग्रहण कर लेना और फिर यह घोषित कर देना कि रात के 
समय यह सब धन लूट लिया गया है।* 
संकट काल में इस प्रकार के अनेकविध उपायों से कोश की वृद्धि का प्रयत्न किया 
जाता था । 
१. सकदेव न द्विः प्रयोग्यः । कौ. अर्थ, ५४२ 
२. तस्थाकरणे वा समाहर्ता कार्यमपदिश्य पौरजानपदान्‌ भिक्षेत ४ कौ. अर्थ. ५१२ 
३. थोगपुरुषाइच पूर्वमतिमात्र दल्यः । एतेन प्रदेशेन राजा पौरजानपदान्‌ भिक्षेत । 
कापटिकाइचैनानल्पं प्रयच्छतः कुत्सयेयु:। कौ. अर्थ. ५३२ 
४. धथोपकारं वा स्ववज्ञा वा यदुपहरेयुस्थानछत्रवेष्टनविभूषाइचेषां हिरण्येन प्रयच्छेत्‌ । 
कौ. अर्थ. ५१२ 
. दिवताध्यक्षो दुग्गंराष्ट्रदेवतानां यथास्वमेकस्थं कोश कुर्यात्‌ । तर्थव चाहरेत्‌ ४ 
कौ. अर्थ, ५१२ 
६. पाषण्डसंघद्रव्यमश्रोत्रियभोग्यं देवद्रव्यं वा कृत्यकरा:* * “इत्यूपहरेयः । 
कौ. अर्थ .५१२ 
« कौ. अर्थ. ५१२ 
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राजकीय आय के अन्य विविध साधन--राजकीय आय के अन्य भी अनेक साधन थे। 
मुद्रा पद्धति का सञ्चालन राज्य द्वारा किया जाता था। रूप्य, पण, मापक आदि अनेकविध 
सिक्कों को ढालने के लिये टकसाल की व्यवस्था थी, जो 'लक्षणाध्यक्ष' के अधीन होती थी । 
सिक्के दो प्रकार के होते थे, कोशप्रवेश्य (,८9७ 7'«४१०९४) और व्यावहारिक (7ठघ्ट्य 
24076८9 ) । प्रमुख सिक्का पण था, जिसे रूप्य-रपक भी कहते थे। यह चाँदी का वना 
होता था, पर चाँदी के अतिरिक्त इसमें चार भाग ताम्बा और सोलहवाँ भाग त्रपु व सीसे 
जैसी घटिया धातुओं का भी रहता था।' पण के अतिरिक्त अर्घपण, पाद पण, अष्टभाग- 
पण भी बनाये जाते थे। पण कोशप्रवेश्य सिक्‍क्रा था। व्यावहारिक सिक्‍के मापक, 
अर्धभाषक, काकणी और अर्धकाकणी होते थे, जो ताम्बे के बने होते थे। टकसाल सब के 
लिये खुली हुई थी, जो चाहे धातु ले जाकर सिक्के ढलवा सकता था। पर इसके लिये १३३ 
प्रतिशत प्रीमियम देना पड़ता था, जिसमें से ८ प्रतिशत रूपिक, ५ प्रतिशत ब्याजी, और 
» प्रतिशत पारीक्षिक होता था। जो कोई सरकारी टकसाल से सिक्के न बनवाकर स्वयं 
बनाए, उस पर २५ पण जुरमाना किया जाता था।' निःसन्देह, मुद्रापद्घति का सझअचारून 
व नियन्त्रण भी राजकीय आय के महत्त्वपूर्ण साधन थे । 
निर्बेल, विकलांग, रोगी, वृद्ध आदि का राज्य न केवल भरण-पोषण करता था, अपितु 
उनसे अनेकविघ ऐसे कार्य भी लेता था, जिन्हें वे सुगमता से कर सकें । जो स्त्रियाँ घर से 
न निकलती हों, जिनके पति विदेश गये हुए हों, जो विकलाजड् हों, जो नावालिग कन्याएँ 
हों, इन सबके कार्य करने के लिये विवश होने पर इन्हें राज्य की ओर से काम दिया जाता था। 
इसके लिये इन्हें राज्य द्वारा संचालित कर्मान्तों में आने की आवश्यकता नहीं होती थी । 
सृत्राध्यक्ष अपनी दासियों (नौकरानियों ) द्वारा सूत कातने आदि का काम कराके इनके 
भमरण-पोषण की व्यवस्था करता था ।* विधवा, विकलाज्ध स्त्रियाँ, कन्याएँ, प्रश्नजिता 
(भीख माँगनेवाली या भिक्षुणियाँ ), दण्ड के बदले में काम करना स्वीकार कर लेने वाली 
स्त्रियाँ, रूपाजीवाओं की माताएँ, वृद्ध राजदासियां और देवदासियाँ भी सूत कातने सदृझ 
कार्यों से अपना निर्वाह करती थीं, जिसकी व्यवस्था सूत्राध्यक्ष द्वारा की जाती थी ।* ऐसा 





१. लक्षणाध्यक्षः चतुर्भागताम्नं रूप्यरूपं तीक्ष्णत्रपुसीसाझजनानामन्यतमं माषबीजयुकतं 
कारयेत्‌ । कौ. अर्थ. २१२ 

२. रूपदर्शकः पणयात्रां व्यावहारिकों कोशप्रवेदयां च स्थापयेत--रूपिकमष्टकं शतं च, 
पञ्चर्क शत व्याजों, पारीक्षिकमष्टभागिक शतं, पर्ज्चावश्पणमत्ययं च ।' 


कौ. अर्थ. २१२ 
३. याइचानिष्कासिन्यः प्रोषितविधवा न्यड्भाग कन्यका वा5ध्त्मानं विभयुस्ता: स्वदासी- 


भिरनुसायं सोपग्रहं कर्म कारयितव्या: ४ कौ. अर्थ, २२३ 
४. “विधवान्यज्धाकन्या प्रव्नजितादण्डाप्रतिकारिणीभी रूपाजोवामातृकाभिव द्धराजदासी- 
भिर्व्युपरतोस्थानदेवदासीभिद्च कतंयेत्‌ / कौ. अर्थ, २।२३ 
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प्रतीत होता है, कि मौर्य काल में निर्धन-गृहों (0०४ प्ल००५८५) की भी सत्ता थी, जहाँ 
कार्य करके निर्धन व अशक्त व्यक्ति अपना निर्वाह कर सकते थे। राज्य को भी इनसे कुछ 
आमदनी हो जाती थी । 

सम्पत्ति की जब्ती से भी राज्य आमदनी प्राप्त करता था। कौटलीय अर्थशास्त्र में 
अनेक ऐसी परिस्थितियों का निरूपण किया गया है, जिनमें राज्य सम्पत्ति को जब्त कर 


लेता था । 
(६) राजकीय व्यय 


कौटलीय अर्थ॑ज्ञास्त्र में राजकीय व्यय को निम्नलिखित वर्गों में विभक्‍त किया गया 
है-- (१) देवपूजा--श्रोत्रिय, आचाये आदि विद्वानों की आजीविका के लिये किया जाने 
वाला व्यय, (२) पितृपूजा--राज्य के पुराने सेवकों और वृद्धों आदि के मरण-पोषण के 
लिये किया जाने वाला व्यय, (३) दान, (४) स्वस्तिवाचन-धामिक हृत्यों में मन्त्र 
पाठ आदि पर होने वाला व्यय, (५) अन्तःपुर, (६) महानस-राजकीय महानस पर होने 
वाला व्यय, (७) दूतप्रावरतिमम्‌-विदेशों में भेजे गये राजदूतों पर व्यय, (८) कोष्ठा- 
गार, (९) आयुधागार, (१०) पण्यगृह, (११) कृप्यगृह, (१२) कर्मान्त-कारखाने, 
(१३) विप्टि-बंगार लेने पर वेंगारी व्यक्तियों पर किया जाने वाला व्यय, (१४) पत्ति- 
पदाति सेना, (१५) अश्वपरिग्रह-घुड़सवार सेना, (१६) द्विपपरिग्रह-हस्ति-सेना, 
( १७) गोमण्डल-सेना के माल को ढोने के प्रयोजन से वैलों आदि पर किया जाने वाला 

व्यय, (१८) पशुवाट-पशुओं के अजायवघर, (१९) पक्षिवाट-पक्षियों के अजायबंधर, 

(२०) व्यालवाट-साँपों के अजायवधघर, (२१) काप्ठवाट-कापष्ठ का संग्रह, (२२) 
तृणन्गट-तुण का भण्डार। कौटल्य ने इन सवको व्यय शरीर' की संज्ञा दी है। 

मौय युग के राजकीय व्यय का निरूपण करते हुए यह अधिक अच्छा होगा कि इस व्यय- 
शरीर का उपयोग न कर सुविधा की दृष्टि से व्यय के अन्य वर्गों का आश्रय लिया जाए। 

राजकर्मचारियों के वेतत--राजकीय व्यय का बड़ा भाग स्वाभाविक रूप से राजकर्म- 
चारियों के वेतनों पर खर्च होता था। कौटलीय अर्थशास्त्र में राजकर्मचारियों के जो वेतन 
दिये गये हैं, वे इस प्रकार हैं-- 

ऋत्विक्‌, आचार्य, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता, राजमहिषी (पट- 
रानी )-इन्हें 2८ हजार पण वापिक वेतन की व्यवस्था थी। कौटल्य ने लिखा है कि इतना 








१. 'देवपितृपुजादानार्थ स्वस्तिवाचनमन्तःपुरमहानसं दूतप्रार्वतिमं कोष्ठागारामायुधा- 
गारं पण्यगहं कुप्यगृहं कर्मान्तो विष्टि: पत्त्यक्वरथद्विपपरिग्रहो गोमण्ड्ल पशुमृग- 
पक्षिव्यालवाटा: काष्ठतणवाटाइचेति व्ययश्वरीरम्‌ / कौ. अर्थ, २।६ 

१९ 


२९० मौय॑ साम्राज्य का इतिहास 


वेतन प्राप्त करने पर न ये लोभ के वशीभूत होंगे और न कुपित ही हो पायेंगे ।* 

दौवारिक, आन्तर्वशिक, प्रशास्ता, समाहर्ता और सन्निधाता के लिये वेतन की दर २४ 
हजार पण वाषिक थी। कौटल्य के अनुसार इतना वेतन प्राप्त कर इनसे कर्मण्य' होने की 
आशा की जा सकती है। 

कुमार, कुमारमाता, नायक, पौर, व्यावहारिक, कार्मान्तिक, मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य, 
राष्ट्रपाल और अन्तपाल के लिये १२ हजार पण बापिक वेतन की व्यवस्था थी। कौठल्य 
के अनुसार इस दर से वेतन प्राप्त कर ये राजा के प्रति अनु रक्त और उसके प्रवल सहायक 
हो सकते है ।* 

श्रेणीमुख्य, हस्तिमुख्य, अश्वमुख्य, रथमुख्य और प्रदेष्टाओं के लिये ८ हजार पण 
वाषिक वेतन निर्धारित था। कौटल्य के अनुसार इस वेतन द्वारा अपने-अपने वर्ग में ये 
पर्याप्त आनुक्‌ल्य प्राप्त कर सकते हैं ।* 

पत्त्यध्यक्ष (पदाति सेना का अध्यक्ष ), अच्वाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष, द्रव्यपाल, हस्तिपाल 
और वनपाल के लिये ४ हजार पण वाषिक वेतन नियत था। 

रथिकों (युद्ध के काम में आने वाले रयों का सञ्चालन करने वालों), अनीक 
चिकित्सकों (सेना के चिकित्सकों), अह्वदमकों (घोड़ों का प्रशिक्षण करने वालों), 
वर्धकि (बढ़ई) और योनिपोषकों (पशुओं को पालने और प्रशिक्षित करने वालों) के 
लिये २ हजार पण वाधिक वेतन नियत था। 

कार्तान्तिकों (ज्योतिषियों ), नैमित्तिकों (शुम अशुभ फल वताने वालों), मौहूतिकों 
(मुहूर्त बताने वालों ), पौराणिकों (पुराणवृत्त बताने वालों), सूतों (पुरातन अनुश्रुति 
के प्रवचकों ), मागधों (पुरातन गीतों को कहने वालों), और पुरोहित-पुरुषों (पुरोहित 
के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों ) और अन्य सब अध्यक्षों (अध्यक्ष-पद पर नियुक्त राज- 
कमंचारियों ) के वाधिक वेतन की दर १००० पण थी। 





१. ऋत्विगाचाय॑ सन्त्रिपुरोहितसेनापति युवराजराजमात्राजमहिष्यो5ष्टचत्वा- 
रिशत्साहसत्रा:। एतावता भरणेनानास्वग्वत्वमकोपकं चेषां भवति 
कौ. अर्थ. ५१३ 

२. दौवोरिकान्तर्वशिक प्रशञास्त्‌ समाहत्‌' सनल्निधातारबचतुविशतिसाहस्रा:। एतावता 
कर्मण्या भवन्ति ( कौ. अर्थ, पा३ 

३. कुसारकुमारसातृनाथकाः पौरव्यावहारिककार्मान्तिकसन्त्रिपरिबद्राष्ट्रान्तपालाइच 
दादशसाहस्रा: । स्वामिपरिबन्धवलसहाया छोतावता भवन्ति।' 
कौ. अर्थ. ५१३ 

४. 'श्रेणोमुख्या हस्त्यववरथमुख्या: प्रदेष्टारइच अष्टसाहस्ना: । स्ववर्गानुकषिणों छोता- 
बता भवन्ति ४ को. अर्थ. ५१३ 


राजकीय आय-व्यय २९१ 


शिल्पवन्त (प्रशिक्षित) पदाति-सैनिकों, संख्यायकों (हिसाव रखने वालों), और 
लेखकों आदि को ५०० पण वा्िक वेतन दिया जाता था। यही वेतन तूयकरों (तुरही 
बजाने वालों) का भी था। कुशीलवों के वेतन की दर २५० पण वाधिक और कारुओं तथा 
शिल्पियों के वेतन की दर १२० पण वाधिक थी। चतुप्पदों (चौपाओं) और द्विपदों 
(दोपाओं) के परिचारकों, पारिकर्मिकों (विभिन्न प्रकार के कायं करने वाले कर्मकरों ), 
उपस्थायिकों (राजकीय पुरुषों के साथ रहने वाले अर्दलियों), पालकों (सेवकों) 
और विष्टिबन्धकों (बंगारियों को जुटाने वालों) को ६० पण वाधिक वेतन दिया जाता 
था। कार्ययुक्‍तों (विभिन्न कार्यो में नियुक्त किये गये व्यक्तियों), आरोहकों (हाथी 
चलाने वाले पीलवानों ), शैलखनकों (पहाड़ खोदने या काटने वालों) और सब प्रकार के 
उपस्थायियों (राजपुरुषों के सहायकों) के वेतन की दर ५०० से १००० पण वापिक 
तक थी। आचार्यों और विद्वानों को भी इसी दर से पूजा वेतन (स07०८४एफ ) दिया 
जाता था। कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक, तापस आदि के भेस में काम करने वाले 
गुप्तचरों को १००० पण बाधिक देने का विधान था। जो गुप्तचर ग्रामभूतक, तीक्ष्ण, 
रसद और भिक्ष्‌की के रूप में काये कर रहे हों, उनका वेतन ५०० पण वाषिक था। गुप्तचरों 
के मन्देशों को यथास्थान पहुँचाने वाले व्यक्तियों को ३०० पण वाधिक दिये जाते थे, यद्यपि 
कार्य के अनुसार उनका पारिश्रमिक इससे अधिक भी हो सकता था। 

राज्य के विविध राजकमंचारियों के लिये जो वेतन नियत थे, उनके अतिरिक्त भी 
कतिपय सुविधाएँ उन्हें प्रदान की जाती थीं। यदि किसी राजकर्मचारी की मृत्यु राजकीय 
सेवा करते हुए हो जाए, तो उसकी पत्नी और सन्‍्तान के मरण-पोषण के लिये वेतन दिया 
जाता रहता था। साथ ही, उसके ऐसे पारिवारिक जनों के प्रति भी अनुग्रह प्रदर्शित किया 
जाता था, जो बाल, वृद्ध या रोगी हों। यदि किसी राजकर्मचारी के परिवार में कोई मृत्यु 
हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, या सन्‍्तान उत्पन्न हो, तो ऐसे अवसरों पर भी राज्य की 
ओर से उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी ।* 

यदि राजकीय कोश में मुद्राओं की कमी हो, तो यह आवश्यक नही था कि राजकर्म- 
चारियों को निर्धारित दर से वेतन दिया ही जाए। उस दशा में राज्य को अधिकार था कि 
वह अपने कर्मचारियों को मुद्राएँ कम दे सके, पर कुप्य (जंगल में उत्पन्न होने वाले द्रव्य ) , 
पशु और क्षेत्र आदि प्रदान कर मुद्राओं की कमी की क्षतिपूर्ति कर सके।' 

राजकर्म चारी अपने-अपने कार्यों का सम्पादन सुचारु रूप से करते रहें, इस प्रयोजन 





१. कर्मसु मृतानां पुत्रदारा भक्तवेतनं लभेरन्‌ | बालवृद्धव्याधिताइचेषामनुग्राह्मा: | 
प्रेतबव्याधितसृतिकाकृत्येषु चेषामर्थमानकर्म कुर्यात्‌ ।! कौ. अर्थ. ५३ 
२. अल्पकोद्ः कृप्यपश क्षेत्राणि दर्यात्‌, अल्पं च हिरण्यम्‌ ।” कौ. अर्थ. ५१३ 


२९२ मौ्य साम्राज्य का इतिहास 


से यह व्यवस्था भी की गई थी कि योग्यता और कार्य के अनुसार उन्हें विशेष वेतन व भत्ते 
भी दिये जा सके । 

जब किसी दूत को कोई विद्ञप कार्य देकर कहीं बाहर भेजा जाता था, तो उसे १० 
पण प्रति योजन के हिसाब से पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था। यदि उसे १० योजन से 
१०० योजन तक की यात्रा पर जाना हो, तो इस पारिश्रमिक की मात्रा दुगनी हो जाती थी ।' 

कौटलीय अर्थशास्त्र में राजकर्मचारियों और राज्य की सेवा में कार्य करनेवाले कारु, 
शिल्पी, कर्मकर आदि के वेतनों की जो दरें दी गई है, वे 2८ हजार से ६० पण वाधषिक तक 
है। इससे यह सूचित होता है, कि मौर्य युग में अधिकतम और न्यूनतम वेतनों में बहुत अधिक 
अन्तर था | जहाँ मन्त्री और सेनापति जैसे राजयुरुप ४००० पण प्रतिमास प्राप्त करते 
थे, वहाँ ऐसे भी बहुत-से कर्मचारी थे जिन्हें ५ पण मासिक पर ही संतोष करना पड़ता था। 
पर इस युग में वस्तुओं के मूल्य इतने कम थे, कि ५ पण मासिक प्राप्त करने वाला कर्मचारी 
भी अपना निर्वाह कर सकता था। काकणी और अर्थध-काकणी जैसे बहुत छोटे सिक्‍कों का 
प्रचछन जहाँ कीमतों के सस्ते होने का परिचायक है, वहाँ कौटलीय अर्थशास्त्र में एक अन्य 
भी ऐसा निर्देश विद्यमान है, जिससे जीवन-निर्वाह और वेतन के विषय में कुछ अनुमान 
किया जा सकता है । ग्वालों, बगीचों के रखवालों और खेती के कमंकरों (मजदूरों) के 
लिये सवा पण मासिक वेतन देने का विवान उल्लिखित है।' यदि खेती मजदूर सवा पण 
मासिक पर अपना निर्वाह कर सकता था, तो सबसे निम्न स्तर के सरकारी नौकरों के लिये 
५ पण मासिक वेतन को कम नहीं समझा जा सकता। यद्यपि मौर्य युग में राजकर्म- 
चारियों के वेतन प्रायः सिक्‍कों में ही दिये जाते थे, पर कौटल्य ने विविध अध्यक्षों, गोपों, 
अनीक-चिकित्सक आदि कर्मचारियों को भूमि प्रदान करने की भी व्यवस्था की है, यद्यपि 
इस भूमि को न वे बेच सकते थे और न रहन रख सकते थे।' राजकमंचारियों को वेतन के 
अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाता था। भत्ते की दर ६० पण वापिक वेतन वाले कमंचारी के 
लिये एक आढ़क (वजन के अन्न) की थी । आढक ३२०० माप के वराबर होता था । यदि 
माष को वर्तमान समय के मासे के तुल्य माना जाए, तो आढक तीन सेर के लूगभग बैठता है । 





१. एतेन भुतानां च विद्याकर्म भ्यां भक्तवेतन विश्येष॑ च कुर्यात्‌ कौ. अर्थ. ५३ 

२. दशपणिको योजने दूतः मध्यमः, दश्षोत्तरे द्विगुणबवेतनं आयोजनशतादिति।॥' 
कौ. अर्थ. ५१३ 

» कौ. अर्थ, २१२ 

« षण्डवाटगोपालकदासकर्मकरेम्यो ययापुरुषपरिवापं भक्‍त॑ कुर्यात्‌। सपादपणिक 
मास दच्यात्‌ / कौ. अर्थ, २।२८ 

« कौ. अर्थ, २१ 

* 'षष्ठिवेतनस्थाढक कृत्वा हिरष्यानुरूपं भक्त कुर्यात्‌ ' कौ. अर्थ. ५१३ 


न्<्‌््छ 


श्री 6 


राजकीय आयनव्यय २९३ 


सेनिक व्यय--कौटलीय अर्थशास्त्र ने राजकीय व्यय को जिन वर्गों में विभकत किया है 
उनकी कुल संख्या २२ है। इनमें से पाँच का सम्वन्ध सेना के साथ है। ये वर्ग निम्नलिखित 
हैं--आयुधागार, पत्ति, अश्वपरिग्रह, द्विपपरिग्रह और गोमण्डल । इससे स्पष्ट है कि मौय॑- 
युग में राजकीय आमदनी का बड़ा माग सेना पर खर्च किया जाता था। झ्ासन के अठारह 
प्रवात अधिकरणों में सेनापति, नायक, दण्डपाल, अन्तपाल, दुर्गगारू, आन्तर्वशिक और 
आटविक के अधिकरणों का सम्बन्ध भी सेना के ही साथ था। चन्द्रगुप्त मौय॑ की सेना में 
सैनिकों की कुल संख्या कितनी थी, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। पर ग्रीक लेखकों के 
आधार पर श्री. वी. ए. स्मिथ ने यह प्रतिपादित किया है, कि चन्द्रगुप्त की सेना में ६,० ०,००० 
पदाति, ३०,००० अद्वारोही, ९,००० हाथी और ८,००० रथ थे।* यदि इस संख्या 
को सही मान लिया जाए, तो इनके वेतनों पर खर्च होने वाली धनराशि का अनुमान किया 
जा सकता है। कौटलीय अर्थशास्त्र में प्रशिक्षित (शिल्पवन्त) पदाति का वेतन ५०० 
पण वाधिक, रथिक या रथारोही का वेतन २००० पण वापिक और आरोहक (हाथी 
व घोड़े पर चढ़कर युद्ध करने वाले ) का वेतन ५०० से १००० पण वापिक तक लिखा गया 
है। सुविधा के छिये आरोहक के वेतन को हम ७५० पण वाधिक मान सकते हैं। इस हिसाब 
से विविध प्रकार के सैनिकों पर व्यय की जानेवाली धनराशि का अनुमान निम्नलिखित है-- 


पदाति सैनिक ६,००,००० > ५०० "5३०,००,००,००० पण वापिक 
अद्वारोहक सैनिक ३०,००० "७०० --२,२५,००,००० पण वापिक 
गजारोहक सेनिक २,००० : 39५० कत ६७,५०,००० पण वापिक 
रथिक से निक ८,००० ,( १०००८ ८०,००,००० पण वापिक 





३३,७२,५०,० ०० पण वापिक 


साधारण सैनिकों के अतिरिक्त सेना के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भी कौटलीय 
अर्थशास्त्र में उल्लिखित है। सेनापति का वेतन ४८ हजार पण वाधिक था, आन्तर्वंशिक 
का २४ हजार पण वाधिक, नायक का १२ हजार पण वापिक, अन्तपारू का १२ हजार पण 
वापिक, हस्तिमुख्य, अश्वमुख्य और रथमुख्य का ८ हजार पण वापिक, पत्त्यध्यक्ष, अश्वा- 
घ्यक्ष, रथाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष और हस्तिपाछ का ४ हजार पण वापिक वेतन निर्धारित था । 
इन विभिन्न से निक पदाधिका रियों की संख्या कितनी थी, यह हमें ज्ञात नही है। पर इन सबके 
बेतनों को मिलाकर सेना के वेतनों पर खर्च होनेवाली दनराशि ४० करोड़ वापिक के रूगभग 
अवश्य होती होगी, यह अनुमान सुगमता से किया जा सकता है। वेतनों के अतिरिक्त 
आयुधों (हथियारों), रथों, घोड़ों, हाथियों और सामान ढोने वाली गाड़ियों पर भी 


बहुत खर्च होता ही होगा । 


१, 5 ए 8.8 ए पराआगाए रण फ्रती9, 99. 79--32. 


२९४ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


राजा का व्यक्तिगत व्यय--विशाल मौय॑ साम्राज्य में राजा की स्थिति कूटस्थानीय' 
थी। उसका प्रासाद अत्यन्त विशाल था। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार राजधानी के नौवें 
भाग पर राजकीय अन्तःपुर होना चाहिये। पाठलिपुत्रजैसीविशाल नगरी के कुल क्षेत्रफल 
के नौवें भाग पर जो अन्त:पुर विद्यमान हो, वह कितना विज्ञाल होगा इसका अनुमान कर 
सकना कठिन नही है। इसमें सन्देह नही कि राजकीय आमदनी का बहुत बड़ा अंश राजा 
और उसके प्रासाद पर व्यय होता था । इसीलिये कौटलीय अर्थशास्त्र में प्रतिपादित २२ 
व्ययञरीरों' में से दो (अन्त:पुर और महानस) का सम्बन्ध राजा के व्यक्तिगत खर्चों 
से है। राजप्रासाद और अन्तःपुर की रक्षा का मौय युग में बहुत अधिक महत्त्व था। आन्त- 
वशिक के अधीन वहाँ एक पृथक्‌ सेना रहती थी, जो राजा, राजपुत्र आदि की रक्षा के 
लिये उत्तरदायी होती थी। बहुत-से गुप्तचर वहाँ नियुक्त रहते थे, जो सबकी गतिविधि 
पर निगाह रखते थे। राजा का महानस (रसोईघर) भी अत्यन्त विशालहोता था । 
इने सब पर राज्य का जो ख्चे होता था, उसका अनुमान सुगमता से किया जा सकता है। 
राजा के अतिरिक्त राजपरिवार के अन्य व्यक्तियों पर भी राज्यकोश से भरपूर धन व्यय 
किया जाता था। कौटलीय अर्थज्ञास्त्र में यृवराज, राजमाता व राजमहिषी के लिये ४८ 
हजार पण और कुमार तथा कुमारमाता के लिये १२ हजार पण वेतन की व्यवस्था की 
गई है। राजकुल के इन व्यक्तियों को जहाँ इतना अधिक वेतन दिया जाता था, वहाँ 
साथ ही उनके प्रासादों, अन्त:पुरों आदि पर और उनकी सेवा में नियुक्त राजपुरुषों पर 
भी बहुत अधिक खच्चे होता था । 

शिक्षा पर व्यय--मौयं युग की शिक्षापद्धति के सम्बन्ध में पर्याप्त निर्देश उपलब्ध 
नहीं हैं । पर इस काल में तक्षशिला जैसे विद्या-केन्द्र विद्यमान थे, जिनमें हजारों विद्यार्थी 
शिक्षा प्राप्त क्रिया करते थे। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में ही अध्यापन का कार्य करते थे, 
और वहीं पर चद्धगृप्त मौयं से उनकी मेंट हुई थी । पर सामान्यतया शिक्षा का कार्य उन 
आचार्यो और श्रोत्रियों के धीन था, जिनके निर्वाह के लिये राज्य की ओर से भूमि प्रदान 
कर दी जाती थी। इस भूमि को ब्रह्मदेय' कहा जाता था। कौटल्य ने छिखा है कि ऋत्विक्‌, 
आचाय॑, पुरोहित और श्रोत्रियों को ऐसी ब्रह्मदेय भूमि प्रदान कर दी जाए, अभिरूप' 
आमदनी जिससे प्राप्त होती हो, और उससे कोई राजकीय कर न लिया जाए।' इस 
भूमि की सव आय अध्यापक वर्ग के जीवन निर्वाह के काम आती थी। इस ब्रह्मदेय भूमि के 
कारण आचार्य, श्रोत्रिय आदि आजीविका की समस्या से निश्चिन्त होकर अध्ययन-अध्या- 
पन में व्यापृत रह सकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय शिक्षणारूय ऐसे भी थे, जिनके 





१. चातुर्वष्यंसमाजीवे वास्तु हृदयादुत्ते नवभागे यथोक्तविधानमन्तःपुरं प्राइमुख- 
सुदझुमुख वा कारयेत्‌ / कौ. अर्थ. २४३ 
२. कौ. अर्थे. २१ 


राजकीय आय-व्यय २९५ 


शिक्षकों को राज्य की ओर से वेतन प्रदान किया जाता था। कौटलीय अर्थशास्त्र में इसे 
धपूजावेतन' की संज्ञा दी गई है, और इसकी मात्रा के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि 
इसे यथायोग्य मात्रा में प्रदान किया जाया करे | कौटलीय अशथं॑श्ञास्त्र में राजकीय व्यय के 
व्यय शरीर' का निरूपण करते हुए सवसे पूर्व देवपूजा' का उल्लेख किया गया है। सम्भ- 
वतः, यह देवपूजा आचार्य, श्रोत्रिय आदि अध्यापक वर्ग को प्रदान किये जाने वाले पूजा- 
वेतन को ही सूचित करता है, जो नि:सन्देह राजकीय व्यय का एक महत्त्वपूर्ण भाग होता था। 
सार्वजनिक हित के कार्य--मौय॑ युग में राज्य की ओर से अनेकविध सार्वजनिक हित 
के कार्यो की भी व्यवस्था की जाती थी । इनमें सिचाई का प्रवन्ध, राजमार्गो का निर्माण, 
प्राकृतिक विपत्तियों का निवारण और पेय जल की व्यवस्था प्रधान थे। सावंजनिक हित के 
इन कार्यों के सम्बन्ध में हम एक पुृथक्‌ अध्याय में विशद रूप से प्रकाश डालेंगे। 
दान--कौटल्य ने जिन व्यय-शरीरों का उल्लेख किया है, उनमें एक दान भी है । 
दान में कौन-कौन से व्यय अन्तर्गत थे, यह स्पष्ट नहीं है। सम्भवतः, वाल, बुद्ध, व्याधि- 
पीड़ित और विपद ग्रस्त व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिये जो धनराशि राज्य की ओर से खर्चे 
की जाती थी, उसे दान कहा जाता था। कौटल्य के अनुसार वाल, वृद्ध, व्याधित (रोगी ), 
व्यसनी (विपद ग्रस्त) और अनाथों का भरण-पोषण करना राजा का कर्तव्य है।' यद्यपि 
इनसे सूत कातने आदि का कार्य भी लिया जाता था, जिससे राज्य को कुछ आमदनी 
प्राप्त हो जाती थी, पर वह पर्याप्त नहीं हो सकती थी। राज्य को अपनी आमदनी में से भी 
उनके पालन-पोषण के लिये खर्च करना होता था। इसी प्रकार असहाय गर्भवती स्त्रियों 
और उनकी सन्‍्तान का भरण-पोषण भी राजा का कर्तव्य माना जाता था। इन पर जो 
व्यय होता था, उसे भी दान' के अन्तर्गत समझा जा सकता है। पृण्य-स्थानों (देवमन्दिर, 
तीथेस्थान आदि) के निर्माण में न केवल राजा सहायता करता था, अपितु उन्हें अपनी 
ओर से भी बनवाता था।'* धर्मस्थानों के निर्माण में व्यय की गई धनराशि भी दान के 
अन्तर्गत थी। कौटलीय अर्थ॑ज्ञास्त्र में स्थान-स्थान पर राजा द्वारा 'अनुग्रह किये जाने! का 
उल्लेख किया गया है। यह अनुग्रह न केवल राजकीय करों में कमी के रूप में किया जाता 
था, अपितु सेतु (बाँध) आदि सार्वजनिक हित के कार्यों में सहायता प्रदान करने के रूप 
में भी होता था। यह सहायता भी एक प्रकार से दान' ही होती थी। कंतिपय दज्ाओं 
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में कृषकों को थान्य, पशु, हिरण्य आदि के रूप में आथिक सहायता भी दी जाती थी।' 
सावंजनिक हित के कार्यो को सम्पादित करने वाले व्यक्तियों तथा समूहों को भी राज्य 
सहायता प्रदान करता था। कौटल्य ने लिखा है कि जो देश के लिये हितकर सेतु (बाँध) 
और मार्ग बनवाएँ और ग्राम की शोभा तथा रक्षा की व्यवस्था करें, राजा उनका प्रिय- 
हित सम्पादित करे । राजा यह प्रियहित इसी रूप में सम्पादित कर सकता था कि उनकी 
अपनी ओर से भी सहायता करे। राजकीय महायता केवल कृपकों को ही उपलब्ध नही थी, 
अपितु कारुओं और शिल्पियों को भी राजा द्वारा सहायता दी जाती थी। इस सम्बन्ध 
में मेगस्थनीज़ का यह कथन उल्लेखनीय है--यह शिल्पियों का वर्ग न केवल कर देने 
से ही मुक्त है, अपितु राज्यकोश से आथिक सहायता भी प्राप्त करता है।” 

सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के साधन--कौटल्य द्वारा उल्लिखित व्यय-शरीरों में 
पशुवाट, पक्षिवाट और व्याल-बाट को भी अन्तर्गंत किया गया है। इनमें नानाविध 
पश्ुओं, पक्षियों, और सर्पों को एकत्र किया जाता था। जनता इन्हें देखकर न केवल अपना 
मनोरञ्जन कर सकती थी, अपितु इनसे उस के ज्ञान में भी वृद्धि होती थी। ऐसा प्रतीत 
होता है, कि मौये युग में इन चिड़िया-धरों का बहुत अधिक महत्त्व था। कौटल्य ने 'सर्वा- 
तिथि मृग' (जहाँ सब प्रकार के पशु अतिथि रूप से निवास करते हों) और मृगवनों' के 
निर्माण का उल्लेख किया है। ये मृगवन जनता के मनोरञ्जन के साधन थे | चिड़िया- 
घरों के अतिरिक्त राज्य की ओर से पुष्पवाट, फलवाट आदि की व्यवस्था भी की जाती 
थी, और साथ ही आरामों (उद्यानों या पार्को) की भी। ये सव जनता के लिये 
बहुत उपयोगी होते थे । 

कोष्ठागार आदि--कौटल्य ने जिन व्यय-शरीरों का निरूपण किया है, उनमें कोप्ठा- 
गार, पण्यगृह, कुप्यगृह, कर्मान्त और त्‌ृणवाट का भी उल्लेख है। इन सबका सम्बन्ध राज्य 
द्वारा सञ्चालित व्यापार और व्यवसायो के साथ है। ये जहाँ राजकीय आमदनी के महत्त्व- 
पूर्ण साधन थे, वहाँ पूजी के रूप में राज्य द्वारा इन पर व्यय भी किया जाता था। कोष्ठागार 
और कुप्यगृह में ऐसे द्रव्य भी सड्चित किये जाते थे, दुर्भिक्ष, बाड़, महामारी सदृश प्राकृतिक 
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विपत्तियों के समय जिन्हें जनता के हित और मरण-पोयषण के लिये व्यय किया जाता 
था । इसी कारण इन्हें व्यय-शरीर के अन्तगं त किया गया है। 

पितृपुजा--कौटल्य ने व्यय-शरीरों में जिस पितृपूजा को अन्तर्गत किया है, उसका 
अभिप्राय ऐसे व्यय से है, जो कि अवकाश्-प्राप्त राजकीय कर्म चारियों के मरण-पोषण या 
पैंशिन पर किया जाता था। हम इसी अध्याय में ऊपर ल्िखि चुके हैँ, कि राजकीय कर्मचारी 
की मृत्यु यदि सेवाकाल में हो जाए, तो उसके परिवार का भरण-पोपण राज्य द्वारा किया 
जाता था, और उसे वेतन आदि भी दिया जाता था। पितृपूजा इसी को कहते थे। वृद्धजनो 
पर खर्च हुए धन को भी पितृपूजा कहा जा सकता है। 

स्वस्तिवाचन--मौरय॑ युग में प्राकृतिक विपत्तियों का निराकरण करने के लिये अनेक- 
विध अनुपष्ठानों का भी प्रयोग किया जाता था । कौटल्य ने इन प्राकृतिक विपत्तियों को दैव- 
महाभयों की संज्ञा दी है, और इनके आठ प्रकार बताये है--अग्नि (आग लगना ), उदक 
(बाढ़ या अतिवृष्टि ), व्याधि (महामारी ), दुर्भिक्ष, मूपिका (चूहों का प्रकोप ), व्याल 
(हिल पु ), सर्प और रक्ष (अदृश्य शक्तियों से उत्पन्न भय) । इन दैवी महाभयों से 
जनपद की किस प्रकार रक्षा की जाए, इसके लिये कौटलीय अर्थशास्त्र में जहाँ अनेकबिध ऐसी 
व्यवस्थाएँ की गई हैं जिन्हें नियमों या कानूनों द्वारा सवके छिये मानना अनिवार्य था, वहाँ 
कतिपय धार्मिक अनुष्ठानों और औपनिषिदिक प्रयोगों का भी विधान किया गया है। 
बाढ़ से बचने के लिये पर्वो के अवसर पर नदियों की पूजा का विधान था, और अनावृष्टि के 
निवारण के लिये इन्ध (शचीनाथ ) , गंगा, पर्वत और महाकच्छप की पूजा का। महामारी 
के फैलने पर सिद्ध तापस लोग व्याधि की शान्ति के छिये अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते 
थे। इन अनुष्ठानों में इमशान में गाय का दोहन और कवन्ब का दाह उल्लेखनीय हूँ। चूहों 
का उत्पात होने पर उसकी शान्ति के लिये पर्वों पर मूषिकों की पूजा की जाती थी। इसी 
प्रकार अन्य दैवी महाभयों के निवारण के छिये अनेक्विब अनुप्ठानों का प्रतिपादन अर्थशास्त्र 
में किया गया है। ये सब प्रयोग राज्य की ओर से कराये जाते थे, और इन पर हुए व्यय 
को ही सम्भवतः 'स्वस्तिवाचन' कहते थे । 

दूतप्रा्वतिमम्‌--विदेश्यों में अपने दूत भेजने पर जो व्यय होता था, उसकी संज्ञा दूत- 
प्रावतिमम्‌' थी । मौय॑ साम्राज्य का पड़ौस के अनेक राज्यों के साथ सम्बन्ध था। हिन्दू- 
कुश पर्वतमाछा के पश्चिम में जो अनेक यवन राज्य इस युग में विद्यमान थे, उनके राजदूत 
जहाँ पाटलिपुत्र में निवास करते थे, वहाँ मौर्यों के राजदूत भी इन पश्चिमी यवन राज्यों 
की राजधानियों में नियुक्त थे। राजा अद्योक ने तो वर्ममहामात्र और स्त्री-महामात्र नाम 
के बहुत-से अमात्य धर्म विजय के प्रयोजन से भी विदेशों में नियुक्त किये थे। विदेशों में 
नियक्त इन विविध अमात्यों पर स्वाभाविक रूप से राज्य को वहुत व्यय करना होता 
था । पदौस के राज्यों के प्रति किस नीति का जनुसरण किया जाए और विजिगीपु राजा 
किस प्रकार अपने 'मण्डल' का निर्माण करे, इसका बड़े विशद रूप से प्रतिपादन कौठल्य 
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ने अर्थशास्त्र में किया है। मौर्य युग की विदेशी राजनीति का विवेचन करते हुए हम 
इस विषय पर विस्तार के साथ प्रकाश डालेंगे। पर यह निस्सन्दिग्ध रूप से कहा जाता 
है, कि विदेशों के साथ सम्बन्ध रखते हुए मौयं शासनतन्त्र को राजकीय आय का अच्छा 
बड़ा अंश व्यय करना होता था । 

विष्टि (बेगार )--कौटल्य द्वारा प्रतिपादित व्यय-शरीर' में विष्टि मी अन्यतम है। 
जिन करमकरों, कारुओं या कृषक आदि से राजकीय कार्यो के लिये बेगार ली जाती थी, 
उन्हें भी पारिश्रमिक दिया जाता था। इसे भी राजकीय व्यय के अन्तर्गत किया गया है। 


नवाँ अध्याय 


सार्वजनिक हित के कार्य 


(१) सिंचाई और जल-व्यवस्था 


राजकीय व्यय का निरूपण करते हुए गत अध्याय में सावेजनिक हित के कार्यो का 
भी उल्लेख किया गया था। इसमें सन्देह नहीं कि मौयं युग के राजा सड़कों, नहरों, तालाबों, 
बांधों, स्वास्थ्यरक्षा, चिकित्साछय आदि पर भी राजकीय आमदनी का एक अंश खर्च 
किया करते थे। पर यह व्यय प्रधानतया सहायता के रूप में होता था। कौटलीय अथं शास्त्र 
में किसी ऐसे राजकीय अधिकरण (विभाग) का पृथक्‌ रूप से उल्लेख नहीं किया गया है 
जिसका कायं ही सार्वजनिक हित के इन विविध कार्यो का सम्पादन करना हो । 

भारत को क्ृषि प्रधान देश कहा जाता है। मौर्य युग में भी भारत के आ्थिक 
जीवन का मुख्य आधार खेती ही थी। पर उस काल के भारतीय क्ृपक खेतों की 
सिचाई के लिये केवल वर्षा पर ही निर्मर नहीं रहते थे। सिचाई के अन्य भी अनेक 
साधन तब भारत में विद्यमान थे । इस सम्बन्ध में मंगस्थनीज के ये कथन उल्लेखनीय 
है--“क्षियोग्य भूमि का बड़ा भाग जल से सींचा जाता है। उसके लिये सिचाई का 
समुचित प्रबन्ध है।” “कुछ (कर्मचारी ) नदियों का निरीक्षण करते हैं। वे मिस्र 
की तरह भूमियों को नापते भी हैं। उन मार्गों पर विश्ञेप रूप से दृष्टि रखते है 
जिनमें जल वड़ी धारा से पृथक हो छोटी नाछियों में विभक्‍त होता है ।” 

मंगस्थनीज़ के इन कथनों की पुष्टि कौटलीय अर्थण्ास्त्र से भी होती है। उसमें 
अनेक ऐसे निर्देश विद्यमान हँ, जिनसे सूचित होता है कि मौय युग के किसान नदी 
आदि के जरू का भी सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे। कौटल्य के अनुसार सस्य 
आदि अन्न का आधार सेतुबन्ध (बांध वांव कर बनाये गये सिंचाई के साधन) ही हैँ । 
इस प्रकार सिचाई वाले खेतों में वे सब लाभ प्राप्त हो जाते हैं, जो कि वर्षा से नित्य 
सिड्चित खेतों में होते हैं ।। कौटल्य ने सिचाई के अनेक साथनों का उल्लेख किया 
है, जो निम्नलिखित है :-- 





१. 'सेतुबन्धस्सस्थानां योनिः, नित्यानुषक्तो हि वर्षगुणलाभ: सेतुबायेष ४ 
को. अर्थ. ७५१४ 

२- हस्तप्रार्वोत्तममुदकभागं पञचर्म दद्यु:। स्कन्धप्रार्वत्तिमं चतुर्थम्‌। ख्रोतोयन्त्रप्राव- 
त्तिमं च तुतीयम्‌ । चतुर्थ' नदीसरस्तटाकक्‌पोद्घाटम्‌ । कौ. अर्थ, २४२४ 
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(१) हस्तप्रावतिमम--हाथ से पानी निकाल कर सिंचाई करना। हाथ से पानी 
निकालने के अनेक ढंग अब तक भी भारत में प्रचलित हैं। रस्सी और डोल द्वारा कुओं से 
पानी निकाला जाता है। गडढों में एकत्र हुए पानी को भी दो व्यक्ति मिलकर टोकरे आदि 
की सहायता से सिचाई के लिये प्रयुक्त करते है । पशुओं और वातयन्त्र आदि को प्रयुक्त 
किये बिना जब मनुष्य केवल अपने हाथों द्वारा पानी निकालें, तो उसे हस्तप्रार्वत्तिमम्‌ 
कहते थे। इस ढंग से जिन खेतों की सिचाई की जाए, उनसे उदक-भाग की दर २० प्रतिशत 
थी । 

(२) स्कन्‍्थप्रार्वतिमम्‌--कर्वे का प्रयोग कर सिंचाई करना। चरस द्वारा जब 
कुओं से पाती निकाला जाता है, तो उसके लिये मनुष्यों या पशुओं के कन्धों का सहारा लिया 
जाता है। इसी को कौटल्य ने स्कन्ध प्रावत्तिमम्‌' कहा है। इस ढंग से सींचे जानेवाले खेतों 
से २५ प्रतिशत उदक-भाग लिया जाता था । 

(३) स्नोतयन्त्रप्रावतिमम्‌--खत्रोतयन्त्र द्वारा सिचाई करना । रहट एक ढंग का स्रोत- 

यन्त्र होता है, जिसे बैल चलाते हैं, और जिससे पानी का एक सोता बहने लगता है। रहट 
के अतिरिक्त वायु द्वारा भी पानी निकालने की पद्धति प्राचीन भारत में विद्यमान थी | 
जैसे पनचकक्‍्की वायु से चलती है, वैसे ही रहट भी वायु की शक्ति से चछता है। कौटलीय 
अर्थशास्त्र में ऐसे रहट को ही वातप्रावत्तिमम्‌' भी कहा गया है।* स्रोत यन्त्र का अभिप्राय 
ऐसे ही रहटों से है, जो या तो बैल आदि पशुओं से चलाये जाएँ और या वायुशक्ति द्वारा । 
स्रोतयन्त्र से जिन खेतों की सिंचाई की जाती हो, उनसे एक तिहाई उदक-भाग लिया 
जाता था । 

(४) नदीसरस्तटाककूपोद्घाटमू--नदी, तालाब, सर (झील) और काूप द्वारा 
सिंचाई करना। मौय॑ युग में नदियों पर बाँध बाँध कर नहरें निकालने की भी प्रथा थी। चन्द्र- 
गुप्त मौय॑ ने सौराष्ट्र में गिरनार नदी पर बाँध बँघवा कर एक झील का निर्माण कराया 
था, जिसे सुदर्शन झील कहते थे । यह झील सदियों तक कायम रही थी, और बाद के 
अनेक राजाओं ने इसकी मुरम्मत भी करायी थी। नदियों पर बनाये गये बाँधों को कौटलीय 
अर्थझ्ास्त्र में सेतुबन्च' कहा गया है। कौटल्य ने छिखा है--“यदि कोई सेतु के निश्चित 
मार्ग के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से पानी निकालने का प्रयत्न करे, तो उसपर छ: पण 
जुरमाना किया जाए। जुरमाना ऐसे व्यक्तियों से वसूछ किया जाए, जो सेतु के जलूमार्ग 
को रोकने का प्रयत्त करें। ” इससे स्पप्ट है, कि कौटलीय अर्थशास्त्र में सेतु या सेतुवन्ध 
का अभिप्राय ऐसे बाँध से ही है, जो नदियों, सरों और तटाकों पर जल को रोकने के 





१. कौ. अर्थ, ३३९ 
२. सेतुम्भो मुझ्चतस्तोयमपारे घट्पणों दमः । 
पारे वा तोयमन्येषां प्रमादेनोपरुन्धतः॥/ कौ. अर्थ, ३३९ 
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लये बनाया जाता था, और जिससे जरू निकालने के लिये सुनिश्चित द्वारों का निर्माण 
किया जाता था। मैगस्थनीज के यात्रा-विवरण से जो उद्धरण इसी अध्याय में ऊपर दिये 
गये है, वे भी मौर्य युग में नदियों पर बनाये गये बाँधों या डामों को सूचित करते हैं। कौटल्य 
ने वास्तु के अभिप्राय को स्पप्ट करते हुए गृह, तटाक और सर के साथ सेतुबन्ध' का भी 
उल्लेख किया है, जिससे इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि सेतुबन्ध ऐसे डामों या बाँघों 
की ही संज्ञा थी, जिनका कृत्रिम रूप से निर्माण किया गया हो । यदि कोई व्यक्ति अपनी 
ओर से सितुबन्ध' बनवाता था, तो पाँच वर्ष तक उससे कोई राजकीय कर (भूमिकर और 
उदक भाग ) नहीं लिया जाता था। भग्न हुए सेतुबन्ध की मरम्मत कराने पर चार साल के 
लिये करों से छूट दी जाती थी ।* ये सब निर्देश यह प्रमाणित करने के लिये प्राप्त हैं, कि 
मौय युग में नदियों और सरों पर बाँध बाँध कर सिंचाई करने की प्रथा विद्यमान थी। नदियों, 
सरों और तटाकों पर बाँध बाँधकर सिचाई के लिये जो रजवाहे बनाये जाते थे, कौटल्य 
ने उनके लिये कुल्या' शब्द का प्रयोग किया है।” 'सर' झील को कहते थे, और तटाक' 
तालाब को। सिचाई के लिये तठाकों का उपयोग बहुत अधिक था। बाँध द्वारा उनके 
जल को रोक कर कुल्याओं से उसे खेतों में ले जाया जाता था । इस विषय में कौटलीय 
अर्थशास्त्र में प्रतिपादित कतिपय व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय है---'ऊंचे बने हुए तटाक के पानी 
से जो खेत सिंचित हों, वे नीचे बने हुए तटाक के पानी से डूबने न पाएँ। नीचे के तटाक 
में जहाँ से पानी आता हो, उसके जलूमार्ग को रोका न जाए, सिवाय उस दशा के जब कि 
तीन साल से उस तटाक का प्रयोग ही न हुआ हो । इस नियम का अतिक्रमण करने पर 
पूरव॑स्माहस दण्ड दिया जाए। यदि किसी तटाक को कोई पानी से खाली कर दे, तब भी 
यही दण्ड दिया जाए। यदि किसी सेतुबन्ध (बाँध या डाम) का पाँच साल तक कोई उपयोग 
न किया जाए, तो उस पर उसके स्वामी का स्वत्त्व नहीं रह सकेगा, बशर्ते कि इसका कारण 
कोई आपत्ति न हो।” इसमें सन्देह नहीं, कि नदियों और सरों के समान तटाक (तालाब) 
भी सिचाई के महत्त्वपूर्ण साधन थे, और इन पर उन्हीं व्यक्तियों का स्वत्त्त हुआ करता 
था, जिनकी भूमि पर ये स्थित हों। तटाकों के ये स्वामी स्वयं ही अपने-अपने तटाकों से 
कुल्याएँ निकाल कर खेतों की सिंचाई किया करते थे। पर राज्य इस तथ्य को अनुभव 





१. 'तटाक्सेतुबन्धानां नवप्रवत्तेने पाञचवाषिकः परिहारः। भग्नोत्सुष्ठानां चातु- 
वाषिक: ४ कौ. अर्थ. ३३९ 

२. कुल्यावापानां च कालतः ४ कौ. अर्थ, २२४ 

३. 'पद्चान्निविष्टमधरतटाक॑ नोपरितटाकस्य केदारमुदकेनाप्लाबयेत्‌। उपरिनिविष्टं 
नाधरतटाकस्य पूरासत्रावं वारयेत्‌ अन्यत्र त्रिवर्षोपरतकर्मण: । तस्यातिक्रमे 
पूर्वस्साहसदण्ड:ः तठाकवासनं च। पज्चवर्षोपरतकर्मणः सेतुबन्धस्य स्वाम्यं 
लप्येतान्यत्रापद्भ्य: । कौ. अर्थ, ३९ 


है 
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करता था, कि खेती के लिये सिंचाई का बहुत महत्त्व है और जो व्यक्ति अपनी मूमि पर स्थित 
तटाकों पर बाँध बाँध कर सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, वे राजकीय सहायता के अधिकारी 
हैं। इसी कारण यह व्यवस्था की गई थी, कि जो कोई तटाक पर नया सेतुबन्ध (बाँव ) 
बनवाए, उसे पाँच वर्ष के लिये टैक्सों से छूट दी जाए, जो भग्न हुए बाँधों की मुरम्मत कराए 
उसे चार साल के लिये टैक्सों से छूट दी जाए, जो बाँच को बढ़ाए या उन्नत करे उसे तीन 
साल के लिये टैक्‍्सों से छूट दी जाए, और जो खरीद कर या रहन द्वारा किसी बाँव के स्थल 
पर स्वत्त्व प्राप्त करे, उसे दो साल के लिये टैक्सों से छूट दी जाए।' जिन व्यक्तियों की मूमि 
में कोई तटाक स्थित हो, उनके लिये यह आवश्यक था, कि वे अपने तटाक को अच्छी दा 
में रखें, वे उनकी भली माँति मरम्मत कराते रहें। ऐसा न करने पर उन्हें इतना दण्ड दिया 
जाए, जो उन द्वारा की गई उपेक्षा के कारण हुई हानि के दुगने मूल्य के बरावर हो । इस 
प्रकार स्पष्ट है, कि तटाक द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने पर जहाँ राज्य टेक्‍्सों की छूट 
के रूप में अनुग्रह प्रदर्शित करता था, वहाँ साथ ही सिंचाई के इस महत्त्वपूर्ण साधन की 
उपेक्षा करने या उसे किसी प्रकार से हानि पहुँचाने पर दण्ड भी देता था। 

नदी, सर, तटाक और कूप द्वारा सिचाई करने पर जो उदक-भाग राज्य वसूल करता 
था, उसकी मात्रा २५ प्रतिशत थी | मौय॑ युग में सिंचाई के विभिन्न साधन क्या थे, यह 
कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा सवंथा स्पष्ट है। पर इन साधनों की व्यवस्था में राज्य का क्या 
कतृत्त्व था, इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्र से कोई निर्देश उपलब्ध नहीं होते। तटाक प्राय: 
व्यक्तियों के ही स्वत्त्व में थे, और वे ही उन पर सेतुबन्धों का निर्माण कर सिंचाई की व्यवस्था 
किया करते थे, यही अभी ऊपर लिखा गया है। राज्य का उनके सम्बन्ध में केवल यही 
कतुत्त्व था, कि नये बाँध बनवाने पर, पुराने बाँधों की मरम्मत कराने पर, और बाँधों को 
बढ़ाने व उन्नत करने पर टेक्सों में छूट देकर उनके स्वामियों को प्रोत्साहित करे, और 
साथ ही तटाकों और बाँधों की उपेक्षा करने पर उनके स्वामियों को दण्ड दे। यही बात 
कूपों के विषय में भी समझी जा सकती है। पर नदियों पर वाँध बेंधवाने और उनसे सिंचाई 
के लिये कुल्याएँ बनवाने का कार्य राज्य की ओर से ही किया जाता था। चन्द्रगुप्त द्वारा 
गिरनार नदी पर बाँध वंधवाने और उससे सिंचाई के लिये नहरें निकलवाने का पहले 
उल्लेख किया जा चुका है। नदियों पर वाँध बाँधने के विषय में एक निर्देश कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र में मी विद्यमान है,' पर यह कार्य राज्य की ओर से किया जाता था, यह इस निर्देश 
से सूचित नहीं होता । 
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राज्य की ओर से पेय जल की व्यवस्था भी की जाती थी। कौटल्य ने लिखा है, कि 
जहाँ जल का अभाव हो, वहाँ कुएँ, सेतुवन्ध और उत्स (उदक स्थान) बनवाये जाएँ। 


(६) चिकित्सालय और स्वास्थ्यरक्षा 


प्राचीन भारत में चिकित्साज्ञास्त्र अच्छी उन्नत दशा में था। तक्षशिल्ला और काशी 
चिकित्साशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन के प्रसिद्ध केन्द्र थे। इस विषय में हार्नले ने लिखा है 
कि “बौद्ध जातकों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बौद्ध युग में विद्या के दो बड़े केन्द्र थे जहाँ 
विश्वविख्यात अध्यापकों द्वारा सब विज्ञान, जिनमें आयुर्वेद भी सम्मिलित था, पढ़ाये 
जाते थे। पूर्व में काशी का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, और पश्चिम में और भी अधिक 
विख्यात तक्षशिला का विश्वविद्यालय था । महात्मा बुद्ध के समय में या उससे कुछ पूर्व 
तक्षशिला में चिकित्साशास्त्र का प्रधान अध्यापक आत्रेय था ।' राकहिल के अनुसार बुद्ध के 
समकालीन वैद्य जीवक ने तक्षशिला में रहकर ही आयुर्वेद का अध्ययन किया था।* जातक- 
ग्रन्थों में जीवक और अनेक अन्य चिकित्सकों के आइचयजनक कार्यों का वर्णन है। इसमें 
सन्देह नहीं कि मौर्य युग से पूर्व ही चिकित्साशास्त्र भारत में बहुत अधिक उन्नति कर 
चुका था। यह उन्नति मौय्य काल में भी कायम रही थी । ग्रीक लेखकों के विवरणों से इस 
तथ्य की पुष्टि होती है। मुखोपाध्याय ने इस का विशद रूप से विवेचन किया है। उनके 
अनुसार “मैगस्थनीज़ के लेखों द्वारा हमें ज्ञात होता है कि श्रमणों में हाईलोबिओई (जंगलों 
या अरण्यों के निवासी) श्रमणों को सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। उनके पश्चात्‌ 
चिकित्सकों की प्रतिष्ठा है। ये श्रमण चिकित्सा भी करते हैं, और संन्यासी भी हैं। स्ट्रेबो 
ने लिखा है कि ये चिकित्सक औषधि की अपेक्षा भोजन द्वारा रोगों की चिकित्सा पसन्द 
करते है।” इसी ग्रन्थ में आगे चलकर ग्रीक विवरणों द्वारा प्राप्त चिकित्सा-सम्बन्धी कति- 
पय सूचनाएँ संकलित की गई हैं, जो महत्त्व की हैं--- हमें ज्ञात है, कि दो ग्रीक चिकित्सक 
क्टेसियस (४०० ई० पृ०)और मैँगस्थनीज़ (३०० ई० पू०) उत्तरी भारत में आये थे । 
क्टेसियस ने अपनी 'इन्डिका' में कोचिनल पौदे, उसके कीड़ों और रंग तथा बन्दर, हाथी 
और तोते का वर्णन किया है। उसने लिखा है कि भारतीयों को सिर दर्द, दन्तशूल, अक्षि- 
शोथ और मुखपाक के रोग तथा ब्रण नहीं होते। नियाकेस के अनुसार सिकन्दर (३२६ 
ई० पू० ) भारत में अपने साथ हिन्दू वैद्यों को रखता था,और इन वैद्यों से सर्पदंश तथा अन्य 
भयानक रोगों के विषय में परामर्श लेता था। मैगस्थनीज़ ने बंगाल में पैदा होने वाले 
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आबनूस और साथ ही सिंह, बन्दर और हाथियों का वर्णन किया है ।डीट्स ने सिद्ध किया 
है, कि ग्रीक चिकित्सकों को भारत के वेद्यक ग्रन्थों से अच्छा परिचय था, और वे उस 
भारतीय औषध विज्ञान से अपने को धन्य तथा सफल समझते थे, जो उन्हें प्राप्त हुआ था। 

ग्रीक लेखकों के विवरणों पर आधारित ये तथ्य यह प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त हैं 
कि मौय युग में भी चिकित्साशास्त्र अच्छी उन्नत दणया में था | कौटलीय अर्थशास्त्र में 
अनेक ऐसे निर्देश विद्यमान है, जिनसे मौर्य काल के चिकित्सालयों, चिकित्सकों और स्वाथ्य- 
रक्षा के विषय में समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कौटल्य ने लिखा है कि नगर 
के उत्तर-पश्चिम भाग में पण्य मैपज्य गृह (जहाँ औषधियों की पण्य रूप से विक्री की जाती 
हो) स्थापित किये जाएँ। इन्हीं मंपज्यगृहों को अन्यत्र 'मैषज्यागार' भी कहा गया 
है। वहाँ लिखा है, कि 'भिषक्‌ भैपज्यागार से अच्छे स्वाद वाली और सर्वथा शुद्ध ऑपधि 
को लाए, और फिर पाचक तथा पोपक को चखा कर और स्वयं भी चख कर राजा के लिये 
प्रदान करे। * ये पण्य भेपज्य गृह या भैपज्यामार राज्य द्वारा ही स्थापित किये जाते थे । 
इनकी औषधियां केवल राजा के लिये ही नही होती थीं, अपितु सवंसाधारण जनता को भी 
ये पण्य' के रूप में उपलब्ध रहती थीं । 

कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेकविध चिकित्सकों का उल्लेख किया गया है। राजा 
की रक्षा के लिये जहाँ आन्तर्वंशिक सेना के सैनिक सदा उसके साथ रहते थे, वहाँ जाज्भली- 
विद्‌ और भिषक्‌ भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहा करते थे ।' जाज्भुलीविदू उन चिकि- 
त्सकों को कहते थे, जो विविध प्रकार के विषों के विशेषज्ञ और उनकी चिकित्सा में प्रवीण 
हों । प्राचीन काल के एकतन्‍्त्र शासन वाले राज्यों में सदा यह भय बना रहता था कि कोई 
शत्रु विष द्वारा राजा की हत्या न कर दे। इसी कारण महानसिक (महानस या रसोईघर 
का प्रधान अधिकारी ) ऐसे स्थान पर ही राजा के लिये भोजन तैयार कराता था जो सर्वथा 
गुप्त हो। राजा के सम्मुख भोजन परोसने से पूर्व पहले उसे आग में डाछा जाता था, और 
पक्षियों को खिलाया जाता था। यदि भोजन से आग और धुए के रंग नीले हो जाएँ या 
अग्नि में चिड़चिड़ होने लगे, तो यह इस बात का प्रमाण था कि उसमें विष मिला हुआ है। 
यदि भोजन खाने से पक्षी की मृत्यु हो जाए, तो यह भी उसके विपयुकत होने का प्रमाण 
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था।' भोजन में विष मिला है या नहीं, इसकी परीक्षा के लिये अन्य भी अनेक ढंग कोटल्य 
ने लिखे हैं। यह सव परीक्षा जांगली विद्‌ द्वारा ही की जाती थी। सब साववानी बरतने 
के बाद भी यदि राजा विपयुकक्‍त भोजन का सेवन कर ले, तो उसकी चिकित्सा की उत्तर- 
दायिता भी जांगलीविद्‌ पर ही रहती थी। भिपक्‌ औषधियों का विशेषज्ञ होता था, ओर 
उन्हें तैयार कराना तथा सेवन के लिये निर्वारित करना उसी के कार्य थे। औपच का निर्माण 
करने वाले को पाचक' कहते थे और उसकी शुद्धता को प्रमाणित करने वाले की पोषक 
संज्ञा थी। ये कर्मचारी भिपक्‌ के निरीक्षण में ही औपधियों का निर्माण किया करते थे । 

भिपक्‌ और जाड्ुली विद के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के चिकित्सकों का उल्लेख 
कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है। इनमें स दो का सम्बन्ध गर्भ और सन्‍्तानोत्पादन के 
साथ है। इन्हें गर्भव्याधिवैद्य' (गर्भ के रोगों की चिकित्सा करने वाला) और सूतिका- 
चिकित्सक' कहा गया है। गर्भव्याधि वैद्य के विषय में कौटल्य ने यह लिखा है, कि अन्त:पुर के 
पीछे के भाग में ऐसी कक्ष्याएँ बनायी जाएँ जिनमें स्त्रियाँ निवास करें, और साथ ही गर्भ- 
व्याधि वैद्य द्वारा प्रख्यात (कही गई ) संस्थाएँ स्थापित को जाएँ ।' गर्भव्यावि वैद्य की 
सहायता के लिये ही ऐसी स्त्रियों को नियुक्ति की जाती थी, जिन्‍्हें गर्भव्यावि-संस्था' कहते 
थे। यद्यपि सामान्यतया कोई मी वाहर की स्त्री, चाहे वह दासी हो और या कुल्य (कुलीन ) 
हो, अन्त:पुर की स्त्रियों से नहीं मिल सकती थी, पर गर्मव्याधि-संस्थाएँ (260%७76७ ) 
इस नियम की अपवाद थीं ।* सूतिका-चिकित्सिक सूतिका-सम्बन्बी रोगों की चिकित्सा 
करते थे। वे उन स्थानों पर व ऐसे समयों पर भी किसी दण्ड के भय के विना निस्संकोच 
आ-जा सकते थ , जहाँ सावारण नागरिकों का आना-जाना निपिद्ध था। इसी प्रसंग में कौटल्य 
ने उनका उल्लेख किया है। 

हल्य-क्रिया करनेवाले चिकित्सकों की संज्ञा सम्मवतः चिकित्सक थी। युद्ध के प्रसंग 
में कौटलीय अयंशास्त्र में यह लिखा गया है कि शस्त्र, यन्त्र, अगद, स्नेह और बस्त्र (पट्टी 
आदि) लिये हुए चिकित्सिक सेना के साथ रहें, और उनके साथ ऐसी स्त्रियाँ (परिचारिकाएं ) 
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भी, जो (घायलों के लिये आवश्यक) अन्न (मोजन) और पान (पेय द्रव्य) आदि की 
व्यवस्था करें।' 

मनुष्यों की चिकित्सा करनेवाले भिपक्र, जांगलीविद्‌ आदि विभिन्न प्रकार के चिकि- 
त्सकों के अतिरिक्त पशु-चिकित्सकों का उल्लेख भी कौटलीय अर्थश्ञास्त्र में विद्यमान है। 
वहाँ लिखा है--घोड़ों के चिकित्सक (घोड़ों के) शरीर के हास और (असावारण) वृद्धि 
का प्रतीकार करें और ऋतु के अनुसार उनके भोजन में परिवर्तन की व्यवस्था करें ।”' इससे 
स्पष्ट है कि मौये युग में ऐसे भी चिकित्सक होते थे, जो घोड़ों की चिकित्सा के विशेषज्ञ 
थे। अब्वों के जाज्भलीविदों का भी अर्थशास्त्र में उल्लेख है, जो विब द्वारा उत्पन्न व्याधि 
का प्रतीकार करते थे।' सम्भवत:ः, ये अश्वचिकित्सक राजकीय सेवा में होते थे। इसीलिये 
कौटल्य ने लिखा है---यदि चिकित्सा काय॑ में असाववानी के कारण या औषधि के दूषित 
होने के कारण रोग बढ़ जाए, तो उसके प्रतीकार में जो व्यय हो उसका दुगना दण्ड दिया 
जाए।* गौओं, भैंसों, गधों, ऊँटों और वकरियों की चिकित्सा के सम्बन्ध में भी यही व्यवस्था 
थी।' इससे सूचित होता है, कि इन पशुओं के चिकित्सक भी मौय॑ युग में हुआ करते थे । 
घोड़ों के चिकित्सकों के समान हस्ति-चिकित्सकों का भी कौटलीय अथज्ञास्त्र में उल्लेख 
आया है। वहाँ लिखा है, कि यात्रा में जो हाथी व्याधिग्रस्त हो जाएँ या अत्यधिक परिश्रम 
से थक जाए या जरा पीड़ित हों, चिकित्सक उनके रोग का प्रतीकार करें ।* ये सब पशु- 
ईचिकित्सक प्राय: राजकीय सेवा में रहते हुए अपने-अपने कार्यों का सम्पादन करते थे । 
इसीलिये गोड्ध्यक्ष अश्वाध्यक्ष और हस्त्यध्यक्ष संज्ञक सरकारी अमात्यों द्वारा नियन्त्रित 
रूप में ही अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख किया गया है। 


विभिन्न प्रकार की औषधियों और चिकित्सा के कार्य में आनेवाली वनस्पतियों के 
उत्पादन के लिये भी राज्य की ओर से व्यवस्था की जाती थी। इसीलिये कौटल्य ने लिखा 
है, कि ऐसी भूमि पर औषधियों को बुआया जाए जो उनके लिये उपयुक्त हों, और साथ ही 





१. चिकित्सका: शास्त्रयस्त्रागदस्नेहवस्त्रहस्ताः, स्त्रियशचान्नपानरक्षिण्प: पुरुषाणा- 
सू द्धबंणीया: पृष्ठतस्तिष्ठेयुः । कौ. अर्थ, १०१३ 

* अइवानां चिकित्सकाः शरीरह्ासबृद्धिप्रतीकारं ऋतुविभकत चाहारम्‌ ॥ 
कौ. अर्थ. २३३० 

« जाड्भलोविदक्च स्वकर्मभिरश्वानाराधयेयु: ।” कौ. अर्थ, २३० 

- क्रियाभंबज्यसड्भेन व्याधिबुद्धौ प्रतीकारद्विगुणो दण्ड: / कौ. अर्थ, २३० 

- तेन गोमण्डलखरोष्टूमहिषजाबिक च व्याख्यातम्‌ ।' कौ. अर्थ. २॥३० 

« 'पथि व्याधिकमंमदजराइभितप्तानां चिकित्सकाः प्रतिकुर्य: / कौ. अर्थ, २३२ 
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गमलों (स्थाली ) में भी ।' राज्य द्वारा औषधि के काम में आने वाली जो वनस्पतियाँ 
बुआयी जाती थीं और जो औषधियाँ तैयार करायी जाती थीं, उन्हें विक्रय के लिये मैषज्या- 
गारों में मेज दिया जाता था । 

सैनिक सेवा में नियुक्त चिकित्सकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था, यह 
कौटलीय अर्थजझ्ञास्त्र से स्पष्ट है। राजकीय कर्मचारियों के वेतनों की दर का उल्लेख करते 
हुए कौटल्य ने अनीक-चिकित्सकों (सैनिक चिकित्सकों) के वेतन की दर २,००० पण 
लिखी है, जो अश्वदमक और वर्बंकि सदश कारुओं के वेतन के समान है। इससे यह आभास 
मिलता है, कि राजकर्मचा रियों में चिकित्सकों का स्थान अधिक सम्मानित नही था। सर्व- 
साधारण जनता की चिकित्सा के लिये जो भिपक्‌, जांगलीविद्‌ आदि कार्य करते थे, उन्हें 
राज्य की ओर से कोई वेतन मिलने का उल्लेख अर्थशास्त्र में नही किया गया है। सम्भवत:, 
मौर्य युग में दो प्रकार के चिकित्सक होते थे, एक वे जो स्वतन्त्र रूप से चिकित्सा का 
कार्य करते थे, और दूसरे वे जो सरकार की सेवा में होते थे । इन राजकीय चिकित्सकों को 
अध्यक्ष, संख्यायक, गोप, स्थानिक आदि राजकीय कर्मचारियों के समान ऐसी भूमि प्रदान 
कर दी जाती थी, जिसे ये न बेच सकते थे और न रहन रखकर रुपया ले सकते थे, पर जो 
इनके निर्वाह के लिये पर्याप्त होती थी ।* स्व॒तन्त्र रूप से चिकित्सा करने वाले भिषक्‌ 
आदि के सम्बन्ध में अनेक्रविध नियम कौटलीय अर्थशास्त्र में उल्लिखित हैं। वहाँ लिखा 
है, कि यदि भिषक्‌ (सरकार को ) सूचित किये विना ही किसी ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा 
करे जिसकी मृत्यु की सम्भावना हो, और वह व्यक्ति मर जाए तो भिषक्‌ को पूर्वस्साहस 
दण्ड दिया जाए। यदि रोगी की मृत्यु भिषक्‌ की असावधानी के कारण हो, तो उसे मध्यम 
साहस दण्ड दिया जाए। यदि चिकित्सा के प्रति उपेक्षा के कारण या भिषक्‌ की (रोगों के 
प्रति) उदासीनता के कारण रोग बढ़ जाए, तो भिषक्‌ को दण्डपारुष्य का अपराधी माना 
जाए।* 

रोगियों की चिकित्सा के लिये भिषक्‌ आदि चिकित्सकों की उपयोगिता को स्वीकार 
किया जाता था, पर महामारी के फैलने पर जहाँ चिकित्सक औषधियों द्वारा उनके निवारण 
का प्रयत्न करते थे, वहाँ साथ ही औपनिपदिक' उवायों द्वारा भी उनका प्रतीकार कराया 


१. गन्धर्मेषज्योशोरहीरबेरपिण्डालकादीनां ययास्वं भूसिबु च स्थाल्तां च अनुप्या- 
इचोषधीस्स्थापयेत्‌ ।! कौ. अर्थ, २।२४ 

२. कौ. अर्थ. ५१३ 

३. कौ. अर्थ. २।१ 

४. 'भिषजः प्राणाबाधिकमनाख्यायोपक्रममाणस्य विपत्तौ पूर्वस्साहसदण्डः। 
कर्मापरोधेन विपत्तौ मध्यम: । क्मंवधवेगुण्यकरणे दण्डपारुष्यं विद्यात्‌ ।' 
कौ. अर्थ, ४।१ 
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जाता था। महामारियों के लिये कौटल्य ने मरक' शब्द का प्रयोग किया है।' इन मरकों 
के निवारण के छिये सिद्ध तापसों द्वारा श्ञान्ति-प्रायश्चित्तीय उपायों को भी लाभकर 
माना जाता था।* राज्य इन पर जो व्यय करता था, उसे ही अयेशास्त्र में स्वस्तिवाचन' 
कहा गया है। 
इसमें सन्देह नही, कि मौर्य यूग में जतता की चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध था। पर 
साथ ही, स्वास्थ्य-रक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था। राज्य की ओर से यह प्रयत्न किया 
जाता था, कि रोग होने ही न पाएँ। इसके छिये जो उपाय प्रयोग में छाये जाते थे, उनका 
निर्देश करना उपयोगी होगा। भोज्य पदार्थों और औषधि में मिलावट करने पर दण्ड की 
व्यवस्था थी। कौटल्य ने लिखा है कि धान्य (विविध प्रकार के अन्न), स्नेह (घुत, तैल 
आदि), क्षार (खार), लवण (नमक ), गन्ध और भैषज्य-द्वव्यों में मिलावट करने पर 
बारह पण दण्ड दिया जाए।' विक्रेय अन्न आदि पर कठोर नियन्त्रण का यह परिणाम था, 
कि स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाली वस्तुएँ बाजार में नहीं विक सकती थीं, और इससे 
जनता की स्वास्थ्य-रक्षा में बहुत सहायता मिलती थी । साथ ही, नगरों की सफाई पर भी 
वहुत ध्यान दिया जाता था। इस प्रयोजन से कौटलीय अर्थशास्त्र में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ 
की गई है--रथ्या (गली) में कूड़ा फेंकने पर १८ पण जुरमाना किया जाए। गली में 
कीचड़ करने पर या पानी के प्रवाह को रोकने पर १४ पण जुरमाना किया जाए। यदि 
यही अपराध राजमार्ग पर किये जाएँ, तो जुरमाने की मात्रा दुगनी हो। पुण्यस्थान (तीर्थ- 
स्थान) , उदक स्थान (जल सड्चित करने के स्थान ) , देवगृह (देवमन्दिर) और राजपरि- 
ग्रह (राजप्रासाद आदि राजकीय इमारतें) के समीप विष्टा करने पर एक पण या अधिक 
'जुरमाना किया जाए, और मूत्र विसजेन करने पर आवा पण। पर यदि ये कृत्य व्याधि, 
दवाई या भय के कारण हो गये हों, तो कोई दण्ड न दिया जाए। मार्जार (बिल्ली), श्व 
(कुत्ता ), नकुल (नेवछा ) और साँप के शव को नगर में फेंक देने पर तीन पण जू रमाना 
किया जाए। मरे हुए गधे, ऊँट, खच्चर, घोड़े तथा अन्य पशु को नगर में फेंकने पर छः पण 
और मनुष्य के शव को नगर में डालने पर ५० पण जुरमाना किया जाए।” केवल यही नहीं, 





१. 'तेन मरको व्याख्यातः। कौ. अर्थ, ४॥३ 

२. औषधेश्चिकित्सका:; शान्तिप्रायश्चित्तेर्वा सिद्धतापसा: । कौ. अर्थ, ४१ 

३. 'धान्यस्नेहक्षारलूवणगन्धर्भंषज्यद्रव्याणां समवर्णोपधाने द्वादशपणो दण्ड: ४ 
कौ. अर्थ. ४२ 

४. पांसुन्यासे रथ्यायासष्टभागो दण्ड: । पड्धेदकसन्निरोधे पादा:। राजमार्ग द्विगण:। 
पुण्यस्थानोदकस्थानदेवगृहराजपरियग्रहेषु पणोत्तरा विष्टादण्डा: मूत्रेष्वरधदण्डा: । 
भैषज्यव्याधिनिमित्तमदण्डया: । मार्जारश्वनकुलसर्पप्रेतानां नगरस्यान्तरुत्सगें 
त्रिपणो दण्ड: । खरोष्ट्राइवतराइवपशुप्रेतानां घट्पणा:। मनुष्यप्रेतानां पञचाश- 
त्पण: । कौ. अर्थ, २३६ 
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यदि शव को निश्चित मार्ग और निर्धारित द्वार के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग या द्वार से 
इमशान ले जाया जाए, तो पूर्वस्साहस दण्ड की व्यवस्था थी, और द्वार पर नियुक्त राज- 
कर्मचारियों को २०० पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था।* इमशान के अतिरिक्त 
किसी अन्य स्थान पर शव का दाह करने या न्यास करने पर १२ पण जुरमाना किया 
जाता था ।* 

नागरक (नगर का शासक) का यह कतंव्य था, कि वह जहाँ नगर की प्राचीर 
और परिखा की सुरक्षा का ध्यान रखे, वहाँ साथ ही उदक-स्थानों का भी निरीक्षण करता 
रहे।' इस निरीक्षण का प्रयोजन यह भी था, कि जनता को शुद्ध जल उपलब्ध हो सके । 

निस्सन्देह, जनता की स्वास्थ्य रक्षा के लिये ये सव उपाय अत्यन्त महत्त्व के थे । 


(३) सार्वजनिक संकटों का निवारण 


कौटलीय अर्थशास्त्र में आठ दैव महाभयों' का उल्लेख किया गया है--अग्नि, उदक्‌ 
व्याधि, दुर्भिक्ष, मूपिका, व्याल, सपे और रक्ष । इन महाभयों से जनपदों की रक्षा करना 
राज्य का कर्तव्य माना जाता था ।* इनके सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएँ कौटलीय अर्थशास्त्र 
में की गई हैं, वे महत्त्व की है । 

अग्नि से रक्षा--अग्नि के भय का किस प्रकार प्रतीकार किया जाए, इसके सम्बन्ध में 
कौटल्य ने अनेकविध उपायों का प्रतिपादन किया है। ग्रामवासियों के लिये यह आदेश 
था, कि ग्रीष्म ऋतु में वे भोजन पकाने का कार्य मकान के बाहर किया करें। पर यदि 
उनके पास दशमूली संग्रह' हो, तो वे घर के अन्दर भी भोजन बना सकते थे ।* दशमूली- 
संग्रह के अन्तर्गत वस्तुएँ निम्नलिखित थीं--पाँच घट (घड़े), कुम्भ, द्रोण (लकड़ी 
से बना हुआ जल भरने का एक बड़ा बरतन ), निश्रेणी (सीढ़ी ), परश्‌ (कुल्हाड़ा), शूर्प 
(छाज ), अंकुश (जलती हुई लकड़ियों को गिराने के लिये प्रयुक्त होने वाला अंकुश ), 
कच (रस्सी), ग्रहणी (मकान से वस्तुएँ बाहर निकालने के लिये टोकरा), और दृति 
(चमड़े का थैला ) ।* निःसन्देह, इन दस वस्तुओं का आग बुझाने के छिये बहुत उपयोग 


१. मार्गविपर्यासे शवद्वारादन्यतदञवनिर्णयने पूर्वस्साहसदण्ड:। द्वार्स्थानां द्िशतम्‌ ॥' 
कौ. अर्थ. २३३६ 
२. ्मशानादन्यत्रन्यासे दहने च द्वादशपणो दण्ड: ।” कौ. अर्थ, २।३६ 
३. नित्यमुदकस्थानसार्गभूमिच्छन्नपथवप्रप्राकाररक्षोवेक्षणं. . -चरक्षणम्‌ 7 
कौ. अथं। २।३६ 
४. को, अर्थ. ४॥३ 
५. ग्रीष्मे बहिरधिश्रयण्णं ग्रासाः कुयुं: । दशमूलीसंग्रहेणाधिष्ठिता वा।' कौ. अर्थ. ४३ 
६- पादः पझ्चघटीनां कुम्भद्रोणी निश्ेणीप रशुशूपाड_ कुशकच ग्रहणी दृतीनां च अकरणे॥' 
कौ. अर्थ, २।३६ 
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था। इसी कारण जिस गृहस्थ के पास ये सब वस्तुएँ विद्यमान हों, वह घर के अन्दर भी 
भोजन बना सकता था। ग्रीष्म ऋतु में केवल ग्रामवासियों के लिये ही यह नियम नहीं था, 
कि वे मकान के वाहर भोजन बनाया करें, अपितु नगर निवासियों के लिये भी यही व्यवस्था 
थी। वे दिन के मध्याह्न भाग में घर में आग नहीं जला सकते थे। यह नियम ग्रीप्म ऋतु 
के लिये ही था ।* मौर्य युग में मकानों के निर्माण में काष्ठ का बहुत अधिक प्रयोग होता था, 
इसी कारण नगरनिवासियों के लिये भी इस नियम की आवश्यकता अनुभव की गई थी । 
जिन मकानों पर फूस की छत हो, या जिन मकानों में चटाई का प्रयोग हुआ हो, उनके 
स्वामियों को यह आदेश दिया जाता था, कि वे अपनी छतों पर से फूस को हटा लें। कतिपय 
शिल्पी ऐसे होते है, जिन्हें आग से निरन्तर काम लेना पड़ता है। ल॒हार का कारोबार आग 
के बिना नहीं चल सकता । ऐसे अग्नि जीवि' शिल्पियों के लिये यह व्यवस्था की गई थी, 
कि वे सब नगर में एक पृथक्‌ स्थान पर रहते हुए अपने कार्यो. को सम्पादित करें।' यदि 
ऐसे किसी शिल्पी के मकान में आग लूग जाए, तो इस व्यवस्था के कारण वह नगर में नही 
फैल सकती थी। सब रथ्याओं (गलियों या मार्गों ), चतुष्पथ-द्वारों (चौराहों) और राज- 
परियग्रहों (राजप्रासाद आदि राजकीय इमारतों ) के समीप पानी से भरे हुए हजारों वरतन 
रखे जाते थे,, ताकि आग लगने पर उनका उपयोग किया जा सके । आग रूग जाने पर 
उसे बुझाने के लिये सब कोई को सहयोग देना पड़ता था। यदि कोई गृहस्वामी आग बुझाने 
में सहयोग न दे, तो उसे १२ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। ऐसा व्यक्ति, जो किराये- 
दार के रूप में किसी मकान में निवास कर रहा हो, आग बुझाने में सहायता न करे, छः पण 
जुरमाने से दण्डित किया जाता था। यदि प्रमादवश्ञ किसी व्यक्ति से आग रूग जाए, तो 
उसके लिये ५४ पण जुरमाने के दण्ड की व्यवस्था थी। पर यदि कोई व्यक्ति जान-वूझकर 
आग लगाए, तो उसके लिये मुत्युदण्ड का विधान था ।* 

अग्नि-रूपी दैवी महाभय से रक्षा के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र में कतिपय औप- 
निषदिक क्रियाओं का भी प्रतिपादन किया गया है। अन्तःपुर की विविध भयों से रक्षा के 
उपायों का निरूपण करते हुए वहाँ लिखा है, कि यदि मानृष अग्नि को दायें से वाये और तीन 
बार अन्तःपुर के चारों ओर घुमाया जाए, तो उसे कोई अन्य अग्नि नहीं जला सकती, और 





“बहिरधिश्रयणं वा कुयु: / कौ. अर्थ. २।३६ 

'तृणकटच्छन्नान्यपनयेत्‌ । कौ. अर्थ. २३६ 

“अग्निजीविन एकस्थाने वासयेत्‌ । कौ. अर्थ. २।३६ 

“असंपातिनो रात्रो रथ्यासु कटब्रजास्सहर््न॑ तिष्ठेयु:। चतुष्पथद्वारे राजपरिग्रहेषु च ४ 
कौ. अर्थ. २३६ 

'प्रदीप्तमनभिधावतो गृहस्वामिनो द्वादशपणों दण्ड:। घट्पणोविक्रसिण:। प्रमादा- 
द्दीप्तेष्‌ चतुष्प>चाषत्पणो दण्ड:। प्रादीपिकोडग्निना वध्यः ।” कौ. अर्थ, २३६ 
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न वहाँ कोई अन्य अग्नि जल सकती है। यदि बिजली से जले हुए पदार्थ की राख को मिट्टी 
में मिछाकर ओले के पानी से गारा बनाया जाए, और उससे दीवारों को लेप दिया जाए, 
तो आग लगने का डर नहीं रहता ।' ये क्रियाएँ कहाँ तक सफल होती थीं, यह कह सकना 
कठिन है। 

इसमें सन्देह नहीं, कि मौयं युग में अग्नि के भय से नगरों और ग्रामों की रक्षा करना 
बहुत आवश्यक था। उस युग में बहुत-से मकान लकड़ी के ही बने होते थे, जिन्हें आग का 
सदा भय रहता था। इस सम्बन्ध में मैगस्थनीज़ का यह कथन उल्लेखनीय है---वे नगर जो 
कि समुद्र या नदी के तट पर स्थित हैं, ईंटों और पत्थरों के बजाय रूकड़ी से बनाये जाते हूं 
क्योंकि वे सदा के लिये न बनाये जाकर सामयिक रूप से ही बनाये जाते हैं ।! पाटलिपुत्र 
में मौय॑ युग के राज प्रासादों के जो अवशेष पुरातत्त्व विभाग द्वारा प्रकाश में आये हैँ, उनमें 
भी लकड़ी का बहुत उपयोग हुआ है। 

उदक (बाढ़) से रक्षा--बाढ़ें न आने पाएँ, इसके लिये कौटल्य ने यह विधान किया है 
कि पर्वो के अवसर पर नदियों की पूजा की जाए, और मायायोगविद्‌ तथा वेदविद्‌ व्यक्ति 
अतिवृष्टि के निवारण के लिये अभिचार क्रियाएँ करें।' पर कौटल्य यह भलीभाँति जानते 
थे कि केवल पूजा और अभिचार क्रियाओं पर ही दैवी उदकभय के निवारण के लिये निर्मर 
नहीं रहा जा सकता । अतः उन्होंने ऐसी व्यवस्थाओं का भी प्रतिपादन किया है, जिनसे 
बाढ़ आने पर जनता की घन-सम्पत्ति और प्राणों की रक्षा सम्भव हो सकती है। ये व्यवस्थाएँ 
निम्नलिखित हँ--जो ग्राम नदियों के तट पर नीची जगह पर बसे हुए हों, वर्षा ऋतु के 
आने पर उनके निवासियों को यह आदेश दिया जाता था, कि वे प्रवेला ( बाढ़ द्वारा 
आक्रान्त स्थान) का परित्याग कर अन्यत्र चले जायें। साथ ही, वे काष्ठ (लकड़ी के 
बड़), वेणु (बांसों के बेड़े) और नौकाओं को सदा तैयार रखें । यदि किसी को नदी में 
डूबता हुआ पाया जाए, तो अछाब्‌ (तुम्बों), दृति (फुलायी हुई पश्‌ की खाल), प्लव 
(छोटी नौका ) और गण्डिका (नौका) द्वारा उसको डूबने से बचाया जाए ।' जो कोई 
इस कार्य के लिये प्रवृत्त न हो, उसे १२ पण के जुरमाने का दण्ड दिया जाए। पर जिसके 
पास प्लव आदि न हो, उसे इस दण्ड से मुक्त रखा जायगा।* 





१. मानृषेणाग्निना त्रिरपसव्यं परिगतमन्तःपुरमग्निरन्यो न दहति । न चात्रान्योउरिन- 
ज्वेलति। बेद्यतेन भस्मना मृत्संयुक्तेत करकवारिणाइ्वलिप्तं च।' 
कौ. थे. १४१७ 
२. 'परंसु च नदीपुजा: कारयेत्‌ ॥ मायायोगविदो बेदविदों वर्षमभिचरेयु: 
कौ. अर्थ. ४॥३ 
३. वर्षारात्रमनूपग्रामा प्रवेलामुत्सज्य वसेयु: । काष्ठवेणुनावश्चापगृहणीयु: ॥ 
ऊह्ममानसलाबुद्तिप्लवगण्डिकावेणिकाभिस्ता रयेयु: ।/ कौ. अर्थ, ४३ 
४. अनभिसरतां द्वादशपणो दण्ड: अन्यत्र प्वलहीनेम्य: । कौ. अर्थ. ४३ 
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वर्षा की कमी होने और अनावृष्टि की दशा में देवताओं के राजा शचीनाथ, इन्द्र, गड्भा, 
पर्वेत और महाकच्छप की पूजा की जाती थी | यह समझा जाता था, कि इस अभिचार- 
पूजा द्वारा वर्षा की कमी को दूर किया जा सकता है। 

महामारियों और बीमारियों से रक्षा--इसी अध्याय में चिकित्सा और स्वास्थ्य रक्षा 
के सम्बन्ध में लिखते हुए उन उपायों का भी निर्देश किया जा चुका है, जिन द्वारा मौर्य थ॒ग 
में मरकों (महामारियों)का निवारण किया जाता था । व्याधि भय को दूर करने के लिए 
जहाँ भिषक्‌ आदि चिकित्सिक औषधियों का प्रयोग करते थे, वहाँ औपनिषिदिक क्रियाओं 
द्वारा भी उनके प्रतीकार का प्रयत्न किया जाता था। सिद्ध तापस लोग जिन शान्ति-प्राय- 
दिचत्तीय क्रियाओं का अनुष्ठान कर महामारियों का प्रतीकार करते थे, उनका भी निर्देश 
कौटल्य ने किया है। ये क्रियाएं निम्नलिखित थीं--तीर्था भिषेचन (तीर्थों में स्नान ), महा- 
कच्छवर्धन (महाकच्छ की पूजा ) , गवां इ्मशासानवदोहन (श्मशान में गौओं से दूध दोहना ) , 
कबन्धदहन (शव के धड़ को जलाना) और देवरात्रि (देवताओं की उपासना में रात्रि को 
व्यतीत करना ) । 

पशुओं में जो मरक व्याधियाँ (महामारियाँ) फैलें, उनके प्रतीकार के लिये भी अभि- 
चार-क्रियाओं का अनुप्ठान किया जाता था। ऐसी दो क्रियाओं का उल्लेख कौटल्य ने किया 
है, गौएँ बाँधने के स्थान पर दीपकों को हिलाना और स्वदवतों (स्वकीय देवताओं ) 
का पूजन | 

दु्भिक्ष का निवारण--कौटलीय अर्थशास्त्र में उन उपायों का विशद रूप से निरूपण 
किया गया है, जिनका प्रयोग दुर्भिक्ष के निवारण के लिये किया जाना चाहिये। ये उपाय 
निम्नलिखित थे--( १) दुर्गत कर्म -दुर्भिक्ष के कारण बेकार हुए लोगों से अनेकविध कार्य 
लिये जाते थे, जिनका प्रयोजन उन्हें आजीविका प्रदान करना होता था। इन कार्यो को 
सम्पादित कर दुर्भिक्षपीड़ित व्यक्ति इतनी वृत्ति प्राप्त कर लेते थे, जो उनके निर्वाह के 
लिये पर्याप्त हो। वर्तमान समय में भी राज्य द्वारा इस प्रकार के कार्यों को प्रारम्भ करने 
की प्रथा है, जिसे टेस्ट वर्क! (7८४: ०४६) कहा जाता है। (२) भकतसंविभाग-- 
भोज्य पदार्थों का दुर्भिक्ष-पीड़ितों में वितरण करना । राज्य के कोष्ठागार में सडिचित 
अन्न आदि भोजन-सामग्री को ऐसे अवसर पर जनता में वितरित किया जाता था। (३) 
भक्तानुग्रह-राज्य की ओर से अनुग्रहपूवंक या कम कीमत पर भोजन-पदार्थ जनता को वे चे 
जाते थे। (४) देशनिक्षेप-देश की अमानत पर ऋण लेकर उसका उपयोग दुशिक्ष के निवा- 





१. 4र्षावग्रहे शचीनाथगज्भापवंतमहाकच्छपुजाः कारयेत्‌ । कौ. अर्थ. ४।३ 

२. तीर्थाभिषेचन महाकच्छवर्धनं गवां इमदानदोहन कबन्धदहन देवरात्रि च कारयेत्‌ । * 
कौ. अर्थ. ४॥३ 

३. पशुव्याधिमरके स्थानान्यर्धनीराजनं स्वदेवतपूजनं च कारयेत्‌ ४ कौ. अर्थ. ४।३ 
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२ 


रण के लिये करना। (५) मित्रों का व्यपाश्रय-दुर्भिक्ष के निवारण के छिये मित्र-राज्यों 
से सहायता प्राप्त करना। (६) कर्षण-मसम्पन्न नागरिकों से धन की प्राप्ति या जिनके पास 
अन्न आदि भोजन सामग्री सज्चित हो, उनसे उसे प्राप्त करना। (3) वमन-राज्य के पास 
जो धन सड्चित हो, दुर्भिक्ष के अवसर पर उसे प्रयुक्त करना ।* 
दु्भिक्ष के निवारण का कौटल्य के अनुसार प्रमुख उपाय यही था, कि क्षपकों में वीजों 
का और दुर्भिक्ष पी डितों में भोजन का वितरण कर उनके प्रति अनुग्रह प्रदर्शित किया जाए।' 
कौटल्य द्वारा प्रतिपादित दुभिक्ष-निवारण के ये सब उपाय सभी राज्योंके लिये उपयुक्त 
हैं। पर अयंशास्त्र में कतिपय ऐसे उपायों का भी निर्देश किया गया है, जो छोटे जनपदों 
के लिये ही उपयुक्त हो सकते है । मागव साम्राज्य के विकाससे पूर्व भारत में बहुत-से 
जनपदों की सत्ता थी, यह पहले लिखा जा चुका है। इन जनपदों का स्वरूप नगर-राज्यों 
( ८७ 5६0०5 ) के सदृश था। कौटलीय अर्थशास्त्र में इन जनपद-राज्यों की नीति का 
भी प्रतिपादन है। ऐसे जनपदों में दुर्भिक्ष पड़ने पर कौटल्य ते कतिपय अन्य उपायों का 
भी निरूपण किया है। “सम्पूर्ण जनपद के साथ ऐ से देश में चछा जाए, जहाँ सस्य की प्रचुरता 
हो, या समुद्र, सर और तटाक का आश्रय ग्रहण करे, और वहाँ धान्य, शाक, मूल और फलों 
का उत्पादन करे, या मुग, पशु, पक्षी, व्याल और मत्सयों द्वारा निर्वाह करे,' दैवी आपत्तियों 
से विवश होकर छोट जनपदों के लिये अपने पुराने अभिजन का परित्याग कर देना और 
कहीं अन्यत्र जा बसना अस्वाभाविक नहीं है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण विद्यमान 
हैं। टिड्डी दल के आक्रमणके कारण कुरु जन अपने पुराने निवास-स्थान को छोड़कर अन्यत्र 
जा वसा था। शत्रुओं के निरन्तर आक्रमणों से परेशान होकर अन्धक-वुष्णि, मालव, शिवि 
आदि जो गण अपने पुराने प्रदेशों को छोड़ कर नये स्थानों पर बसने को विवद्ञ हुए थे, उनका 
उल्लेख इतिहास में उपलब्ध है। दुभिक्ष के निवारण के लिये भी कौटल्य ने जनपदों के लिये 
इसी उपाय का प्रतिपादन किया है। 
मूषिकभय का निवारण--मोय॑ युग में चूहों को भी देवी विपत्ति माना जाता था । 
उन्हें नप्ट करने के लिये कौटल्य ने यह साधन प्रतिपादित किया है, कि स्नृहि (आक ) 
के दूध से धान्‍्य को लिप्त कर उसे ऐसे स्थानों पर रख दिया जाए, जहाँ चूहों की प्रचुरता 
हो | विपयुक्त अन्न से चूहों का विनाश ही कौटल्य को अभिप्रेत था। टिड्डी दल, पक्षी, 


१. दुर्गतकर्म वा भकतानुग्रहेण भक्तसंविभागं वा देशनिक्षेपं वा। मित्राणि वा व्यपाश्रयेत । 
कह नं बसन॑ वा कुर्यात्‌ । कौ. अर्थ. ४३ 

२. दुभिक्षे राजा बीजभक्‍तोपग्रहं कृत्वानुग्रह कुर्यात्‌ कौ. अर्थ. ४॥३ 

३. “निष्पन्नसस्यमन्यक्षियं वा सजनपदो यायात्‌ । समुद्रसरस्तरटाकानि वा संश्रयेत । 


धान्यशाकमूलफलवापात्‌ सेतुषु कुर्यात्‌ । मृगपशुपक्षिव्यालमत्स्थारम्भान्‌ वा ।' 
कौ, अर्थ. ४॥३ 


४. ्नुहिक्षीरलिप्तानि धान्यानि विसूजेत्‌ । कौ. अर्थ, ४३ 
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कृृमि आदि जो अन्य जीवजन्तु खेती को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके विनाश का भी यही साधन 
था।' इनके अतिरिक्त, कतिपय औपनिषिदिक क्रियाओं का भी मृषक आदि के भय के 
प्रतीकार के लिये कौटल्य ने प्रतिपादन किया है। 

व्यालभय का प्रतीकार--सिंह आदि हिस्र जन्तुओं के भय का निवारण करने के 
लिये कौटल्य ने यह उपाय निरूपित किया है, कि पशुओं के शवों में मदन रस (विष ) डालकर 
उन्हें ऐसे स्थानों पर रख दिया जाए, जहाँ हिख्र पशु रहते हों।' साथ ही, लुब्धक (जंगली 
पशुओं को पकड़नेवाले ) और श्वगणी (शिकारी कुत्ते पालने वाले ) उन्हें कट-पिज्जरों 
(जालों और पिजरों) में पकड़े, और कवच धारण किये हुए शस्त्रधारी व्यक्ति इास्त्रों द्वारा 
उनका घात करें। 

सर्पभय का निवारण--सप॑ के भय को जाज्भुलीविद चिकित्सक औपधि और मन्त्र 
के प्रयोग से दूर करते थे। इनका कार्य साँप के काट हुए व्यक्ति की रक्षा करना था। पर साँपों 
को नष्ट करने का भी प्रयत्न किया जाता था। अनेकविध आथवेण उपायों और अभिचार 
क्रियाओं द्वारा भी सर्प-मय का प्रतीकार किया जाता था।* 

रक्षोभय का निवारण--भूत, प्रेत, राक्षम आदि जो अदृश्य रूप से जनता के लिये 
भय के हेतु होते हैं, उनसे रक्षा के लिये आथर्वेण उपायों के विशेषज्ञ मायायोगविदों द्वारा 
की जानेवाली क्रियाओं का आश्रय लिया जाता था। ये मायायोगविद्‌ पर्वों पर चैत्यों 
की पूजा कर और अनेकविथ अनुष्ठान कर रक्षोभय का निवारण करते थे । इसीलिये 
कौटल्य ने लिखा है, कि मायायोगविद्‌ सिद्ध और तापस राजा द्वारा पूजित होकर देश में 
निवास करें, क्योंकि दैवी आपत्तियों का निवारण उन्हीं के द्वारा किया जाता है।" 

इसी अध्याय में अग्नि के भय का निवारण करने के लिये जिस “'मानुष अग्नि' का 
उल्लेख किया गया है, उसका अभिप्राय क्‍या है यह स्पष्ट नहीं है। एक अन्य स्थान पर 
कौटल्य ने लिखा है, कि शस्त्र द्वारा वव किये गये या झूली पर चढ़ाये गये पुरुष की वाम 
पाइव की हड्डी को कल्माप (श्वेत और काले रंग) के बाँस से रगड़कर जो अग्नि पैदा 
की जाती है, या स्त्री व पुरुष की हड्डी को मनुष्य या पशु की हड्डी से रगड़ कर जो आग 


१. तिन शलूभपक्षिकृमिभयप्रतीकारा व्याख्याता: । कौ. अर्थ. ४॥३ 

२. व्यालूभये सदनरसयुक्तानि पशुश्ववानि प्रसुजेत्‌ । कौ, अर्थ, ४३ 

३. लुब्धकाः शवगणिनो वा कूटपिआ्जरावपातैइचरेयु:। आवरणिन:ः शस्त्रपाणयो व्यालान्‌ 
अभिहन्यु: / कौ. अर्थ. ४३ 

४. सर्पभये मन्त्ररौषधिभिद्च जाड्भलीविदरचरेयु: । सम्भूय वोपसर्पान हम्युः। 
अथवंबिदों वाभिचरेयु : ४! कौ. अर्थ. ४३ 

५. 'मायायोगविदस्तस्माद्विषये सिद्धतापसा: । 
बसेयुः पूछिता राज्ञा देवापत्पतिकारिण: ए कौ. अर्थ, ४॥३ 
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उत्पन्न की जाती है, यदि उसे दायें से बायें ओर तीन बार घुमाया जाए, तो अन्य अग्नि 
वहाँ नहीं जल पाती ।' सम्भवतः, मानप अग्नि का यही अभिप्राय है. जो औपनिपदिक 
क्रियाओं में प्रयुक्त होती थी । 


दैवी महाभयों के अतिरिक्त कौटल्य ने पाँच 'दैवपीड़नों' का भी उल्लेख किया है, जो 
निम्नलिखित हैं--अग्नि, उदक, व्याधि, दुर्भिक्ष और मरक (महामारी ) | इनमें से चार 
दैवी महामयों के भी अन्तगंत है । इनमें जनता और देश के लिये कौन अधिक हानिकारक 
है, इसका भी कौटल्य ने विवेचन किया है। पुराने आचार्यों का मत था, कि अग्नि और 
उदक (बाढ़) में अग्नि पीड़न ऐसा होता है जिसका कि प्रतीकार नहीं किया जा सकता । 
अन्य सबका उपशमन कर सकना सम्भव होता है, पर आग का नहीं | बाढ़ की पीड़ा का 
भी उपाय किया जा सकता है। पर कौटल्य इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था, 
कि अग्नि तो एक ग्राम या आधे ग्राम को ही भस्म करती है, जबकि वाढ़ में सैकड़ों ग्राम 
वह जाते है ।' इसी प्रकार पुराने आचार्यों का यह मत था, कि व्याधि और दुभिक्ष में 
व्याधि का पीड़न अधिक गम्भीर होता है, क्योंकि व्याधिके कारण कितने ही मनुष्य वीमार 
पड़ जाते हैं, कितनों की ही मृत्यु हो जाती है, परिचारक (नौकर, कमंकर आदि ) काम छोड़ 
देने को विवश हो जाते हैं, और सब कार्य बन्द हो जाते हैं। इसके विपरीत दुर्भिक्ष से कार्य 
बन्द नहीं होने पाते, और उनसे हिरण्य, पशु और करों की भी प्राप्ति होती है।' दुर्भिक्ष 
के निवारण के लिये राज्य जनता का कर्षण किया करता था, विशेष कर रूगाता था और 
घनिक वर्ग से अतिरिक्त हिरण्य आदि सम्पत्ति भी प्राप्त करता था। ऐसे अवसर पर राज्य 
की आमदनी में वृद्धि ही होती थी । पर कौटल्य इससे भी सहमत नहीं थे। उनका कहना 
था, कि व्याधि से तो किसी एक प्रदेश का ही पीड़न होता है, और उसका प्रतीकार कर 
सकना भी सम्भव है। पर दुभिक्ष से स्वदेश (बहुत अधिक व्यापक प्रदेश ) का पीड़न 





१. शस्त्रहतस्यथ शूलप्रोतस्थ वा पुरुषस्थ वामपाइर्वपशुकास्थिषु कल्साषवेणुना 
निर्मेथितो5ग्निः स्त्रिया: पुरुषस्थ वा$स्थिषु मनुष्यपशुकया निर्मथितोउग्नियंत्र 
त्रिरपसव्यं गच्छति, न चात्रान्योडग्निज्वेलति ।” को. अथे. १४१२ 

२. अग्स्यूदकयोरग्निपोडनमप्रतिकार्य; सर्व हि च शक्योपशमसन  तार्याबाधकमुक्‍तं 
उदकपीडनमित्याचार्या: । नेति कौटल्य:--अग्नि्ँ्रॉममर्धग्रामं वा दहति; उदक- 


बेगस्तु ग्रामशतप्रवाहीति / कौ. अर्थे, ८४ 
३. व्याधिदुर्भिक्षयोर्व्याधिः प्रेतव्याधितापसृष्टपरिचारकव्यायामोपरोधेन कर्माष्युप- 


हल्ति । “दुर्भिक्ष पुनरकर्मोषघाति हिरप्यपशुकरदायि च” इत्याचार्या:।' 
कौ. अर्थ, ८४ 
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होता है, और प्राणियों के लिये अपना निर्वाह कर सकना भी सम्भव नही रहता।' महामारी 
(मरक) द्वारा भी ऐसे ही परिणाम उत्पन्न होते हैं ।* 

कौटल्य की सम्मति में दुर्भिक्ष और मरक ही सबसे भयंकर “दैव पीड़न” होते हैँ ॥ 
इसीलिये उन्होंने इनके प्रतीकार के लिये उपायों का विशद रूप से प्रतिपादन किया है। 

(४) सावंजनिक हित के अन्य कार्य 

मौय॑ युग में सार्वजनिक हित के अन्य भी अनेक कार्यो का सम्पादन राज्य की ओर 
से किया जाता था। इनमें विविध प्रकार के मार्गों को बनवाना मुख्य है। मार्गों के 
सम्बन्ध में हम अगले अध्याय में पु थक्‌ रूप से विशद विवेचन करेंगे । 

सावंजनिक हित के अन्य कार्यों में कतिपय उल्लेखनीय हैं। जनता के उपयोग के लिये 
तालाब आदि बनवाना इनमें एक था। कौटल्य ने छिखा है--ऐसे सेतु (जलाशय आदि) 
बनवाये जाएँ, जिनमें सदा स्वाभाविक रूप से जल रहता हो, या जिनमें कहीं अन्यत्र से जल 
लाया जाता हो। या जो व्यक्ति अपनी ओर से ऐसे सेतु बनाएँ, उन्हें भूमि, मार्ग, वृक्ष और 
उपकरण प्रदान कर उनके प्रति अनुग्रह प्रदर्शित किया जाए।' इसी प्रकार पुण्य-स्थानों 
(तीथों और धर्ममन्दिरों आदि) और आरामों (उद्यान, पाक आदि) का भी निर्माण कराया 
जाए। वाल, वृद्ध, व्याधित (रोगी), व्यसनी (विपत्तिग्रस्त) और अनाथों का राजा 
द्वारा भरण-पोषण किया जाए।' सम्भवतः, इन सबके लिये मौर्य युग में राज्य की ओर से 
अनाथालय आदि की स्थापना की जाती थी, जितका सव खर्च राज्य उठाता था। गर्भवती 
असहाय स्त्रियों और उनकी सनन्‍्तान के भरण-पोषण की व्यवस्था भी राज्य की ओर से 
की जाती थी,' जिनके लिये उपयुक्त संस्थाएँ तब अवश्य विद्यमान होंगी । इसीलिये राजा 
की दिनचर्या का विवरण देते हुए कौटल्य ने लिखा है, कि वह वाल, वृद्ध, व्याधित, व्यसनी, 
अनाथ और (असहाय) स्त्रियों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले कार्यों के लिये भी समय 
प्रदान करे ।” चरागाहों की रक्षा भी राज्य का एक महत्त्वपूर्ण कार्य था। स्तेन (चोर), 





१. नेति कौटल्य:--एकदेशपीडनो व्याधिः शक्यप्रतीकारदच; सर्वदेशपीडनं दु्िक्षे 
प्राणिनामपजीवनायेति ।” कौ. अर्थ, ८४ 


२. तिन मरको व्याख्यातः । कौ. अर्थ, ८४ 

३. सहोदकर्माहायोंद्क वा सेतुं बन्धयेत्‌ । अन्येषां च बध्नतां भूमिमार्गबवुक्षोपकरणा- 
नुग्रहं कुर्यात्‌ / कौ. अर्थ. २।१ 

४. 'पुण्यस्थानामाराणां च ! कौ. अर्थ, २११ 

५. बालवृद्धव्याधितव्यसन्यानाथांइच राजा विभूयात्‌ / कौ. अर्थ. २।१ 

६. “स्त्रियमप्रजातां प्रजातायाइच पुत्रान्‌ । कौ. अर्थ. २४१ 

७. बालवृद्ध व्याधित व्यसन्यनाथानां स्त्रीणां च ऋमेण कार्याणि पर्येत्‌ । कौ. अर्थ. ११९ 


सावेजनिक हित के काये ३१७ 


व्याल (सिंह आदि हिंख्र पशु), विपग्राह (साँप आदि विपैले जन्तु) और व्याधियों से 
पशु ब्रजों (चरागाहों) की रक्षा करना राज्य की ही उत्तरदायिता थी। ब्राह्मण छोग 
अध्ययन-अध्यापन और तपस्या के काये में निश्चिन्त होकर व्यापृत रह सकें, इस प्रयोजन 
से उन्हें ऐसे अरण्य (आरण्यक आश्रम) प्रदान किये जाते थे, जिनमें स्थावर (अचेतन) 
और जंगम (चेतन) किसी भी प्रकार का भय न हो।'* जो भूमि कृषि के योग्य न हो, उसे 
चरागाह के रूप में प्रयुक्त करने की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थी । जो 
भूमि-कृपि योग्य हो, उसे खेतों के रूप में परिवर्तित कराके खेती के लिये कृपकों को प्रदान 
करना भी राज्य का कार्य था । 

डाक लाने ले जाते के लिये भी कोई व्यवस्था मौर्य युग में थी या नहीं, इस सम्बन्ध में 
कोई भी निर्देश कौटछीय अर्थश्ञास्त्र में उपलब्ध नहीं है। पर गृहकपोतों (पाले हुए 
कबूतरों) से पत्र भेजने का कार्य इस युग में भी लिया जाता था, इसमें कोई सन्देह नहीं 
है। कौटल्य ने लिखा है कि शत्रुओं की गतिविधि की सूचना गुहकपोतों द्वारा दी जाए।* 
सम्भवतः, इन कपोतों का प्रयोग पत्रप्रेपण के लिये भी किया जाता था । 





१. स्तेन व्यालविषय्राहैः व्याधिभिदच पश्चु ब्रजान्‌ । कौ. अर्थ, २।१ 

२. प्रदिष्टाभयस्थावरजड्भमानि च ब्राह्मणेभ्यो ब्रह्मसोमारण्यानि तपोवनानि च तप- 
स्विभ्यां ग्ोत्रपराणि प्रयच्छेत्‌ ।! कौ. अर्थ. २४२ 

३. अक्ृष्यायां भूमो पशुभ्यो विवीतानि प्रयच्छेत्‌ / कौ. अर्य. २२ 

४. कौ. अर्थ. २११ 

५, असमित्राटवीसज्चारं च राज्ञो गृहकपोतर्मुद्रायुक्ते्हरियेयु: ।! कौ, अर्थ. २१३४ 


दसवाँ अध्याय 


विभिन्न प्रकार के मागे ओर आने-जाने के साधन 


(१) जल मार्ग 


चन्द्रगुप्त मौयं का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। अत: उसके सुशासन के छिये मार्गों 
का बहुत अधिक महत्त्व था। साम्राज्य की सुरक्षा और सैनिक दृष्टि से भी यह आवश्यक 
था, कि मार्गों की समुचित व्यवस्था हो । कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से मौय॑ युग के 
विविध मार्गो के सम्वन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं। 
मार्ग दो प्रकार के होते थे, वारिपथ (जल्मार्ग ) और स्थलूपथ (स्थल मार्ग) । कौटल्य 
ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि इन दोनों प्रकार के मार्गों में कौन-से अधिक उत्तम होते 
हैं। पुराने आचार्यो का मत है, कि जलमार्ग और स्थलमागग में जलमार्गं अधिक उत्तम है, 
क्योंकि उनमें श्रम कम पड़ता है और खर्च भी कम होता है। साथ ही, उनसे प्रभूत पण्य 
की भी प्राप्ति होती है।” पर कौटल्य का मत इससे विपरीत था। उनका कथन था, कि 
जलमाग्ग में अनेकविध संकट रहते हैं, उनका उपयोग भी सदा नहीं किया जा सकता, 
उनमें कई प्रकार के भयों की आशंका भी रहती है, और उमनमें सुरक्षा का साधन भी नहीं 
होता। स्थलमार्ग इनसे विपरीत प्रकार का होता है।” एक अन्य स्थान पर कौटल्य ने 
लिखा है---वारिपथ का भोग (उपयोग) सदा नहीं किया जा सकता, जबकि स्थलूपथ 
सदा काम में लाये जा सकते हैं।' जलमार्गों की उत्कृष्टता के सम्बन्ध में कौटल्य का मत 
चाहे कुछ भी हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि मौय्य युग में उनका सुचारु रूप से उपयोग किया 
जाता था। इसीलिये कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेकविध जल्मार्गो के पारस्परिक गुणदोपों 
और उत्कृष्टता आदि का भी निरूपण किया गया है। वहाँ तीन प्रकार के मुख्य जलमार्गो 
का उल्लेख किया गया है--कूछ पथ (समुद्र-तट के साथ-साथ का जल मार्ग ), संयान-पथ 
(महा-समुद्र का मार्ग ) और नदी पथ। कूलपथ और संयानपथ में कूछलपथ अधिक उत्कृष्ट 
होता है, क्योंकि उस पर पण्यपट्टणों (व्यापारिक नगरों) का वाहुल्य होता है, और अनेक 





१. 'तत्रापि---वारिस्थलूपथयोर्वारिपथ: श्रेयान्‌, अल्प व्यय व्यायाम: प्रभूतपण्योदयइच” 
इत्याचार्या:। नेति कौटल्य:--संरुद्धणतिरसार्वकालिक: प्रकृष्टभययोनिनिछ प्रति- 
कारइच वारिपथ:। विपरीत: स्थलूपथः ४ कौ. अर्थ. ७१२ 


२. वारिस्थलपथभोगयोरनित्यो वारिपथभोगो नित्यस्स्थलपथभोग इति।' 
कौ, अर्थ, ७/११ 


विभिन्न प्रकार के मार्ग और आने-जाने के साधन ३१९ 


बन्दरगाह भी उस पर पड़ते हैं। नदीपथ भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसका सदा प्रयोग किया 
जा सकता है, और उसमें बाघाएँ व खतरे भी नहीं होते ।' यद्यपि मौये युग में समुद्र का जल- 
मार्ग के रूप में प्रयोग होता था, पर कौटलीय अर्थशास्त्र के इस कथन से सूचित होता है कि 
उसे निष्कण्टक या आशंकाओं से शून्य नहीं समझा जाता था । नदियों के अतिरिक्त नहरों 
(कुल्याओं ) का भी जलमाग्ग के रूप में प्रयोग होता था । नहर सदृश कृत्रिम (मनुष्यक्षत ) 
जलमार्गों के लिये कौटल्य ने कुल्या' शब्द का प्रयोग किया है। व्यापारी लोग माल 
लाने ले जाने के लिये उनका भी उपयोग किया करते थे। ऐसी कुल्याओं को भाण्डवाहिनी' 
(जिनसे माल लाया ले जाया जा सके ) कहते थे ।' 


यद्यपि कौटल्य के अनुसार जलमार्गों में अनेकविध संकटों का सामना करना पड़ता 
है, और मौय॑ युग में उन्हें निरापद नहीं समझा जाता था, तथापि आने-जाने और माल ढोने 
के लिये उनका बहुत उपयोग किया जाता था। कौटलीय अथ॑ंशास्त्र में अनेक प्रकार की 
नौकाओं का उल्लेख किया गया है-- 

(१) संयातीः नाव :--ये बड़े जहाज होते थे, जिनका उपयोग संयान-पथों (महासमुद्र 
के जलमार्गों) पर किया जाता था। कौटल्य ने लिखा है, कि जब कोई संयाती नाव क्षेत्र 
(वन्दरगाह ) पर पहुँचे, तो उससे शुल्क वसूछ किया जाए।' इसके अतिरिक्‍त इन संयाती 
नौकाओं के सम्बन्ध में कौटल्य ने यह व्यवस्था भी की है, कि यदि कोई नाव शत्रुदेश को 
जा रही हो या जिसने (पण्य-चरित्र पण्य के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में निर्धारित व्यवहार ) 
और पत्तन-चरित्र (समुद्र-तट पर स्थित वन्दरगाहों के सम्बन्ध में निर्धारित व्यवहार ) 
का उपघात किया हो, तो उसे नष्ट कर दिया जाए।* 


(२) प्रवहण :--यह भी समुद्र में आने-जाने वाले जहाज की संज्ञा थी। सम्भवतः, 
व्यापारी जहाजों को प्रवहण कहा जाता था। उत्तराध्ययनसूत्र टीका में लिखा है कि सामु- 
द्विक व्यापारी प्रवहणों द्वारा महासमुद्रों को पार करते हैं । मौय॑ युग में भी इस प्रकार के 
जहाजों की सत्ता थी। विविध प्रकार की उपधाओं (परखों ) द्वारा अमात्यों की किस ढंग से 
परीक्षा ली जाए, इसका निरूपण करते हुए कौटल्य ने लिखा है कि प्रवहण द्वारा यात्रा 
करने की इच्छा से एक अमात्य अन्य अमात्यों को अपने साथ चलने के लिये प्रेरित करे । 


१. वारिपथे तु कूलसंयानपथयो: कूलपथः पण्यपट्टणबाहुलयाच्छे याज्नदीपयो वा 
सातत्याहिषद्याबाधत्वाच्च । कौ. अर्थ. ७/१२ 

“भाण्डवाहिनीः कुल्याः कारयेत्‌ । कौ. अर्थ २।३ 

संयातीर्नाव: क्षेत्रानुगता: शुल्क दह्यात्‌ / कौ. अर्थ. २२८ 

अमित्रविषयातिगाः पण्यपत्तनचारित्रोपघातिकाइच / कौ. अर्थ २।२८ 

« सामुद्रिका: व्यापारिण: महासमुद्रं प्रबहणस्तरन्ति ४ उत्तराध्ययनसूत्र टीका । 


हक 


३२० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


इस प्रकार सम्भावित उद्वेग की आशंका से उन सवका अवरोध कर लिया जाए। निस्सन्देह, 
प्रवहण ऐसे जहाजों की ही संज्ञा थी, जिनका उपयोग समुद्रों में किया जाता था । 

(३) महानाव :--महानदियों (बड़ी नदियों) में वड़ी-बड़ी नौकाएँ प्रयुक्त होती थी। 
इनका उपयोग नावध्यक्ष के अधीन होता था। जो नदियाँ इतनी बड़ीं हो कि ग्रीप्म और 
हेमनत ऋतुओं में (जबकि नदियों में जल की कमी हो जाती है) भी उन्हें अन्य प्रकार से 
पार न किया जा सके, उनको पार करने के लिये नावध्यक्ष की ओर से ऐसी महानावें 
प्रयुक्त करायी जाती थीं, जिनमें शासक (कप्टिन ), नियामक (ऐसे कर्मचारी जो उन्हें ठीक 
दिशा में ले जाएँ या उनके मार्ग पर नियन्त्रण रखें), दात्ररश्मिग्राहक (पाल और रस्सों 
को संभालने वाले ), और उत्सेचक (पानी वाहर निकालनेवाके) कर्मचारी नियत हों।* 
पाटलिपुत्र के समीप गंगा नदी अब भी इतनी अधिक विशाल है, कि उसमें जहाज चलते हैं । 
मौये युग में भी गंगा और अन्य अनेक नदियाँ अवश्य ही इतनी अधिक वड़ी थीं, कि उनमें 
ऐसी महानावें चछती थीं, जिन पर शासक, नियामक आदि बहुत-से कर्मचारी कार्य करते थे। 
इन नौकाओं के स्वरूप का कुछ आभास कौटलीय अर्थशास्त्र से ज्ञात किया जा सकता है। 

(४) झंखमुकताग्राहिण: नाव:--समुद्र से शंख और मोती निकालने के लिये विशेष 
प्रकार की नौकाएँ होती थीं, जिन्हे शंखमुक्ताग्राहिण: नाव:' कहते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र 
में खाबों (आकरों ) का वर्णन करते हुए लिखा गया है, कि खन्यध्यक्ष शंख, वञ्, मणि, मुक्ता, 
प्रवाल और क्षार (समुद्री नमक) के कर्मान्त (कारखाने) स्थापित कराए, और इनके 
विपणन-व्यवहार (विक्रय )की भी व्यवस्था करे ।' मौर्य यूग में खानों का बहुत महत्त्व था, 
क्योंकि कोश उन्हीं पर निर्भ र होता था। जहाँ स्थल की खानों से लोहा, ताम्बा, सोना, त्रपु 
आदि धातुएँ निकाली जाती थीं, वहाँ समुद्ररूपी खान से मुक्ता, प्रवाल आदि बहुमूल्य पदार्थ 
प्राप्त किये जाते थे। यह सब कार्य खन्यध्यक्ष के अधीन था, जो आकराध्यक्ष' के अधीन 
रहते हुए अपने कार्यों का सम्पादन करता था। जहाँ शंख मुक्ता आदि के लिये राज्य की 
ओर से नौकाएँ रहती थीं, जिन्हें अन्य व्यक्तियों को भी किराये पर दिया जाता था, वहाँ साथ 
ही लोगों के पास अपनी भी इस प्रकार की नौकाएँ होती थीं जिनसे वे शंख, मुक्ता आदि 
निकाल सकते थे । कौन-सी खारनें अधिक अच्छी होती हैं, इस विषय पर भी कौटल्य ने 
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दीदार गंज की यक्षी की मूर्ति 


विभिन्न प्रकार के मार्ग और आवने-जाने के साधन ३२१ 


विचार किया है। खानें दो प्रकार की हो सकती हैं, एक वे जिनसे माल तो कम निकलने पर 
उसकी कीमत बहुत अधिक हो, दूसरी ऐसी जिन से माल तो बहुत निकलता हो पर उसकी 
कीमत कम हो । समुद्र रूपी खान को कौटल्य ने पहले प्रकार की खानों के अन्तर्गत किया है, 
क्योंकि उससे प्राप्त होनेवाले शंख, मुक्ता, प्रवाल आदि की कीमत अधिक होती है। पुराने 
आचार्यों के मत में पहले वर्ग की खानें अधिक उत्कृष्ट थीं, पर कौटल्य इससे सहमत नहीं थे ।* 
कौटल्य जलमार्ग की तुलना में भी स्थलमार्गो को अधिक उत्तम समझते थे, और स्थल की 
खानों को भी मुक्‍्ता, मणि आदि प्रादुर्भूत करने वाली समुद्र-खानों से । पर इसमें सन्देह 
नहीं, कि सामुद्रिक खानों का भी मौर्य यूग में बहुत महत्त्व था, और 'शंखामुक्ताग्राहिण: 
नाव: उनसे मुक्ता आदि को निकालने का कार्य किया करती थीं। सामुद्रिक खानों से मुक्ता 
आदि निकलवाने का कार्य खन्यध्यक्ष के ही अधीन था।* 


(५) आप्तनाविकाधिछ्ठिता नौ :--राजा कैसे यानों और वाहनों का प्रयोग करे, 
इसका निरूपण करते हुए कौटल्य ने छिखा है, कि जिस नाव पर आप्त (नौकानयन में 
पारंगत) नाविक अधिप्ठित हों, और जिसके साथ एक अन्य नौका भी बँधी हुई हो, राजा 
उसी का प्रयोग करे; जो नौका वायू के वेग के वश में आ सके उसका उपयोग न करे ।* 
ऐसा प्रतीत होता है, कि मौर्य युग में राजकीय उपयोग के लिये विशेष प्रकार की नौकाएँ 
होती थीं, जिन्हें पूर्णतया सुरक्षित रूप से बनाया जाता था। 


(६) हिलिका : नाव:--मौर्य युग में भी सामुद्रिक डाकुओं की सत्ता थी, जो तेज 
चलनेवाली नौकाओं पर चढ़कर व्यापारी जहाजों को लूटने में तत्पर रहा करते थे। 
इतकी नौकाओं को ही 'हिस्लनिका' कहते थे। कौटल्य ने नावध्यक्ष को आदेश दिया है, कि 
हिख्रिका नौकाओं को नष्ट कर दिया जाए। 

(७) क्षुद्रका : नाव :--ये छोटी नौकाएँ छोटी नदियों में काम आती थीं। कौटल्य ने 
दो प्रकार की नदियों का उल्लेख किया है, हेमन्तग्रीष्मतार्या (हेमन्त और ग्रीष्म ऋतुओं 
में भी जिनमें प्रचुर मात्रा में जल रहे) और वर्षाख्राविणी (जिनमें केवल वर्षाऋतु में ही 
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श्२२ मौये साम्राज्य का इतिहास 


प्रभूत जल रहे) । हेमन्तग्रीष्मतार्या महानदियाँ होती थीं, और वर्षाल्नाविणी क्षुद्र नदियाँ ॥ 
क्षुद्रक नौकाओं का प्रयोग इन क्षुद्विका नदियों में ही किया जाता था ।* 

(८) राजानौ : या राजकीय नौकाएँ--नदियों के पार उतरने के छिये राज्य की 
ओर से जिन नौकाओं की व्यवस्था की जाती थी, या जलमार्गों से यात्रा करने और माल ले 
जाने के लिये राज्य जो नौकाएँ रखता था, उन्हें राजानौ:' कहते थे । यात्रा आदि के लिये 
इनका उययोग करने पर वेतन (पारिश्रमिक ) प्रदान करना होता था।* 

(९) स्वतरणानि---राजकीय नौकाओं के अतिरिक्त ऐसी नौकाएँ भी होती थीं, 
जिन पर व्यक्तियों का स्वत्त्व होता था। इन्हें स्वतरणानि' कहते थे ।* 

नदियों को पार करने के लिये जहाँ महानाव: और क्षुद्रका: नाव: प्रयुक्त की जाती थीं, 
वहाँ साथ ही कतिपय अन्य सावन भी थे जिनका कौटल्य ने उल्लेख किया है। ये साधन 
निम्नलिखित थे--काष्ठ संघात (लक्कड़ों या स्लीपरों को बाँध कर बनाया हुआ वेड़ा), 
वेणुसंघात (बाँसों को आपस में वाँव कर बनाया हुआ बेड़ा ), अलाब्‌ (तुम्बों का जोड़ा) , 
चर्मकरण्ड (खाल से मढ़ा हुआ टोकरा ) , दृति (पशु की पूरी खाल को चारों ओर से सी कर 
बनाया गया तर, जिसमें हवा भरी जाती थी), प्लव (छोटी डोंगी), गण्डिका (छोटी 
नौका) और वेणिका (कानों का वेडा)। इनके अतिरिक्त हाथियों, खम्बों (स्तम्भों) 
पर फैलाये हुए फलकों और सेतुओं (पुलों) का भी नदी पार करने के लिये प्रयोग किया 
जाता था।* काप्ठ्संघात आदि जिन साधनों का कौटल्य ने उल्लेख किया है, गंगा आदि 
नदियों में वे वर्तमान समय में भी प्रयुक्त किये जाते हैं। कौटल्य ने इनका उल्लेख स्कन्वा- 
वार प्रया»' के प्रकरण में किया है। सेनाएँ जब किसी शत्रु राज्य पर आक्रमण करने के 
लिये प्रयाण करती थीं, तो नदियों के पार उतरने के लिये इन साधनों का प्रयोग किया 
ही जाता था। पर अन्य दशाओं में भी ये प्रयुक्त होते होंगे, यह निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है। 

कौटलीय अध॑शास्त्र (२।२८) से जलमार्गों और उनमें प्रयुक्त होनेवाले जहाजों तथा 
नौकाओं के सम्बन्ध में अन्य भी अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध होती है। नौकानयन 
विभाग के अध्यक्ष को नावध्यक्ष' कहते थे । राज्य के इस अमात्य का कार्य यह था, कि वह 
समुद्र, संयान (महासमुद्र ) और नदीमुख (नदियों के मुहाने, जहाँ नदियाँ समुद्र में गिरती 
हैं) में प्रयुक्त होने वाछे तरों (जहाज, नौका आदि) और (जनपद के) स्थानीय आदि 
(क्षेत्रों ) में विद्यमान झीलों, सरों और नदियों में प्रयुक्त होने वाले तरों की व्यवस्था करे । 
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विभिन्न प्रकार के मार्ग और आने-जाने के साधन ३२३ 


समुद्र तट और नदियों के तट पर स्थित ग्रामों से एक विशेष कर लिया जाता था, जिसे 
“कलप्त' कहते थे। समुद्र और नदियों से जो लोग मछली पकड़ें, नावध्यक्ष उनसे छठा भाग 
(जो मछलियाँ उन्होंने पकड़ी हों, उनका छठाँ माग ) प्राप्त करता था। जो व्यापारी बन्दर- 
गाहों पर नौकाओं द्वारा माल लाएँ, उनसे वन्दरगाह के व्यवहार के अनुसार शुल्क लिया 
जाता था। बन्दरगाहों के अपने चरित्र व व्यवहार होते थे, जो पत्तनाध्यक्ष द्वारा निबन्ध' 
(रजिस्टडे)किये जाते थे। नावध्यक्ष के लिये आवश्यक था कि वह उनका पालन करे, और 
उन्ही के अनुसार शुल्क आदि वसूछ करे । जब कोई जहाज मूढ़ वात (तेज आँधी ) से आहत 
होकर बन्दरगाह पर आए, तो उसके प्रति ऐसा बरताव किया जाए जैसा कि पिता पुत्र 
के प्रति करता है। यदि किसी जहाज का माल पानी से खराब हो जाए, तो उससे या 
तो गुल्क लिया ही न जाए या आधा शुल्क लिया जाए। नौकाओं को केवल ऐसे स्थानों से 
ही नदियों को पार करने दिया जाए, जो पार उतरने के लिये नियत हों। अन्यथा यह भय 
बना रहता है, कि कहीं राजद्विप्टकारी (राजद्रोही) लोग नदी के पार न उतर जाएँ। यदि 
कोई व्यक्ति अतीर्थ (जो स्थान नौकाओं से पार उतरने के लिये नियत न हो) से या अकाल 
(असमय ) पर नदी के पार जाए, तो उसे पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाएं। यदि कोई व्यक्ति 
बिना अनुमति के तीर्थ से और निर्धारित समय पर भी नदी को पार करे, तो उस पर २६३; 
पण जुरमाना किया जाए। (कौ० अर्थ ० २२८) 
समुद्र मार्ग से अपने राज्य के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों पर कड़ी निगाह रखी 
जाती थी। पर ऐसे विदेशी व्यापारियों को अपने राज्य में आने दिया जाता था, जो पहले 
भी आते रहे हों और जिन्हें सार्थो', (काफिलों) के व्यापारी मली भाँति जानते हों। 
नौकाओं द्वारा यात्रा करनेवाले या नदियों के पार उतरनेवाले व्यक्तियों का ध्यान पूर्वक 
निरीक्षण किया जाता था। यदि किन्‍्हीं व्यक्तियों पर निम्नलिखित प्रकार के अपराधी 
होने का सन्देह हो, तो उन्हें तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाता था--दूसरे की स्त्री, कन्या 
या धन का अपहरण करने वाला; शंकित (सन्देहास्पद गतिविधि वाला) ; आविग्न (जो 
उह्िग्न प्रतीत हो ), उद्भाण्डीकृत (जिसके पास कोई भी माल-असबाब न हो ) ; जो अपने 
सामान को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हो, जिसने मेस बदला हुआ हो, जो अभी प्रब्रजित हुआ 
हो, जो रोगी होने का बहाना कर रहा हो, जो भयभीत प्रतीत होता हो, जो छिपा कर कीमती 
माल, शस्त्र और अग्नियोग (विस्फोटक पदार्थ) ले जा रहा हो, जो कोई गुप्त संदेश ले जा 
रहा हो, जिसके हाथ में विप हो, और जो विना मुद्रा (अनुमति की सूचक मुद्रा) के यात्रा 
कर रहा हो । (कौ० अर्थ ० २२८) 
राज्य की सीमा पर स्थित नदियों को पार करते समय सामान्य शुल्क के अतिरिक्त 
आतिवाहिक और वतंनी नामक दो अन्य कर भी नावध्यक्ष द्वारा वसूल किये जाते थे । 
आतिवाहिक नौका पर अतिरिक्त-कर था, और वर्तनी मार्ग के कर को कहते थे। सीमावर्ती 
नदियों के पार उतरने के लिये मुद्रा (अनुमति-पत्र या पास) प्राप्त कर लेना आवश्यक 
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था । यदि कोई व्यक्ति मुद्रा प्राप्त किये बिना नदी को पार करे, तो उसका सब भाण्ड 
(पष्य-द्रव्य ) जब्त कर लिया जाता था । 

जब नौकानयन पर राज्य इतने कर वसूल करता था, तो उसकी अनेक उत्तरदायिताएँ 
भी होती थीं। यदि भार के अधिक होने के कारण या असमय पर नाव चलाने के कारण 
या समुचित स्थान (तीर्थ) के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से नाव ले जाने के कारण, कर्म- 
चारियों की कमी के कारण, या उपकरणों के न होने के कारण और या ठीक मरम्मत न होने 
के कारण नाव डूब जाए, तो नावध्यक्ष का कतंव्य था कि वह व्यापारी व यात्रियों की 
क्षतिपूति करे। (कौ० अर्थ० २।२८) 

वर्षाऋतु में केवल वे ही नौकाएँ प्रयोग में लायी जा सकती थीं जो पूर्णतया विश्वसनीय 
हों। इसके लिये कामिक (नाविक कर्म के विशेषज्ञ ) से नौका को प्रमाणित कराना आवश्यक 
होता था। कौटल्य ने लिखा है--आपाढ़ मास के प्रथम सप्ताह की समाप्ति से शुरू कर 
कार्तिक मास के अन्त तक के बीच के काल में कामिक से प्रमाण-पत्र प्राप्त की हुई नौकाएँ 
ही प्रयोग में ठायी जाएँ और उनकी प्रतिदिन देख-भाल की जाए। आपाढ़ से कातिक 
तक ही वर्पाकाल होता है, जबकि नदियों में वाढ़ आ जाती है और वर्षा की अधिकता के 
कारण नौकानयन सुरक्षित नहीं रहता । इसीलिये यह व्यवस्था की गई थी। 

ग्रीक लेखकों के विवरणों से भी यह ज्ञात होता है कि मौय युग में नौकानयन अच्छी 
विकसित दशा में था। बहुत-से भारतीय शिल्पी नौकाओं और जहाजों के निर्माण में व्यापृत 
थे। जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसने भारतीय नौकाओं द्वारा ही सिन्ध 
और जेहरूम आदि नदियों को पार किया था। भारत से लौटते समय उसने अपनी सेना को 
दो भागों में विभकक्‍त किया था। वह स्वयं उस सेना के साथ गया था, जो कि स्थलूमार्ग से 
मकरान होती हुई मैसिडोन गई थी। दूसरी सेता नियाकंस के सेनापतित्त्व में जल मार्ग से 
सिन्ध नदी होती हुई अरब सागर में पहुँची थी, और वहाँ से छाल सागर होती हुई 
पश्चिमी एशिया गई थी। नियाकंस की सेना ने इस यात्रा में भारतीय जहाजों का ही 
प्रयोग किया था। एरियन के अनुसार इस जहाजी बेड़े में ८०० जहाज थे । पर कटियस 
और डायोडोरस ने इस जहाजी वेड़े के जहाज़ों की संख्या १००० लिखी है, और टाल्मी ने 
२०००॥ नियाकंस के जहाजी बेड़े में चाहे कितने ही जहाज क्‍यों न हों, पर यह निश्चित 
है कि मौर्य युग के प्रारम्भ काल में मारत नौकानयन के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर चुका 
था। यही कारण है, जो सिकन्दर अपनी सेना के लिये इतने जहाज एकत्र कर सका था। 
मैगस्थनीज़ ने छिखा है, कि हथियार बनाने वालों और जहाज के निर्माताओं को राज्य 
की ओर से वेतन मिलता है। ये लोग केवल राज्य के लिये ही काम करते हैं। स्ट्रेबों का 
कथन है, कि राज्य की ओर से यात्रा और व्यापार के लिये नौकाएँ किराये पर दी जाती है। 

नदियों को नौका द्वारा पार करते हुए क्‍या शुल्क छिया जाता था, इस सम्बन्ध में 
भी कौटलीय अथ॑श्यास्त्र मे प्रकाश पड़ता है। भार से लदे हुए छोटे पञु (भेड़, बकरी आदि ) 
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और बोझ लिये हुए मनुष्य के लिये शुल्क की मात्रा एक माषक थी। जिस मनुप्य ने सिर 
पर बोझ उठाया हुआ हो, या पीठ पर बोझ लिया हुआ हो, उससे दो माषक शुल्क लिया 
जाता था। यही शुल्क गाय और घोड़े के लिये भी था। ऊँट और भैंस के लिये शुल्क की मात्रा 
चार माषक थी। छोटी गाड़ी से पाँच माषक, बैलगाड़ी से छः मापक और शकट (बड़ी 
गाड़ी) से सात मापक शुल्क लिया जाता था। पर यदि पण्य (विक्री का माल) ले जाया 
जा रहा हो, तो शुल्क की दर साधारण दर से एक चौथाई होती थी। बड़ी नदियों को 
पार करने के लिये शुल्क की मात्रा साधारण दर से दुगुनी होती थी। अन्य प्रकार की 
सवारियों के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। 


(२) स्थल मार्ग 


मौय॑ साम्राज्य बहुत विस्तृत था। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पूर्व में बंगाल की 
खाड़ी से परचम में हिन्दुकुश पर्वतमाला तक और उत्तर में हिमालय से लूगाकर दक्षिण में 
विन्ध्याचल तक मौर्यों की शक्ति का विस्तार हो चुका था। इस विश्ञाल साम्राज्य के 
सुशासन के लिये सड़कों की सत्ता अनिवाय्य थी | कौटलीय अर्थशास्त्र (9।१२) में इन 
स्थलूपथों के सम्वन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश विद्यमान हैं। वहाँ लिखा है--स्थलू-पथों 
में हैमवत-पथ दक्षिण-पथ की तुलना में अधिक श्रेय (लाभकर या उत्तम ) है, क्योंकि हाथी, 
घोड़े, सुगन्धियाँ, हाथी दाँत, चमड़ा, चाँदी और सोना आदि बहुमूल्य पण्य इसी मार्ग से 
प्राप्त होता है--यह पुराने आचार्यों का मत था। पर कौटल्य इससे सहमत नहीं थे। उनके 
मत में हैमवत पथ की तुलना में दक्षिण-पथ अधिक श्रेष्ठ था, क्योंकि कम्बल, चमड़े और 
घोड़ों के अतिरिक्त शंख, वज्य, मणि, मुक्ता और सुवर्ण का पण्य दक्षिण पथ में ही प्रभूत मात्रा 
में प्राप्य था। दक्षिण-पथों में भी वह वणिक्‌ पथ अधिक श्रेष्ठ था, जिस पर वहुत-सी खानें 
पड़ती थीं और जिस पर से बहुत-सा कीमती पण्य प्राप्त किया जाता था। इस मार्ग पर 
आना-जाना अधिक रहता था, और इस पर परिश्रम भी कम पड़ता था। कौटल्य ने पूर्व 
की ओर और पश्चिम की ओर जानेवाले मार्गों का भी उल्लेख किया है, पर उनमें कौन- 
सा श्रेष्ठ है इसका निरूपण नहीं किया। मार्गों की उत्क्रप्टता के सम्बन्ध में कौटल्य ने यह 
मत प्रतिपादित किया है, कि जिससे बहुत प्रकार का और बहुमूल्य पण्य प्राप्त हो, वही मार्ग 
श्रेप्ठ है। 
इसमें सन्देह नहीं कि मौ्य यूग में चार राजमागगे प्रवान थे, जो पाटलिपुत्र से उत्तर 
(हिमालय ) की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर जाते थे | ये 
चारों मार्ग जहाँ व्यापार के काम में आते थे, वहाँ सैनिक दृष्टि से भी इनका वहुत महत्त्व 
था। कौटल्य ने लिखा है, कि शत्रु पर आक्रमण करने का आवार वणिक्‌ पथ (व्यापारी 
मार्ग ) ही है। वणिकपथ से ही सेना और गुप्तचरों का आना-जाना होता है, और शस्त्र, 
कवच, यान और वाहन का क्रय भी उन्हीं से किया जाता है; (राज्य में ) प्रवेश और बाहर 
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जाना भी उन्हीं के द्वारा होता है।' निस्सन्देह, मौर्य युग में इन राजमार्गों या वणिक्पथों, 
का बहुत अधिक उपयोग था। जहाँ ये व्यापारी सार्थों और यात्रियों के काम में आते थे, 
वहाँ साथ ही सेनाओं का आना-जाना भी इन्हीं के द्वारा होता था। सम्भवतः, इसीलिये 
कौटल्य ने जलमार्गों की तुलना में स्थलमार्गों को अधिक श्रेष्ठ माना है। हिमालय से समुद्र- 
पयंन्त विस्तीर्ण मौयं साम्राज्य के सुशासन की व्यवस्था इन स्थलू-पथों पर ही आधारित थी। 
राजा अशोक के शिछालेखों से सूचित होता है, कि इस मौर्य समाट्‌ ने अपने राज्य के 
क्षेत्र में और पड़ोस के चोल, पाण्ड, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी आदि राज्यों 
में पशुओं और मनुष्यों की सुख-सुविधा के लिये वृक्ष रंगवाये थे और कुएँ खुदवाये थे। 
यह प्रथा पहले-पहल अशोक ने ही प्रारम्भ की थी, यह स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं 
है। उससे पूर्व भी मौय साम्राज्य के चारों प्रधान स्थल-पथों के साथ-साथ छाया के लिये 
वृक्षों और जल के लिये कुओं की व्यवस्था थी, यह्‌ कल्पना सुगमता से की जा सकती है। 
मौर्य युग के इन स्थरू-पथों के सम्बन्ध में ग्रीक यात्रियों के विवरणों से भी अनेक महत्त्व- 
पूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं । इन यात्रियों ने उस मार्ग का वर्णन किया है, जो पाटलिपुत्र 
से पश्चिम की ओर सिन्ध नदी या उससे भी परे तक जाता था, और जो पाटलिपूत्र से पूर्व 
की ओर बंगाल की खाड़ी तक चला गया था। मैगस्थनीज्ञ ने इसी मार्ग से यात्रा की थी, 
और वह इससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। प्लिनी ने इस मार्ग का विवरण देते हुए 
लिखा है, कि इस पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर मार्गसूचक और दूरी के परिचायक चिन्ह 
(09]० 5६07८ ) लगे हुए थे। प्लिनी के अनुसार यह मार्ग सिन्ध नदी के तट से शुरू होकर 
उस स्थान से सतरूज को पार करता था, जहाँ कि यह नदी व्यास नदी से जा मिलती है, 
वहाँ से यह पूर्व-उत्तर की ओर मुड़ जाता था और हस्तिनापुर के समीप से गंगा को पार 
करता था। इसके वाद यह कन्नौज और प्रयाग होता हुआ पाटलिपुत्र जा पहुँचता था।' 
ग्रीक विवरणों के अनुसार यह मार्ग लम्बाई में १०,००० स्टेडिया (११५६ मील के 
लगभग ) था। 
जातक ग्रन्थों से भी प्राचीन काल के स्थल मार्गों के विपय में अनेक बातें ज्ञात होती है। 
जातकों की रचना मौय यूग से कुछ समय पूर्व ही हुई थी। एक जातक कथा के अनुसार 
एक मार्ग राजगृह (मगघ की पुरानी राजधानी) से गंगा के उत्तर में वैशाली होता हुआ 
कुशीनारा और फिर हिमालय की तराई से गुजर कर श्रावस्ती पहुँचता था। सम्मवत', 
यही वह मार्य था जिसे कौटल्य ने पाटलिपुत्र से उत्तर की ओर जाने वाले स्थऊू-पथ के रूप 
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में उल्लिखित किया है। जातक-कथाओं में एक अन्य मार्ग का भी उल्लेख है, जो श्रावस्ती से 
दक्षिण-पश्चिम की ओर जाता था, और जो कौशम्बी तथा विदिशा होता हुआ गोदावरी 
के तट पर स्थित प्रतिष्ठान जा पहुँचता था। बंगाल की खाड़ी पर स्थित ताम्रलिप्ति और 
पश्चिमी समुद्र-तट पर स्थित भरुकच्छ और शूर्पारक (सोपारा) के वन्दरगाहों का स्थल- 
मार्गों द्वारा श्रावस्ती और पाटलिपुत्र के साथ सम्बन्ध विद्यमान था। एक अन्य मार्ग 
राजस्थान के मरुस्थल से होकर सिन्ध जाता था। मरुस्थल में दिन के समय यात्रा कर सकना 
सम्भव नहीं था, अतः यात्री और व्यापा रियों के साथ (काफिले ) रात्रि के समय इस सुविस्तृत 
मरुस्थल को पार करते थे, और दिशा के ज्ञान के लिये नक्षत्रों की स्थिति और थलनियामकों' 
(मरुस्थल में मार्ग प्रदर्शित करने वालों ) की सहायता छेते थे । 

वणिक पथों का निर्माण राज्य द्वारा ही कराया जाता था, और वही मरम्मत आदि 
कराके उन्हें अच्छी दशा में रखता था, इस सम्बन्ध में भी कुछ निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र 
में विद्यमान हैं। वहाँ लिखा है कि राजा आकर (खान ), कर्मान्त (कारखाने ), द्रव्यवन 
(लकड़ी आदि के जंगल ) , हस्तिवन, ब्रज (चरागाह ) और वणिक  पथों का निर्माण कराये 
और वारि-पथों तथा स्थलू-पथों पर पण्यपत्तन (व्यापारिक मण्डयाँ ) स्थापित कराए ।* 
कौटल्य ने जहाँ क्षीण हुए राजकोश को पूर्ण करने के उपायों का प्रतिपादन करते हुए सम्पन्न 
व्यक्तियों पर विशेष कर लगाने का विधान किया है, वहाँ कतिपय ऐसे अपवादों का भी 
उल्लेख किया है जिन पर ऐसे अवसरों पर भी अतिरिक्त कर नहीं लगाने चाहियें। 
इनमें ऐसे व्यक्तियों को भी अन्तर्गत किया गया है, जो कि वणिकपयथों के निर्माण में 
सहायक हों ।* निस्सन्देह, मौर्य युग में इन वणिक्‌पथों का बहुत महत्त्व था, क्योंकि 
राज्य को इनसे बहुत आमदनी होती थी । इसीलिये कौटल्य ने आय-शरीर' (आय 
के साथनों) में वणिकृपषथ का भी उल्लेख किया है। 

मौर्य साम्राज्य में चार वड़े वणिक्‌ पथों की सत्ता थी, जो पाटलिपुत्र से उत्तर, दक्षिण, 
पूर्व और पश्चिम की ओर जाते थे। पर इतके अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से स्थरू-मार्गे 
उस यू ग॒ में विद्यमान थे। ये मार्ग दो प्रकार के थे--जनपदों के मार्म और पुरों या दुर्गों के 
मार्ग । मौर्य युग के भारत में बहुत-से जनपदों की सत्ता थी, यह पहले लिखा जा चुका है । 
बड़े वणिक्‌ पथ इन्हें आपस में मिलाते थे, और उनके द्वारा एक जनपद से दूसरे जनपद में 
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आया-जाया जा सकता था। पर प्रत्येक जनपद में अनेक आन्तरिक पथों या मार्गों की भी 
सत्ता थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में जनपदों के निम्नलिखित मार्गों का उल्लेख किया गया 
है'--(१) राष्ट्रषघ-जनपद की राजधानी (पुर या दुगे) से जो अनेक मार्ग जनपद के 
विविध क्षेत्रों में जाते थे, उन्हें राष्ट्ररघ कहते थे । (२) स्थानीय पथ--प्रत्येक जनपद 
अनेक स्थानीयों में विभकत होता था। एक स्थानीय ' में प्रायः ८० ० ग्राम हुआ करते थे। 
स्थानीय के मध्य में एक स्थानीय-पुर या दुर्ग होता था । जनपद की राजधानी (पुर) से 
स्थानीय-दुर्गों को जो मार्ग मिलाते थे, उन्हें स्थानीय-पथ' कहते थे। (३) द्रोणमुख- 
पथ-जनपद का एक अन्य विभाग द्रोणमुख॑ कहाता था, जिसमें प्रायः ४०० ग्राम हुआ 
करते थे । सम्भवतः, छोटे आकार के स्थानीय को ही द्रोणमुख कहा जाता था। स्थानीय 
के समान द्रोणमुख का भी एक केन्द्र होता था, जिसे द्रोणमुख-दुर्ग कहते थे। जनपद की 
राजवानी से द्रोणमुख-दुर्ग को मिलाने वाले मार्ग की द्रोणमुख-पथ संज्ञा थी। (४) विवीत- 
पथ-जनपद में अनेक चरागाह (विवीत ) हुआ करते थे, जिनका उस युग में बहुत महत्त्व 
था। विवीतों को जानेवाले मार्गों को विवीत पथ कहते थे। (५) सेतुपथ-जनपद में 
जो सेतुबन्ध (नदी, सर, तटाक आदि पर बाँधघे गये बाँध या डाम ) हों, उन तक जानेवाले 
मार्ग को सेतुपथ कहा जाता था। (६) वनपथ-जंगल के मार्गों की वनपथ संज्ञा थी । 
(७) हस्तिक्षेत्रपथ-मौय॑ युग में सेना के लिये हाथियों का बहुत महत्त्व था। कौटल्य ने 
हस्तिसेना को ही शत्रुओं की विजय का प्रधान आधार प्रतिपादित किया है। अतः अनेक 
जनपदों में हाथी पालने के लिये पुथक्‌ हस्ति-क्षेत्र सुरक्षित रखे जाते थे। उनको जाने 
वाले मार्गों को हस्ति-क्षेत्र पथ कहते थे । (८) महापशु पथ-गाय, मैस, घोड़ा और ऊंट 
आदि बड़े पशुओं के प्रयोग के लिये निर्मित मार्गों की संज्ञा महापशु-पथ थी। (९) क्षुद्र-पशु 
पथ-मे ड़, वकरी आदि छोटे पशुओं के मार क्षुद्र॒पशु पथ. कहलाते थे। (१०) मनुष्य- 
पथ-पैदल चलने वाले मनुष्यों की पगडण्डी को मनुष्य-पथ कहते थे (११) श्मशान 
पथ, (१२) ग्रामपथ--प्रामों को परस्पर मिलानेवाले मार्ग । (१३) सयोनीय पथ -- 
ऐसे मार्ग जो एक स्थान से पृथक्‌ होकर पुनः एक स्थान पर मिल जाएँ। (१४) रथ 
पथ--रथ आदि गाड़ियों के लिये प्रयुक्त होने वाले मार्ग । 

ये विविध प्रकार के मार्ग चौड़ाई में कितने होते थे, इस विपय पर भी कौटलीय अर्थ 
शास्त्र में कतिपय निर्देश विद्यमान हूँ । सेतुपथों और वनपथों की चौड़ाई चार दण्ड (एक 
दण्ड--दो गज) होती थी, और हस्तिक्षेत्र पथ की दो दण्ड। रथ-पथ चौड़ाई में पाँच 
अरत्नि (एक दण्ड चार अरत्नि) होता था, और पुपथ चार अरत्नि चौड़ा क्षुद्र पशु- 
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पथ और मनृष्यपथ की चौड़ाई २ अरत्नि होती थी। राष्ट्रपर्थों, स्थानीय पथों, द्रोणमुख 
पथों और विवीतपथों की चौड़ाई चार दण्ड होती थी ।* निस्सन्देह, मौर्य युग के जनपदों 

के ये मार्ग पर्याप्त चौड़े हुआ करते थे। 

जनपद के सुशासन और पण्य के लाने-ले जाने के लिये इन मार्गों का इतना अधिक 
महत्त्व था, कि इन्हें किसी प्रकार से क्षति पहुँचाने पर कठोर दण्ड दिया जाता था। कौटल्य 
ने इस दण्ड की व्यवस्था इस प्रकार की है--क्षुद्र पथ पशु, पथ और मनुष्य पथ को क्षति 
पहुँचानेपर १२ पण, महापश्ु पथ को क्षति पहुँचाने पर २४ पण, हस्तिक्षेत्र पथ को क्षति 
पहुँचाने पर ५४ पण, सेतु पथ और वनपथ को क्षति पहुँचाने पर ६०० पण, इमशान पथ 
और ग्राम पथ को क्षति पहुँचाने पर २०० पण, द्रोणमुखपथ को क्षति पहुँचाने पर ५०० 
पण और स्थानीय पथ, राष्ट्रपष और विवीतपथ को क्षति पहुँचाने पर १००० पण 
जुरमाने का दण्ड दिया जाता था।* 

जनपदों के विविध मार्गों के अतिरिक्त कौटलीय अर्थशास्त्र में उन मार्गों का भी उल्लेख 
किया गया है, जो नगरों (पुरों या दुर्गों ) में बनाये जाते थे। मौय॑ युग में पुरों को दुर्गों 
के रूप में बनाया जाता था, जो प्राचीर और परिखा से घिरे हुए रहते थे। सुरक्षा के लिये 
पुरों का दुर्गों के रूप में निर्माण आवश्यक था। कौटल्य ने जिस आदर्श नगर या दुर्ग 
का निरूपण किया है, उसमें छ: राजमार्ग होने चाहियें, जिनमें से तीन पूर्व से पश्चिम की 
ओर जाएँ और तीन उत्तर से दक्षिण की ओर | इस प्रकार नगर में १२ द्वार हो जाएँगे, 
तीन पूर्व दिशा में, तीन पश्चिम दिशा में, तीन दक्षिण में और तीन उत्तर में । राजा अपने 
आने-जाने के लिये इन राजमार्गों का ही प्रयोग करता था। राजा के राजमार्ग से जाते 
समय उसके दोनों ओर दण्ड्घारी (पुलिस के सिपाही ) खड़े रहते थे, और उस समय किसी 
भी ऐसे व्यक्ति को राजमार्ग पर नहीं आने दिया जाता था, जिसके हाथ में कोई शास्त्र हो, 
या जो प्रवजित अथवा विकलाजु हो। लोगों की भीड़ भी तब राजमार्ग पर नहीं होने दी 
दी जाती थी । राजमार्ग की चौड़ाई चार दण्ड होती थी । 

राजमार्ग के अतिरिक्त नगर में एक अन्य प्रकार का मार्ग भी होता था, जिसे रथ्या' 
कहते थे। इसकी चौड़ाई भी चार दण्ड होती थी ।' यह मार्ग सम्भवतः नगरवासियों की 
रथों के लिये प्रयुक्त होता था। नगरों में अन्य भी अनेक मार्ग होते थे, जैसे सयोनीय पथ, 
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३३० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


व्यूहपथ (सैनिक छावनी को जाने वाला मार्ग), इमशानपथ, रथपथ, पशुपध आदि | 
कौटल्य ने कतिपय अन्य भी मार्गों का उल्लेख किया है, जिन्हें दुर्गों में बनाया जाता था। 
ये रथचर्या-सञ्चार, प्रतोली, देवपथ और चार्या कहते थे। रथचर्या सञ्चार एक विशेष 
प्रकार का मार्ग होता था, जिसे प्राय: शिलाओं द्वारा निमित किया जाता था। इसके निर्माण 
के लिये काष्ठ का प्रयोग निषिद्ध था, क्‍योंकि अग्नि काष्ठ में छिपी रहती है।' अट्टालकों 
या बुर्जो के मार्ग को प्रतोली कहते थे। चार्या भी एक ऐसी सड़क को कहा जाता था, जो 
दुर्ग में बनायी जाती थी ।' देवमन्दिर को जाने वाले मार्ग को देवषथ कहते थे। पुरों या 
नगरों में अनेक देवमन्दिर होते थे, जिनमें नगरनिवासी देवदर्शन और पूजा के लिये 
आया-जाया करते थे । 

कौटलीय अश्॑ज्षास्त्र में अनेकविध यानों का भी उल्लेख किया गया है, जिनका प्रयोग 
स्थलू-मार्मो पर किया जाता था। ये यान पारियाणिक रथ (यात्रा के लिये प्रयुक्त होने 
वाला रथ ), सांग्रामिक रथ (यूद्ध के उपयोग में आनेवाला रथ), परपुराभियानिक रथ 
(शत्रुओं के दुर्गों पर आक्रमण के लिये प्रयुक्त होने वाला रथ), वैनयिक रथ (जिनका उपयोग 
सैनिक शिक्षा के लिये किया जाए) , देवरथ (देवमूर्तियों की यात्रा के लिये प्रयुक्त होने वाला 
रथ ), पुष्प रथ (उत्सवों में काम आनेवाले रथ ), लघु यान (छोटी गाड़ी ) , गोलिद्ध यान 
(बैलगाड़ी ), शकट' (माल ढोनेवाली गाड़ी ), शिविका (पालकी ) और पीठिका (डोली ) 
होते थे। इनके अतिरिक्त हस्ति, अश्व और उष्ट्र का सवारी और माल ढोने के लिये 
वाहन के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानों को खींचने के लिये भी घोड़े, बैल और 
ऊंट काम में आते थे । 

रथों के निर्माण के लिये राज्य की ओर से कर्मान्त (कारखाने ) स्थापित किये जाते थे, 
जो रथाध्यक्ष' के अधीन होते थे।* इन कर्मान्तों में स्थायी रूप से भूत (वेतन पर रखे हुए) 
और अभूत (सामयिक रूप से रखे हुए) कर्मचारियों को समुचित रूप से पारिश्रमिक और 
पुरस्कार आदि देकर संतुष्ट रखना रथाध्यक्ष का ही कार्य था। अध्वमान कमे (मार्गों 
की मपाई करने का कार्य ) भी इसी अमात्य को करना होता था। रथ चलाने के लिये सारथि, 





१. कौ. अर्थे, २४४ 

२. “'रथचर्यासञ्चारं. . -शिलासहितं शेर वा कारयेत्‌ । न त्वेब काष्ठमयमग्निरवहितो 
हि तस्मिन्‌ भवति ४ कौ. अर्थ. २१३ 

३. दण्डान्तरा द्विदण्डान्तरा वा चार्या: कारयेत्‌ । कौ. अथे, २३३ 

४. 'देवरथपुष्परथसांग्रामिकपारियाणिकपरपुरासियानिकवेनयिकांशच रथान्‌ कारयेत्‌ । 
कौ. अर्थ. २३३ 

५. कौ. अर्थ, २२८ 

६. 'स रथकर्मान्तान्‌ कारयेत्‌ !! कौ. अर्थ, २।३३ 


विभिन्न प्रकार के मार्ग और आने-जाने के साधन ३३१ 


रथिक आदि अनेक कर्मचारी कार्य करते थे। रथों का युद्ध के लिये बहुत उपयोग था । 
अपनी सेना की रक्षा, शत्रु के चतुरंग बल को पराभूत करना, युद्ध के समय सैन्य-स्थिति 
को छोड़ देनाया प्राप्त कर लेना, छिन्न-भिन्न हुई अपनी सेना को संगृहीत करना और शत्रु 
की सेना को छिन्न-भिन्न करना, शरत्रुसेना का त्रासन करना और उसके प्रति उदारता प्रद- 
शित करना, और भीम घोष करना रथ सेना के कार्य थे।' सामान्यतया, रथों में घोड़े जोते 
जाते थे, पर घोड़ों की कमी होने पर बैल भी उनमें जोते जा सकते थे । शकटों को चलाने 
के लिये खरों (गधों) और उष्ट्रों (ऊँटों) का प्रयोग किया जाता था। जब हाथियों की कमी 
हो, तो खर-शकटों और उष्ट्र-शकटों से भी सेना के लिये माल ढोने का काम लिया 
जाता था ।* 

ऊपर जो विवरण दिया गया है, उससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि 
मौर्य युग में विविध प्रकार के स्थल मार्गों की सत्ता थी और उनसे आने-जाने के लिये 
अनेकबिघ यान भी उस समय प्रयोग में लाये जाते थे। वर्तमान समय में जिन स्थल- 
मार्गों को 'ग्रान्ड ट्रंक रोड' कहा जाता है, उनका पूर्वरूप उस समय में भी विद्यमान 
था। बाद के भारतीय राजा इन्हीं मार्गों को विकसित करते रहे । 
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ग्यारहवाँ अध्याय 
आर्थिक दशा 
(१) कृषि 


वरतमान समय के समान मौय॑ युग में भी भारत के आथिक जीवन में खेती का स्थान 
सवंप्रधान था। मैगस्थनीज़ ने लिखा है कि भारतीयों की “दूसरी जाति में किसान लोग 
है जो दूसरों से संख्या में कहीं अधिक जान पड़ते हैं, पर युद्ध करने तथा अन्य राजकीय सेवाओं 
से मुक्त होने के कारण वे अपना सारा समय खेती में ही छगगाते है ।' ” एरियन के अनु सार 
“भारत में बहुत-से लोग किसान हैं जो कि अन्न से अपना निर्वाह करते हैं' ।” यद्यपि मौर्य 
युग में भी क्रषि ही भारत का मुख्य व्यवसाय था, पर आजकल के समान उस समय क्षषकों 
की दशा हीन और असंतोषजनक नहीं थी। इस सम्बन्ध में मैगस्थनीज के भारत-वर्ण न से 
कतिपय उद्धरण महत्त्व के हैं-- 

“भूमि का अधिक भाग सिचाई में है। अत: उसमें एक वर्ष में दो फसलें तैयार होती है ।*” 

“यहाँ के लोग निर्वाह की सव सामग्री बहुतायत से पाकर प्राय: मामूली डील डौल से 
अधिक होते हैं, और अपनी गर्वीली चेष्टा के लिये प्रसिद्ध हैं। ” 

“भूमि पशुओं के निर्वाह-योग्य तथा अन्य खाद्य पदार्थ भी प्रदान करती है। अतः 
यह माना जाता है कि मारत में अकाल कभी नहीं पड़ा है, और खाने की वस्तुओं की महँगाई 
साधारणतया कभी नहीं हुई है। चूँकि यहाँ वर्ष में दो बार वर्षा होती है--एक जाड़े में 
जबकि गेहूँ की बुआई होती है, और दूसरी गरमी के टिकाव के समय जो कि तिल और 
ज्वार बोने के लिये उपयुक्त ऋतु है, अतएव भारतवर्ष में दो फसलें काटते हैं, और 
यदि इनमें से एक फसल विगड़ भी जाती है तो छोगों को दूसरी फसल का पूरा विश्वास 
रहता है। इसके अतिरिक्त एक साथ होने वाले फल और मूल जो दलदलों में उपजते हैं और 
भिन्न-भिन्न मिठास के होते हैं, मनुष्यों को प्रचुर निर्वाह-सामग्री प्रदान करते हैं। बात यह 
है, कि देश के प्राय: समस्त मैदानों में ऐसी सीलून रहती है जो समभाव से उपजाऊ होती है, 
चाहे यह सीलन नदियों द्वारा प्राप्त हुई हो और चाहे गरमी की वर्षा के जल द्वारा-जो 
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कि प्रत्येक वर्ष एक नियत समय पर आइचर्यंजनक क्रम के साथ वरसा करता है। कड़ी 
गरमी मूलों को और विशेषतया कसेरू को पकाती है। 

दु्िक्ष की सम्भावना न होने का कारण केवल यही नहीं था कि इस देश में वर्षा नियमित 
रूप से होती थी, पर भूमि की सिचाई का अन्य भी प्रबन्ध था। इस विपय में मैगस्थनीज़ 
से लिखा है-- परन्तु इतने पर भी भारतवासियों में बहुत-सी ऐसी प्रथाएं हैं जो उनके बीच 
अकाल पड़ने की सम्भावना को रोकने में सहायता देती हैं। दूसरी जातियों में युद्ध के समय 
भूमि को नप्ट करने और इस प्रकार उसे परती व ऊसर कर डालने की चाल है, पर इसके 
विपरीत भारतवासियों में,जो कृषक समाज को पवित्र और अवध्य मानते हैं, मूमि जोतने- 
वाले चाहे उनके पड़ोस में युद्ध हो रहा हो, तो भी किसी प्रकार के भय की आशंका से विच- 
लित नहीं होते। दोनों पक्ष के लड़ने वाले युद्ध के समय एक दूसरे का संहार करते हैं, परन्तु 
जो खेती में लगे हुए हैं उन्हें सर्वतोभाव से निविष्न पड़ा रहने देते हैं। इसके सिवाय न तो 
ये शत्रु के देश का अग्नि से सत्यानाश करते हैँ और न उनके पेड़ काठते है ।” 

भारत में कृषक समाज को पवित्र और अवध्य माना जाता था, इस बात को मैगस्थनीज 
ने अनेक बार दोहराया है। एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है--“शत्रु निज भूमि पर काम 
करते हुए किसी किसान को हानि नहीं पहुँंचाता, क्योंकि इस वर्ग के लोग सर्वंसाधारण 
जनता द्वारा हितकारी माने जाने के कारण सब हानियों से बचाये जाते हैं ।*” 

मौर्य युग में किन वस्तुओं की खेती होती थी, इस विषय में मैगस्थनीज़ का यह कथन 
उल्लेखनीय है---अनाज के अतिरिक्त सारे भारतवर्ष में, जो नदी नालों की बहुतायत 
के कारण भले प्रकार सींचा हुआ रहता है, जुआर इत्यादि भी बहुत पैदा होता है। अन्य 
अनेक प्रकार की दालें, चावल और वास्फोरम कहलाने वाला एक पदार्थ तथा और बहुत-से 
खाद्योपयोगी पौदे उत्पन्न होते हैं, जिनमें से बहुतेरे तो एक साथ होते हैं ”*। 


मैगस्थनीज़ के ये उद्धरण मौय॑ युग में खेती की दशा के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण निर्देश 
भ्रदान करते हैं। पर कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा खेती के विषय में जो निर्देश मिलते हैं, वे 
अधिक उपयोगी हैं। मौय॑ युग में भारत में किन वस्तुओं की खेती की जाती थी, इस सम्बन्ध 
में कौटल्य ने लिखा है--- वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में शालि (एक प्रकार का धान), ब्रीहि 
(चावल ) , कोद्रव (कोदों का धान ) , तिल, प्रियक्षमु (कंगनी का चावल ) ,दारक (सम्मवतः, 
दाल) और वरक (मोठ ) बोये जाएँ। वर्षा के मध्य में मुदूग (मूंग), माष (उड़द) और 
शैब्य (? ) बोये जाएँ। वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाने पर कुसुम्म (कुसुंवा ), मसूर, कुलत्थ 
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(कुल्थी ), यव (जौं), गोघूम (गेहूँ), कलाय (चना), अतसी (अलसी) और सर्यप 
(सरसों ) को बोया जाए ।” कौटलीय अर्थशास्त्र में जो ये विभिन्न अन्न आदि उल्लिखित 
हैं, वे अब भी भारत में खरीफ और रबी की फसलों में बोये जाते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य 
भी अनेक फसलों का उल्लेख कौटल्य ने किया है, जिनमें इक्षु (ईख ) और कार्पास (कपास ) * 
प्रमुख हैं। ईख की खेती को कौटल्य ने अवर' (निक्ृष्ट) कहा है, क्योंकि उसमें वहुत-सी 
बाधाएँ उपस्थित होती हैं, और उसमें परिश्रम और खर्च भी बहुत पड़ता है।' 
शालि, ब्रीहि आदि की फसलें कौटल्य की सम्मति में सर्वश्रेप्ठ थीं, और षण्ड (साक- 
सब्जी ) की मध्यम प्रकार की । ईख की फसल को वह निक्ृृष्ट मानते थे। मौर्य युग में 
साल में तीन फसले पैदा की जाती थीं, हैमन (रबी), ग्रेष्मिक (खरीफ) और केदार 
(जायद ) । कर्मकरों और सिचाई के पानी की उपलब्धि के अनुसार ये तीनों फसलें पैदा 
करने का प्रयत्न किया जाता था ।* कंसी भूमि में कौन-सी फसल बोयी जाए, इस विषय का 
भी कौटल्य ने निरूपण किया है। जो भूमि फंनाघात (नदी के जल से जो आप्लावित हो 
जाती हो) हो, उस पर वल्लीफलर (खरबूजा, तरबूज, लौकी आदि) बोयी जाएँ; जो 
भूमि परिवाहान्त (जिस पर सिंचाई होती हो) हो, उस पर पिप्पली, मृद्दीका (अंगूर) 
और ईख बोया जाए; जो भूमि कूपपयेनत (कुओं के समीप स्थित) हो, उस पर शाक और 
मूल (मूली आदि) बोये जाएँ; जो भूमि हरणीपर्यन्त (जहाँ पहले तालाब रहे हों और 
जो उनके सूख जाने पर भी गीली रहती हो) हो, उसपर हरी फसलें बोयी जाएँ, और 
क्यारियों की मेड़ों पर सुगन्धि, मैषज्य आदि के पौदे छूंगाये जाएँ।' अअथंशास्त्र में अन्य 
भी अनेक अन्न , शाक, कन्द-मूल-फल आदि का उल्लेख किया गया है। इनमें मरीच (मिर्च ), 
श्रृद्धि (अदरक ), गौर सर्पप (श्वेत सरसों ), धनिया, जीरा, निम्बू, आम, आँवला, बेर, 
झरबेरी, फालसा, जामुन, कटहल और अनार उल्लेखनीय है।" इस प्रसंग में अर्थशास्त्र 
में अनेक ऐसे भी शब्द आये हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। निस्‍्सन्देह, मौयं युग में वहुत 
प्रकार के अन्नों, फलों और शाक-कन्द-मूल आदि की खेती की जाती थी। यद्यपि कौटल्य ने 
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ईख को खेती के लिये निकृष्ट माना है, पर उसकी पैदावार कम नहीं थी। ईख के रस से गुड़, 
सत्स्यण्डिका (दानेदार चीनी), खण्ड (खाँड) और शर्करा (शक्कर) तैयार किये जाते 
थे।' उनसे अनेक प्रकार के शरवत भी बनाये जाते थे। कौटल्य ने निम्बू, आम आदि फलों 
के रसों को इक्षु-रस से बने गुड आदि को मिला कर ऐसे शरबत बनाने का उल्लेख किया 
है, जो एक मास , छ: मास या एक सारू तक कायम रह सके।' 

फसल की उत्कृष्टता के लिये वीजों को कैसे तैयार किया जाए और खेतों में किस फसल 
के लिये कौन-सी खाद डाली जाए, इसका भी कौटलीय अर्थशास्त्र में निरूपण किया गया 
है। धान्‍्य के बीजों को सात रात ओस में रखा जाता था, और दिन में उन्हें सुखाया जाता 
था । कोशी धान्यों के लिये यही क्रिया तीन दिन तक की जाती थी | ईख आदि की आँखों 
को खेत में गाड़ने से पूर्व ईख के टुकड़ों के कटे हुए भागों पर मधु, घृत, सुअर की चरबी और 
गोबर को मिलाकर लगाया जाता था। कन्दों को बोने से पहले उनके छदों पर मधु और 
घुत का लेप किया जाता था, और बिनौलों को बोने से पूर्व उन्हें गोबर से मल लिया जाता 
था। खाद के लिये गोबर और हड्डी के चूरे का प्रयोग किया जाता था। जब अंकुर निकल 
आएँ, तो उन पर मछलियों की खाद और आक का दूध डाला जाता था | मौय युग के लोग 
अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिये देवपूजा पर विश्वास रखते थे और अनेक प्र कार के अनुष्ठान 
भी किया करते थे। इसीलिये कौटल्य ने लिखा है, कि जब बीजों को बोना प्रारम्भ किया 
जाए, तो कुछ बीजों को पानी में भिगो कर और बीच में सुवर्ण रख कर यह मन्त्र पढ़ा जाए- 
प्रजापति और काह्यप देवताओं को सदा नमस्कार है। हमारी कृषि में सदा वृद्धि हो, और 
हमारे बीजों और घन में देवी का निवास हो ।' 

यद्यपि मौर्य युग में नदी, सर, तटाक, कूप आदि द्वारा खेतों की सिंचाई की समुचित 
व्यवस्था थी, पर फसल के लिये वर्षा की भी उपेक्षा नहीं की जाती थी। किस ऋतु में, किन 
दशाओं में और किन प्रदेशों में कितनी वर्षा होती है, इसका ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर खेती 
के लिये उसका उपयोग किया जाता था। वर्षा को मापने के लिये विशेष प्रकार के 
कुण्ड बनाये जाते थे, जिनका मुख एक अरत्नि चौड़ा होता था। इन्हें कोष्ठागार 
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के सम्मुख वर्षा को मापने के छिये रखा जाता था ।' इसी ढंग से कुण्डों द्वारा वर्षा को माप 
कर जो परिणाम निकाला गया था, कौटल्य ने उसका उल्लेख इस प्रकार किया है--जा ज्भूछ 
प्रदेशों में १६ द्रोण, अनूप (खादर) प्रदेशों में २४ द्रोण, अश्मक देश में १३॥ द्रोण, अवन्ति 
देश में २३ द्रोग, और अपरान्त (पश्चिमी सीमान्त ) तथा हिमालय के प्रदेश में अपरिमित 
वर्षा होती है।' यहाँ अपरान्त' से कोंकण सदुश पश्चिमी सीमान्‍्त प्रदेशों का ग्रहण समझना 
चाहिये । द्रोण भार का अन्यतम मान होता था, जो २०० पल (एक पल८-६४ मापक ) 
के वराबर होता था। एक निश्चित आकार के बने हुए (एक अरत्नि चौड़े ) कुण्ड में जितना 
पानी एकत्र हो जाता था, उसके भार के आधार पर ही विभिन्न प्रदेशों में वर्षा की मात्रा 
को कौटल्य ने सूचित किया है। 
वर्ष के किस भाग में कितनी वर्षा होनी चाहिये, और कब कितनी वर्षा का होना 
खेती के लिये लाभकर है, इसका विवेचत भी कौटल्य ने किया है। वर्षाऋतु के चार 
मासों में पहले और चौथे मास में कुल वर्षा का एक तिहाई भाग और बीच के दो मासों 
में शेष दो तिहाई भाग पड़ना ठीक माना जाता था।* ज्योतिष के आधार पर यह भी 
जानने का प्रयत्न किया जाता था, कि वर्षा कब होगी और कम या अधिक होगी । बृहस्पति 
के स्थान (स्थिति), गमन (गति) और गर्भाधान से, शुक्र के उदय और अस्त से, और सूर्य 
के स्वरूप और विकार से वर्षा के सम्बन्ध में अनुमान किया जाता था। वर्षा के सम्बन्ध में 
अनुमान करने के लिये शुक्र की गतिविधि को विशेष महत्त्व दिया जाता था। 


वर्तमान समय के समान मौर्य युग में भी खेती के लिये प्रधानतया हलों और बैलों 
का ही प्रयोग किया जाता था। कौटल्य ने लिखा है कि राजकीय भूमि पर बार-वार हल 
चलवा कर पहले उसे तैयार कराया जाए, और फिर दासों, कर्मकरों (श्रमिकों) और दण्ड- 
प्रतिकर्ताओं (कैदियों) द्वारा उस पर बीज बुआये जाएँ।' कर्षण-यन्त्र (हल आदि) , उप- 
करण (खेती के लिये आवश्यक अन्य औजार) और बलीवर्दों (बैलों) की कमी के कारण 
खेतीके काम में बाधा न पड़ने पाए।' क्ृषिकाये में सहायता के लिये कर्मार, कुट्टाक 
(कुट्टी काटनेवाले), मेदक (कुआँ खोदने वाले), रज्जुवर्तक (रस्सी बटने वाले ) और 
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सर्पग्राहि (साँप पकड़ने वाले ) लोगों का भी बहुत उपयोग था, अत: उनकी कमी के कारण 
भी खेती को हानि नहीं पहुँचने दी जाती थी राजकीय भूमि पर खेती करने वाले कर्मकरों 
को उनके का के अनुसार जहाँ मोजन आदि दिया जाता था, वहाँ साथ ही सवा पण मासिक 
वेतन भी दिया जाता था।' ल॒हार, बढ़ई आदि शिल्पियों को भी उनके कार्य के अनुरूप 
भोजन और वेतन प्रदान किया जाता था।' यह सव कार्य सीताध्यक्ष के अधीन था। 

पर ऐसी भूमि भी होती थी, जिस पर सीताध्यक्ष द्वारा खेती नहीं करायी जाती थी । 
ऐसी भूमि पर करद' (भाग देने वाले) कृषक खेती करते थे। क्रपि के योग्य तैयार खेतों 
को किसानों को खेतों के लिये दे दिया जाता था, पर इन किसानों का भूमि पर अधिकार 
केवल अपने जीवन-काल के लिये ही होता था। जो भूमि कृषियोग्य न हो, उसे जो लोग खेती 
के लिये तैयार करें, वह उनसे वापस नहीं ली जाती थी। खेती के लिये जो क्ृषियोग्य भूमि 
किसी किसान को दी गई हो, यदि वह स्वयं उस पर खेती न करे, तो उसे उससे लेकर अन्य 
किसानों को दे दिया जाता था, या उस पर ग्राम भृतकों (ग्राम की सेवा में नियुक्त कर्मकरों ) 
और वैदेहकों (व्यापारियों) द्वारा खेती करायी जाती थी । इस व्यवस्था का प्रयोजन 
यह था, कि राजकीय आमदनी में कमी न होने पाए, क्योंकि जो व्यक्ति कृपियोग्य भूमि पर 
खेती नहीं करेगा, वह कर की समुचित मात्रा राज्य को नहीं दे सकेगा।'* धान्‍्य, पशु, हिरण्य 
आदि प्रदान कर किसानों के प्रति अनुग्रह मी प्रदर्शित किया जाता था, जिसे कि वे अनु सुख 
रूप (सुहुलियत) से वापस लौटा सकते थे ।* यहाँ राज्य द्वारा किसानों को दी जानेवाली 
तकाबी का निर्देश है । 


(२) व्यवसाय और उद्योग 


मौर्य युग में खेती भारत की जनता का प्रधान व्यवसाय था। पर साथ ही, अनेक अन्य 
ब्यवसाय और उद्योग भी अच्छी उन्नत दशा में थे। मैगस्थनीज़ ने अपने भारत वर्णन में 
अनेकविध शिल्पियों और उद्योगों का उल्लेख किया है। उसने लिखा है-- 





१. 'कारुभिद्च कर्मारकुट्टाकमेदकरज्जुवर्तकसपंग्राहादिभिइच । कौ. अर्थ, २४२४ 

२. 'पिण्डवाटगोपालकदासकर्म करेस्यो ययापुरुषपरिवापं भक्त कुर्यात्‌ । सपादवणणिकं 
सास वेतनम्‌ ।” कौ. अर्थ, २२४ 

३. कर्मानुरूपं कारुभ्यो भक्तवेतनम्‌ । कौ. अर्थ, २२४ 

४. करदेभ्य: कृतक्षेत्राण्येकपुरुषिकाणि प्रयच्छेत्‌ । अकृतानि कतृभ्यों नादेयात्‌ ॥' 
कौ. अर्थ. २११ 

५. 'अकृषतामाच्यिास्पेम्यः प्रयच्छेत्‌; ग्रामभृतकवैदेहका वा कृषेयुः | अक्ृषन्तो5- 
पहीन॑ दल्यु:/ कौ. अर्थ. २११ 

६. धान्यपशहिरण्येब्चेनाननुगृहणीयात्तान्यनुसुखेन दद्यु: ४ कौ. अर्थ. २११ 

र२ 


३३८ मौये साम्राज्य का इतिहास 


“वे कला कौशल में भी बड़े निपुण पाये जाते हैं, जैसा कि ऐसे मनुष्यों से आशा की 
जा सकती है जो कि स्वच्छ वायु में साँस लेते हैं और अत्यन्त उत्तम जल का पान करते हैं।” 

“अधिक सुसम्य भारतीय सभाजों में भिन्न-भिन्न प्रकार के बहुत-से व्यवसायों में जीवन 
बिताया जाता है । कई भूमि को जोतते हैं, कई सिपाही है, कई व्यापारी हैं। अत्यन्त 
उच्च और धनाढ्च लोग राजकाज के प्रवन्ध में सम्मिलित होते हैं, न्याय विचारते हैं और 
"राजाओं के साथ सभा में बेठते हैं।” 

कौटलीय अरथंशास्त्र के अनुशीलन से मौर्य युग के विविध उद्योगों के विषय में समुचित 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मैगस्थनीज के भारत-वर्णन में भी इन उद्योगों के 
सम्बन्ध में उपयोगी निर्देश उपलब्ध हैं। मौर्य युग के प्रधान उद्योग निम्नलिखित थे-- 

(१) वस्त्र-उद्योग--मौय॑ युग का प्रधान उद्योग सूत कातने और बुनने का था । 
ऊर्णा (ऊन), वल्क (रेशे), कार्पास (कपास), तूल (रेशेदार पौदा), शण (सन) और 
क्षेम (रेशम) सूत कातने के लिये प्रयुक्त होते थे । सूत कातने के लिये किस उपकरण का 
प्रयोग किया जाता था, इसका उल्लेख कौटल्य ने नहीं किया है। पर क्योंकि राज्य की ओर 
से विधवा, विकलाज्भ, कन्या, प्रत्रजिता, राजदण्डित, वेश्याओं की बूढ़ी माता और वृद्ध 
राजदासी से सूत कातने का काम लिया जाता था, इससे यह अनुमान किया जा सकता 
है कि चरखे के सदृश कोई सरलू उपकरण ही सूत कातने के लिये प्रयुक्‍तत किया जाता होगा। 
सूत मोटा है, महीन है या बीच का है, इसकी परीक्षा करके ही उसकी कताई दी जाती थी।' 
सूत कातने का कार्य केवल विधवा आदि से ही नहीं लिया जाता था, अपितु ऐसे शिल्पियों 
(कारुओं ) से भी यह कार्य कराया जाता था, जी कि सुनिर्बारित समय, कार्य और वेतन के 
अनुसार यह कार्य करना स्वीकार करते थे।' इससे यह सूचित होता है, कि अनेक शिल्पी 
सूत कातने का ही धन्धा किया करते थे। 

सूत को बुनाई के लिये बुनने के कारखानों (कर्मान्तों) में मेज दिया जाता था, जहाँ 
उससे अनेक प्रकार के कपड़े तैयार किये जाते थे। रेशम, ऊन, रूई, सन, रेश आदि सबके 
सूत को वस्त्र बनाने के लिये प्रयुक्त किया जाता था ।” कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेकविव 
बस्त्रों का उल्लेख किया गया है। ऊन से अनेक प्रकार के कम्बल और अन्य कपड़े बनाये 





१. मेंगस्थतीज का भारतवर्दोष वर्णन, पृष्ठ रे 

२. संगस्थनीज का भारतवर्षोय वर्णन, पृष्ठ ८ 

३. 'अर्णावल्ककार्पासतुलशणक्षौमाणि च ४ कौ. अर्थ. २२३ 

४. को. अर्थ, २२३ | 

५. इलक्ष्णस्थुलमध्यतां च सूत्र॒स्य विदित्वा वेतन कल्पयेत्‌ ४ कौ. अर्थ. २४२३ 

६. कृत कर्म प्रमाण काल वेतन फल निषपत्तिभि: कारुभिदच॒ कारयेत्‌ / कौ, अर्थ, २।२३ 
७. कौ. अर्थ, २३२३ 


आधथिक दशा ३३९ 


जाते थे। कम्बल तीन प्रकार के होते थे, शुद्ध (ऊन के असली रंग के), शुद्धरक्त (हलके 
लाल रंग के ) और पद्म रक्त (लाल कमल के रंग के ) | इन्हें चार प्रकार से बनाया जाता था, 
खचित (बटी हुई ऊन से), वानचित्र (रंग-विरंगी ऊन से), खण्डसंघात्य (पद्टियों को 
जोड़ कर ) और तन्तुविच्छिन्न (ताने-बाने से बुन के ) । ऊती कपड़े की निम्नलिखित किसमें 
कौटल्य ने लिखी हँ---कौचपक (ग्वालों द्वारा ओढ़ा जाने वाला मोटा कम्बल ), कुल 
मितिका (सिर पर ओढ़े जानेवाला शाल ) , सौमितिका (बैलों के ऊपर ओढ़ाया जाने वाला 
कम्बल), तुरगास्तरण (घोड़ों की झूल), वर्णक (रंगीन), तलिच्छक (विस्तर पर 
विछाया जाने वाला आवरण ), वारवाण (जिससे पहनने के कोट आदि बनाये जाएं ), 
परिस्तोम (ओढ़ने का कम्बल या लोई), और समन्तभद्रक (हाथी पर डाले जानी वाली 
झूल) ।' जो ऊनी वस्त्र चिकना, आदर (सम सतह वाला), सूक्ष्म (महीन) और मूृदू 
(नरम ) हो, उसे श्रेष्ठ माना जाता था ।* 

भेड़ की ऊन गरम कपड़ों के निर्माण के लिये मुख्य साधन थी । जब भेड़ बकरी 
पर ऊन छः मास की हो जाए, तब उसे काट छिया जाता था और उसे कताई के लिये 
भेज दिया जाता था । ऊन के अतिरिक्त अन्य पशुओं के वाल भी वस्त्र बनाने के लिये 
प्रयोग में लाये जाते थे। इन्हें कौटल्य ने 'मृगरोम' कहा है। इनसे सम्पुटिका 
(जहूघत्राण का जाँघिया), चतुरश्चिका (आयताकार वस्त्र), लम्बरा (महीन परदा), 
कटवानक (मोटा परदा), प्रावरक (परदा) और सत्तलिका (गलीचा) का निर्माण 
किया जाता था ।* 

सन के अतिरिक्त जिन अन्य पौदों और वृक्षों के रेशों से कपड़े बनाये जाते थे, 
उनके नाम भी कौटल्य ने लिखे हैं, नाग्रवृक्ष, लिकुच, वकुल और वट । नागवृक्ष के 
रेशे पीले रंग के होते हैँ, लिकुच के गेहुँए रंग के, वकुल के श्वेत रंग के ओर बट के 
मक्खन के रंग के।' इन विभिन्न वृक्षों के रेथ्ों द्वारा भी उत्कृण्ट प्रकार के बस्त्रों का 
निर्माण किया जाता था । 





१. शुद्ध शुद्धरक्तं पद्मरक्‍्तं च आविकं; खचितं वानचित्र खण्डसंघात्यं तन्तुविच्छिन्नं 
ज्व कम्बलः।” को. अर्थ. २११ 

२. “कौपचक: कुलमितिका सौमितिका तुरगास्तरणं वर्णकं॑ तलिच्छक॑वारबाणः 
परिस्तोसः समन्तभद्रक चाविकम्‌ ।* कौ. अर्थ. २११ 

३. “/पिच्छलमादंमिव च सुक्ष्म मुदु च श्रेष्ठम्‌ ।” कौ. अर्थ. २११ 

४. “सम्पुटिका, चतुरक्षिका, लूम्बरा, कटवानकं, प्रावरकः सत्तलिकेति मृगरोम ।” 

कौ. अर्थ. २११ 

५. “नागवृक्षो लिकुचो वकुलो वटइच योनयः। पीतिका नागवृक्षिका, गोधूमवर्णा लेकुची, 

इवेता वाकलो, शेषा नवनीतवर्णा । कौ. अर्थ. २११ 


बेड सौये साम्राज्य का इतिहास 


सौय॑ साम्राज्य के विविध प्रदेशों में किस-किस प्रकार के वस्त्र बनते थे, और उनमें से 
किन्हें श्रेष्ठ माना जाता था, इसका परिचय भी कौटलीय अर्थशास्त्र स मिलता है। वहाँ 
लिखा है--बंग देश का कपड़ा रवेत, चिकना और महीन होता है; पुण्ड्र देश का कपड़ा 
काला और मणि के समान चिकना होता है; और सुवर्णकुड्य देश का कपड़ा सूर्य के रंग 
का और मणि के समान चिकना होता है। उसे जल से भिगो कर बुना जाता है, और वह 
चतुरश्रवान (सीथ ताने-बाने से वुना हुआ) और व्यामिश्रवान (उलठा टेढ़ा बुना हुआ ) 
दोनों प्रकार का होता है। ये एक तह, आधी तह, दो तह, तीन तह और चार तह के बनाये 
जाते हैं। काशी और पुण्डु देशों में रेशमी कपड़े भी बनाये जाते हैं। मगध, पुण्ड्‌ और सुवर्ण- 
कुड्य में रेशों के वस्त्र भी बनते हैं। सुवर्णकुड्य के रेशों से बने कपड़े श्रेष्ठ होते हैं, और 
काशी तथा चीन-मूमि (चीन देश) के बने हुए रेशमी कपड़े । सूती कपड़े मब्‌रा (मदुरा), 
अपरान्त (कॉंकण), कलिज्धभध (उड़ीसा), काशी, बद्ध (बंगाल), वत्स (राजवानी- 
कौशाम्बी ) और माहिष्मती के श्रेष्ठ होते हैं । 

ब्रिटिश शासन से पूर्व तक बंग देश की मलमल (इवेत, महीन और चिकनी) विद्व- 
विख्यात थी, काशी का रेशम अबतक श्रेष्ठ माना जाता है, और सुदूर दक्षिण के सूती कपड़े 
आज भी भारत में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। चीन के रेशमी कपड़े मौर्य यूग में 
भी श्रेष्ठता के लिये प्रसिद्ध थे, और वे विक्रय के लिये अवश्य ही भारत में आया करते होंगे। 


कौटलीय अ्थंश्ञास्त्र के इस विवरण से यह भलीमभाँति प्रगट है कि मौय॑ युग में वस्त्र- 
उद्योग बहुत उन्नत दशा में था। इस बात की पुष्टि मैगस्थनीज़ के भारत-वर्णन द्वारा भी 
होतो है। उसने लिखा है, कि “अपनी चाल की साधारण सादगी के प्रतिकूल वे भारतीय 
बारीकी और सजावट के प्रेमी होते हैं। उनके वस्त्रों पर सोने का काम किया रहता है। 
ये वस्त्र मूल्यवान्‌ रत्नों से विभूषित रहते हैं, और (भारतीय ) लोग अत्यन्त सुन्दर मलमल 
के बने हुए फूलदार कपड़े पहनते हैं। सेवक लोग उनके पीछे-पीछे छाते रूगाये चलते हैं। 
क्योंकि वे अपने सौन्दर्य का बहुत ध्यान रखते हैं, और अपने स्वरूप को सँवारने में कोई 
उपाय उठा नहीं रखते |” 





१. “वाड्भुक इवेत॑ स्निग्धं दुकूल॑, पौण्डुक॑ इयासं मणिस्निग्धं, सौवर्णकुडयक सुर्यवर्णमणि- 
स्निग्घोदकवान चतुरक्षवानं व्यमिश्रवानं च । एतेषामेकांशुकमर्धद्वित्रिचतु रंशुक- 
मिति। तेन काशिक  पौण्डुकं च क्षौसं व्याख्यातम्‌ । सागधिका पौण्डिका सौवर्ण- 
कुड्यका च पत्रोर्णा:।. . .तासां सौवर्णकुड्चका श्रेष्ठा। तया काशेयं चीनपट्टाइच 
चीनभूमिजा व्याख्याता:। साधुरमपरान्तक कालिड्भरक काशिकं वाड्िक वात्सकं 
साहिषक च कार्पासिक श्रेष्ठमिति ।” कौ. अर्थ. २।११ 
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आथिक दशा ३४९१ 


“जैसे वे मलमल पहनते है, पगड़ी देते हैं, सुगन्धित द्वव्यों का व्यवहार करते है, और 
चमकीले रंगों में रंगे हुए पहरावों को धारण करते हैं।*” 

बस्त्र-उद्योग के साथ सम्बन्ध रखने वाले कतिपय अन्य उद्योग या व्यवसाय भी थे, 
जितका इसी प्रकरण में उल्लेख करना उपयोगी होगा। ये उद्योग निम्नलिखित थे--( १) 
रस्सी बनाना--कौटल्य ने तन्तुवायों (जुलाहों) के साथ ही रस्सी बनाने वालों का 
भी उल्लेख किया है,जो सूत्राध्यक्ष के अधीन व नियन्त्रण में रहते हुए कार्य करते थे ।' 
रस्सी और रस्सों को बनाने के लिये सूत, रेशे, बंत और बाँस का प्रयोग किया जाता था। 
सूत और रेशों से बनी रस्सी को “रज्जू” कहते थे, और बेंत और बाँस से बनी रस्सी को 
वस्त्रा'।' (२) कवच बनाना-युद्ध के लिये कवचों का बहुत उपयोग था। उनके निर्माण 
के लिये पुथक्‌ कर्मान्त (कारखाने ) होते थे, जिनमें इस शिल्प के विद्येषज्ञ कार और शिल्पी 
कवचों को बनाते थे। (३) रँगने का उद्योग--सूती, ऊनी आदि वस्त्रों को रैगना भी एक 
महत्त्वपूर्ण उद्योग था। रंगरेजों को 'रक्तक' कहते थे। धुलाई के लिये जो दर नियत थी; 
उससे दुगनी दरसे रक्‍्तकों को कपड़े रेंगने की मजदूरी दी जाती थी ।* (४) धोबी का व्यव- 
साय-रजक (धोबी) को भी अथंशास्त्र में कारु! कहा गया है। धोवी काठ के पटरे और 
चिकनी शिला पर ही कपड़े फटक सकते थे। अन्यत्र फटकने पर उनसे न केवल बस्त्र को 
हुई हानि की क्षति पूर्ति करायी जाती थी, अपितु छः पण जुरमाना भी वसूल किया जाता 
था।' धोबियों के अपने पहनने के कपड़ों पर मुद्गर का निशान अंकित कर दिया जाता था । 
इसका प्रयोजन यह था, कि वे किसी ग्राहक के कपड़ों को स्वयं पहन लेने के काम में न ला 
सके। यदि किसी धोबी को कोई ऐसा वस्त्र पहने हुए पाया जाए, जो कि मुद्गर के चिन्ह से 
अंकित न हो, तो उस पर तीन पण जुरमाना किया जाता था। यदि घोबी ग्राहक के वस्त्र 
को बेच दे या किसी अन्य धोबी से क्रय करे या गिरवी रख दे, तो उसे बारह पण जुरमाने का 
दण्ड दिया जाता था। यदि धोबी ग्राहक के कपड़े बदल दे, तो उसे असली वस्त्र वापस 
करना होता था, अन्यथा उसपर वस्त्र की कीमत का दुगना दण्ड पड़ता था ।* घोबी बहुत 
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३४२ मौय साम्राज्य का इतिहास 


शीघ्र कपड़े घोकर वापस लौटा देते थे। जिन कपड़ों को केवल धोकर इ्वेत कर देना हो 
या जिनका असली रंग ही घोकर निखार देना हो, उनके लिये एक रात (एक अहोरात्र) 
का समय पर्याप्त समझा जाता था। इससे अधिक देर करने पर घोबी को दण्ड दिया जाता 
था। पर यदि कपड़ को धोने के अतिरिक्त रंगना भी हो, तो अधिक समय दिया जाता था। 
हलके रंग में रँगने के लिये पाँच दिन, नीले रंग में रँगने के लिये छः दिन, और पुष्प, लाक्षा, 
मड्जिष्ठ व आरक्‍्त (गाढ़ा लाल) रंगों में रेंगने के लिये सात दिन का समय अपेक्षित समझा 
जाता था। जिन कपड़ों को धोने और रँगने में विशेष परिश्रम और ध्यान की आवश्यकता 
हो, उनके लिये भी सात दिन का समय दिया जाता था। इससे अधिक देर करने पर रजक 
को घुलाई और रेंगाई की धनराशि नहीं दी जाती थी ।' यदि धुलाई के सम्बन्ध में कोई 
विवाद उपस्थित हो जाए, तो उसका निर्णय कुशलों (विशेषज्ञों) द्वारा किया जाता था।* 
मौय॑ युग में बुलाई की दर बहुत पर्याप्त थी। उत्कृष्ट वस्त्रों की धुलाई एक पण थी, मध्यम 
प्रकार के वस्त्रों की आधा पण, और घटिया कपड़ों की घुलाई चौथाई पण नियत थी । मोटे 
कपड़ों की धुलाई के लिये एक माषक और दो माषक दिये जाते थे ।* (५) दर्जी 
(तुन्नवाय) का व्यवसाय-कौटलीय अर्थशास्त्र तुन्नवायों (दर्जियों) का उल्लेख भी आया 
है, जिससे सूचित होता है कि मौय॑ युग के दर्जी अनेक प्रकार के वस्त्र भी सिया करते 
थे। पर इन बस्त्रों के विषय में कोई विशद सूचना अर्थशास्त्र से उपलब्ध नहीं होती | मौर्य 
यूग के स्त्री-पुरुष किस प्रकार के सिले हुए वस्त्र पहना करते थे, यह ज्ञात नहीं है। मैगस्थ- 
नीज़ के विवरण से केवल यही ज्ञात होता है, कि इस यूग के भारतीय कीमती रत्नों से 
विमूषित और फूलदार मलूमलू के कपड़े पहना करते थे । 

(२) धातु-उद्योग--खानों से कच्ची घात निकालने, उसे धातुओं के रूप में परिवर्तित 
करने और धातुओं से अस्त्र-शस्त्र, उपकरण, आभूषण आदि बनाने का उद्योग भी मौयं- 
युग में बहुत उन्नत दशा में था। कौटल्य ने कोश (राज्यकोश ) को आकर-प्रभव' (खानों 
से उत्पन्न या खानों पर आधारित) कहा है।' साथ ही, संग्राम के सब उपकरण (अस्त्र- 
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आथ्िक दशा ३४३ 


वस्त्र, कवच आदि) भी खानों से ही प्राप्त होते है ।। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि 
मौय॑ युग के राजा खानों और धातु-उद्योग पर विशेष ध्यान देते। ऐसी खानें अच्छी समझी 
जाती थीं, जो प्रभूतसार (जिनसे बहुमूल्य द्रव्य प्रमूत मात्रा में उपलब्ध होते हों), अदुर्गं 
मार्ग (जिन तक पहुँचने का मार्ग कठिन न हो ) , अल्पव्यय (जिन पर खर्च अधिक न पड़ता 
हो) और अल्प-आरम्भ (जिनसे धातु निकालने में अधिक परिश्रम न पड़े) हों। खानों 
का विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन होता था, जिसे आकराध्यक्ष' कहते थे। उसके 
अधीन खन्यध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, रूवणाध्यक्ष' आदि बहुत-से अमात्य कार्य 
करते थे। आकराध्यक्ष के छिये यह आवश्यक था, कि वह शुल्व-धातुझास्त्र (ताम्र आदि 
धातुओं की विद्या ), रसपाक (पारे आदि के निर्माण की विद्या ) और मणियों की पहचानमें 
प्रवीण हो,और उसके अधीन ऐसे कमंकर भी कार्य करने के लिये हों, जो कि धातु-सम्बन्धी 
कार्यो में निपुण हों। साथ ही, उसके पास ऐसे उपकरण भी होने चाहिये, जो खानों से 
धातुएँ निकालने के लिये आवश्यक हों ।' आकराध्यक्ष के कर्मचारी मैदानों और पहाड़ों 
में स्थित खानों का पता लगाते थे। कच्ची घात की परीक्षा भार, रज्ज, गन्ध, स्वाद आदि 
द्वारा की जाती थी। यह भी देखा जाता था, कि खान का पहले उपयोग हुआ है या नहीं । 
किसी खान का पहले उपयोग किया जा चुका है, इसका परिज्ञान वहाँ उपलब्ध कोयले, 
राख,धातु पिघलानेके बतंनों के टूट हुए टुकड़ों आदि से किया जा सकता था।' किस खान में 
कौन-सी धातु विद्यमान है, इसका पता करने के लिये कौटलीय अथ॑शास्त्र में अनेक पहचानें 
लिखी गई हैं। यदि पहाड़ के गड्ढों, गृहाओं, उपत्यकाओं, दरारों और खोदे गये स्थानों से 
जम्बू (जामुन), चूत (आम), तारूफल (ताड़), पकवहरिद्रा (हलदी), हड़ताल, मनः 
'शिला (मनसिल), शहद, हिंगुलक (सिंगरफ), तोते, कमल और मोर के पंखों के रंग के 
द्रव बहते हों और इन द्रवों में काई के समान चिकनाहट हो, और ये पारदर्शक तथा भारी 
भी हों, तो समझना चाहिये कि वहाँ सोने की कच्ची घात विद्यमान है, और ये द्रव उसी से 
मिलकर निकल रहे हैं ।* यदि द्रव को पानी में डालने पर वह तेल की तरह सारी सतह पर 
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र्डीड मौये साम्राज्य का इतिहास 


फैल जाए और सव मैल तथा गर्द को इकट्ठा कर ले, तो वहाँ ताँबे और चाँदी का मिश्रण 
समझना चाहिये। यदि ऐसा द्रव निकल रहा हो, जो देखने में तो इसी प्रकार का हो, पर 
उसकी गन्ध और स्वाद बहुत तेज हों, तो वहाँ शिलाजतु की सत्ता होगी ।' 

कहाँ कौन-सी धातु है, और कच्ची धातों की किस प्रकार पहचान की जा सकती है, 
इस विषय पर कौटल्य ने पर्याप्त विस्तार के साथ लिखा है। उस सब को यहाँ उद्धृत 
करना उपयोगी नहीं है। पर अर्थशास्त्र के इस विवरण को पढ़कर यह भली भाँति ज्ञात 
हो जाता है, कि मौय॑ युग में धातुविद्या भलीभाँति उन्नत थी, और आकराध्यक्ष' के कर्म- 
चारी पवं॑तों और मैदानों में विद्यमान खानों की तलाश में निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे । 

कच्ची धात को खान से ले जाकर उसे शुद्ध धातु के रूप में परिवर्तित किया जाता था । 
इसके लिये बहुत-से कर्मान्त (कारखाने) विद्यमान थे।' यह कार्य किस प्रकार किया जाता 
था, इस पर भी अर्थशास्त्र से प्रकाश पड़ता है। धातु में मिले हुए अशुद्ध द्रव्यों के शुद्ध धातु से 
पृथक्‌ करने के लिये कच्ची धात को तीक्ष्ण मृत्र और क्षार में डालकर भावना देनी 
चाहिये, फिर राजव॒क्ष, वट, पेलू और गोपित्त के साथ मिला कर उसे तपाना चाहिये । 
साथ ही, मैसे, गधे और हाथी के मूत्र तथा गोबर व लीद को बीच में डाल देना चाहिये । 
इस प्रकार तपाने पर शुद्ध धातु कच्ची धातु से पृथक्‌ हो जायगी ।* 

धातुओं को नरम और लचकदार बनाने की विधियाँ भी कौटल्य ने लिखी है। कन्दली 
और वज्कन्द के चूरे, और यव, माष, तिल, पछाश और पीलु की राख और गाय व बकरी 
के दूध को मिलाकर उनसे मलने पर धातुएँ नरम हो जाती हैं। ऐसी ही अन्य भी अनेक 
विधियाँ अर्थशास्त्र में उल्लिखित हैं। नानाविध विधियों द्वारा शुद्ध घातुओं को तैयार 
करना और धातुओं को नरम, चमकीला व कठोर बनाना एक ऐसा शिल्प था, जो मौय॑ युग 
में अच्छी तरह विकसित हो चुका था। खनिज पदार्थों में कौटल्य ने सोना, चाँदी, ताम्बा, 
सीसा, लोहा, टिन, वैक्वन्तक, पीतल, वृत्त (? ) , कंस (कांसी ), हड़ताल, मनसिल, शिला- 
जीत, सिगरफ, नमक, मणि और शिला-प्रस्तरों का उल्लेख किया है। निस्सन्देह, इन सबके 
कारखाने मौरय॑ युग में विद्यमान थे। खानों और कर्मान्तों से धातु आदि की चोरी न हो 
सके, इसके लिये समुचित व्यवस्था की गई थी। खान में काम करनेवाला कोई व्यक्ति 
यदि धातु आदि की चोरी करे, तो चोरी किये गये द्रव्य की कीमत का आठ गुना उस पर 
जुरमाना किया जाता था। पर रत्नों की चोरी के लिये सम्भवतः मृत्युदण्ड का विधान था। 
यदि कोई अन्य व्यक्ति (जो खान या कर्मान्त में कायं न करता हो) धातु आदि की चोरी 
करे या राज्य से अनुमति प्राप्त किये बिना धातुएँ तैयार करे, तो उसे गिरफ्तार कर कंदी के 
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रूप में खान में कार्य करने के लिये विवश किया जाता था।* यद्यपि धातुओं के कारखानों 
और खानों का सञ्चालन राज्य की ओर से होता था, पर जिन कारखानों और खानों में 
बहुत अधिक धनराशि लगाने की आवश्यकता हो, उन्हें राज्य की ओर से अन्य व्यक्तियों 
के भी सुपुदं कर दिया जाता था, जिसके बदले में राज्य या तो निर्धारित किराया लेता था 
और या पैदावार का निश्चित भाग । इस प्रकार मौय युग में धातु-उद्योग के निजी क्षेत्र 
(प्राइवेट सेक्टर ) की भी सत्ता थी। उसयुग में भी यह स्वीकार किया जाता था, कि उद्योगों 
के लिये पूँजीपतियों का उपयोग है। 
आकराध्यक्ष के अधीन सबसे महत्त्वपूर्ण अमात्य 'लोहाध्यक्ष' था, जो ताम्र, सीस 
(सीसा ), त्रपु, वैक़न्तक आदि धातुओं के कारखानों का सञ्चालन करता था। एक 
अन्य अमात्य खन्‍्यध्यक्ष था, जो सामुद्रिक आकरों से शंख, वज्र, मणि, मुक्ता, प्रवाल आदि 
निकलवाने की व्यवस्था करता था। नमक की गिनती भी खनिज पदार्थों में की जाती थी, 
जिसके लिये लवणाध्यक्ष' की नियुक्ति की जाती थी।* लोहे का मुख्य उपयोग अस्त्र-शस्त्रों, 
और कृषि व उद्योगों के उपकरणों के निर्माण के लिये था, और ताम्बे, पीतल आदि का बरतनों 
के निर्माण के लिये। सोना और चाँदी जहाँ आभूषण बनाने के लिये प्रयुक्त होते थे, वहाँ 
साथ ही सिक्‍के बनाने के लिये भी प्रधानतया उन्हीं को प्र युक्त किया जाता था, यद्यपि मापक, 
अधमापक सदृश छोट सिक्‍के ताँबे से भी बनाये जाते थे। मुद्रापद्धति का संचालन लक्षणा- 
ध्यक्ष के अधीन था, जो आकराध्यक्ष के नियन्त्रण में अपने कार्य का सम्पादन करता था। 
खानों और धातुओं के कर्मान्तों (कारखानों) से जो माल उपलब्ध होता था, उसकी 
बिक्ी की व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती थी। लोहा, ताँबा, त्रपु आदि धातुओं का 
विक्रय लोहाध्यक्ष के अधीन था, शंख मुक्ता आदि का विक्रय खन्यध्यक्ष के और नमक का 
लवणाध्यक्ष के । चाँदी और सोने को शुद्ध रूप से तैयार करने और उन द्वारा विविध 
प्रकार के आभूषणों को बनवाने का कार्य एक पृथक्‌ विभाग द्वारा किया जाता था, जिसके 
अध्यक्ष को सुवर्णाध्यक्ष' कहते थे ।' 
खानों और घातु-उद्योग के विपय में मैगस्थनीज ने भी अपने भारत-बर्ण न में छिखा 
है। उसके अनुसार “भूमि तो अपने ऊपर हर प्रकार के फल, जो कृपि द्वारा उत्पन्न होते 
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हैं, उपजाती ही है, पर उसके गर्म में भी सब प्रकार की धातुओं की अनगिनत खानें हैं । 
उनमें सोना, चाँदी बहुत होता है, और ताँवा तथा लोहा भी कम नहीं होता । जस्ता और 
दूसरी धातुएँ भी होती हैं । इनका प्रयोग आमूषण की वस्तुओं और लड़ाई के हथियार 
तथा साज आदि बनाने के निमित्त होता है।” 


(३) नमक-उद्योग--तमक बनाने का व्यवसाय राज्य द्वारा अधिकृत था, और 
आकराध्यक्ष के अवीन लिवणाध्यक्ष' नाम का अमात्य उसका सञ्चालन करता था । 
नमक वनाने के लिये राज्य से लाइसेन्स लेना होता था। लाइसेन्स प्राप्त करके जो व्यक्ति 
नमक वनाने का कार्य करते थे, वे पाकमुक्त (तैयार हुए शुद्ध) नमक का निर्धारित रूवण 
भाग और प्रक्रय (नमक के कर्मान्त का किराया) लवणाध्यक्ष को प्रदान करते थे। इस 
प्रकार जो नमक लवणाध्यक्ष के पास संगृहीत हो जाता था, उसकी विक्री राज्य द्वारा 
करायी जाती थी। राज्य की अनुमति के विना नमक का क्रय-विक्रय कर सकना निषिद्ध 
था। विदेशों से जो नमक बिकने के लिये आता था, उस पर भी अनेक कर लिये जाते थे, 
जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ में पहले किया जा चुका है। 

(४) रत्न, मुक्‍्ता आदि का उद्योग--समुद्ररूपी खान से शंख, मुक्ता आदि बहुम्‌ लय 
वस्तुओं को निकालने का कार्य खन्यध्यक्ष' के अधीन था, जो आकराध्यक्ष की अधीनता में 
अपने विभाग का सञ्चालन करता था। समुद्र से प्राप्त होनेवाले शंख, मुक्ता, प्रवाल 
आदि को साफ करने और उनसे विविब वस्तुएँ बनवाने के लिये अनेक कर्मान्त भी स्थापित 
थे । मणि-मुक्ता का व्यवसाय मौर्यकाल में बहुत उन्नत था। कौटल्य ने मुक्ताओं 
(मोतियों ) के वहुत-से मंद लिखें है--ताम्रपणिक (ताम्रपर्णी या लंका में प्राप्त होने 
बाले मोती ) , पाण्डयकवाटक (पाण्डच्य देश के मोती ), पाशिक्य (पाश नामक नदी से 
प्राप्त होने वाले ), कौलेय (सिहलद्ीप की 'कुल” नामक नदी के मोती ), चौणेंय (केरल 
देश की चूर्ण नदी के मोती ) , माहेन्द्र (महेन्द्र पवेत से उपलब्ब मोती ), कार्दमिक (पार- 
सीक देश की कर्दम नदी के मोती ), स्रौतसीय (वर्वेर-संज्ञक समुद्र में गिरनेवाली ख्रोतरी 
तदी से उपलब्ध मोती ), ह्ादीय (बर्वर समुद्र के समीप श्रीघण्ट नामक हद से प्राप्त मोती ) 
और हैमवत (हिमालय के क्षेत्र से उपलब्ध मोती) । विभिन्न प्रकार के ये सब मोती 
समुद्रों और सरों से ही प्राप्त किये जाते थे ।' कौटल्य ने शुक्ति (सीपी) और शंख आदि 
को मोतियों की योनि ( मूल या प्राप्तिस्थान) कहा है।' मोती प्रशस्त भी होते थे और 
अप्रशस्त भी। स्थूछ (मोटे), वृत्त (गोल), निस्तल (तल से विहीन या सव ओर से 
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एक समान ), म्राजिप्णू (चमकीले ) , रवेत, गुरु (भारी), स्तिग्य (चिकने) और देश- 
विद्ध (ठीक स्थान पर जिनमें छेद किया जा सके ) मोतियों को कौटल्य ने प्रशस्त माना है।' 
मोतियों का प्रयोग प्रधानतया हार बनाने के लिये किया जाता था। अर्थशास्त्र में 
अनेक प्रकार की मुक्ता-यष्टियों (मोती की मालाओं) का उल्लेख किया गया है--शीर्षक 
(एक समान आकार के मोतियों की ऐसी माला जिसके मध्य में एक बड़ा मोती हो ), उप- 
शीर्षक (एक समान आकार के मोतियों की ऐसी माला जिसके मध्य में पाँच बड़े मोती हों ) , 
प्रकाण्ड (बीच में एक बड़ा मोती रखकर उसके दोनों ओर जो मोती पिरोये जाएँ, उनका 
आकार क्रमानुसार घटता जाए ) , अवधाटक (जिसके सब मोती एक समान आकार के हों ) , 
तरल प्रतिबन्ध (ऐसी माला जिसके मध्य में एक अत्यन्त चमकीला मोती लगाया गया हो ) *। 
मोतियों की बहुत-सी लड़ियों से बड़े-बड़े हार बनाये जाते थे, जिन्हें अत्यन्त समृद्ध 
व्यक्ति ही प्रयुक्त कर सकते थे | इन्द्रच्छन्द हार में १००८ मुक्‍्ता-यप्टियाँ होती थीं, 
विजयच्छन्द हार में ५०४, अधंहार में ६४, रश्मिकलाप में ५४, गुच्छाहार में ३२, नक्षत्र- 
माछा हार में २७, अधंग्‌ चछहार में २०, माणवक हार में २०, और अर्धमाणवक हार में 
१२॥। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से हारों का उल्लेख कौटल्य ने किया है, जिनमें कोई 
मणि भी मोतियों की लड़ियों के बीच में लगायी जाती थी। अर्थशास्त्र के इस विवरण को 
पढ़ कर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मौय॑ युग में मोतियों के हार बनाने 
का शिल्प बहुत उन्नत था।* 
मोतियों की लड़ियाँ और हार गले में पहनने के लिये बनाये जाते थे, और साथ ही 
सिर, हाथ, पैर और कठि (कमर) आदि के लिये भी। इन विविध प्रकार के हारों के लिये 
पृथक्‌-पृथक्‌ संज्ञाएँ थीं, और इनके निर्माण के लिये सुवर्ण-सूत्र का भी प्रयोग किया जाता था । 
मोतियों के अतिरिक्त अनेकविध मणियों को प्राप्त करना भी खन्‍्यध्यक्ष का कार्य 
था। मणियों के तीन मुख्य भेद थे---कौट (कूट-पर्वत से प्राप्तव्य), मालेयक (मलूय पर्वत 
से प्राप्त्य) और पारसमुद्रक (समुद्र पार से प्राप्तव्य) । स्थान भेद के सिवाय रूप- 
भेद से भी मणियों को अनेक वर्गों में विभक्त किया जाता था--सौगन्धिक (जो रक्त पद्म 
या पारिजात पुष्प के समान निर्दोष छाल रंग की हो, और जिसमें वाल सूर्य के समान चमक 
हो), वेडूये (जो नीलू कमल या शिरीष पुप्प या जल या कच्चे बाँस या सूखे पत्ते के रंग की 
हो ) , पुष्पराग, गोमूत्क, गोमेदक, नीलावलीयक, इन्द्रनील, कलायपुप्पक, महानील, जाम्ब- 
वाम, जीमूतप्रम, नन्‍्दक, खवन्मध्य, शीतवृष्टि और सूर्यकान्त आदि ।* वे मणियाँ उत्क्ृप्ट 





१. स्थूलंवृत्तं निस्तलं भ्राजिएणु इवेतं गुरु स्निग्धं देशविद्धं च प्रशस्तम्‌ । कौ. अर्थ. २४११ 
२. कौ. अर्थ. २११ 

३. कौ. अर्थ. २११ 

४. 'तेन शिरोहस्तपादकटीकलापजालकविकल्पा व्याख्याता: । कौ. अर्थ. ५१११ 

५. कौ. अथ्थ. २।११ 
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मानी जाती थीं, जो आकार में षट्कोन, चौकोन या गोल हों, जिनका रंग गाढ़ा और चम- 
कीला हो, जो चिकनी और भारी हों, जिनसे किरणें फूटती हों और जो पारदर्शक हो ।* 
सौगन्धिक आदि जिन मणियों का ऊपर परिगणन किया गया है, उन सबको उत्कृष्ट माना 
जाता था। कतिपय मणियाँ घटिया किस्म की भी थीं। इनके नाम भी कौटलीय 
अर्थश्षास्त्र में दिये गये है । 

मुक्‍्ता और मणि के अतिरिक्त वज्र (हीरे) भी खन्यध्यक्ष ढ्वारा एकत्र कराये जाते 
थे। इन्हें खानों और ख्रोतों से प्राप्त किया जाता था। हीरों के भी अनेक भेद थे--सभा- 
राष्ट्रक (विदर्भ देश के सभाराष्ट्र नामक प्रदेश से प्राप्त), मध्यमराष्ट्रक (मध्य देश के 
कौशल जनपद से प्राप्त), काश्मकराष्ट्रक (काश्मक देश से प्राप्त), श्रीकटनक (इस नाम 
के पर्वत से प्राप्त), मणिमन्तक (इस नाम के पव॑ंत से प्राप्त) और इन्द्रवानक (कलिज्भ 
देश से प्राप्त) । असली हीरे की क्या पहचान है, और कौन-से हीरे उत्कृष्ट या निक्ृष्ट होते 
हैं, इस विपय का भी अर्थशास्त्र में निरूपण किया गया है। जो हीरा स्थूल (बड़ा), गुरु 
(भारी ), प्रहारसह (जो आघात को सह सके ), समकोटिक (जिसके किनारे एक समान 
हों), भाजनलेखित (जिससे बरतनों पर लेखन या अंकन किया जा सके ) , कुम्रामि (जो 
किरण प्रतिक्षिप्त करता हो ) और भ्राजिष्णु (चमकदार ) हो, वह प्रशस्त होता है।' 

मोती, मणि और हीरे आदि से विविध प्रकार के आभूषणों को बनाने और मणि तथा 
हीरे को काटकर निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य 'मणिकारुओं' द्वारा किया जाता था ।* 
इसमें सन्देह नहीं, कि मणिमुक्ता आदि का व्यवसाय मौय॑ युग में बहुत उन्नत था। 

(५) शराब का उद्योग--सुरा (शराब) का उद्योग सुराध्यक्ष' के अधीन था, जो 
शराब बनवाने और उसकी बिक्री की सब व्यवस्था कराता था। इसके लिये सुरा-निर्माण 
में दक्ष व्यक्तियों को राजकीय सेवा में रखा जाता था। शराब की बिक्री का प्रबन्ध नगरों, 
देहातों और छावनियों में सवेत्र किया जाता था।* सुरा छः प्रकार की होती थी, मेदक, 
प्रसन्न, आसव, अरिप्ट, मैरेय और मबु। एक द्रोण जल, आधा आढ़क चावल और तीन 
प्रस्थ किण्व ((०४ए५7) मिलाकर मेदक सुरा तैयार की जाती थी। मेदक के निर्माण 
में जल और चावल का अनुपात ८ और १ का होता था, और खमीर उठाने के लिये उसमें 





१. 'षडश्नचतुरश्रो वृत्तो वा तोब्रराग संस्थानवानच्छ स्स्निग्धो गृरुरत्िष्मानन्तर्गतप्रभः 
प्रभानुलेपी चेति मणिगुणाः / कौ. अर्थ, २११ 

२. स्थूलं, गुरु, प्रहारसहं समकोटिकं भाजनलेखितं कुश्नामिश्राजिएणु च॒ प्रद्मस्तम्‌ । 
कौ. अर. २११ 

३. 'ततः पर॑ं नगरराजदेवतालोहमणिकारवो. . .अधिवसेयु: ४ कौ. अर्थ. २।४ 

४. सुराध्यक्षस्सुराकिण्वव्यवहारान्‌ दुर्गे जनपदे स्कन्धावारे वा तज्जातसुराकिण्व- 
व्यवहारिभिः कारयेत्‌ । कौ. अर्थ. २२५ 


आश्थिक दशा ४९ 


किण्व डाला जाता था । प्रसन्न सुरा को बनाने के लिये अन्न (चावल, जौ आदि) की पीठी 
के अतिरिक्त दालचीनी आदि मसाले भी पानी में मिलाये जाते थे। कौटल्य ने अन्य प्रकार 
की सुराओं के निर्माण की विधियाँ भी दी है, जिन्हें यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 

सुरा के सेवन पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण विद्यमान थे। उसके क्रय-विक्रय के स्थान 
नियत थे, जिनके अतिरिक्त अन्य कहीं शराव नहीं बेची जा सकती थी। इस नियम का 
उल्लंघन करने पर ६०० पण जुरमाने का विधान था। नियत स्थान से शराव को वाहर 
ले जाना निपिद्ध था।' यह ध्यान में रखा जाता था, कि शराबखाने एक दूसरे से पर्याप्त 
दूरी पर हों। सुरा का सेवन केवल ऐसे व्यक्तियों को ही करने दिया जाता था, जो विदित- 
ज्ञात-शौच' (जिनकी शुचिता या तो ज्ञात हो और या ज्ञात करा दी गई हो) हों। उन्हें 
भी केवल आधा प्रस्थ, आधा कुडुम्व, चौथाई कुडुम्ब या एक कुडम्ब की मात्रा में ही श राव 
दी जाती थी। कौटल्य ने लिखा है, कि कर्मचारी और करमंकर निददिष्ट कार्य में प्रमाद न करने 
लग जाएँ, आय जन कहीं मर्यादा का अतिक्रमण न करने लगें, और तीक्षण प्रकृति के व्यक्तियों 
की उत्साह-शक्ित में क्षीणता न आ जाए, अत: केवल निर्धारित मात्रा में ही शराब दी जाया 
करे।* इसीलिये मैगस्थनीज़ ने यह छिखा है कि वे (भारतवासी) यज्ञों के सिवाय कभी 
मदिरा नहीं पीते । उनका पेय जौ के स्थान पर चावल द्वारा निर्मित एक रस है।* क्योंकि 
सुरा का सेवन राज्य द्वारा नियन्त्रित था, इसी कारण मैगस्थनीज़ ने भारत में यह अनुभव 
किया था, कि यहाँ के लोग मदिरा का पान नहीं करते हैँ । 

यद्यपि शराब का व्यवसाय राज्य के हाथों में था, पर कतिपय अवसरों पर अन्य लोग 
भी स्वतन्त्रता के साथ शराब का निर्माण कर सकते थे । कौटल्य ने लिखा है कि विश्ञेप 
कृत्यों के अवसरों पर कुटुम्वी (गृहस्थ) लोग श्वेत सुरा का स्वयं निर्माण कर सकते है और 
ओपषधि के प्रयोजन से अरिप्टों का भी । इसी प्रकार उत्सव, समाज (सामूहिक समारोह ) 
ओर यात्राओं के अवसर पर चार दिन के लिये सब कोई को सुरा-निर्माण की स्वतन्त्रता 
थी ।* 





- कौ. अर्थ, २२५ 

* एकसुखमनेकमु्ख वा विक्रधक्रयवशेन वा घट्छतमत्ययमन्यत्र कत्‌ विक्रेतृणां स्थाप- 
येत्‌; ग्रामादनिर्णयनमसम्पातं च ४ कौ. अर्थ, २२५ 

३. सुराया: प्रमादभयात्कमंसु निदिष्टानां, सर्यादातिक्रमभयादार्याणां उत्साहभयाच्च 
तीकणानां लक्षितमल्पं वा चतुर्थभागमर्घंकुटु म्वमर्धप्रस्थं बेदितज्ञातशौचा निह॑रेयु: 
को, अर्थ. २२५ 

- सैगस्थनोज का भारतवर्षीय वर्णन, पृष्ठ ३३ 

« कुटुम्बिनः कृत्येषु इवेतसुरामौषधार्थ वारिष्टसन्यद्वा कतुं लूभेरन्‌ । उत्सवसमाज- 
यात्रासु चतुरहस्सौरिको देय: । कौ. अर्थ, २२५ 
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(६) चमड़े का उद्योग--मौय॑ युग में चमड़े का उद्योग भी अच्छी उन्नत दशा में था । 

कौटल्य ने अनेक प्रकार की खालों का उल्लेख किया है--कान्तनावक (इस खाल का रंग 
मोर की गरदन के सदृश होता था), प्रैयक (इस खाल पर नीले, श्वेत और पीले रंग के 
बिन्दु पड़े होते थे), उत्तरपर्वंतक (यह उत्तरी पव॑तों से प्राप्त होने वाली विशेष प्रकार की 
खाल होती थी ), बिसी (इस खाल पर वड़-बड़े वाल होते थे, और इसका कोई विशेष रंग 
नहीं होता था), महाबिसी (यह श्वेत रंग की सख्त खाल होती थी), श्यामिका (यह 
खाल कपिल रंग की होती थी और इस पर बिन्दु पड़े होते थे ), कालिका (यह खाल कपिल 
और कपोत के रंग की होती थी), कदली (यह एक सख्त खाल होती थी), चन्द्रोत्तरा 
(यदि कदली खाल पर चाँद की तरह के चकत्ते हों, तो उसे चन्द्रोत्तरा कहते थे ), शाकुला 
(इस खाल पर कोढ़ के ढंग के या मृग की खाल के समान चकत्ते होते थे ), सामूर (यह 
अंजन के रंग की काली खाल होती थी) चीनसी (यह खाल लाल-काले रंग की या पाण्डु- 
काले रंग की होती थी ), सामूली (यह गेहुंए रंग की होती थी), सातिना (काले रंग की 
खाल ), नलतूला (नल घास के रंग की एक खाल), कपिला (कपिल रंग की खाल) और 
वृत्तपुच्छा (मूरे रंग की एक विशेष प्रकार की खाल ) ।' 

इन विविध प्रकार की खालों के सम्बन्ध में कुछ अन्य विवरण भी अर्थशास्त्र में उप- 
लरूब्ध है। कान्तनावक और प्रैयक खालों की चौड़ाई ८ अंगुल होती थी। बिसी और महा- 
विसी चौड़ाई में १२ अंगुल होती थीं। श्यामिका और कालिका चौड़ाई में ८ अंगुल, कदली 
लम्बाई में १ हाथ, चन्द्रोतरा लम्बाई में ८ अंगुल, और सामूर लम्बाई में ३६ अंगुल होती 
थी। ये सब खालें जंगली जन्तुओं की होती थी, सम्भवतः, जिनका शिकार उनकी कीमती 
खालों के लिये ही किया जाता था | इनमें से बहुत-सी खालें हिमालय या उसकी तराई 
के जंगलों से ही प्राप्त की जाती थीं। विसी और महाबिसी खालें द्वादश ग्राम' में उपलब्ध 
थीं; श्यामिका, कालिका, कदली, चन्द्रोत्तरा और शाकुला को आरोह' से प्राप्त किया 
जाता था; और सामूर, चीनसी तथा सामूली को बाह रूव से। ये द्वादशग्राम, आरोह 
और वाह लव हिमालय के क्षेत्र में ही स्थित थे ।* 

कौटलीय अथंशास्त्र के इस विवरण द्वारा इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मौय्य- 
युग में अनेक प्रकार की खालों को एकत्र करने का व्यवसाय बहुत उच्चत था। आधुनिक 
समय में भी विविध प्रकार की फरें जंगली जन्तुओं को मार कर प्राप्त की जाती हैं, और 
वे बहुत अधिक कीमत पर बिकती है । कौटल्य ने इन चर्मो को रत्नों' में गिना है, और 
इनका उल्लेख मणि, मुक्‍्ता, चन्दन आदि बहुमूल्य पदार्थों के साथ किया है। कोशाध्यक्ष 
जिन कीमती रत्न, सार, कृप्प आदि का कोशागार में संग्रह करता था, ये चर्म भी उन्हीं में 
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थे। कौटल्य ने उन चर्मो को श्रेष्ठ कहा है, जो नरम, चिकने और प्रमृत वालों वाले हों । 
चम का यह रूप आधुनिक समय की फरों को ही सूचित करता है। कान्तनावक आदि विविध 
प्रकार की फरों की ही संज्ञा थी । 

बहुमूल्य चर्मो. (खालों) के अतिरिक्त गाय, बैल, भैंस, भेड़, वकरी आदि पशुओं 
की खालें भी अनेकविध कार्यों के लिये प्रयुक्त की जाती थीं। जो पश्‌ स्वयं मर जाते थे 
या जिनका सूनाओं (वृचड़खानों) में वव किया जाता था, उनकी खालें जूते आदि 
बनाने के प्रयोग में लायी जाती थीं। मैगस्थनीज़ ने चमड़े के बवेत जूतों का वर्णन किया 
है। नियाकंस के अनुसार भारतीय लोग इ्वेत रंग के चमड़े के जूतों को पहना करते थे । 
ये जते वहुत बढ़िया होते थे । इनकी एड़ियाँ कुछ ऊँची बनायी जाती थीं, और इन्हें पहनने 
वाला कुछ अधिक ऊंचा प्रतीत होने लगता था।' 

(७) बरतनों का उद्योग--मौ्य॑ युग में वरतन बनाने का उद्योग भी बहुत उन्नत 
था। लोहाध्यक्ष जहाँ ताम्र, सीसा, टिन, पीतल, काँसा, लोहा आदि धातुओं को तैयार 
कराता था, वहाँ उसका यह कार्य भी था कि इन विभिन्न धातुओं से नानाविध उपयोगी 
पण्यों (विक्रेय वस्तुओं ) को तैयार कराए। इस उपयोगी भाण्ड' में बरतन भी अवश्य 
होते होंगे, यह कल्पना सहज में की जा सकती है। पर बरतन बनाने के लिये केवल धातुओं 
का ही उपयोग नहीं किया जाता था। बेंत, छाल और मिट्टी के भी बरतन बनाये जाते थे।' 
कौटल्य ने बरतनों की गणना कुप्य' में की है। 

(८) काएठ का उद्योग--मौय युग में जद्भूलों का बहुत महत्त्व था, और आर्थिक दुष्टि 
से उन्हें बहुत उपयोगी माना जाता था। जंगलों को रक्षा और वृद्धि का विभाग एक पृथक्‌ 
अमात्य के अधीन रहता था, जिसे कुप्याध्यक्ष कहते थे। उसके अधीन द्रव्यपाल और वन- 
पाल आदि अन्य राजकमंचारी होते थे, जिनकी सहायता से वह जंगलों से कुप्य पदार्थों को 
एकत्र करता था, और साथ ही काप्ठ आदि कुप्य पदार्थों को तैयार भाण्ड के रूप में परि- 
वर्तित कराने के लिये कर्मान्तों (कारखानों) का सञ्चालन करता था ।* विपत्ति के अति- 
रिक्त यदि साधारण दशा में कोई व्यक्ति जंगल को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाए, तो 
उसे न केवल क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी, पर साथ ही उसे जुरमाने आदि के रूप में दण्ड 
भी दिया जाता था ।' 
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बेपर मोर्य साम्राज्य का इतिहास 


कुप्य पदार्थों में निम्नलिखित को अन्तर्गत किया जाता था---शाक (सामौन ), तिनिश, 
चन्वन, अर्जुन, मधूक, तिलक, साल, शिशुप, अरिमेद, राजादन, शिरीप, खदिर (खैर), 
सरल, ताल्सर्ज, अश्वकर्ण, सोमवल्क, कशाम्र, प्रियक, धव आदि सारदारु । ये ऐसे वृक्ष 
हैं, जिनके काष्ठ ठोस और कड़े होते है और जिनका प्रयोग इमारत और आसन्दी आदि 
बनाने के लिये किया जाता है। 

सारदारु के अतिरिक्त अनेक प्रकार के बाँसों, वल्लियों (लताओं), वल्कों (रेघेदार 
वृक्षों और पौदों ) , रज्जुभाण्डों (मूंज, भावड़ आदि ऐसी घासें जिनसे रस्सियाँ वनायी जाती 
हैं), पत्र, पुष्प, औषधि, विष, विपैले जन्तु, जंगली पशुओं और जन्तुओं के चमड़े, हड्डी, 
दाँत, सींग, खुर, पूँछ आदि, फूंस, सरकण्डे, ईंघन और कोयले आदि भी कुप्य थे, क्योंकि 
ये सब उपयोगी पण्य-द्रव्य भी जंगलों से ही प्राप्त किये जाते थे ।' जंगलों से इत सबको 
एकत्र कराके कुप्याध्यक्ष इन्हें इनके विभिन्न कर्मान्तों में भिजवा देता था, जहाँ इनसे विविध 
प्रकार का माल तैयार कराया जाता था । कौटल्य ने लिखा है कि “द्रव्यवन (सारदारु 
आदि द्रव्य के जंगल ) दुर्ग, यान और रथ की योनि (मूल) होते हैं ।” पुरों में मकान वन- 
वाने और रथ तथा अन्य यान बनवाने में सारदारु (ठोस काप्ठ) का ही प्रयोग होता है। 
अतः मौय॑ युग में जंगलों का वहुत महत्त्व था, और उनसे प्राप्तव्य द्रव्य को ऐसे कार्यों के 
लिये प्रयुक्त किया जाता था, जो कि मनुष्यों की आजीविका और पुरों की रक्षा के लिये 
अत्यन्त आवश्यक थे।* 


कृप्य द्रव्यों के उद्योगों में अनेकविध कारु कार्य करते थे। मैगस्थनीज़ ने विभिन्न प्रकार 
के शिल्पियों का उल्लेख करते हुए लूकड्हारों और बढ़इयों का भी जिक्र किया है, जो 
वुक्ष काटने और काष्ठ से विविध प्रकार का सामान बनाने में व्यापृत रहते थे ।' 

(९) हथियार बनाने का उद्योग--मौये साम्राज्य की स्थिति उसकी सैनिक शक्ति 
पर ही निर्भर थी, और सेना का कार अस्त्र-शस्त्रों के बिना नहीं चल सकता था। अतः 
स्वाभाविक रूप से हथियार बनाने के उद्योग का मौय॑ युग में बहुत महत्व था। इसके छिये 
एक पृथक्‌ अमात्य होता था, जिसे 'आयुवागाराध्यक्ष' कहते थे। वह अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण 
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आथिक दशा 


ना 


रे 
में कुशल कारु-शिल्पियों से सांग्रा मिक (युद्ध में काम आनेवाले ) , दौगंकमिक (क़रिलों की रक्षा 
के लिये प्रयुक्त होने वले) और परपुराभिघातिक (शत्रुओं के तगरों को आक्रान्त व नप्ट 
करने के लिये उपयोगी ) , चक्र, यन्त्र, आयुध, कवच और अन्य उपकरणों को तैयार कराता 
था। विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों के विषय में कौटल्य ने विशदरूप से लिखा है। मौर्य- 
युग की युद्ध नीति का प्रतिपादत करते हुए हम पृथक रूप से इन पर प्रकाश डाछेंगे। पर 
यह निस्सन्दिग्ध है, कि मौर्यों के काल में अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण का उद्योग भी अच्छी 
उन्नत दशा में था । 

(१०) सुवर्णकार (सुनार) का व्यवसाय---सोना, चाँदी आदि बहुमूल्य धातुओं को 
शुद्ध कर उनसे आभूषण बनाने का कार्य सुवर्णकारों द्वारा किया जाता था। मौर्य युग के 
लोग नानाविध आभूषणों और अलंकरणों द्वारा अपने को सुशोभित किया करते थे, अतः 
यह व्यवसाय उस काल में बहुत विकसित दशा में था। इसके लिये राज्य का एक पृथक्‌ 
विभाग था, जिसके अध्यक्ष को सुवर्णाध्यक्ष' कहते थे । इसकी अधीनता में सुवर्ण और 
रजत से आभूषण आदि तैयार करने के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मान्त (कारखाने) स्थापित 
किये जाते थे, और उन पर नियन्त्रण रखने के लिये एक 'अक्षशाला' बनवायी जाती थी 
जिसमें चार शालाएँ और केवल एक द्वार रहता था।' सोने-चाँदी के व्यवसाय को सुवर्णा- 
ध्यक्ष नियन्त्रित करता था। 

कौटलीय अर्थंश्ञास्त्र में सुवर्ण के अनेक भेद निरूपित किये गये हँ--जाम्बूनद (जम्बू 
नदी से प्राप्त अत्यन्त उत्कृष्ट सोना), शातकुम्भ (शतकुम्म पव॑त से प्राप्तव्य कमल के रंग 
का सोना) , हाटक, वैणव (वेणु पर्वत से प्राप्तव्य कणिकर पुष्प के रंग का सोना) और 
श्रृंगशुक्तिज (लाल संखिया के रंग का साना ) । कौटल्य के अनुसार सोना विशुद्ध रूप से भी 
प्राप्त होता है,और अन्य धातुओं आदि से मिला हुआ भी। सोने की कच्ची घात से किस 
प्रकार शुद्ध तोना प्राप्त किया जाए, इसकी विधि भी अर्थझास्त्र में लिखी गयी है। वह 
सुवर्ण उत्कृष्ट समझा जाता था, जो कमर के रंग का, चमकदार और स्निग्ध हो । रक्त- 
पीत रंग के सोने को मध्यम और लाल रंग के सोने को घटिया माना जाता था ॥* 

चाँदी के भी अनेक भेद थे--तुत्थोदूगत, गौडिक, काममर, कबक और चाक्रवालिक । 
चमकीली इवेत रंग की चाँदी को श्रेष्ठ समझा जाता था। सोने-चाँदी की पहचान के लिये 
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३५४ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


जहाँ निकष (कसोटी) प्रयुक्त की जाती थी, वहाँ अग्नि में डाल कर भी उनकी शुद्धता 
आदि को परखा जाता था ।* 

सोने और चाँदी से जो बहुत-से आभूषण बनाये जाते थे, उसकी कला (कर्म ) को तीन 
वर्गों में विभक्‍त किया जाता था, क्षेपण, गुण और क्षुद्र। काँच के मनकों और मणि आदि को 
सुवर्ण में जड़ने को क्षेपण” कहते थे। सोने, चाँदी आदि से सूत्र और जंजीर बनाने की संज्ञा 
शुण थी। सोने-चाँदी के घन (ठोस) तथा सुषिर (खोखले) गहने वनाने और मनके 
आदि बनाने को क्षद्र' कहते थे।' इन विविध प्रकार के कार्यों को करनेवाले शिल्पियों को 
त्वष्ट्र और सौवरणिक आदि कहा जाता था। सुवर्णाध्यक्ष के 'अक्षपटल' में केवल ऐसे 
ही व्यक्ति प्रविष्ट हो सकते थे, जो आयुक्त" (सेवा में नियुक्त ) हों। यदि कोई अना- 
युक्त वहाँ प्रवेश करे, तो उसे मत्युदण्ड दिया जाता था। यदि कोई कर्मचारी (आयुक्त) 
सोना या चाँदी साथ लेकर अक्षशाल्वा में प्रवेश करे, तो उस सोने-चाँदी को जब्त कर लिया 
जाता था । इस नियम का प्रयोजन यह था, कि कहीं सौवरणिक आदि कर्मचारी अपना 
निजी (प्राइवेट ) काम अक्षशाला में न ले जाएँ। जब कोई कर्मचारी अक्षशालूा में प्रवेश 
करता था, तो उसके वस्त्र, हाथ आदि की भली भाँति तलाशी ली जाती थी, और अक्षशाला 
से बाहर निकलने पर भी । कर्मचारियों को गहने आदि बनाने के लिये जो सोना-चाँदी 
दी जाती थी, वे उसे तोल कर ग्रहण करते थे और सायंकाल के समय जब वे अक्षशाला से 
बाहर जाते थे, तो उसे अक्षशाला में ही छोड़ जाते थे। जो आभूषण आदि तैयार हो जाएँ, 
उन्हें ताले में वन्द कर दिया जाता था, और उस पर कर्ता (आभूषण बनानेवाले कारु) और 
कारयिता (सुवर्णाष्यक्ष ) दोनों अपनी-अपनी मुहर (मुद्राएँ) रूगा देते थे ।' सुवर्णा- 
ध्यक्ष के अधीन अक्षशाला में जो विविध कर्मचारी कार्य करते थे, उनमें से कुछ की संज्ञा 
सौव्णिक (सुनार ), त्वष्टा या त्वष्ट्र, पृषितकारु, काचकारु, तपनीयकारु, ध्मायक, चरक, 
पांसुयावक और काञ्चनकाह थी । 

(११) धातु-उद्योग के शिल्पी--लोह, ताम्र, त्रपु आदि धातुओं से बरतन और हथि- 
यार बनाये जाते थे, और सोना-चाँदी से आभूषण तथा सिक्‍के | इन व्यवसायों में रूगे हुए 





१. कौ. अर्थ. २४१३ 

२. क्षेषणों गृणः क्षुद्रसति कर्माणि । क्षेपणः काचापंणादीनि । गुणस्सूत्रवानादीनि। 
घन सुषिरं पृषिताविधुक्‍त क्षुद्रकमिति / कौ. अर्थ, २१३ 

३. अक्षशालायामनायुक्तो नोपगच्छेत्‌ । अभिगच्छन्‌ उच्छेद्यः॥ आयुक्‍तों वा सरूप्य- 
स्वर्णस्तेनेव जीयेत ४ कौ. अर्थ, २११३ 

४. विचित वस्त्रहस्तगुह्मा:* * 'प्रविशेय्र: निषकसेयुद्च ४ कौ. अर्थ. २।१३ 

५. गहीते सुवर्ण घृतं च प्रयोग करणमध्ये दद्यात्‌ । सायं प्रातवच लक्षितं कत्‌ं कारयित्‌- 
सुद्राम्यां निदध्यात्‌ / कौ. अर्थ, २११३ 


आशथिक दज्ञा ३५५ 


अनेकविध शिल्पियों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पर इनके अतिरिक्त भी कतिपय 
कारु और शिल्पी घातु-शिल्प का अनुसरण किया करते थे। इनमें लुहार प्रधान थे। लोहे 
द्वारा निर्मित खनित्र (फावड़ा ), कुद्दाल (कुदाल ), काण्डच्छेदन (कुल्हाड़ा) आदि कितने 
ही उपकरणों का उल्लेख कौटलीय अर्थज्ञास्त्र में विद्यमान है, जिनका निर्माण लुहारों दारा 
ही किया जाता था। लुहार के लिये कौटल्य ने लोहकारु' शब्द का प्रयोग किया है। लोह- 
कारु जहाँ अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण करते थे, वहाँ साथ ही फावड़ा, कुदाल, कुल्हाड़ा आदि भी 
बनाते थे। मंगस्थनीज़ ने भी लहारों का उल्लेख किया है।' 

(१२) भोजन के साथ सम्बन्ध रखनेवाले व्यवसाय--कौटलीय अर्थशास्त्र में पाक्व्मा- 
सिक (पका हुआ मांस बेचने वाले), औदनिक (भात व कच्ची रसोई बनाने वाले ) , 
आपूृपिक (पुए व पूरी आदि बनाने वाले)", पक्वान्नपण्य' (पक्कान्न या पकवान बेचने- 
वाले) आदि का भी उल्लेख किया है। निस्सन्देह, ये सब ऐसे व्यवसायी थे, जो कि 
विविध प्रकार के पके हुए भोजन को बेचने का कारोबार किया करते थे । 

(१३) नतेंक, गायक आदि--मौर्य युग में बहुत-से ऐसे लोग भी थे, जो नट, नर्तक, 
वादक, गायक, कुशीलव, ताछापचार (बाजा बजाने वाले) आदि का कारोबार करके 
अपना निर्वाह करते थे । कौटल्य को ये व्यवसायी पसन्द नहीं थे। वे समझते थे, कि इनसे 
जनपद-निवासियों के दैनिक कार्य में विष्न पड़ता है। इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था 
की थी, कि नट, नतंक, वादक आदि जनपदों में 'कर्मविध्ञ' न करने पाएँ, क्योंकि इनसे 
कृषिकायं में लगे हुए ग्रामवासियों के कार्य में वाधा पड़ती है।” पर इस व्यवस्था के होते 
हुए भी मौर्य युग के भारत में इन विभिन्न कारोबारियों की सत्ता थी, और उन्हें अपना शिल्प 
दिखाने का अवसर भी प्राप्त होता था। पर ऐसा करते हुए वे स्वेच्छापूर्वंक कार्य नहीं 
कर सकते थे, और न ही बहुत अधिक संख्या में प्रेक्षाएँ प्रदशित कर सकते थे।* विभिन्न 
प्रकार की हूपाजीवाओं (रूप द्वारा आजीविका कमाने वाली वेश्याओं ) की भी मौय युग 


१. 'परशु कुठारपट्ट्सखनित्र कुद्दालचक्रकाण्डच्छेदनाः क्षुरकल्पा: ।' कौ. अर्थ, २।१८ 

२. मंगस्थनीज्ञ का भारतवर्षीय वर्णन, पृष्ठ ४९ 

३. कौ. अथ्थ. २।३६ 

४. को, अर्थ, २३६ 

५. को. अर्थ, २४ 

६. कौ. अर्थ, रा 

७. नटनर्तनगायनवादकवाग्जीवनकुशीलवा वा न क्मंविध्न॑ कुर्यु, निराश्चयत्वात्‌ 
ग्रामाणा क्षेत्राभिरतत्त्वाच्च पुरुषाणाम्‌ । कौ. अर्थ, २११ 

८. कामदानमतिमात्रमेकस्थातिपातं च वर्जयेयु:। तस्यातिक्रमणे द्वादश गुणों दण्ड: ।' 
कौ. अर्थ, ४१ 


३५६ मौय साम्राज्य का इतिहास 


में सत्ता थी, जो राजकीय सेवा में रहते हुए या स्वतंत्र रूप से पेशा करके अपना निर्वाह 
करती थीं। उनके कार्य को नियन्त्रित करने के लिये एक पृथक्‌ अमात्य होता था, जिसे 
गणिकाध्यक्ष' कहते थे ।' 

(१४) अन्य व्यवसाय--कौटलीय अर्थशास्त्र में अन्य भी वहुत-से व्यवसायियों का 
उल्लेख है, जिनमें देवताकारु (देवताओं की मूर्तियाँ बनाने वाले) मणिकारु (मणियों 
से आभूषण बनाने वाले) माल्यपण्य (मालाएँ बनाकर बेचने वाले) , गन्धपण्य (सुग- 
न्वियाँ बनाकर बेचनेवाले ) ', और भिषक्‌ आदि मुख्य हैं। ये सब व्यवसाय भी मौर्य युग 
में अच्छी उन्नत दशा में थे। 


(३) व्यापार 


मौर्य यूग में करषि और उद्योगों के समान व्यापार भी बहुत उन्नत और विकसित था। 
ग्रामों के छोटे-छोटे सौदागरों से लगाकर बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ तक उस युग में विद्यमान थीं । 
गाँवों के छोटे दुकानदार जहाँ पण्य की बिक्री का धन्धा करते थे, वहाँ साथ ही खेती भी 
किया करते थे ।* गाँवों में जहाँ छोटी-छोटी दूकानों की सत्ता थी, वहाँ साथ ही जल और 
स्थल के मार्गों पर मण्डियाँ भी रूगा करती थीं।* इनका प्रबन्ध राज्य की ओर से किया 
जाता था। इन मण्टडियों द्वारा कर्मान्तों में तैयार हुआ माल ग्रामवासियों को भी उपलब्ध 
हो जाता था। शहरों और ग्रामों में सम्बन्ध कायम रखने के लिये इनकी बहुत उपयोगिता थी । 

व्यापार के नियन्त्रण के लिये राज्य का एक पृथक्‌ विभाग था, जो बैदेहकों (व्यापारियों 
व दूकानदारों ) के कार्यो की देख भाल करता था। इस विभाग के अध्यक्ष को संस्थाध्यक्ष' 
कहते थे, जो पपण्याध्यक्ष/ की अधीनता में अपने कार्यो का सम्पादन करता था। व्यापारी 
माल को ठीक तोलते हैं, और उनकी तराजू तथा वाट सही हूं, इसे देखना संस्थाध्यक्ष का 
ही कार्य था। माल में कोई मिलावट तो नहीं की गई है, पुराने माल को नया वता कर तो 
नहीं बेचा जा रहा है, जो माल जिस स्थान का वना हुआ न हो, उसे वहाँ का वना बताकर 
तो नहीं बेचा जा रहा है, और व्यापारी बिके हुए माछ को वदल तो नहीं रहा है--इन 
सब बातों पर ध्यान रखना और अपराधियों को दण्ड देता संस्थाध्यक्ष' के ही कार्य थे । 
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आर्थिक दशा ३५७ 


यदि कोई व्यापारी माल खरीदते हुए ऐसी तराजू का प्रयोग करे जिससे माल अधिक तुलता 
हो, और माल बेचते हुए ऐसी तराजू प्रयोग में छाए जो कम तोलती हो, तो उसे दण्ड दिया 
जाता था। पर यदि तोल में अन्तर अधिक न हो, तो उसकी उपेक्षा कर दी जाती थी। 
यदि एक आढ़क माल तोलते हुए केवल आधे कर्प का अन्तर पड़े, तो उसे अपराध नहीं 
समझा जाता था। एक आढ़क ४ प्रस्थ या १६ कुडुम्ब के वराबर होता था, और 
१ कुडम्ब में १२३ कषं होते थे। इस प्रकार एक आढ़क २०० कप के बरावर होता था। 
यदि २०० कर्ष तोलते हुए केवल आधे कर्ष का अन्तर पड़ जाए, तो उसकी उपेक्षा कर 
देना अनुचित नहीं था। यह अन्तर नाममात्र का ही था। पर यदि एक आढ़क तोलने पर 
एक कषं का अन्तर (३ प्रतिशत के छगभग ) पड़ जाए, तो दूकानदार पर ३ पण जुरमाना 
किया जाता था। यदि कमी एक कर्ष से भी अधिक हो, तो जुरमाने की मात्रा इसी अनुपात 
(एक कषं के अन्तर पर ३ पण) से बढ़ती जाती थी।' माल का विक्रय करते हुए खरीदारों 
को धोखा देने पर कड़ा दण्ड दिया जाता था। यदि कोई व्यापारी काष्ठ (विविध प्रकार की 
सारदारु), लोह (लोहा, ताँबा आदि घातुएँ ) , मणि, रज्जु, चर्म (विविब प्रकार की खालें), 
मिट्टी के बने हुए बरतन, सूती ऊनी या रेशों के बने हुए वस्त्र आदि को घटिया होने पर 
बढ़िया बता कर बेचे, तो उसे बेची गई बस्तु के मूल्य का आठ गुना दण्ड के रूप में देना होता 
था ।* यदि व्यापारी परस्पर एक होकर यह प्रयत्न करें कि कारुओं और शिल्पियों द्वारा 
तैयार किये गये माल को घटिया बताया जाए, और इस प्रकार उन्हें कम पारिश्रमिक मिले, 
उन द्वारा तैयार किया गया माल कम कीमत पर विके या उसका क्रय-विक्रप ही न हो सके, 
तो उन व्यापारियों पर एक हजार पण जुरमाना किया जाए।* यदि व्यापारी एक साथ 
मिलकर पण्य (विक्रेय माल) को रोक लें, और इस ढंग से उसकी कीमत को बढ़ाने का 
यत्न करें, या आपस में मिलकर किसी पण्य की कीमत को गिराने को प्रयत्न करें, तो भी 
उन्हें एक हजार पण जुरमाने का दण्ड दिया जाए।' जो दूकानदार वाटों या मापों को बदरू 





१. 'तुलूमानाभ्यामतिरिकताम्यां ऋत्वा हीनाभ्यां विक्रीयागस्य त एव हिंगुणा दग्डा: ।' 
कौ. अर्थ, ४२ 

. 'आढ्कस्थार्धकर्बहोनातिरिक्तमदोष:, कर्बहीनातिरिक्ते त्रिपणो दण्ड:।॥ तेन कर्यो- 
त्तरा दग्डव॒द्धिव्यस्याता ४ कौ. अर्थ. ४॥२ 

३. 'काएठलोहमणिमसय रज्जुचर्ममृण्मयं सूत्रवल्करोमतय वा जात्यमित्यजात्यं विक्रया- 

घान नयतो म्‌ल्यादब्टगुणो दण्ड: ।/ कौ. अर्थ. ४२ 

'कारुशिल्पिनां करमंगुणाय कर्षमाजीवं बिक्रमं क्रयोषधातं वा सम्भूष समुत्याययता 

सहस््न॑ दण्ड: । कौ. अर्थ. ४२ 

- वैदेहकानां वा सम्भूय पण्यमवरुन्धतामनर्घेण विक्रोगतां क्रीणतां वा सह दण्ड: 
कौ. अर्थ, ४१२ 
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कर तोलने या मापने में अन्तर (कमी ) कर दें, और इस प्रकार अन्तर आ जाने के कारण 
माल में आठवें हिस्से की कमी पड़ जाए, तो दूकानदार पर २०० पण जुरमाना किया जाए। 
यदि कमी आठवें हिस्से से अधिक हो, तो इसी हिसाब (2 कमी पर २०० पण ) से जुरमाने 
की मात्रा भी बढ़ा दी जाए।' धान्‍्य (विविध अन्न ) , स्नेह (घी, तेल आदि ) , क्षार' (शकरा, 
दानेदार चीनी, गुड़ आदि) , गन्ध (सुगन्धियों) और संषज्य (औबधि ) में मिलावट करने 
पर १२ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था।' विविध प्रकार के अन्न का (विक्रय के 
लिये) सज्चय केवल ऐसे व्यापारी ही कर सकते थे, जो राज्य द्वारा इस कार्य के लिये 
अनुज्ञात (अधिकृत ) हों। यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने पास अन्न का सञचय करे, तो पण्या- 
ध्यक्ष को अधिकार था कि वह उसे जब्त कर ले।* इस व्यवस्था का प्रयोजन यह था, कि 
धान्य-पण्य की बिक्री जनता के लाभ को दृष्टि में रख कर की जा सके ।" व्यापारी लोग 
कितना मुनाफा ले सकें, यह भी राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता था। माल खरीदने की 
जो कीमत राज्य द्वारा निश्चित की गई हो, दूकानदार अपने देश के माल को उससे ५ प्रतिशत 
अधिक मूल्य पर बेच सकता था। इस प्रकार वह पाँच प्रतिशत मुनाफे का अधिकारी था। 
विदेशी माल पर दस प्रतिशत मुनाफा लिया जा सकता था। यदि कोई व्यापारी इससे 
अधिक मुनाफा ले, तो ५ प्रतिशत अतिरिक्त मुनाफे पर २०० पण के हिसाब से उस पर 
ज्‌ रमाना किया जाए। इससे अधिक मुनाफे पर जुरमाने की मात्रा इसी हिसाब से बढ़ती 
ज़ाए।* यदि पण्य की मात्रा बहुत हो और माल की अधिकता के कारण उसका निर्धारित 
कीमत पर बिक सकना सम्भव न रहे, तो पण्याध्यक्ष सारे पण्य को एक स्थान से बिक्री कराए," 
ताकि उसे निर्धारित मूल्य पर बेचा जा सके । 

कौटलीय अर्थशास्त्र में प्रतिपादित व्यापार-सम्बन्धी ये नियम अत्यन्त महत्त्व के हैं । 





१. तुलानामन्तरम्घंवर्णान्तरं वा धरकस्य मापकस्य वा पणमृल्यादष्ट भागं हस्तदोषेणा- 
चरतो द्विशतं दण्ड:। तेन द्विशतोत्तरा वद्धिव्याख्याता ! कौ. अर्थ. ४२ 

२. 'फाणितगडमत्स्यलण्डिकाखण्डशकराः क्षारवर्ग: !! कौ. अर्थ, २३१५ 

३. धान्यस्नेहक्षारलूवणगन्धर्भषज्यद्रव्याणां समवर्णोपधाने दादशपणो दण्ड: ४ 


कौ. अर्थ. ४२ 
४. तिन धान्यपण्यनिचयांइचानुज्ञाताः कु्यु,, अन्यथा निचितमेयां पण्याध्यक्षो गृह्दीयात्‌ 7 
कौ. अर्थ. ४२ 


५. तिन धान्यपण्य विक्रये व्यवहरेतानुग्रहेण प्रजानाम्‌ / कौ. अर्थ. ४२ 

६. अनुज्ञातक्रयापुपरि चेषां स्वदेशीयां पण्यानां पठचक शतमाजीवं स्थापयेत्‌ । परदेशी- 
यानां दशकम्‌ । ततः परमर्घ वर्धयतां ऋ्ये विक्रंये बा भावयतां पणशते प>चपणा- 
ह्िक्षतो दण्ड:। तेनाधंवृद्ध दण्ड वृद्धिव्यख्याता / कौ. अरथे. ४२ 

७. 'पप्यबाहुत्यात्पष्याध्यक्ष: सर्वेपष्यान्येकमुखानि विक्रीणीत ।/ कौ. अर्थ. ४२ 
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इनके अनुशीलन से मौर्य युग के व्यापार का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो 
जाता है। इसमें सन्देह नहीं, कि मौर्य युग में व्यापार पर राज्य का कठोर नियन्त्रण विद्य- 
मान था। व्यापारी न माल में मिलावट कर सकते थे, न उसे कम तोल सकते थे, न अधिक 
मुनाफा ले सकते थे, और न परस्पर मिलकर किसी पण्य की कीमत ही बढ़ा सकते थे । 
अन्न-सदृश लोकोपयोगी पण्य को केवल वे व्यापारी ही बेच सकते थे, जो राज्य द्वारा 
अधिकृत हों। इनके क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में कौटल्य ने यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, 
कि इनकी बिक्री जनता के लाभ को दृष्टि में रख कर की जाए। 


तुलाओं और बाटों तथा मापों (मापने के साधन ) पर राज्य का नियन्त्रण था। इनका 
निर्माण राज्य द्वारा ही कराया जाता था, जिसके लिये पौतवाध्यक्ष-संज्ञक अमात्य की अधी - 
नता में कर्मान्त स्थापित किये जाते थे।* तुलाएँ अनेक प्रकार की होती थीं--तुला, 
आयमानी, व्यावहारिकी, संवृत्ता, भाजितीया, अन्तःपुरमाजनीया और काष्ठतुला ।' 
ये विभिन्न प्रकार के भारों को तोलने के लिये प्रयुक्त की जाती थीं। कौटलीय अर्थशास्त्र 
में इनकी बनावट आदि के सम्बन्ध में भी विवरण विद्यमान है, पर उसे यहाँ उद्धृत करने 
का विशेष उपयोग नहीं है । 

मैगस्थनीज़ के यात्रा विवरण से भी इन व्यवस्थाओं की पुष्टि होती है। उसने लिखा 
है, कि “चौथा वर्ग व्यापार और व्यवसाय का निरीक्षण करता है। इसके कर्मचारी नाप 
और तोल की निगरानी रखते है। पाँचवाँ वर्ग तेयार माल की देखभाल करता है: * * “नई 
वस्तुएँ पुरानी वस्तुओं से अलग बची जाती हैं। दोनों को एक साथ मिला देने पर 
जुरमाना किया जाता है।” 


पण्य को तोलने या मापने के लिये कौन-से वाट या माप प्रयुक्त होते थे, इस पर भी 
कौटलीय अर्थशास्त्र से प्रकाश पड़ता है। सबसे छोटा बाठ सुवर्ण-मापक' कहलाता था, 
जो तोल में दस धान्यमाष या पाँच गुर्जा (रत्ती) के वराबर होता था। वर्तमान समय 
का मासा वजन में आठ रत्ती होता है। मौयं युग का मापक आजकल के मासे से हलका 
होता था। सोलह सुवर्ण माषक से एक 'कर्ष' बनता था, और चार कप से एक पल कर्ष 
तोल में ८० रत्तियों के बराबर होता था। वर्तमान समय का तोला ९६ रत्तियों के बराबर 
होता है। इस प्रकार कर्प का वजन तोले से कुछ कम होता था। इन बाटों का प्रयोग प्राय: 
सोने जैसे वहुमूल्य पदार्थों को तोलने के लिये किया जाता था, अतः अधंमाषक, द्विमाषक 
जैसे छोटे-छोटे बाट भी हुआ करते थे । 





१. 'पौतवाध्यक्षः पौतवकर्मान्तान्कारयेत्‌ / कौ. अर्थ, २११९ 
२. कौ. अर्थ, २१ह 
रे; अण्एपावाद : ५०७३507९7९5, 0. 07-88. 
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सुवर्ण माषक के समान रूप्यमाषक का बाट भी होता था, जो वजन में ८८ गौर- 
सर्षप के बरावर था। १६ रूप्य माषकों के बराबर धरण_ संज्ञा का वाट होता था। 
अधमाषक, माषक, द्विमापषक, चार-माषक, आठ माषक, दश मापक, बीस माषक, 
तीस माषक, चालीस माषक और सौ माषक के वट्ट बनाये जाते थे। इसी प्रकार रूप्य मापकों 
और धरणों के भी अनेकविव बाट होते थे । 
कर्ष ८० रत्ती या १६ मापक के वराबर होता था, यह अभी ऊपर लिखा जा चुका है। 
पल चार कर्षो के बराबर होता था, और पलों के भी एक पल, दो पल, चार पल आदि के सौ 
पलों तक के बाट होते थे। १०० पल आजकल के चार सेर से कुछ बड़ा होता था। १०० 
पर के बाट को आयमानी कहते थे, और २०० पल या २ आयमानी के वाट को द्रोण । 
जिस प्रकार द्रोण के छोटे बाट आयमानी, पल, कर्ष और माषक होते थे, वैसे ही द्रोण 
के एक अन्य ढंग के भी छोटे वाट थे, जिन्हें आढक, प्रस्थ और कुडुम्ब कहा जाता था। कुड॒म्व 
वजन में २०० माषक या १२३ कं के वराबर होता था। ४ कुड॒म्ब से १ प्रस्थ बनता था, 
और ४ प्रस्थ से ! आढक और ४ आढक से १ द्रोण । दोनों पद्धतियों में द्रोण का वजन एक- 
सदृश था। द्रोण वजन में आजकल के ८ सेर या १७पौंड के लगभग होता था। अधिक 
वजन के द्रव्य को तोलने के लिये वारी' और 'वह' प्रयुक्त होते थे । वारी' १ ६ द्रोण के 
बराबर होता था, और वह १० द्रोण के। २० द्रोण के वाट की संज्ञा ' कुम्भ थी ।' 
बाटों के निर्माण के लिये या तो धातुओं का प्रयोग किया जाता था, या पत्थरों का, 
और या ऐसे द्रव्यों का जिन पर जलू या अग्नि का कोई असर न पड़े (जो जल के सम्पर्क से 
भारी न हो जाएँ, और अग्नि के सम्पर्क से ह्वास को प्राप्त न हो सकें )। धातुओं में लोहे 
को बाटों के लिये उपयुक्त समझा जाता था, और पत्थरों में उन पत्थरों को जो मगथ 
और मेकल में मिलते थे ।' 
मौर्य युग में वस्तुओं और भूमि आदि को नापने के लिये भी अनेकविव 'माप' प्रचलित 
थे । सबसे छोटा माप परमाणु था। आठ परमाणुओं से एक रथचक्रविपुट्‌ बनता था, 
आठ रथचक्र-विपुटों से एक लिक्षा, आठ लिक्षाओं से एक यूकामध्य, आठ यूकामध्यों से 
एक यवमध्य और आठ यवमध्यों से एक अंगुल। यह अंग्रुल औसत दर्जे के पुरुष की बीच की 
उंगली के बीच के पोर के बराबर चौड़ाई का होता था। वर्तमान समय के इज्च का यह 
तीन-चौथाई के रमभग था । इस प्रकार एक अंगुल की लम्बाई ३४,४०८ परमाणओं के 
वराबर होती थी। मौय युग के लोग कितनी स्वल्प लम्बाई को मापने के लिये भी मापों' 
का निर्माण किया करते थे, यह इससे भली भाँति समझा जा सकता है। ४ अंगूलों से १ धनु 





१. कौ. अर्थ, २१९ 
२. 'प्रतिमानान्यथोमयानि मामधसेकलूजैलमयानि, यानि वा नोदकप्रदोहाभ्यां वद्धिं 
गच्छेयुरुष्णेन वाह्ाासम्‌ । कौ. अर्थ. २१९ 
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ग्रेह वनता था, ८ अंगूलों से १ धनुर्मुष्टि और १२ अंगुलों से १ वितस्ति। धनुर्मुष्टि की 
लम्बाई आजकल के ६ इन्चों या आधे फूट के बराबर होती थी। २ वितस्ति १ अरत्नति 
के बरावर थी, और ४ अरत्ति १ दण्ड के । दण्ड की रूम्बाई प्रायः २ गज या ६ फूट के 
बरावर थी। १० दण्ड से एक रज्ज्‌ बनती थी, और १००० घनु (जो दण्ड का ही अन्य 
नाम था) से १ गोरुत । ४ गोरुतों से एक योजन बनता था। इस प्रकार योजन लम्बाई में 
४००० दण्ड या ८००० गज होता था। वर्तमान समय का मील हरूम्बाई में १७६० 
गज होता है । इस प्रकार योजन लूगभग ४३ मील के बराबर था। कौटल्य ने लम्बाई 
नापने के अन्य भी अनेक माप दिये हैं, पर प्रवानतया उपरिलिखित माप ही नापने के लिये 
मौर्य युग में प्रयुक्त हुआ करते थे । 

माप के मानों को भी राज्य द्वारा नियन्त्रित किया जाता था, और यह कार्य माना- 
ध्यक्ष' नामक अमात्य के सुपुर्द रहता था,' जो सम्भवतः पौतवाध्यक्ष की अधीनता में कार्य 
करता था । वस्त्र, रज्जु आदि जिन पण्यों का विक्रय नाप कर किया जाता था, उनके लिये 
ये मान ही प्रयुक्त होते थे। भूमि आदि को नापने के लिये भी इनका प्रयोग किया जाता था। 
नगरों में विभिन्न पण्य की बिक्री के लिये पुथकू-पुथक्‌ बाजार होते थे। कौटल्य ने जिस 
आदर्श नगर का चित्र प्रस्तुत किया है, उसमें नगर के दक्षिण-परिचम में पक्‍वान्न, सुरा 
और मांस की दूकानों की व्यवस्था की गई है, उत्तर-पश्चिम भाग में औषधियों की दूकानों 
की, और पूर्व-दक्षिण भाग में गन्ब, माल्य, धान्‍्य आदि की दूकानों की ।' 

मौये युग में स्वदेशीय (आन्तरिक) और परदेशीय (बाह्य )--दोनों प्रकार का 
व्यापार बहुत उन्नत दशा में था। भारत का आन्तरिक व्यापार जल और स्थल दोनों 
मार्गों द्वारा होता था। इन मार्मो के वियय में पिछले अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है । 
क्योंकि विविध प्रदेशों और स्थानों की विभिन्न वस्तुएँ प्रसिद्ध थीं, अत: व्यापारी उन्हें अन्यत्र 
ले जाकर बेचा करते थे। जिन प्रदेशों की खालें, मणियाँ, कम्बल, सूती मठमल, रेशम 
आदि बहुत प्रसिद्ध थे, उनका उल्लेख भी इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है| 
व्यापारी इन्हें वहाँ से खरीद कर विक्रय के लिये सुदूरवर्ती प्रदेशों में ले जाया करते थे । 
ये व्यापारी सार्थो (काफिलों) में संगठित होकर यात्रा किया करते थे, और इनके मुखिया 
को सार्थवाह' कहते थे । सार्थों की रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य पर था, अतः वह 
'सार्थोषयात' (साथ में संगठित होकर आये हुए ) व्यापारियों से कर भी ग्रहण करता था ।* 
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प्रत्येक व्यापारी से सवा पण वर्तनी (मार्ग-कर) लिया जाता था ।' सार्थ के माल को ढोने 
के लिये जितने पशु हों, उन पर भी कर रूगता था। एक खुर (घोड़ा, खज्वर आदि) वाले 
पशुओं पर कर की मात्रा १ पण, बैल आदि पशुओं पर ३ पण, छोटे पशुओं (भेड़ आदि) पर 
छ पण और सिर पर उठाये हुए बोझ पर कर की मात्रा १ माषक थी। इस वर्तनी-कर को 
वसूल करने के कारण सरकार का यह कर्तव्य हो जाता था, कि यदि मार्ग में व्यापारियों 
को कोई नुकसान हो जाए, तो उसकी क्षतिपूर्ति करे । वर्तनी-कर अन्तपाल' द्वारा वसूछ 
किया जाता था । 

वैदेश्य (परदेसी ) साथ भी व्यापार के लिये मौयय साम्राज्य में आया करते थे। जब कोई 
विदेशी साथ सीमा को पार कर साम्राज्य में प्रवेश करता था, तो उसके माल की सावधानी 
के साथ जाँच की जाती थी। यह देखा जाता था, कि उसकी मात्रा कितनी है, और वह 
बढ़िया किस्म का है या घटिया किस्म का। यह जाँचने के अनन्तर उस पर मुद्रा लगा दी 
जाती थी, और इस प्रकार मुद्रित हुए पण्य को शुल्क के लिये शुल्काध्यक्ष के विभाग के पास 
भेज दिया जाता था।' ऐसा प्रतीत होता है कि मौय॑ युग में साथ में संगठित व्यापारी शुल्क 
से बचने के लिये माल को छिपाने का भी प्रयत्न किया करते थे । इसी कारण उन पर देख- 
रेख रखने के लिये गुप्तचर भी नियुक्त किये जाते थे, जो बैदेहकों (व्यापारियों) का भेस 
वनाकर साथ द्वारा लाये हुए माल की मात्रा और किस्म का परिचय प्राप्त कर छेते थे । 
इस प्रकार प्राप्त की गई सूचना को वे सरकार के पास मेज देते थे। फिर शुल्काध्यक्ष (या 
उसका कमेंचारी) साथ के व्यापारियों के पास जाकर कहता था--इस-इस व्यापारी 
के पास इतना-इतना माल है और इस-इस किस्म का माल है। माल को छिपाना व्यर्थ है। 
देखो, राजा का कितना प्रभाव है।' ऐसे माल को अपने राष्ट्र में नहीं बिकने दिया जाता 
था, जो राप्ट्र-यीड़ाकर' (देश को नुकसान पहुँचानेवाछ्ा) या अफल (बेकार) हो । 
ऐसे माल को स्वदेश में प्रविप्ट होने से रोक दिया जाता था। इसके विपरीत जो माल 
महोपकार' (अत्यन्त छामकर) और दुलेभ हो, उसे स्वदेश में लाने के लिये प्रोत्साहित 
करने के प्रयोजन से उस पर शुल्क भी माफ कर दिया जाता था ।' 

मौर्य युग में अनेक विदेशी राज्यों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था, 
इस विषय की कतिपय सूचनाएँ कौटलीय अर्थशास्त्र में पायी जाती हैं। रेशम के विविध 
प्रकारों का उल्लेख करते हुए कौटल्य ने चीनपट्ट' को श्रेष्ठ रेशम कहा है। चीन का रेशम 
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इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है, और आजकल भी उसे श्रेप्ठ समझा जाता है। प्रतीत होता 
है, कि मौय॑ युग में भी चीनी रेशम बहुत विख्यात था, और वह भारत में भी बिकने के लिये 
आया करता था। इसी प्रकार मुक्ताओं का विवरण देते हुए 'कार्दभिक' मुक्ता का भी उल्लेख 
किया गया है, जो पारसीक (ईरान) देश की कर्दम नदी से प्राप्त होते थे। कौटल्य के 
मणियों के तीन मुख्य भेद लिखे हैं, जिनमें एक पारसमुद्रक' (समुद्र पार की) भी है । 
इस वर्ग की मणियाँ समुद्र पार से विक्रय के लिये भारत में आया करती थी। ताम्रपर्णी 
(श्रीलंका ) से आनेवाले मोतियों और नैपाल से आनेवाले चर्मो (फरों) का भी कौटल्य 
ने उल्लेख किया है।* 
पश्चिमी देशों के साथ जलूमागं द्वारा व्यापार के लिये भारत के समुद्र-पट पर मुजि- 
रिस' नाम का बन्दरगाह था, जहाँ बहुत-से रोमन व्यापारी निवास करते थे। व्यापार की 
रक्षा के प्रयोजन से वहाँ १२०० सैनिक भी नियुक्त थे । मुजिरिस से भारतीय व्यापारी 
फारस (ईरान) की खाड़ी जाया करते थे, जहाँ मस्कत का प्रसिद्ध बन्दरगाह था। यह 
भारतीय माल का सर्वप्रधान केन्द्र था, और यहीं से भारत का पण्य असीरिया आदि पदिचिमी 
देशों में मेजा जाता था।' ईजिप्ट (मिस्र) के साथ व्यापार के लिये जल-मार्ग छाल सागर 
होकर जाता था, और यह मार्ग भी बहुत महत्त्व का था। सिकन्दर ने मिस्र को भी जीतकर 
अपने अधीन किया था, और वहाँ का शासन करने के लिए अपने अन्यतम सेनापति टात्मी 
को नियुक्त किया था। टाल्मी की राजवानी एलेग्जेण्ड्रिया नगरी थी, जिसे सिकन्दर (एले 
ज्जेण्डर) ने ही अपने नाम पर बसाया था। शीकघ्रही यह व्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र बन गई। 
क्योंकि एलेग्जेण्डिया की स्थिति समुद्र-तट पर थी, अत: सामृद्रिक व्यापार की दृष्टि से 
उसका बहुत उत्कष हुआ। मिख्र के शासकों की इच्छा थी, कि एलेण्ज़े ण्डया मारतीय 
माल के क्रय-विक्रय का प्रसिद्ध केन्र बन जाए, और भारत का जो पण्य ईरान की खाड़ी से 
होकर मस्कत के रास्ते से टायर आदि पश्चिमी (भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित ) 
बन्दरगाहों पर पहुँचता है, वह लाल सागर होकर एलेग्जेण्ड्रिया आने लगे, और वही से उसे 
पाइचात्य देशों के व्यापारी क्रय किया करें। इसी उद्देश्य को सम्मुख रख कर टास्मी प्रथम 
के पुत्र टात्मी फिलेडेल्फस ने आर्सिओने (2£ध070००) से लालू सागर तक एक नहर 
बनवाने का विचार किया। योजना यह थी, कि यह नहर १५० फीट के लगभग चौड़ी 
और ४५ फीट के लगभग गहरी हो। यह नहर प्राय: उसी क्षेत्र में बनायी जानी थी, जहाँ 
आधुनिक युग में स्वेज की नहर का निर्माण किया गया है। इसका प्रयोजन भी यही था, 
कि भारत आदि प्राच्य देशों के पण्य को एलेगजेण्डया सदृश बन्दरगाहों तक पहुँचने के लिये 
स्थरू-मार्ग से ले जाने की आवश्यकता न रहे, और वह सीधा ही समुद्र-मार्ग से मिस्र की 
राजधानी तक पहुँच सके । पर यह नहर पूर्ण नहीं हो सकी । परन्तु टाल्मी फिलेडेल्फस 
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इससे निराश नहीं हुआ। उसने मारत के साथ व्यापार पर अपना अधिकार कायम रखने 
के लिये लाल सागर के पश्चिमी तट पर बे रेनिस (8०7००7८०) नाम का एक नवीन नगर 
बसाया। श्षीघ्र ही यह भारतीय व्यापार का सर्वप्रधान केन्द्र बन गया । भारत से जो 
माल बिक्री के लिये पदिचिमी देशों को जाता था, उसे पहले समुद्र-मार्ग ढ्वारा लाल सागर से 
बेरेनिस ले जाया जाता था। वहाँ से उसे स्थल के मार्ग से काप्टस नामक नगर तक पहुँचाया 
जाता था। यह नगर नील नदी से तीन मील की दूरी पर स्थित था, और नील नदी से 
इस नगर तक एक नहर का निर्माण किया गया था। काप्टस से भारतीय माल जलूमार्ग 
द्वारा (नहर और नीले नदी होते हुए) एलेग्जेण्डरिया भेज दिया जाता था। इस प्रकार 
मिस्र आदि पाइचात्य देशों से व्यापार के लिये भारत आने वाले व्यापारी काप्टस और 
वेरेनिस से चलकर लाल सागर होते हुए अरब सागर से सिन्व नदी के मुहाने पर आ जाया 
करते थे, जहाँ पाटल या पाट्रल नामक बन्दरगाह स्थित था। पाटल को केन्द्र बनाकर 
भारत के अन्य बहुत-से बन्दरगाहों में भी आया-जाया जाता था। ये बन्दरगाह मारत के 
पश्चिमी समुद्र-तट पर स्थित थे ।' 


फारस की खाड़ी और छाल सागर के जल्मार्गों के अतिरिक्त तीन अन्य मार्ग थे, 
जिनसे भारत का माल पदिचमी देशों में मेजा जाता था। ये तीनों स्थरू-मार्ग थे। एक 
मार्ग काबुल नदी के साथ-साथ पश्चिम की ओर जाता था, और हिन्दूकुश पर्वतमाला के 
परे आक्सस नदी तक जा पहुँचता था। वहाँ से यह कैस्पियत सागर जाकर फिर काला 
सागर पहुँच जाता था। दूसरा स्थरू-मार्ग कन्धार से हीरात होता हुआ फारस (ईरान) 
जाता था, और ईरान से होता हुआ एशिया माइनर तक चल जाता था। तीसरा मार्ग मक- 
रान के रास्ते से पद्िचमी देशों को जाता था ।* निस्सन्देहू, मौय॑ युग में भी इन सब मार्गों 
का व्यापार के लिये प्रयोग किया जाता था, जिससे भारत का विदेशी व्यापार बहुत उन्नत 
हो गया था। कौटल्य की नीति भी विदेशी व्यापार के अनुकूल थी । उन्होंने यह सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया था कि परमूमिज' (विदेशों में उत्पन्न) माल को अनुग्रह द्वारा स्वदेश 
में आने दिया जाए ।* 


(४) कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों के संगठन 


मौर्य युग के कृषक, शिल्पी और व्यापारी अपने-अपने संगठनों में संगठित थे। कुम्हार, 
लहार, वर्धकि आदि शिल्पियों के संगठनों को श्रेणि' ( 6प्पा6 ) कहते थे। प्राचीन 
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साहित्य के अनुशीलन से इन श्रेणियों के स्वरूप, संगठन, नियम आदि के विपय में बहुत-सी 
महत्त्वपूर्ण वातें ज्ञात होती हैं । कौटलीय अर्थशास्त्र में इन श्रेणियों के सम्बन्ध में विशद- 
रूप से विवेचन नहीं किया गया है, पर इनकी सत्ता अवश्य सूचित होती है। अक्षपटल- 
मध्यक्ष का एक कार्य यह भी था, कि वह देश-संघातों, ग्राम-संघातों, जाति-संघातों 
और कुल-संघातों के धर्म , व्यवहार और चरित्र आदि को निवन्ध-पुस्तकस्थ करे ।' यद्यपि 
इस प्रसंग में श्रेणिरूपी संघात का उल्लेख नहीं किया गया है, पर इससे यह अवश्य ज्ञात 
हो जाता है, कि मौर्य युग में अनेकविध संघातों (समुदायों) की सत्ता थी, और उनके 
अपने-अपने पृथक्‌ धर्म (कानून), व्यवहार और चरित्र होते थे। शिल्पी भी संघातों 
(जिनकी संज्ञा श्रेणि थी) में संगठित थे, इसका निर्देश अर्थशास्त्र में अन्यत्र मिलता है। 
वहाँ लिखा है, कि श्रेणियाँ ऐसे व्यक्तियों के पास अपने धन को अमानत रूप से रखें जिनपर 
उनका विश्वास हो, और विषत्ति के समय (आवश्यकता पड़ने पर) इस घन को वापस 
ले लें।' श्रेणियों की सत्ता में इससे कोई सन्देह नहीं रह जाता । स्मृति ग्रन्थों में शिल्पियों 
और कारीगरों के संगठनों का स्पप्ट रूप से उल्लेख है, और उन्हें 'श्रेणि' की संज्ञा दी गई 
हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र का यह वाक्य भी इन्हीं श्रेणियों को सूचित करता है। कौटल्य 
ने नगर में विभिन्न वर्गों के लिये जहाँ पृथक्‌-पुथक्‌ रूप से निवास की व्यवस्था की है, 
वहाँ श्रेणियों के लिये भी पृथक्‌- स्थान सुरक्षित रखा है।' राजकीय आमदनी के साधनों 
का निरूपण करते हुए भी कारुओं और शिल्पियों के गणों' (संगठनों) को आय का एक 
साधन बताया गया है। इन सब निर्देशों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि 
मौर्य युग के कार और शिल्पी संगठनों में संगठित थे, और इन संगठनों को 'श्रेणि' और 
“गण कहते थे। 

केवल कारु और शिल्पी ही नहीं, अपितु कर्मंकर (मजदूर) भी संगठित रूप से कार्य 
करते थे। इनके संगठनों के लिये अर्थशास्त्र में संघ' शब्द का प्रयोग किया गया है। कर्मकर 
लोग संगठित होकर काम का ठेका ले छेते थे, और निर्धारित समय पर उसे पूरा करते थे । 
यदि वे समय पर काय॑ पूरा न कर सकें, तो उन्हें सात दिन की मोहलरूत दी जाती थी । यदि 
सात दिन वीत जाने पर भी वे कार्य को पूरा न करें, तो उसे दूसरों को दिया जा सकता था।* 
संघरभृत (संघ में संगठित कर्मकर ) जो पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त करें, उसे या तो आपस में 
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एक बराबर बाँट लेते थे, या जैसा उन्होंने फैसला किया हुआ हो । जो व्यक्ति संघभृत रूप 
से संघ में सम्मिलित हुए हों, यदि स्वस्थ होते हुए भी उनमें से कोई पृथक्‌ हो जाए, तो उसे 
१२ पण जू रमाने का दण्ड दिया जाता था। यह किसी के लिये सम्भव नहीं था, कि काये के 
प्रारम्भ हो जाने पर वह संघ से पृथक्‌ हो सके । संघ में सम्मिलित कोई कर्मकर जब पहली 
बार का में प्रमाद करे, तो उसे क्षमा कर दिया जाता था। दूसरी बार पुनः प्रमाद करने पर 
उसे संघ से बहिष्कृत कर देने का नियम था ।* 

कारुओं, शिल्पियों और कर्मकरों के समान कृषकों के संगठन भी मौर्य युग में विद्यमान 
थे। ये संघ परस्पर मिलकर बाँध बाँधने जैसे कार्यों के लिये संगठित किये जाते थे। कृषक 
लोग सम्मूय' (परस्पर संहत होकर) सेतुबन्ध बनाने सदृश कार्यों का सम्पादन करते थे।' 

कौटल्य ने व्यापारियों के संगठनों का सम्भूय समुत्थान', सांव्यवहारिक' आदि संज्ञाओं 
से प्रतिपादन किया है।' नारदस्मृति ने सम्भूय समुत्थान' के अभिप्राय को इस प्रकार 
स्पष्ट किया है--वणिक प्रभूति जहाँ परस्पर मिलकर कार करते हों, उसे सम्भूय-समुत्थान 
कहते है। यह भी व्यवहार! का एक आधार होता है। फल ( मुनाफ ) को सम्मुख रखकर 
जब सम्मिलित रूप से कार्य किया जाता है, तो उसका आधार प्रक्षेप (लगाया हुआ घन ) 
होता है, और इस प्रक्षेप' में जिसका जितना अंश हो, उसी के अनुसार उसे लाभ या हानि 
का अंश मिलना चाहिये। कारोबार में जो भी क्षय (नुकसान), व्यय तथा वृद्धि हो, वह 
उसी हिसाब से प्राप्त हो, जिसमें कि प्रक्षे प में किसी का कम या अधिक अंश हो। निस्सन्देह, 
सम्भूय समुत्यान एक प्रकार की ज्वायन्ट स्टाक कम्पनियाँ होते थे, जिनमें बहुत-से हिस्सेदार 
सम्मिलित होकर कारोबार करते थे, और प्रत्येक अपने हिस्से के अनुसार लाभ या हानि को 
प्राप्त करता था । मौय॑ युग में भी व्यापारियों के इस प्रकार के सम्मूय-समुत्थान' विद्यमान 
थे, जिनमें सम्मिलित व्यापारी पण्य को रोक कर उसे ऊँची कीमत पर बेचने का प्रयत्न करते 
थे। पर कौटल्य को यह पसन्द नहीं था। इसी कारण उन्होंने ऐसे नियमों का प्रतिपादन 
किया है, जिनसे व्यापारी मनमानी कीमत नहीं प्राप्त कर सकते थे। इन व्यवस्थाओं का 
उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। 


(५) दास-प्रथा 


मैगस्थनीज़ ने लिखा है कि “भारतवपं के विषय में यह ध्यान देने योग्य वात है कि 
समस्त भारतवासी स्वतन्त्र है, उनमें कोई भी दास नहीं है। लेकिडिमोनिन और 
भारतीय यहाँ तक तो एक दूसरे से मिलते हैं। पर लेकिडिमोनिन छोग हेलद लोगों को 
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दासों की तरह रखते हैं। ये हेलट निम्न प्रकार का श्रम करते हैं। परन्तु भारतीय विदेशियों 
तक को दास नहीं बनाते, अपने देशवासियों की तो बात ही क्या है ! ” स्ट्रेबो के अनुसार 
“वही मैगस्थनीज लिखता है, कि भारतीयों में कोई भी दास नहीं रखता ।' 

यद्यपि ग्रीक विवरणों के अनुसार भारत में दास प्रथा की सत्ता नहीं थी, पर कौटलीय 
अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मौय युग में भारत में भी दास-प्रथा विद्यमान थी। सम्भवत:, 
जिस ढंग की दास-प्रथा प्राचीन काल के ग्रीस और रोम में थी, वैसी मारत में नहीं थी। यहाँ 
दासों के प्रति वैसा कड़ा तथा अमानुषिक व्यवहार नहीं किया जाता था, जैसा कि ग्रीस में 
होता था। ग्रीक लेखकों में भी आनिसिक्रिटस के अनुसार यह बात (दासप्रथा के न होने 
की ) उसी प्रदेश के सम्बन्ध में सही थी, जहाँ कि मूसिकेन (मुचुकर्ण) का शासन था। 
भारत के प्राच्य प्रदेशों में, जहाँ आयेभिन्न लोगों का अच्छी बड़ी संख्या में निवास था, दास- 
प्रथा की सत्ता अवश्य थी, यद्यपि पाइचात्य भारत के आये-प्रधान जनपदों में उसका अभाव था। 

कौटलीय अर्थशास्त्र (३३१३) के अनुशीलन से मौर्य यूग की दासप्रथा के सम्बन्ध में 
विशद रूप से परिचय प्राप्त होता है। इस काल में कुछ लोग जन्म से ही दास (उदर-दास ) 
हुआ करते थे, जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकता था। म्लेच्छ लोग अपने बच्चों और अन्य 
सम्बन्धियों को दास के रूप में वेच सकते थे। पर आयों में यह प्रथा नहीं थी। उन्हें अपने 
बच्चों और कुटुम्बी-जनों को बे चने पर कठोर दण्ड दिया जाता था। यदि आरय॑जाति में 
उत्पन्न अप्राप्त-व्यवहार (नाबालिग ) शूद्र को कोई बेचे या रहन रखे, तो उसे १२ पण जुर- 
माने का दण्ड मिलता था। वैश्य को इस ढंग से बेचने या रहन रखने पर २४ पण दण्ड था, 
क्षत्रिय को बेचने या रहन रखने पर ३६ पण, और ब्राह्मण को बेचने या रहन रखने पर ४८ 
पण जुरमाना किया जाता था। यह दण्ड उस दशा के लिये था, जब कि नाबालिग का कोई 
स्वजन उसे वे चे या रहन रखे । पर यदि कोई परजन (गैर आदमी ) ऐसा कार्य करे, तो 
उसे न केवल पूव॑ स्साहस दण्ड, मध्यम साहस दण्ड और उत्तम साहस दण्ड दिया जाता 
था, अपितु प्राणदण्ड भी दिया जा सकता था। म्लेच्छ लोग अपनी सन्‍्तान का क्रय-विक्रय 
अवश्य कर सकते थे, पर आये को दास नहीं बनाया जा सकता था। 

पर कतिपय दक्शाओं में आय॑ भी सामयिक रूप से दास बनाये जा सकते थे। परिवार 
को आर्थिक संकट से वचाने के लिये, जुरमानों का दण्ड अदा करने के लिये और न्यायालय 
की आज्ञा के अनुसार परिवार की सम्पत्ति के जब्त कर लिये जाने पर आये को भी दास 
के रूप में रहन रखा जा सकता था। पर एसी दशा में उसके स्वजनों का यह कतंव्य था कि 
वे शीघ्र से जी त्र रुपया अदा कर उसे दासत्त्व से मुक्ति दिला दें, विशेषतया उस अवस्था 
में जब कि वह वालक हो, या सहाय-कार्यमें समर्थ वयस्क हो। आथिक संकट में फेंसकर कोई 
आय॑ स्वयं भी अपने को रहन रख सकता था। यदि वह दासत्व का मूल्य चुका दे, तो पुन: 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता था। पर यदि आत्मधथाता ( जिसने स्वयं अपने को रहन रखा हो ) 
एक बार किसी अपराध के कारण निष्पतित हो जाए, तो उसे जन्मभर दास रहना पड़ता 
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था। जिसे दूसरों ने रहन रखा हो, दो वार अपराध करने पर उसका दासत्त्व जन्म भर के 
लिये हो जाता था। यदि इस प्रकार दास बना हुआ कोई व्यक्ति कहीं भागने का प्रयत्न 
करे, तो फिर वह स्वातनत्रय प्राप्त नहीं कर सकता था । 

दासों के प्रति बु रा व्यवहार नहीं किया जा सकता था। उनसे मुरदा उठवाना, विप्टा 
और मूत्र उठवाना, जूठ उठवाना, उसे नंगा रखना, पीटना और गाली निकालना निपिद्ध 
था। दास-स्त्री से अनाचार करना भी कानून के विरुद्ध था। जो दास-स्त्रियाँ धात्री (दाई ), 
परिचारिका आदि का कार्य कर रही हों, यदि उनके प्रति अनाचार किया जाए, तो इसी 
आधार पर उनका दासीत्त्व समाप्त हो जाता था, और वे स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेती थीं । 
उच्च कुल में उत्पन्न हुए दास के प्रति दुव्यंबहार करने पर उसे स्वतन्त्रता प्राप्त करने का 
अधिकार मिल जाता था। यदि कोई स्वामी दास-धात्री (दाई) या रहन रखी हुई स्त्री 
को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने वश्ञ में लाए, तो उसे पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाता था। 
यदि यही कार्य कोई अन्य व्यक्ति (जो दासी-स्त्री का स्वामी न हो) करे, तो उसके लिये 
मध्यम साहस दण्ड की व्यवस्था थी। यदि कोई मनुष्य किसी दासी-कन्या या रहन रखी 
हुई स्त्री से व्यभिचार करे या दूसरे से कराए, तो जिस धन को देकर उसने उसे रहन रखा 
था, न केवल वह नप्ट हुआ मान लिया जाता था, अपितु उसे उससे दुगना दण्ड भी देना 
पड़ता था। दासों को अधिकार था कि स्वामी के काय को नुकसान न पहुँचा कर अपनी 
पृथक्‌ कमाई कर सके । इस कमाई पर उनका अपना स्वत्त्व होता था। वे पैतृक सम्पत्ति को 
भी उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार जो सम्पत्ति वे प्राप्त करते थे, उसका 
उपयोग वे पुन: आय॑त्त्व को प्राप्त करने के लिये कर सकते थे । जिस घनराशि को प्राप्त कर 
उन्होंने अपने को बेचा हो या रहन रखा हो, उसे चुका देने पर वे दास न रह कर स्वतनन्‍्त्र हो 
जाते थे, और इसके लिये वे उस सम्पत्ति का भी उपयोग कर सकते थे, जो उन्होंने स्वामी के 
कार्य को क्षति न पहुँचा कर कमायी हो या विरासत में प्राप्त की हो। अपने को स्वतन्त्र 
कराने के लिये दास या आहितक (रहन रखे हुए व्यक्ति ) को केवल वही राशि अदा करनी 
होती थी, जो उसे बेचते हुए या रहन रखते हुए प्राप्त की गई हो। यदि कोई व्यक्ति जुर- 
माना अदा न कर सकने के कारण दास बना हो, तो वह कमाई करके जुरमाने की रकम 
अदा कर सकता था और इस प्रकार दासत्व से मुक्ति पा सकता था। यदि युद्ध में पराजित 
हो जाने पर किसी आय॑ को दास बनाया गया हो, तो वह भी निर्धारित कर्म कर चुकने के 
अनन्तर और नियत अवधि तक दास रह कर स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता था, या उतनी 
धनराशि प्रदान करके जो इस अवधि में उससे जो कार्य लिया जाना हो, उसके पारिश्रमिक 
के आधघ के बराबर हो । 

जिस मनुष्य ने स्वयं अपने को बेच कर दासत्व स्वीकार किया हों, उसकी सन्तान 
आय॑ (स्वतन्त्र) ही रहती थी, दास नहीं । यदि कोई दास आठ वर्ष से कम आयु का हो, 
बह चाहे स्वामी के घर में उत्पन्न हुआ हो, या उसे विरासत में मिलता हों, या उसे उसने 
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क्रय किया हो या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त किया हो, यदि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध 
किसी हीन काय॑ में लगाया जाए, या उसे विदेश में बेच दिया जाए या रहन रख दिया जाए, 
तो न केवल ऐसा करने वाले स्वामी को पूर्वस्माहस दण्ड दिया जाता था, अपितु उसके खरी- 
दार और साथियों के लिये भी इसी दण्ड का विधान था। यही दण्ड उस दशा में भी विहित 
था, जबकि किसी गर्भ वती स्त्री को उसकी सूतिका की समुचित व्यवस्था किये बिना ही बेच 
दिया जाए या रहन रख दिया जाए। समुचित घनराशि को प्राप्त कर लेने के वाद भी 
यदि दास को स्व॒तन्त्र न कर दिया जाए, तो बारह पण जुरमाने की सजा दी जाती थी । 

निजी कमाई करके जो धन दासों के पास एकत्र हो जाता था, दास्य की दक्षा में ही 
उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके निकट सम्बन्धी उसे उत्तराधिकार में प्राप्त करते थे। पर 
यदि ऐसे दास का कोई निकट सम्बन्धी न हो, तो उसके स्वामी का उसकी सम्पत्ति पर 
स्वत्त्व हो जाता था । 

यदि स्वामी से किसी दासी के समन्‍्तान उत्पन्न हो जाए, तो वह सन्‍्तान और उसकी 
माता दोनों दासत्व से छुटकारा पा जाती थीं। पर यदि दासी अपने और अपनी सन्‍्तान 
के हित की दृष्टि से स्वामी के पास ही रहना चाहे, तो उसके भाई-बहन दास्यत्व से मृकत कर 
दिये जाते थे। जब कोई दास या दासी एक बार दास्यत्व से स्वतन्त्र हो जाएँ, तो उन्हें 
फिर से बचने और रहन रखने पर १२ पण जुरमाना किया जाता था, बशरतें कि उन्होंने 
स्वयं ही ऐमा करने के लिये स्वीकृति न दे दी । 

कौटलीय अर्थश/स्त्र के इस विवरण से मौरय॑ युग की दास-प्रथा का स्पष्ट रूप हमें ज्ञात 
हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं, कि भारत के ये दास ग्रीस और रोम के दासों से बहुत 
भिन्न प्रकार के थे। ये अपनी पृथक्‌ कमाई कर सकते थे, और रुपया चुका कर दास्यत्व से 
मुक्ति भी पा सकते थे। इन्हें सम्पत्ति अजित करने और उसे उत्तराधिकार में प्राप्त करने का 
भी अधिका र था। दासों के स्वामी दासों कोन पीट सकते थे, न उनसे नीच कार्य करा 
सकते थे, और न उनके प्रति कोई दुव्येवहार ही कर सकते थे। ऐसी दक्षा में यदि 
मैगस्थनीज जैसे ग्रीक यात्री ने यह अनुभव किया हो, कि भारत में दास-प्रथा का अभाव है 
तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। 


(६) मुद्रापद्धति 


मौय॑ युग के वहुत-से सिक्के इस समय उपलब्ध हैं । कौटलीय अर्थशास्त्र (२।१२) 
से भी उस काल की म॒द्रापद्धति के सम्बन्ध में विशद परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 
मुद्रापद्धति के सञ्चालन के लिये एक पुृथक्‌ विभाग था, जिसके अमात्य को छक्षणा- 
ध्यक्ष' कहते थे। यह दो प्रकार के सिक्कों को प्रचलित कराता था--कोश्न प्रवेश्य (.०88। 
प८०१८४) और व्यावहारिक (7०६८० 2०7८9) । राजकीय कर और क्रय-विक्रय आदि 
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के लिये कोश-प्रवेश्य सिक्के ही मान्य होते थे। व्यावहारिक सिक्‍के कम मूल्य के होते थे, 
और उनका प्रयोग साधारण व्यवहार के लिये किया जाता था । 

सिक्‍के अनेक प्रकार के होते थे। मौय॑ यूग का प्रधान सिक्का पण था, जिसे रूप्य रूप' 
भी कहते थे। यह चाँदी का बना होता था। पर यह शुद्ध चाँदी का न होकर ताँबे और सीसे 
आदि को मिलाकर बनाया जाता था। कौटल्य के अनुसार रूप्य-रूप में चार भाग ताँबे 
और एक माषक (पाँच रत्ती ) त्रपु, सीसा, तीक्ष या अञ्जन की मिलावट की जाती थी। 
सम्भवतः, यह रूप्य-रूप पण वर्तमान समय के चाँदी के रुपये के सदृश ही होता था, जिसमें 
चाँठी के अतिरिक्त मिलावट भी रहती है। 

रूप्य-हप पण के अतिरिक्त अध॑पण, पाद (पण ) और अष्टभाग (पण) के भी सिक्के 
जारी किये जाते थे, जो वतेमान (दशमलव की पद्धति पर आधारित पैसों के प्रचलन से पूर्व 
के ) समय की अठब्नियों, चवन्नियों और दुवन्नियों के समकक्ष होते थे। सम्भवतः, ये सिक्के 
भी चाँदी में ताम्र आदि को मिलाकर ही बनाये जाते थे। क्योंकि मौय॑ युग में वस्तुओं की 
कीमतें बहुत कम थीं, और पण की क्रय शक्ति बहुत अधिक थी, अत: कम मूल्य की वस्तुओं 
के विनिमय के लिये ताँबे के सिक्के भी जारी किये गये थे, जिन्हें 'ताम्ररूप' या माषक कहते 
थे। माषक के छोटे भाग अर्धभाषक, काकणी और अर्धकाकणी थे। एक रूप्य-रूप पण 
में कितने माषक होते थे, कौटलीय अर्थशास्त्र से इस विषय में कोई निर्देश नहीं मिलता। 
सम्मवतः, माषक पैसे के बराबर होता था, और एक पण में ६४ पैसे होते थे, क्योंकि अर्थ- 
शास्त्र में इन दोनों प्रकार के सिक्कों के भागों को उसी ढंग से प्रतिपादित किया गया है, जैसे 
कि ब्रिठिश यूग के भारत में रुपये और उसके विभाग प्रचलित थे। सिक्के नकली तो नहीं 
है, इसकी जाँच करने के लिये भी एक राजकमंचारी होता था, जिसे रूपदर्शक' कहते थे । 
सिक्‍कों को जाँचते समय यह शुल्क भी लेता था, जिसकी दर 2 प्रतिशत थी । यदि 
किसी के सिक्कों को नकली पाया जाए, तो उस पर २५ पण जुरमाना किया जाता था । 
पर यह जु रमाना केवल ऐसे व्यक्तियों के लिये था, जो नकली सिक्‍कों का प्रयोग कर रहे हों। 
नकली सिक्‍कों को बनाने वालों, उन्हें बेचने या खरीदने वालों के लिये जुरमाना इससे 
वहुत अधिक था। सिक्‍के केवल राज्य द्वारा ही वनवाये जा सकते थे। इसके लिये एक 
पृथक्‌ विभाग था, जिसके अध्यक्ष को 'सौवरणिक' कहते थे। उसकी अधीनता में ऐसे 
कर्मान्त (कारखाने) स्थापित किये जाते थे, जिनमें कि पौर (पुरनिवासी) और जानपद 
(जनपद-निवासी ) छोगों के सोने-चाँदी को सिक्कों के रूप में परिवर्तित किया जाता था । 
जनता को यह अधिकार था कि वह अपना सोना चाँदी देकर जितने सिक्के चाहें बनवा 
सकें। चाँदी और ताम्बे के सिक्‍कों के अतिरिक्त सोने के भी सिक्के बनाये जाते थे, जिन्हें 
सुवर्ण' कहते थे। सिक्के बनवाते समय एक काकणी (चौथाई माषक) के बराबर धातु 
(सोना चाँदी ) सिक्के की बनवाई में क्षय” (घिसाई) के रूप में अतिरिक्त ली जाती थी। 
पुराने सिक्‍कों के वदले में भी नये सिक्के बनवाये जा सकते थे। पुराने सिक्कों के बदले में 
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नये सिक्‍के दे दिये जाते थे, बशतें कि पुराने सिक्के जीर्ण और शी न हों। राज्य के अति- 
रिक्त अन्य कोई व्यक्ति सिक्‍के नहीं बना सकता था। स्वयं सिक्‍के बनाने पर कड़ा दण्ड 
दिया जाता था। नकली सिक्‍के बनाने वाले के लिये २०० पण जुरमाने का विधान था। 
भारत में अनेक स्थानों पर चाँदी के आहत' सिवके पाये गये है, जिनका काल 
छठी सदी ई० पू० से दूसरी सदी ई० पू० तक का माना जाता है। इनमें से कुछ सिक्‍के 
मौये युग के है, और कुछ उस समय के जब कि भारत में बहुत-से जनपदों एवं महा- 
जनपदों की सत्ता थी और मगध के सम्राटों द्वारा इन जनपदों को स्वतंत्र सत्ता का अन्त 
नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी जिले के पैला नामक स्थान 
पर ऐसे सिक्‍के मिले हैं, जिन्हें मौर्य युग से पूव॑वर्ती जनपद युग के कोशल महाजन- 
पद का माना जाता है। ये सिक्के उस समय के हैँ, जब कि कोशल मगघ के अधीन 
नहीं हुआ था। सामान्यतया, आहत सिक्‍कों पर पाँच चिह्न होते हैं, पर कोशल 
जनपद के इन सिक्‍कों पर केवल चार चिह्न ही है । वजन में ये ३० रत्ती है। इसी 
प्रकार के बहुत-से सिक्के अन्य जनपदों के भी मिले हैं, जो मौर्य युग से पहले के 
हैं। श्री परमेश्वरीलाल गुप्त ने आहत सिक्‍कों की रचना और प्रकार के आधार 
पर यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है, कि कौन-से सिक्के जनपद युग के हैं और 
कौन-से मौ्य यूग के । उनके अनुसार मौय॑ युग से पू्ववर्ती जनपद युग के आहत 
सिक्‍के आकार में बड़े और मोटाई में बहुत पतले है । इसके विपरीत मौर्य युग के सिक्के 
आकार में छोटे और मोटाई में अधिक हैं। चौड़ाई में वे प्रायः ०.४ इज्च है, 
और मोटाई में वे £ इज्च के लगभग हैं। उन पर पहाड़ी, अर्धचन्द्र और मयूर के 
चिह्न अंकित हैं, और मौयं युग के सिक्कों की यही मुख्य पहचान है । मौर्यों से पूर्ववर्ती 
जनपद युग के सिक्‍कों पर वृषभ, हाथी, मृग, शश, मत्स्य, नक्त (मगरमच्छ), 
कच्छेप (कछुआ ) आदि पशुओं और सूर्य, चक्र आदि विभिन्न प्रकार के चिह्न 
अंकित हैं । सम्भवतः, ये सिक्के उन विविध जनपदों के हैं, जो मौ्य साम्राज्य के 
विकास से पूर्व भारत में विद्यमान थे। सिक्‍कों पर विद्यमान विविध चिह्नों की संख्या 
३०० के लगभग है। जिन सिक्‍कों पर केवल पहाड़ी का चिह्न हैं, उन्हें नन्‍्दवंश 
का प्रतिपादित किया गया है।' नन्‍्दवंश के शक्तिशाली राजाओं ने मागध साम्राज्य का 
बहुत विस्तार किया था, और कोशल, काशी, वृजि आदि जनपदों को अपने आधि- 
पत्य में ले लिया था। मोौर्यों के सिक्‍कों पर पहाड़ी का चिह्न भी कायम रखा गया, 
पर उसके साथ अधंचनल्र तथा मयूर के चिक्नों को जोड़ दिया गया। मौय॑ दंश के 
राजाओं का मोरिय गण के साथ सम्बन्ध था, जिसकी राजधानी मयूरनगर थी। अतः 
मयूर को अपने राजकीय चिह्न के रूप में यदि उन्होंने स्वीकार किया हो, तो यह अस्वा- 
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भाविक नहीं है। अर्ध-चद्ध के चिह्न को सम्मवतः, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्र- 
गुप्त के नाम से ही लिया गया था । 

मौय युग के चाँदी के जो आहत सिक्के इस समय अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध 
हैं, कौटलीय अ॑शास्त्र में उन्हीं को पण' कहा गया है, यह कल्पना असंगत नहीं 
है। ये सिक्के वजन में ५० से ५२ ग्रेन तक के हैं। कुछ स्थानों पर पूरे सिक्के को 
काट कर बनाये गये ऐसे सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जो आकार में आधे या चौथाई सिक्के 
के लगभग हैं । सम्भवतः, ये ही कौटल्य के अधंपण और पादपण हैं। कतिपय बहुत 
छोटे भी चाँदी के सिक्‍के मिले हैं, जो वजन में केवल दो या तीन ग्रेन हैं। ये चाँदी 
की पतली चादर को काट कर बनाये गये है, और इन पर भी वही चिह्न अंकित हैं, 
जो पणों पर पाये जाते हैं । सम्भवतः, ये माषक' है, जिनका उल्लेख कौटलीय अभश्ञास्त्र 
में विद्यमान है। सामान्यतया, माषक ताम्बे का सिक्‍का होता था, जिसे 'ताम्ररूप' 
भी कहते थे। पर सम्मवतः, चाँदी से भी माषकों का निर्माण किया जाता था । 


चाँदी के आहत सिक्‍कों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के प्राचीन सिक्के भी उप- 
लब्व हुए हैं, जो मूड़ी हुई चाँदी की शलाकाओं के रूप में हैं । इनके एक ओर छ: हाथों 
वाला चिह्न अंकित है। वजन में ये १६६ से १७३ ग्रेन तक के हैं। इन्हें 'शलाका- 
मुद्रा' कहते हैं ॥ इनका काल भी मौय युग के समीप का ही माना जाता है। कौटलीय 
अर्थशास्त्र में वणित मापक' सिक्‍का ताँवे का बना होता था। वर्तमान समय में ताँबे के 
वने हुए कुछ प्राचीन सिक्‍के भी प्राप्त हुए हैं, जो आहत न होकर ढाल कर बनाये गये है । 
इन पर पहाड़ी और अर्थचन्द्र के चिह्न भी अंकित हैं, जिसके कारण इन्हें मौयं राजाओं 
का माना जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं, कि ये सिक्के ही माषक' कहाते थे । 

गत वर्षो में तक्षशिला के भग्नावशषों में चाँदी के बहुत-से आहत सिक्‍कों के कुछ 
ढेर मिले हैँ, जिनमें सिकन्दर और फिलिप एरिडियस के सिक्‍के भी अन्‍्तमंत हैं। 
सिकन्दर के सिक्कों के एक ओर शेर की खाल पहने सिकन्दर का सिर अंकित है, और 
दूसरी ओर सिंहासन पर विराजमान थौ: (2८५७) है। इनके साथ जो आहत मुद्राएँ 
मिली हैं, वे स्पप्टतया चौथी सदी ई० पू० की व उससे कुछ समय पदचात्‌ की है । इन्हें 
मौर्य युग का माना जा सकता है। इनमें से कुछ पर मौर्य राजाओं के पहाड़ी और अर्थ 
चन्द्र चिह्न भी अंकित हैं । तक्षशिल्वा में उपलब्ध सिक्कों के ढेर में कुछ मुद्राएँ ऐसी भी 
हैं, जिनमें मिलावट बहुत अधिक है। इन्हें ७५ प्रतिशत तक ताँबा मिला कर बनाया 
गया है। हमें ज्ञात है, कि चन्द्रगुप्त के जीवनकाल के अन्तिम भाग में एक घोर दु्भिक्ष 
पड़ा था, जिसके कारण मौर्यो को विकट आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा था। 
सम्भवत:, ये मुद्राएँ उसी के परिणामस्वरूप जारी की गयी थीं। 


कतिपय सिक्कों पर जो चिह्न या लेख अंकित हैं, श्री काशी प्रसाद जायसवाल ने उन्हें 


आर्थिक दशा ३७ 


न्प्डा 


पढ़ कर यह प्रतिपादित किया है, कि ये सिक्के झतधर्मन, सम्प्रति, देववर्मम और शालिशुक 
के है---जो मौये वंश के राजा थे।' पर सब विद्वान्‌ इस विचार से सहमत नहीं हैं । 
सिक्‍कों के अतिरिक्त कीमत चुकाने के अन्य भी कोई साधन थे या नहीं, यह निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता। धनराशि को किसी के पास जमा करने के सम्बन्ध में नियमों 
का निरूपण करते हुए कौटल्य ने आदेश” का भी उल्लेख किया है। अनेक विद्वानों की 
सम्मति में यह आदेश' हुण्डी (8] ०6 ए5०४०४४८) को सूचित करता है। छब्दार्थ की 
दृष्टि से कीमत चुकाने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को आज्ञा देने को 'आदेश' कहा जा 
सकता है। सम्मवत:, हुण्डी जैसे कीमत चुकाने के साधन भी मौय॑ युग में प्रचलित थे। 


(७) सूद पर उधार देना 


मौय युग में सूद पर रुपया लेने और देने का कारोबार बहुत उन्नत था। कौटल्य 
(३।११) की सम्मति में राज्य और शासन का योग-क्षेम धनिक (महाजन या रुपया उधार 
देनेवाला ) और धारणिक (रुपया उधार लेने वाला) के व्यवहार पर आश्रित है, अतः उन 
दोनों के चरित्र पर राज्य को दृष्टि रखनी चाहिये। इसीलिये महाजनी के कारोबार 
को राज्य द्वारा नियन्त्रित किया जाता था। पर राज्य ने सूद की जो दरें निर्धारित की हुई थीं, 
वे बहुत अधिक थीं। कौटल्य की सम्मति में एक सौ पण उवार देने पर सवा पण मासिक 
(१५ प्रतिशत वापिक ) सूद लेना धर्म्य या न्‍्याय्य था। पर व्यवहार में इससे बहुत अधिक 
सूद लिया जाता था। साधारणतया, व्यवहार (रुपये का लेन-देन करते हुए) में ५ प्रतिशत 
मासिक (६० प्रतिशत वाधिक) पर रुपया उधार मिलता था। जहाँ खतरा अधिक हो, 
वहाँ सूद की दर और भी अधिक थी। व्यापार के लिये जंगलों (जंगल के मार्यों ) में जाने- 
वाले व्यापारी १० प्रतिशत मासिक सूद देते थे । समुद्र में आने-जाने वाले व्यापारियों के 
हुये सूद की दर २० प्रतिशत मासिक या २४० प्रतिशत वाधिक थी। जंगरू और समुद्र 
के मार्गों से सुदूर प्रदेशों में आने-जाने वाले व्यापारियों को अपने व्यापार से मुनाफा भी 
बहुत अधिक होता था। इसी कारण वे इस ऊँची दर से सूद दे सकते थे। सूद की ये दरें 
व्यवहार में स्वीकृत थीं। पर इससे अधिक सूद लेना कानून द्वारा निषिद्ध था। कौटल्य ने 
लिखा है, कि जो व्यक्ति इससे अधिक दर पर सूद दें या दिलाएँ, उन्हे पूर्वस्साहस दःड दिया 
जाए। जो इस प्रकार के व्यवहार में साक्षी हों, वे भी अर्ध-दण्ड के भागी हों। 
ऋषणी या धारणिक की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र ऋण की अदायगी के लिये उत्तर- 
दायी होते थे । यदि मृत धारणिक की कोई सन्‍्तान न हो, तो जो भी उसका उत्तराधिकारी 
हो, उसे ऋण का देनदार माना जाता था। यदि ऋण लेते हुए किसी से जमानत दिलायी गई 
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हो, तो वह जमानती भी ऋण की अदायगी के लिये उत्तरदायी होता था। घनिक (महाजन ) 
के लिये आवश्यक था, कि सूद को तुरन्त ग्रहण कर ले। सूद को इकट्ठा होने देना उचित 
नहीं समझा जाता था। यदि कोई धनिक उस समय सूद का दावा करने लगे, जबकि 
वह प्रदेय न हो, या सूद को ऋण की राशि में जोड़ कर उसे प्राप्तव्य ऋण की राशि होने का 
दावा करने लगे, तो उस पर विवादग्रस्त राशि का चार गुना जुरमाना किया जाता था। 
यदि घनिक (महाजन) दस साल तक ऋण की उपेक्षा करता रहे और उसे वापस 

लेने के लिये समुचित प्रयत्न न करे, तो उस ऋण को अप्रतिग्राह्म (जिसे वापस लौटाने की 
आवश्यकता न रह जाए) माना जाता था। पर यदि ऋण की वसूली में देरी का कारण 
धनिक का बाल (नाबालिग) वृद्ध, व्याधित (बीमार), व्यसनी (विपत्तिग्रस्त ), प्रोषित 
(प्रवासी ) होना, या देश को त्याग देना और या राज्य-विभ्रम (देश में राजकीय अव्यवस्था ) 
ही, तो यह नियम लागू नहीं होता था। 

कतिपय व्यक्ति सूद से मुक्त भी होते थे। इन्होंने जो ऋण लिये हों, उन पर सूद नहीं 
लगता था। ये व्यक्ति निम्नलिखित होते थे---जो किसी दीघे सत्र (बड़े अनुष्ठान या 
चिरकाल तक चलने वाले यज्ञ आदि ) में छगे हों, जो व्याधिपीड़ित हों, जो गुरुकुल (शिक्षणा- 
लय) में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, जो बाल (नाबालिग ) हों, और जो असार (अत्यन्त 
निर्धन) हों। 

यदि किसी धारणिक (ऋणी) ने एक से अधिक धनिकों से ऋण लिया हुआ हो, तो वे 
सब एक समय में ही ऋण की वसूली के लिये मुकदमा नहीं कर सकते थे। जिसने पहले 
ऋण दिया हो, उसे यह अधिकार था कि वह अपने ऋण को पहले वसूल कर सके । पर 
यदि घारणिक ने राज्य और श्रोत्रियों से मी ऋण लिया हुआ हो, तो उन्हें ऋण की अदायगी 
में प्राथमिकता दी जाती थी। 

यदि पति ने पत्नी से या पत्नी ने पति से, पिता ने पुत्र से या पुत्र ने पिता से और अवि- 
भक्त परिवार के भाइयों ने एक दूसरे से ऋण लिया हो, तो उसकी वसूली के लिये न्यायालय 
में मुकदमा नहीं किया जा सकता था। किसानों और राजपुरुषों को, उस अवधि में जब 
कि वे अपने कार्यों में व्यापृत हों, ऋण की वसूली के प्रयोजन से गिरफ्तार नहीं किया जा 
सकता था। पति द्वारा जो ऋण छिया गया हो, उसकी वसूली के लिये उसकी पत्नी को 
नहीं पकड़ा जा सकता था, चाहे पत्नी उस ऋण की साक्षी भी क्‍यों न हो। पर यह नियम 
ग्वालों और बँटवारे पर खेती करने वालों पर लागू नहीं होता था। पर यदि पत्नी ने कोई 
ऋण लिया हो, तो उसकी वसूली के लिये उसके पति को गिरफ्तार किया जा सकता था। 
पत्नी द्वारा लिये हुए ऋण की अदायगी की व्यवस्था किये बिना ही यदि उसका पति कहीं 
विदेश चला जाए, तो उसके लिये उत्तम साहस दण्ड का विधान था । 

ऋण-सम्बन्धी मुकदमों का फैसला करते हुए ऐसे तीन साक्षियों की साक्षी लेना 
आवश्यक था, जो कि प्रात्ययिक, शुचि और प्रतिष्ठित हों। पर यदि साक्षी दोनों पक्षों 
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को स्वीकार्य हो, तो दो साक्षियों से भी काम चल सकता था। ऋण-सम्बन्धी मामलों में 
एक साक्षी कदापि पर्याप्त नहीं समझा जाता था | 

ऋण के विषय में जिन व्यवस्थाओं का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे ही उपनिधि' 
(70%००४5) पर भी लागू होती थी। लोग अपने धन को सुरक्षा के लिये सम्पन्न 
व्यक्तियों, श्रेणियों, व्यापारियों के समूहों आदि के पास रखवा दिया करते थे। जिनके पास 
कोई धनराशि या सम्पत्ति अमानत के रूप में रखी गई हो, वे उसकी सुरक्षा के लिये उत्तर- 
दायी होते थे। वे उसे न खचे कर सकते थे, न उसका भोग कर सकते थे, न उसे बेच सकते 
थे और न उसे रहन रख सकते थे। ऐसा करने पर वे दण्ड के भागी होते थे। 

ऋण का आदान-प्रदान और सम्पत्ति को अमानत पर रखना मौय॑ युग के आ्थिक 
जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे । इसी कारण कौटल्य ने इनके सम्बन्ध में प्रयुक्त होने- 
वाले नियमों का विद्यद रूप से उल्लेख किया है। 


(८) नगर और ग्राम 


ग्रीक विवरणों से मौर्य युग के नगरों के विषय में अच्छी जानकारी उपलब्ध होती है। 
मेगस्थनीज़ के अनुसार पोरु (पोरस) के राज्य में २००० नगर थे, और आन्ध्र में ३० ।' 
सम्भवत:, पोरस के राज्य की जिन २००० बस्तियों को ग्रीक यात्री ने नगर कहा है, वे ग्राम 
थे, नगर नहीं । पर इसमें सन्देह नहीं कि मौय॑ युग में भारत में बहुत-से नगरों की सत्ता 
थी। मौय साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र एक विशाल नगरी थी, और साम्राज्य के 
अन्तर्गत विविध जनपदों में भी बहुत-से नगर विद्यमान थे। मैगस्थनीज सैंल्युकस के राजदूत 
के रूप में चिरकाल तक पाटलिपुत्र में रहा था। उसने इस नगरी का जो वर्णन किया है 
बह वस्तुत: प्रामाणिक और विश्वसनीय है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगरी गंगा और 
सोन (सोण ) नदियों के संगम पर स्थित थी। इसका निर्माण एक समानान्तर चतुर्भज 
के रूप में किया गया था। लम्बाई में यह ८० स्टेडिया (९५ मील) थी, और चौड़ाई में १५ 
स्टेडिया (१ मीरू और १२७० गज) । नगरी के चारों ओर लकड़ी की एक दीवार बनी 
हुई थी, जिसके बीच-बीच में तीर छोड़ने के लिये बहुत-से छेद बने हुए थे। दीवार के चारों 
ओर एक खाई थी, जो ६० फीट गहरी और ६०० फीट चौड़ी थी। यह खाई नगर की रक्षा 
और गन्दगी को बहाने के काम में आती थी। छकड़ी की दीवार में नगर में आने-जाने के 
लिये ६४ द्वार थे। दीवार पर बहुत-से बुर मी बने हुए थे, जिनकी संख्या ५७० थी ।* इसमें 
सन्देह नहीं, कि पाटलिपुत्र एक अत्यन्त विशाल नगरी थी, जिसका निर्माण एक सुदृढ़ दुर्ग 

के रूप में किया गया था । 
मौयं युग के नगरों के सम्बन्ध में एरियन की यह सूचना भी उल्लेखनीय है- परन्तु 
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उन (भारतीयों ) के नगरों की संख्या इतनी अधिक है कि ठीक-ठीक नहीं वतायी जा 
सकती । जो नगर नदियों के किनारे और समुद्र-तट पर स्थित हैं, वे ईंटों के बजाय छकडी 
के बने हुए है, क्योंकि उन्हें स्वल्पकाल के प्रयोग के लिये ही बनाया जाता है। वहाँ वर्षा 
बहुत जोर से पड़ती है, और नदियाँ अपने किनारों के ऊपर चढ़कर मैदानों में बाढ़ ले आती 
हैं। परएऐसे नगर जो खुली जगह पर और ऊँचे टीलों पर वसे हैं, ईटों और गारे से निर्मित हैं।' 

कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से मौर्य युग के नगरों की रचना के सम्बन्ध में 
मुस्पष्ट जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अर्यश्ञास्त्र के दु्गंविधानम्‌' और दुर्गनिवेश:' 
प्रकरणों में एक ऐसे नगर का चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका निर्माण दुर्ग के रूप में 
किया गया हो। निस्सन्‍्देह, पाटलिपुत्र इसी प्रक।र का नगर था। कौटल्य के अनुसार नगर 
के चारों ओर एक-एक दण्ड (छः: फीट ) के फासछे पर तीन परिखाएँ (खाइयाँ ) होनी चाहियें, 
जो चौड़ाई में  क्रशः १४ दण्ड (८४ फीट), १२ दण्ड (७२ फीट) और १० दण्ड (६० 
फीट) हों । इनकी गहराई चौड़ाई की तुलना में या तो तीन चौथाई रखी जाए और या 
आधी । इस प्रकार ये खाइयाँ गहराई में क्रण: ६३, ५४ और ४० फीठ या ४२, ३६ और 
३० फीट हों । खाई का फर्श सतह से तिहाई होना चाहिए। खाइयों की दीवारें पत्थरों 
या ईंटों से पक्की वनायी जाएँ, और उन्हें सदा पानी से भर कर रखा जाए। यह पानी ऐसा 
होना चाहिये कि किसी अन्य ख्रोत से निरन्तर आता रहे और उसका प्रवाह कभी रुके नही । 
खाइयों में मगरमच्छ आदि जन्‍्तु भी रहने चाहिये । सबसे भीतर की खाई से २४ फीट 
की दूरी पर वप्र (प्राचीर या शहरपनाह ) बनाया जाए, जो ३६ फीट ऊँचा और ७२ फीट 
चौड़ा हो। इस वप्र के ऊपर प्राकारा का निर्माण किया जाए, और उनके भी ऊपर अट्टठालि- 
काओं का । वश्र और प्राकार पर सैनिकों और सवारियों के आने-जाने के लिये मार्ग हों, 
और अट्टालिकाओं के बीच में धनुर्धरों के लिये स्थान बनाये जाएँ ।* दुर्ग की रक्षा के प्रयोजन 
से अनेकविव अस्त्र-शस्त्र मी वहाँ स्थापित किये जाएँ। कौटल्य ने इन सबका बड़े विशद 
रूप से वर्णन किया है, पर उसे यहाँ उद्धृत करने का विशेष उपयोग नहीं है। 

परिखा, वश्र और प्राकार आदि से सुरक्षित नगर में किस-किस प्रकार के मार्ग हों, और 
जनता के विभिन्न वर्गों के निवास की किस ढंग से व्यवस्था की जाए, इसका भी कौटल्य ने 
विस्तार के साथ प्रतिपादन किया है। नगर में वारह मुख्य द्वार होने चाहिये । जिनसे 
तीन राजमार्ग पूर्व से पश्चिम की ओर जानेवाछे और तीन राजमार्ग उत्तर से दक्षिण की 
ओर जाने वाले बनाये जाएँ। राजमार्गों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के मार्ग 
नगर में बनाये जाते थे, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। नगर में विभिन्न वर्गों के 
निवास के विपय में कौटलीय अर्थशास्त्र का विवरण महत्त्व का है। नगर का कुल मिलाकर 
जितना क्षेत्र हो, उसके नौवें भाग में राजप्रामाद और अन्तःपुर का निर्माण किया जाए । 
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राजकीय इमारतों के लिये नगर के मध्य भाग से उत्तर की ओर का प्रदेश सुरक्षित रखा 
जाए। राजप्रासाद के पूर्व-उत्तर भाग में आचाय॑ं, पुरोहित और मन्त्रियों का निवास 
हो, और इज्या-स्थान (यज्ञमण्डप) तथा तोय-स्थान (जहाँ पेय उदक सड्चित हो ) बनवादे 
जाएँ। पूर्व-दक्षिण भाग में महानस (राजकीय पाकशाला ), हस्तिशाला और कोप्ठागार 
रहें। उनके परे पूर्व की ओर गन्व, माल्य और रस (द्रव पदार्थ ) की पण्य-शालाएँ हों, और 
प्रधान शिल्पी तथा क्षत्रियों के निवासस्थान रहें । दक्षिण-पूर्व॑ भाग में भाण्डागार, अक्षपटल 
और विविध कर्मनिषद्य (कर्मान्त या कारखाने) बनवाये जाएँ। दक्षिण-पश्चिम भाग में 
कुप्यगृुह और आयुधागार रहें। उनके परे दक्षिण दिशा की ओर नगर-अध्यक्ष (नागरक ) , 
धान्य-अध्यक्ष (पण्याव्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष आदि), व्यावहारिक, कार्मान्तिक 
और विविध बलाध्यक्षों (सैनिक अध्यक्षों ) के निवास हों, और पक्‍वा न्नपण्यों (पकवान बेचने 
वालों), सुरापण्यों (शराब बेचनेवालों), मांसपण्यों (मांस बेचनेवालों ), रूपाजीवाओं 
(वेश्याओं ), ताछापचारों (नट, नतंक, वादक आदि) और वैश्यों के कारोबार के 
स्थान रहें । पश्चिम-दक्षिण भाग में गधों, ऊँदों आदि पशुओं की शालूाएँ तथा कर्मगृह 
बनवाये जाएँ, और पश्चिम-उत्तर भाग में यानों और रथों की शालाएँ। उनके परे पश्चिम 
की ओर ऊन और रूई के सूत को कातने तथा बुनने वाले शिल्पी, वेण (बाँस) तथा चर्म 
(खाल, फर आदि ) के शिल्पी, शस्त्र और कवच बनाने वाले शिल्पी और शूद्र आवाद किये 
जाएँ। उत्तर-पश्चिम भाग में पण्य-मैषज्यगृह (जहाँ औषधियाँ बेची जाती हों) बनवाये 
जाएँ। उत्तर-पूर्व भाग में कोशागार और गौशालाएँ तथा अश्वशालाएँ रहें । उनसे परे 
उत्तर की ओर नगर-कारु, राज-कारु, देवता-कारु, लोहकारु और मणिकाए वर्ग के लिये 
तथा ब्राह्मणों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाएँ। बीच के विभिन्न कोनों में शिल्पियों की 
श्रेणियों और अन्य समूहों के लिये स्थान रहें । नगर के मध्य में अपराजित, अप्रतिहत, 
जयन्त और बे जयन्त देवताओं के कोष्ठ और शिव, वैश्रवण , अश्विन्‌, श्री और मदिरा के 
गृह निर्मित कराये जाएँ, और उनके कोष्ठकालयों (गर्भगृहं) में वास्तु देवताओं (मूर्तियों ) 
की स्थापना की जाए। प्रिखा। से १०० घन्‌ (१०० दण्ड या ६०० फीट) की दूरी पर 
पुण्यस्थान वनवाये जाएँ, और सब दिशाओं में यथास्थान दिग्देवता स्थापित किये जाएं । 
नगर के उत्तर-पूर्व में इमशान के लिये स्थान सुरक्षित रखा जाए। दक्षिण में एक 
पृथक्‌ इमशान हो, जिसका प्रयोग केवल उत्कृष्ट वर्णों के व्यक्ति ही कर सकें। पापण्डों 
(ऐसे सम्प्रदाय जो परम्परागत धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते थे) और चाण्डालों के 
लिये इमशान से परे का स्थान रहे । नगर में कुएँ इतनी अधिक संख्या में बनवाये जाएँ, कि 
दस परिवारों के लिये एक कुआँ रहे। नगर में धान्य, चीनी, तेल, नमक, ईंधन आदि को 
इतनी अधिक मात्रा में सझिचित करके रखा जाए कि वह अनेक वर्षो के लिये पर्याप्त हो । 
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कौटलीय अशथंश्ञास्त्र के इस विवरण से मौर्य युग के नगरों के स्वरूप और रचना का 
एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। निस्‍्सन्देह, पाठलिपुत्र की रचना 
इसी ढंग से की गई थी। ग्रीक लेखकों के विवरणों से भी इसकी पुष्टि होती है। काशी, 
धावस्ती, कौश्ाम्बी, चम्पा आदि मौय॑ युग के अन्य नगरों का निर्माण भी प्राय: इसी ढंग से 
किया गया होगा, यह कल्पना सहज में की जा सकती है। पाटलिपुत्र की जो खुदाई गत 
वर्षों में हुई है, उसमें मौययं युग के भी कुछ अवशेष उपलब्ध हुए हैं। उनके विषय में हम इस 
ग्रन्थ में आगे चल कर यथास्थान लिखेंगे। वे भी अनेक अंशों में अर्थशास्त्र के इस विवरण 
की पुष्टि करते है । इसमें सन्देह नहीं, कि मौय॑ युग के नगरों का निर्माण एक सुव्यवस्थित 
योजना के अनुसार किया जाता था। उनमें विभिन्न व्यवसायियों के लिये पृथक्‌ स्थान 
सुरक्षित रहते थे, और जनता के विविध वर्ग पृथक्‌ रूप से निवास करते थे। 
यहाँ जिस दुर्ग (दुर्ग के रूप में निमित नगर ) के स्वरूप का निरूपण किया गया है, वह 
पुर के लोगों के निवास के लिये था। पर बहुत-से दुर्ग ऐसे भी थे, जिनका निर्माण युद्ध के 
प्रयोजन से किया जाता था। ये दुर्ग साम्परायिक (युद्ध या रा द्व की रक्षा के लिये निमित ), 
औदक (जल-दुगग ) , पारवंत (पर्व त-दुर्ग ) , धान्वन (जल से विरहित मरुस्थल आदि में स्थित ) 
और वनदुगं आदि अनेक प्रकार के होते थे ।' इनके सम्बन्ध में मौर्य युग की युद्धनीति का 
विवेचन करते हुए विचार किया जायगा। 
जनपदों के स्वरूप का निरूपण करते हुए ग्रामों के सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय में 
लिखा जा चुका है। प्रत्येक जनपद में बहुत-से ग्राम होते थे, जिनकी सीमा एक क्रोश 
(कोस) से दो क्रोश तक हुआ करती थी। ग्रामों की सीमा को सूचित करने के लिये नदी, 
पहाड़, वन, गुफा, सेतुबन्ध (बांध), शाल्मली (सिम्बरू), शमी (शीशम ) और क्षीरवृक्ष 
(बड़) आदि का आश्रय लिया जाता था।* वर्तमान समय में भी सर्वसाधारण ग्रामवासी 
अपने ग्राम की सीमा का बोध कराने के लिये इन्हीं का प्रयोग करते है । एक ग्राम में प्राय: 
१००से५०० तक परिवार निवास करते थे। ग्रामोंकी जनता अपनी आजीविका के लिये 
प्राय: क्रपि पर निर्मर करती थी । खेती के सम्बन्ध में जो नियम मौय युग में प्रचलित थे, 
उनका उल्लेख भी पहले क्रिया जा चुका है। कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों का अपरिमित 
स्वत्त्व नहीं माना जाता था। यदि कोई क्पक खेतीन करे, तो उसकी भूमि दूसरों को दी 
जा सकती थी। खेती का कार्य प्रायः जूद्रों द्वारा करवाया जाता था। क्ृपियोग्य भूमि के 
अतिरिक्त ऐसी भूमि भी ग्राम के क्षेत्र में रहती थी, जिसका उपयोग चरागाह के रूप में 
किया जाता था। इस पर ग्राम के पश्म्‌ स्वच्छन्द रूप से चर सकते थे। कृपकों के अतिरिक्त 
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गाँवों में गड़रिये, ग्वाले, शिल्पी और वैदेहक (सौदागर ) भी निवास करते थे, और साथही 
ऋत्विक्‌, आचाये, पुरोहित आदि भी। राज्यद्वारा ग्रामों में कुओं, तटाकों ( तालाबों ) , मार्गो 
और उद्यानों आदि का निर्माणकराया जाता था, या जो ये बनवाएं उन्हें सहायता प्रदान की 
जाती थी। गाँव के क्षेत्र में जो नदियाँ और तालाब हों, उन पर राज्य का अधिकार माना 
जाता था। इसीलिये उनसे जो मछलियाँ पकड़ी जाएँ, या जो हरितपण्य (सिघाड़े आदि ) 
एकत्र किये जाएँ, उन पर राज्य का स्वत्त्व होता था,' किसी व्यक्ति का नहीं। नदियों के 
पार उतरने के लिये प्लवों (नौकाओं ) की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थी । 
सम्भवत:, ये सब राज्य द्वारा ठे के पर दे दिये जाते थे। बालक, वृद्ध, विपत्तिग्रस्त और अनाथ 
आदि के पालन-पोषण की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थी। 

ग्रामों में निवास करने वाले लोगों का मनोरञ्जन करने के लिये नट, नर्तक, गायक, 
वादक, वाग्जीवन (विभिन्न प्रकार की बोलियाँ बोल कर मनोरञजन करने वाले) और 
कुगी लव भी कभी-कभी वहाँ आ जाया करते थे। पर भोले-भाले ग्रामीणों के धन को ये कहीं 
लूट न लें और इनके कारण कहीं ग्रामवासियों के कार्यों में विध्न न पड़े, इस दृष्टि से इन 
पर अनेकविध प्रतिवन्ध लगाये जाते थे। कौटल्य ग्रामों में मनोरअजन और आमोद- 
प्रमोद के प्रयोजन से शालाएँ बनाने के विरुद्ध थे ।' 

ग्रामों में पुण्यस्थान (धाभिक प्रयोजनों से निर्मित स्थान), आराम (उद्यान) और 
देवमन्दिर भी होते थे। मन्दिरों में मेंट पूजा में जो द्रव्य अपित किया जाता था, उसकी (देव- 
द्रव्य की ) व्यवस्था ग्रामवुद्धों द्वारा की जाती थी। ग्रामों को वहुधा महामारियों और 
दु्िक्षों का भी सामना करना पड़ता रहता था। शत्रुओं और आटविकों (जंगलों में निवास 
करनेवाली जातियों ) के भी उन पर आक्रमण होते रहते थे।' इनसे ग्रामों की रक्षा करना 
भी राज्य का कतंव्य माना जाता था। कंसा जनपद उत्कृष्ट होता है, इसका विवेचन करते 
हुए कौटल्य ने लिखा है कि जहाँ पद्ध (दरूदल ), पापाण (पथरीली भूमि ), उषर (ऊसर 
जमीन ) , विधम (ऊँची-नीची भूमि), कण्टक श्रेणी (काँटों की झाड़ियाँ ), व्याल (हिंख- 
पणु), मृग (जंगली पशु) और अठवि (विकट जंगल) का अभाव हो; क्षषियोग्य 
उपजाऊ भूमि, खनिज पदार्थ, द्रव्यवन (सारदारु के जंगल) और हस्तिवन जहाँ हों, गो 
आदि पशुओं के लिये जहाँ सुरक्षित गोचर-भूमि हो, सिचाई के लिये जो केवल वर्षा पर 
निर्भर न करें, कर्मशी ल कृपकों का जहाँ निवास हो और जहाँ के निवासी शुचि आचरण- 
वाले हों, वह जनपद प्रशस्त होता है। कौटलीय अर्यज्ञास्त्र के इस वर्णन से उत्तरी भारत 
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के देहातों का एक भव्य चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। निस्सन्देह, मौये युग के 
बहु-संख्यक ग्राम इसी प्रकार के देहात में वसे हुए थे, जहाँ दकदल, पथरीली ऊँची-नीची 
भूमसि और काँटेदार झ्ाड़ियों का अभाव था, जहाँ की मूमि उपजाऊ और नहरों, कुओं 
आदि से सिचित थी, और जहाँ के निवासी कर्मठ और सच्चरित्र थे । 

मौय॑ युग के ग्रामों की रचना के सम्बन्ध में कोई सूचना कौटलीय अर्थशास्त्र से प्राप्त 
नहीं होती, पर यह अनुमान कर सकना असंगत नहीं होगा कि वर्तमान समय के समान 
मौर्य युग के गाँवों के मकान भी प्रायः मिट्टी और फूंस आदि से ही बनाये जाते थे। इसी 
कारण कौटल्य ने यह व्यवस्था की थी, कि ग्रीष्म ऋतु में ग्रामों के निवासी घरों से बाहर 
भोजन वनाया करें। अग्ति से ग्रामों की रक्षा के लिये जिन नियमों का अनुसरण किया 
जाना था, उनका उल्लेख पिछले एक अध्याय में किया जा चुका है। उनसे यही निर्देश 
मिलता है, कि ग्रामों के मकान प्राय: कच्चे और तृण आदि से निर्मित होते थे। 


बारहवाँ अध्याय < 


समाजिक दशा 


(१) समाज के विभिन्न वर्ग 


कौठलीय अर्थशास्त्र में समाज को चार वर्णो में विभक्त किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैद्य और शुद्र । ब्राह्मण के स्ववर्म' (कार्य ) अध्ययन, अध्यापन, यजन (यज्ञ करना ) 
याजन (यज्ञ कराना ), दान करना और प्रतिग्रह ( दान ग्रहण करना ) कहे गये हैं। क्षत्रिय 
का स्वधर्म' अध्ययन, यजन, दान. शस्त्राजीव (शस्त्र द्वारा आजीविका प्राप्त करना या 
सैनिक सेवा) और भू तरक्षण (प्राणियों की रक्षा) है। वैश्य का स्ववर्म अध्ययन, यजन, 
दान, कृषि , पशुपालन और वाणिज्य (व्यापार ) है। शूद्र का स्वथर्म द्विजातियों (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य) की सेवा करना, वार्ता (कृषि, पशुपालन और वणिज्या ), कारुकर्म 
(शिल्पी या कारीगार का काय ) और कुशीलूव कर्म (नट आदि के कार्य ) है। विविध 
वर्णो के ये कार्य प्राय: वही हैँ, जो मनुस्मृति आदि स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित हैं 
पर कौटल्य ने शूद्र के स्वथर्मं का निरूपण करते हुए कृषि, पश्ुपाऊन और वणिज्या को 
भी शूद्रों के कार्यों में अन्तग त किया है, जो स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों से भिन्न है। सम्भवतः, 
कौटल्य द्वारा प्रतिपादित शूद्रों के स्वथर्म वास्तविकता के अधिक अनुकूल है। वैश्यों के 
सहायक रूप में या स्वतन्त्र रूप से शूद्र भी कृषि, पशुपालन और व्यापार किया करने थे, 
यद्यपि शिल्पको शूद्रों का ही कार्य माना जाता था। 
कौटल्य ने चारों वर्णो के जो स्ववर्म प्रतिपादित किये है, वे भारत की प्राचीन परम्परा 
और सामाजिक मर्यादा के अनुसार हैं। पर क्रियात्मक दृष्टि से विभिन्न वर्णों के लोग 
केवल इन्हीं कार्यों का अनुसरण करते हों, और मौय॑ यूग के समाल में विविध वर्गों के कार्य 
पूर्ण ऋूप से निर्वारित हों, यह बात नहीं थी । सैनिक सेवा यद्यपि क्षत्रियों का कार्य माना - 
जाता था, पर ब्राह्मणों, वेश्यों और ज्‌ दरों की भी सेनाएँ होती थीं। इन वर्षों के व्यक्तियों 
को भी सेना में भरती किया जाता था। कौटल्य ने छिखा है-- आचार्यो का मत था, 
किल्ाह्मण, क्ष त्रिय,वैद्य और घूद्रों की सेनाओं में क्रमण: पूर्व उब्लिखित सेनाएं अधिक 
श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उनमें तेज की प्रवानता रहती है। पर कौटल्य का मत इससे भिन्न 
है ब्राह्मण सेना को शत्रु प्रणिषात (विनय व सम्मान का प्रदर्शन) द्वारा अपने पक्ष में कर 





१. 'स्वधर्मो ब्राह्मणस्थाध्ययनमध्यापन यजनं याजन दान प्रतिग्रहइचेति। क्षत्रियस्याध्य- 
यम यजन दान॑ शस्त्राजोवो भूतरक्षणं च। वेश्यस्थाध्ययनं यजन दान॑ कृषिपशुपाल्ये 
वणिज्या च। शूद्रस्य ह्विजाति शुश्रूबा वार्ता कारकुशीलवकमं च। कौ. अर्थ. १३ 
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सकता है। अतः ऐसी क्षत्रिय सेना को श्रेष्ठ समझना चाहिये, जो कि प्रहरण विद्या (शस्त्र 
सञ्चालन ) से सुशिक्षित हो। या ऐसी वैश्य सेना और शूद्र सेना भी श्रेप्ठ है, जिनके सैनिक 
संख्या में बहुत अविक हों। इससे यह स्पप्ट हो जाता है, कि मौय॑ युग में केवल क्षत्रिय ही 
सैनिक सेवा का कार्य नहीं करते थे, अपितु ब्राह्मणों, वैश्यों +र शूद्रों की भी सेना होती थीं, 
और आवश्यकतानुसार इन वर्णोके लोगों को भी बड़ी संख्या में सेना में मरती किया जाता था। 
यद्यपि शूद्र के स्ववर्म में बजन और अध्ययन को अन्तर्गत नहीं किया गया है, पर 
ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय दशाओं में वे भी यज्ञ कर सकते थे और उन्हें भी वेदादि की 
शिक्षा दी जाती थी। इसीलिये कौटल्य ने लिखा है--कि यदि किसी पुरोहित को इस 
कार्य के लिये आदेश दिया जाए कि वह अयाज्य (शूद्र आदि ऐसे व्यक्ति जिन्हें यज्ञ का 
अधिकार न हो ) को यज्ञ कराए या उसे पढ़ाए, और वह इस आदेश का पालन न करे, तो 
उसे पदच्युत कर दिया जाए।* 
ये निर्देश इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मौर्य युग में वर्ण-व्यवस्था का 
स्वरूप ऐसा नहीं था, कि विविध वर्णों के व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यो को सम्पादित करें 
जिनका विधान शास्त्रों द्वारा उनके लिये किया गया है। फिर भी कौटल्य ने इसबात पर 
हुंत जोर दिया है, कि सब वर्णों को अपने-अपने स्व॒धर्म का पालन करना चाहिये और 
राज्यसंस्था का एक प्रमुख कार्य यही है कि वह सबको अपने-अपने स्वधर्म में स्थिर रखे । 
कौटल्य के अनुसार स्वथर्म का पालन स्वर्ग और मोक्ष के लिये होता है। यदि स्वधर्म 
का अतिक्रमण किया जाए, तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी और लोक (समाज ) नष्ट हो 
जायगा। अतः राजा का कतंव्य है कि वह मनुष्यों को स्वव मं का अतिक्रमण न करने दे । 
जो राजा स्वधर्म को कायम रखता है, वह इहलोक और परलोक-दोनों में सुख प्राप्त 
करता है। आय॑ंमर्यादा के व्यवस्थित होने पर और वर्णों तथा आश्रमों को अपने-अपने 
धर्म में स्थित कर देने पर त्रयी (वेद) द्वारा रक्षित यह छोक सदा उन्नति ही करता है 
अवनति नहीं। इसमें सन्देह नहीं, कि चातुव॑ प्यं में समाज का विभाग और प्रत्येक वर्ण के 


१. “ ब्राह्मणक्षत्रियवेद्यशूद्रसेन्यानां तेज:प्राधान्यात्‌ पूर्व पूर्व श्रेयस्संनाहयितुम्‌” 
इत्याचार्या:॥ नेति कौटल्य:--प्रणिपातेन ब्राह्मबर्ल परोष्भिहारयेत्‌ । प्रहरण विद्या- 
विनीत॑ तु क्षत्रियबर्ल श्रेयः, बहुलसारं वा वेद्यशूद्रबलमिति ॥ कौ. अथे. ९२ 

२. पुरोहितमयाज्यवाजनाध्यापने नियुक्तममृष्यमाण राजा अवक्षिपेत्‌ । कौ. अर्थ, १४१० 

३. स्वधर्मस्स्वर्गायानस्त्याय च । तस्यातिक्रमे लोकस्सड्ूरादुच्छिद्येत-- 

तस्मात्स्वधर्मं भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌। 

स्वधर्म॑ संदधानों हि प्रेत्य चेह च नन्दति॥ 
व्यवस्थितार्यमर्याद:. कृतवर्गाश्रमस्थिति: । 

तअय्या हि रक्षितो लोकः प्रसोदति न सोदति ७४” कौ. अर्थ. १३ 
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लिये अपने-अपने स्वघर्म में स्थिर रहता एक आदशं के रूप में मौय काल में भी विद्यमान 
था, यद्यपि क्रिया में विविव वर्णों के व्यक्ति केवल अपने-अपने धर्म का ही पालन नहीं 
करते थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-इन चारों वर्णों के लोग आये जनता के अंग 
माने जाते थे। आर्य-भिन्न लोगों को म्लेच्छ' कहते थे। गू्‌द्रों की गणना भी आर्यों में ही 
की जाती थी। दासों के सम्बन्ध में व्यवस्था करते हुए कौठटल्य ने लिखा है, कि यदि कोई 
शुद्र को दासरूप से विक्रय के लिये ले जाए, तों उस पर बारह पण ज्‌रमाना किया जाए। 
इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य वर्णों के व्यक्तियों के लिये करके कौटल्य ने यह कहा है 
कि आये को कभी दास नहीं वनाया जा सकता, यद्यपि म्लेच्छों में सन्‍्तान को दासरूप से 
बेचना व खरीदना दोष नहीं है ।' 

ब्राह्मण आदि चार वर्णों के लोगों के अतिरिक्त कौटल्य ने अनेक वर्णसंकर लोगों का भी 
उल्लेख किया है। इस प्रकार के लोगों में अम्बप्ठ, निपाद, पारशव, उग्र, मागध, वैदेहक, 
सूत, कुटक, पुल्कस, वैण, चण्डाल, इवपाक आदि उल्लेखनीय हैं । ब्राह्मण पिता और बैश्य 
माता से उत्पन्न सन्‍्तान को अम्बष्ठ कहते थे। ब्राह्मण पिता और शूद्र माता की सन्‍्तान की 
संज्ञा निषाद और पारशव थी। क्षत्रिय पिता और शूद्र माता की सनन्‍्तान को उम्र कहा जाता 
था। वैश्य पिता की क्षत्रिय माता से उत्पन्न सन्‍्तान को मागध और ब्राह्मण माता से उत्पन्न 
सन्तान को वेदेहक कहते थे। शूद्र पिता की वैश्य स्त्री से उत्पन्न सन्‍्तान को आयोगव कहा 
जाता था। यदिशुद्र पिता की ब्राह्मण स्त्री से कोई सन्‍्तान हो, तो वह चण्डाल कहाती थी, 
और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न सन्तान क्षत्त कही जाती थी। इसी प्रकार से कौटल्य ने अनेक 
अन्य वर्णसंकर जातियों का भी विवरण दिया है।' निषाद, चण्डाल, क्षत्त आदि जातियों 
की उत्पत्ति का यह विवरण कहाँ तक संगत है, यह कह सकना कठिन है। पर इसमें सन्देह 
नहीं, कि मौय युग के भारतीय समाज में अनेक ऐसे वर्गों की भी सत्ता थी,जिन्हें परम्परागत 
चार वर्णो के अन्तगंत कर सकना सम्भव नहीं था। कौटल्य ने इन विविध वर्णसंकर जातियों 
को 'शुद्रसवर्मा' कहा है, जिससे सूचित होता है कि इनकी स्थिति शूद्रों के समकक्ष मानी 
जाती थी। पर चण्डालों की स्थिति इनसे भी हीन रखी गई है।' निसस्‍्सन्देह, चण्डाल एक 
ऐसे वर्ग के व्यक्ति थे, जिसे समाज में अत्यन्त हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसीलिये 


१. सलेच्छानामदोष: प्रजां विक्रेतातुमाधातुं वा। न त्वेवार्यस्थ दासभाव:।' 
कौ. अर्थ. ३११३ 

२. 'ब्राह्मणस्थ वेइ्यायामम्बध्ठः। शुद्रायां निषाद: पारशवो वा। क्षत्रियस्थ शूद्वाया- 
मुग्न:।, . .शद्रादायोगवक्षत्तचण्डाला: । वेश्यान्मागधवेदेहकों । क्षत्रियात्सृतः ।. . « 
उद्नन्नेषद्यां कुटकः । विपयेये पुल्कसः । वेदेहिकायामस्बष्ठाहेणः ।” कौ. अर्थ. ३७७ 

३. शूद्रधर्माणों वा अन्यत्र चण्डालेम्यः / कौ. अर्थे. ३३७ 
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उनके सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई थी कि वे नगरों में इमशान के समीप निवास किया 
करें।' 
अम्बध्ठ, निषाद, वैण्य आदि की उत्पत्ति चाहे किसी भी प्रकार क्यों न हुई हो, पर मौय 
युग में उन्होंने पुथक्‌ जातियों का रूप प्राप्त कर लिया था, और क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बैश्य वर्गों में उनका समावेश कर सकना सम्भव नहीं था, अतः: उन्हें शूद्रों के अन्तर्गत माना 
जाने लूगा था। उनका स्वरूप पृथक्‌ जातियों के सदृश था, यह कौटल्य की इस व्यवस्था 
से स्पष्ट है कि उनके वैवाहिक सम्बन्ध उन्हीं में हो सकें, और अपने वृत्तों ( कार्यों या पेशों ) 
तथा परम्पराओं में वे अपने पूर्व॑वर्ती पूर्वजों का अनुसरण किया करें।' इन विविध वर्गों 
के छोगों के लिये कौदलीय अर्थशास्त्र में 'जाति' संज्ञा का ही प्रयोग किया गया है, और 
राज्यसंस्था के लिये यह भी आदेश दिया गया है, कि वह देश-संघों, ग्रामसंघों और श्रेणियों 
के समान जातियों के परम्परागत घर्मो को भी कायम रखे।* 
मौय॑ यूग में अनेक ऐसी जातियों का भी विकास हो चुका था, जिनका आधार कोई 
विज्येष शिल्प या पेशा था। तन्तुवाय (जुलाहे), रजक (धोवी ), तुन्नवाय (दर्जी ) , सुवर्ण- 
कार (सुतार), चर्मकार (चमार), कर्मार (लुहार), लोहकारु, कुट्टाक (बढ़ई) आदि 
इसी प्रकार की ज।तियाँ थीं। इन सवका समावेश शुद्र वर्ण में किया जाता था, और इन्हें 
आय॑ जनता का अंग माना जाता था। 
मौय युग में भारत की जनता किन विविध वर्गों में विभक्‍्त थी, इस सम्बन्ध में मैंगस्थ- 
नीज के यात्रा वृत्तान्त से भी महत्त्वपूर्ण निर्देश प्राप्त होते है । इस विपय में मे गस्थनी ज के 
यात्रावृत्तान्त के निम्नलिखित सन्दर्भ उल्लेखनीय है । 
“भारत की सम्पूर्ण आबादी सात जातियों में विमक्त है। पहली जाति दाशनिकों 
(?70$०99०:8) के समुदाय से वनी है, जो यद्यपि संख्या की दृष्टि से अन्य जातियों की 
तुलना में कम है, तयापि प्रतिष्ठा में उन सबसे श्रेष्ठ है। दाशैनिक छोग सब साव॑जनिक 
कर्तव्यों से मुक्त हैं, अतः न वे अन्यों के दास हैं और न अन्यों के स्वामी हैं । गृहस्थों द्वारा 
ये वलिप्रदात करने और मृतकों का श्राद्ध करने के छिये नियुक्त किये जाते हैं, क्योंकि लोगों 
का विश्वास है कि ये देवताओं को अत्यन्त प्रिय हैं और परलोक-सम्बन्धी बातों में विशेष 
निषुण हैं। इन अनुष्ठानों के बदले में ये बहुमूल्य दान प्राप्त करते हैं । मारत की जनता 
को इनसे वहुत लाभ पहुँचता है। व के प्रारम्भ में जब ये लोग एकत्र होते हैँ, तो अनावृष्टि 
१. चण्डालानां इमशानान्ते वासः / कौ. अर्थ रोड ह 

२. तिषां स्ववोनौ विवाहः । पूर्वापरगामित्वं वृत्तानुवृत्तं च स्वधर्मान्‌ स्थापयेत्‌ ॥ 
कौ. अर्थ, ३३७ 

३. दिद्वस्थ जात्या संघस्थ धर्मो ग्रामस्थ वापि यः / कौ, अर्थ, ३४७ 

डै, वए(म्ंतदाट ; 24225:767९5 09 42-48 
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शीत, आँधी, रोग आदि के विबय में पहले से ही सूचना दे देते है । इसी प्रकार की अन्य 
भी वहुत-सी बातों को ये पहले ही बता देते हैं, जिससे सर्वसा वारण को बहुत लाभ पहुँचता 
है। इस प्रकार राजा और प्रजा-दोनों भविष्य को पहले से ही जान कर उसके विषय में 
व्यवस्था कर सकते है । जो वस्तुएँ आवश्यकता के समय काम आयेंगी, उनका पहले से ही 
प्रबन्ध करने में वे कभी नहीं चूकते। जो दाशंनिक अपनी भविष्यवाणी में भूल करता 
है, उसे निन्‍्दा के अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड नहीं दिया जाता । भविष्यवाणी के अशुद्ध 
होने पर दार्शनिक फिर जीवन भर के लिये मौन ग्रहण कर लेता है। 

“दूसरी जाति में किसान लोग हैं, जो दूसरों की तुलना में संख्या में बहुत अधिक जान 
पड़ते हैं । वे राजा को भूमि-कर प्रदान करते है। किसान लोग अपनी स्त्रियों और बच्चों 
के साथ देहात में निवास करते हैं, और नगरों में जाने से बचते है । 

“तीसरी जाति के अन्तर्गत अहीर, गडरिये तथा सब प्रकार के चरवाहे है जो न नगरों 
में रहते हैं और न ग्रामों में, अपितु डेरों में रहते हैं। शिकार द्वारा तथा पशुओं को जाल 
आदि में फंसा कर वे देश को हानिकर पक्षियों तथा जज्भली पशुओं से शून्य करते हैं। वे 
अपने इस कार्य में बड़े उत्साह के साथ लगे रहते है । इसीलिये वे भारत को उन विविध 
विपत्तियों से मुक्त करते हैं, जोकि इस देश में बड़ी मात्रा में विद्यमान हैं, यथा सब प्रकार 
के जज्भली जन्तु और किसानों हारा बोये हुए बीजों को खा जानेवाले पक्षी । 

“चौथी जाति कारीगर लोगों की है। इनमें से कुछ कवच बनाने वाले हैं, और कुछ 
उन विविध उपकरणों को बनाते हैं जिनका किसान तथा अन्य व्यवसायी प्रयोग करते है ! 

“पाँचवीं जाति सेनिकों की है। यह भलीभाँति सुसंगठित है, और युद्ध के लिये सदा 
सुसज्जित तथा समृच्यत रहती है । संख्या में इसका दूसरा स्थान है। शान्ति के समय यह 
आलस्य तया आमोद-प्रमोद में व्यस्त रहती है। सम्पूर्ण सेना, योद्धा सैनिक, युद्ध के घोड़े 
और हाथी-इन सबका राजकीय खर्च से पालन होता है। 

“छठी जाति में निरीक्षक लोग है। इनका कार्य यह है कि जो कुछ भारतवष॑ में हो रहा 
हो, उसकी खोज तथा देख भाल करते रहें, और राजा को-जहाँ राजा न हो वहाँ किसी 
अन्य राजकीय शासक को-इसकी सूचना देते रहे । 

“सातवीं जाति सभासदों और अन्य शासकवर्ग की है। ये लोग राज्यकार्य की देख- 
भाल तथा शासन का सञ्चालन करते हैँ। संख्या की दृष्टि से यह जाति सबसे छोटी है, पर 
अपने ऊँचे चरित्र तथा बुद्धि के कारण सबसे प्रतिष्ठित है। इसी जाति से राजा के मन्‍्त्री- 
गण, राज्य के कोषाध्यक्ष और न्यायकर्त्ता लिये जाते हैं। सेना के नायक तथा प्रधान 
शासक भी प्रायः इसी श्रेणी के होते है । 

मै गस्थनी जञ तथा अन्य ग्रीक लेखकों के विवरणों द्वारा यह सूचित होता है, कि भार- 
तीय समाज के इन वर्भो ने जातियों का रूप प्राप्त कर लिया था। डायोडोरस के अनुसार 
“क्रिसी को यह अनुमति नहीं है कि वह अपनी जाति से बाहर विवाह कर सके, या किसी 
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ऐसे पेशे व शिल्प का अनुसरण कर सके जोकि उसका अपना न हो। उदाहरण के लिये 
कोई सिपाही किसान का धन्धा नहीं कर सकता, और कोई शिल्पी दार्शनिक नहीं बन 
सकता ।” 

मैगस्थनीज़ ने कहीं भी चातुव॑ष्यं का उल्लेख नहीं किया है। स्वाभाविक रूप से वह 
अपने देश ग्रीस और अपने पड़ौसी देश ईजिप्ट की सामाजिक रचना से परिचित था। जिस 
ढंग से इन देशों के समाज अनेक वर्गों या जातियों में विभकत थे, उन्हें ही दृष्टि में रखकर 
मगस्थनीज़ ने मारत की जनता को भी सात वर्गों में विभकत करने का प्रयत्न किया था। 
इन सातों प्रकार के लोग भारत की जनता में विद्यमान थे, यह स्वेथा असंदिग्ध है। जिन्हें 
मगस्थनीज ने दाशंनिक कहा है , भारत में उन्हें ही ब्राह्मण-श्रमण संज्ञा से सूचित किया 
जाता था। यद्यपि ये संख्या में बहुत कम थे, पर समाज में इनकी स्थिति अत्यन्त उच्च थी। 
कृषक समुदाय में वे वैद्य और शूद्र अन्तर्गत थे, जो खेती द्वारा अपना निर्वाह किया करते थे। 
मगस्थनीज़ द्वारा प्रतिपादित तीसरी जाति में जिन गडरियों आदि को अन्तर्गत किया गया है, 
कौटलीय अर्थशास्त्र में उनसे वे वैश्य और शुद्ध सूचित होते हैं, पशुपालन जिनका व्यवसाय 
था। कारीगर वगग॑ को भारत में शूद्र वर्ण के अन्तर्गत किया जाता था । सैनिक का पेशा 
प्रघानतया क्षत्रिय वर्ण का माना जाता था। कौटलीय अर्थशास्त्र में संत्रियों, गुप्तचरों 
और गूढ़पुरुषों का विशद रूप से वर्णन है, जिनका शासन की दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्व 
था। मैगस्थनीज ने इन्हें ही छठी जाति के रूप में उल्लिखित किया है। शासक वर्ग को 
ग्रीक लेखकों ने एक पृथक्‌ वर्ग के रूप में लिखा है। इनके व्यक्ति प्राय: ब्राह्मण और क्षत्रिय 
वर्णो के ही हुआ करते थे। म॑ँ गस्थनीज़ द्वारा वणित भारतीय समाज का कौठलीय अर्थ 
शास्त्र में प्रतिपादित चातुरव॑ष्यं से कोई विरोध नहीं है । दोनों के दृष्टिकोण में ही 
अन्तर है। 

वर्तमान काल में भी हिन्दू समाज को चार वर्णों में विभक्त समझा जाता है। पर 
बहुत-सी ऐसी जातियाँ हैं, जिन्हें सुनिश्चित रूप से किसी वर्ण के अन्तर्गत नहीं किया जा 
सकता। नाई, सुनार, बढ़ई आदि जातियों के लोग अपने को शूद्र नहीं मानते, और उच्च 
वर्ण के लोग उन्हें ब्राह्मण या वैश्य वर्ग में सम्मिलित नहीं करते। पर ये सब पृथक जातियों 
के रूप में अपनी सत्ता रखते हैं, और ऐ से परम्परागत नियमों का पालन करते हैं, जो इनमें ' 
चिरकाल से चले आ रहे है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के सम्बन्ध में इनके अपने 
नियम है, जो परम्परा पर आश्वित हैं। सम्मवत:, ठीक यही दक्शा मौय युग के भारत में 
भीधी। उस समय में भी तन्‍्तुवाय, रजक आदि पृथक्‌ जातियों का रूप प्राप्त कर चुके थे, 
और उनमें एं से परम्परागत नियमों का भी विकास हो गया था, जिन्हें राज्यमंस्था द्वारा भी 
स्वीकार किया जाता था। कौटल्य ने इन जातियों को झूद्र वर्ण के अन्तर्गत किया है। पर 
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यह ध्यान में रखना चाहिये, कि मौय॑ युग में शूद्रों की सामाजिक स्थिति हीन नहीं मानी 
जाती थी। उन्हें भी आये समझा जाता था, और वे उन म्लेच्छों, चण्डालों, इवयचों आदि 
से भिन्न स्थिति रखते थे, जो कि आये जनता के अंग नहीं थे । मनुस्मृति आदि स्मृति-प्रन्थों 
में शूद्रों का केवल यह कार्य माना गया है कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की सेवा में 
निरत रहें और यह सेवा वे असूया' के बिना किया करें ।* पर कौटल्य ने क्षि, पशुपालन, 
वाणिज्य और शिल्प को भी झूद् वर्ण के स्ववर्म' के अन्तर्गत किया है, जिससे इस बात में कोई 
सन्देह नहीं रह जाता कि मौय॑ युग में विविश्र प्रकार के शिल्पियों और कारीगरों के साथ- 
साथ कृपकों, कुशीलवों और पशू पालकों को भी शूद्र माना जाता था। तन्तुवाय, रजक, 
लोहकारु, कर्मार आदि शिल्पियों ने इस काल में पृथक्‌ जातियों का रूप प्राप्त कर लिया था, 
और इन सबको शुद्व वर्ग के अन्तर्गत माना जाता था, यद्यपि समाज में इनकी स्थिति सम्मानित 
थी, और इनके लोग ब्राह्मण आदि उच्च वर्णो' की सेवा में ही निरत न रहकर स्वतन्त्ररूप से 
अपने-अपने कारोबार किया करते थे । 

आये जनता के चार वर्णों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग भी मौय युग में विद्यमान था 
जिसकी स्थिति शूद्रों की तुलना में भी हीन थी। इस वर्ग को 'अन्तावसायी' कहते थे , 
और चण्डाल और इ्वपाक सदृश लोग इस वर्ग के अन्तगेत थे । वर्तेमान समय के मारतीय 
समाज में जिन लोगों को अछूत या अस्पृश्य समझा जाता है, सम्भवतः वे इन्हीं अन्ता- 
बसायियों के उत्तराधिकारी हैं । 

यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-चा रों वर्णो के लोग आये जनता के अंग थे, 
पर समाज में उनकी स्थिति एक समान नहीं थी। न्यायालयों द्वारा अपराधियों को 
दण्ड देते हुए या बाद के सम्बन्ध में साक्षी लेते हुए वर्ण को दृष्टि में रखा जाता था। 
यदि निचले वर्ण का कोई व्यक्ति उच्च वर्ण के व्यक्ति के प्रति 'वाकपारुष्य' का प्रयोग करे, 
तो उसे अधिक दण्ड मिलता था, उस दण्ड की तुलना में जो कि उच्च वर्ण के व्यक्ति द्वारा 
नीचे वर्ण के व्यक्ति के प्रति वाकपारुष्य को प्रयुक्त करने पर देय था। यदि क्षत्रिय 
ब्राह्मण को कुवचन कहे, तो उसके लिये तीन पण जुरमाने की व्यवस्था थी। पर यदि 
यही अपराध वैश्य द्वारा किया जाए, तो उसे छः: पण दण्ड दिया जाता था। शूद्र द्वारा 
यही अपराध किये जाने पर नौ पण जुरमाना किया जाता था। इसके विपरीत यदि 
ब्राह्मण किसी जूद्ध को कुवचन कहे, तो उसे केवल दो पण जुरमाना देना होता था। वेश्य 
को ब्राह्मण द्वारा कुवचन कहने पर चार पण और क्षत्रिय को कुवचन कहने पर छः: पण 
जुरमाने की व्यवस्था थी ।' 


१. 'एकमेव तु दाद्वस्य प्रभु: कर्म समादिशत्‌ । सर्वेबामेव वर्णानां सुश्रुघामनसूयया ।' 

२. कौ. अर्थ. ३३४१८ 

३. 'प्रकृत्योपवादे .ब्राह्मणक्षत्रियवेद्यशद्रान्तावसायिनामपरेण पूर्वस्यथ त्रिपणोत्तरः 
दण्डा:। पूर्वेणापरस्य द्विषणाधरा: । कौ. अर्थे. ३३१८ 
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कृतिपय अपराध ऐसे भी थे, जिनके लिये उच्च वर्ण के व्यक्तियों को अधिक कठोर 
दण्ड प्रदान किये जाते थे | यदि कोई शूद्र अपने किसी 'अप्राप्त व्यवहार  (अवयस्क या 
नाबालिग ) स्वजन को दास के रूप में विक्रय करे या रहन रखे, तो उसके लिये बारह पण 
दण्ड का विधान था। पर यही अपराध यदि वैश्य द्वारा किया जाए, तो उसपर चौवीस 
पण जुरमाना किया जाता था। क्षत्रिय और ब्राह्मण द्वारा यही अपराध किये जाने पर 
उनके छिये दण्ड की मात्रा क्रशः: अड़तालीस और छियानवे पण निर्धारित थी।' 
कौटलीय अर्थशास्त्र में अन्य भी अनेक ऐसे अपराध उल्लिखित हैं, जिनमें विविध्र 
वर्णों के व्यक्तियों के लिये विभिन्न दण्ड की व्यवस्था की गई है। 

न्यायालय के समक्ष जब कोई ब्राह्मण साक्षी देने के लिये उपस्थित होता था, तो उसे 
सत्य बोलने की शपथ दिलाते हुए सत्य-सत्य कहो” इतना कहना ही पर्याप्त समझा जाता 
था। पर अन्य वर्णों के व्यक्तियों के लिये अधिक कठोर शपथ की व्यवस्था थी ।* 

इसमें सन्देह नहीं,कि मौय युग में भारत के समाज का मुख्य आधार चातुव॑ण्यं' था। 
समाज के चारों वर्णों के 'स्वधर्म' नियत थे, और प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह आवश्यक 
और उपयोगी माना जाता था कि वह अपने स्वधर्म में स्थिर रहे। समाज में ब्राह्मणों की 
स्थिति सबसे ऊँची और सम्मानित थी, और राज्य के शासन पर भी उनका बहुत 
प्रभाव था। पुरोहित, मन्त्री आदि प्रमुख राजकीय पदाधिकारी प्राय: ब्राह्मण वण के 
व्यक्ति ही हुआ करते थे, और वे राजा को मर्यादा में रखने का महत्त्वपूर्ण काये किया 
करते थे। 


(२) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति 


मौर्य युग में बहुविवाह की प्रथा विद्यमान थी। मैगस्थनीज़ के अनुसार भारतीय लोग 

वहुत-सी स्त्रियों से विवाह करते थे । कुछ को वे दत्तचित्त सहधर्मिणी बनाने के लिये विवाह 
करके लाते थे, और कुछ को केवल आनन्द के प्रयोजन से और घर को सन्‍्तान से भर देने के 
लिये।' कौटलीय अर्थशास्त्र से भी मैगस्थनीज़ के इस कथन की पुष्टि होती है। वहाँ लिखा 
है कि समुचित वृत्ति प्रदान करके पुरुष बहुत-सी स्त्रियों से भी विवाह कर सकता है। 
स्त्रियाँ पुत्रों के लिये ही होती हैं ।” पुनविवाह की प्रथा तो मौय युग में थी ही, पर पुरुष 
एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से भी विवाह कर सकता था । 

१. अप्राप्तव्यवहार झूद्वं विक्रमाधानं नयतस्वजनस्य द्वाददा पणो दण्ड: । बैदयं द्विगुण:। 

क्षत्रियं त्रिगुण:। ब्राह्मणं चतुर्गुण: ।” कौ. अर्थ, ३११३ 

२. कौ. अर्थ. ३३११ 

३. औट (सांगता6 ; 34 298876765 9. 34 

४. 'अनुरूपां च व॒त्ति दत्वा बह्दीरपि विन्देत । पुत्रार्था हि स्त्रियः / कौ. अर्थ, ३३२ 
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कौटलीय अर्थशास्त्र में आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है-- 
(१)ब्राह्म विवाह-कन्या को अलंक्‌त (आभूषण आदि से सजा कर ) कर जब कन्या-दान 
द्वारा विवाह हो, तो ऐसे विवाह को ब्राह्म कहते थे । (२) प्राजापत्य विवाह--जब पुरुष 
और स्त्री परस्पर मिलकर धमंचर्या का पालन करके विवाह सम्बन्ध को स्वीकार करें, 
तो ऐसा विवाह 'प्राजापत्य' कहाता था। (३) आपष॑ विवाह-कन्या-पक्ष द्वारा गौओं का 
एक जोड़ा वर पक्ष को प्रदान कर जो विवाह किया जाता था, उसकी आप्ष' संज्ञा थी । 
(४) देव विवाह-यज्ञवेदी के समक्ष ऋत्विज की स्वीकृति से जो कन्यादान किया जाता था, 
उसे 'दैव' कहते थे । (५) गान्धव विवाह-कन्या और वर परस्पर प्रेम के कारण स्वयं जो 
विवाह करते थे, वह गान्धर्व विवाह कहाता था । (६) आसुर विवाह-शुल्क (दहेज ) 
देकर जो विवाह किया जाता था, उसे आयुर' कहते थे। (७) राक्षस विवाह-कन्या को 
बलपूंक ले जाकर विवाह करने पर राक्षस विवाह माना जाता था। (८) पैशाच-सोयी 
हुई या बेसुध स्त्री को ले जाकर उससे जो विवाह किया जाता था, उसे पैशाच विवाह कहा 
जाता था।' 

मौय॑ युग में ये आठों प्रकार के विवाह प्रचलित थे। दहेज (शुल्क) देकर विवाह की 
प्रथा उस काल में बहुत लोकप्रिय नहीं थी। कौटल्य द्वारा प्रतिपादित आठ प्रकार के 
विवाहों में केवल आसुर' ही ऐसा विवाह है, जिसमें शुल्क प्रदान किया जाता था। इस 
सम्बन्ध में नियाक॑ स का यह कथन उल्लेखनीय है-भारतीय लोग दहेज लिये या दिये बिना 
ही विवाह करते है । जब कोई स्त्री विवाह-योग्य आयु की हो जाती है, तो उमके पिता उसे 
समाज के सम्मुख ले आते हैं, ताकि ऐसे पुरुष उसे अपनी सहधर्मिणी के रूप में वर सकें, जो 
कि मल्लयुद्ध, मुप्टियुद्ध, दौड़ आदि में विजयी हुए हों, या जिन्होंने किसी अन्य पौरुष युक्त 
साम्मुख्य में अपनी उत्क्ृप्टता प्रदर्शित की हो ।' नियाकेस का यह कथन एक प्रकार के 
स्वयंवर को सूचित करता है, जो प्राचीन भारत में वहुत लोकप्रिय था । 

कौटल्य के अनुसार पहले चार प्रकार के विवाह (त्राह्म, प्राजापत्य, आरष और दैव) 
धरम्य (धर्म के अनकूल ) होते हैं, और साथ ही पितुप्रमाण' भी। पितृप्रमाण का अभिप्राय 
यह है, कि उनके लिये पिता की स्वीकृति या अनुमति ही पर्याप्त होती है। पिछले चार प्रकार 
के विवाहों के लिये पिता और माता दोनों की अनुमति आवश्यक मानी गई है। विवाह 
के सम्बन्ध में कौटल्य का यह मत था, कि वे सब प्रकार के विवाह नियमानुकूल तथा स्वी- 





१. कन्यादानं कन्यामलड्कृत्य ब्राह्मो विवाह:। सहधर्मचर्या प्राजापत्य:। गोमिथुनदाता- 
दार्ष:। अन्‍्तर्वे्यामृत्विजे दानात्‌ देव:। मिथस्समवायात्‌ गान्ध्व: । शुल्कदाना- 
दा: । प्रसह्ादानाद्राक्षस:। सुप्तादानात्पेशाच:ः । कौ. अर्थ. ३४२ 

२. वाल 326 छठी एफुटसंबों एजाए ( शिक्षकाएव ५उतएक उिगक्वज्या ) 0 564 

३. 'पितृप्रमाणाइचत्वार: पूर्वे धर्म्या:। मातापितृप्रमाणा: दोषा: । कौ. अर्थ, ३४२ 
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कार्य हैं, जिनसे सब सम्बद्ध व्यक्ति संतोष अनुभव करें। विवाह का आधार पारस्परिक 
प्रीति ही थी, और इस आधार पर निर्धारित हुए विवाह कानून द्वारा रोके नहीं जाते थे । 

यद्यपि आसुर' ही एकमात्र इस प्रकार का विवाह था, जिसमें शुल्क की मात्रा पहले 
से ही निर्धारित कर ली जाती थी, पर अन्य प्रकार के विवाहों में भी कुछ शुल्क प्रदान 
करने की प्रथा विद्यमान थी। इस घन पर स्त्री का अधिकार माना जाता था, और कौटलीय 
अथंशास्त्र में इसी को स्त्रीवन' की संज्ञा दी गई है, और उसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की 
व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। स्त्रीधन प्रधानतया दो प्रकार का होता था, वृत्ति 
और आवध्य । कौटल्य के अनु सार स्त्री के लिये निर्धारित वृत्ति की मात्रा दो सहस्त्र (पण ) 
से अधिक होनी चाहिये। आबध्य (आभूषण आदि ) की मात्रा कितनी हो, इस विषय में 
कोई नियम नहीं था।' सामान्य दशा में इस स्त्रीधन को खर्च नहीं किया जा सकता था। 
पर यदि पति कहीं विदेश गया हुआ हो, और उसने अपने परिवार के मरण-पोषण का 
कोई प्रबन्ध न किया हो, तो पत्नी इस घन से अपने पुत्र, पुत्रवध्‌ और अपना निर्वाह कर 
सकती थी। बीमारी, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक विपत्तियों के समय पति भी इस स्त्रीधन 
को व्यय कर सकता था।' पहले चार प्रकार के 'धम्य॑' विवाहों में पति और पत्नी 
पारस्परिक सहमति द्वारा साधारण दशा में भी स्त्रीधन को ख्च कर सकने का अधिकार 
रखते थे । पर गान्धवे और आसुर विवाहों में यदि स्त्रीधन को खर्च कर लिया जाए, 
तो उसे प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति के लिये यह आवश्यक था, कि वह उसे सूद के साथ 
वापस कर दे । राक्षस और पैशाच विवाहों में सत्री-धन का व्यय किया जाना निषिद्ध था।* 
इन पद्धतियों के अनुसार विवाहित पति-पत्नी या उनके कोई कुटुम्वीजन यदि स्त्रीधन को 
खचे करें तो उसे 'स्तेय” (चोरी) माना जाता था । 

पति की मृत्यु हो जाने पर यदि स्त्री घामिक जीवन व्यतीत करना चाहे, तो यह 
आवश्यक था कि स्त्रीधन उसके सुपुर्दे कर दिया जाए। इसी प्रकार यदि स्त्री पुनविवाह 
करना चाहे, तो भी उसका स्त्रीधन उसे प्रदान कर दिया जाता था ।* 

पुनविवाह की प्रथा भी मौय काल में प्रचलित थी। पुरुष और स्त्री-दोनों को ही 
पुनविवाह का अधिकार था । पुरुषों के पुनविवाह के विषय में कौटल्य ने निम्नलिखित 
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नियम प्रतिपादित किये है--यदि किसी स्त्री के आठ साल तक सन्‍्तान उत्पन्न न हो या 
यदि स्त्री वन्ध्या हो, तो उसका पति आठ साल तक प्रतीक्षा करे। यदि स्त्री के सन्‍्तान 
उत्पन्न तो होती हो, पर वह मरी हुई पैदा हो, तो दस साल तक प्रतीक्षा की जाए। यदि 
स्‍त्री के केवल कन्याएँ ही उत्पन्न होती हों, तो बारह साल तक प्रतीक्षा की जाए। इस 
अवधि के अनन्तर पुत्र की इच्छा से पति दूसरा विवाह कर सकता है। यदि इस नियम का 
अतिक्रमण कर कोई पुरुष पुनविवाह करे, तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि विवाह के 
समय प्राप्त शुल्क, और स्त्रीधन के साथ-साथ समुचित आधिवेदनिक (क्षतिपूर्ति का धन ) 
भी अपनी पत्नी को प्रदान करे और साथ ही कम-से-कम चौबीस पण दण्ड भी । 

पुरुषों के समान स्त्रियाँ भी पुनविवाह कर सकती थीं। पति की मृत्यु हो जाने पर तो 
स्त्रियाँ पुनविवाह कर ही सकती थीं। पर अनेक द्ञाओं में वे पति के जीवित होते हुए 
भी दूसरा विवाह करने का अधिकार रखती थीं। यदि स्त्री के कोई सत्तान न हो, और उसका 
पति विदेश गया हुआ हो, तो उसके लिये कम-से-कम एक वर्ष प्रतीक्षा करना आवश्यक था। 
पर यदि स्त्री के सन्‍्तान हो, तो उसे अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी होती थी। यदि स्त्री 
के निर्वाह की व्यवस्था कर दी गई हो, तो उसके लिये दुगने समय तक प्रतीक्षा करना आव- 
इयक था। यदि परदेश गये हुए पति ने अपनी पत्नी के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था न की 
ही, तो उसके निकट सम्बन्धियों से यह आशा की जाती थी, कि वे स्त्री का चार से आठ साल 
तक भरण-पोषण करेंगे । यह अवधि बीत जाने पर स्त्री को पुनविवाह की स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो जाती थी ।' पर इन नियमों के कतिपय अपवाद भी थे। यदि कोई ब्राह्मण विद्या के 
अध्ययन के लिये कहीं अन्यत्र गया हुआ हो, तो उसकी पत्नी के लिये यह नियम था कि सन्तान- 
विहीन होने की दशा में वह दस साल तक प्रतीक्षा करे और सन्‍्तान होने पर बारह सालू। 
इस अवधि के बीत जाने पर भी यदि पति वापस न लौट आए, तो स्त्री पुनविवाह कर 
सकती थी। यदि राजपुरुष कहीं बाहर गया हुआ हो, तो उसकी पत्नी के लिये यह आवश्यक 
माना जाता था कि वह उसकी मृत्यु तक पुनविवाह नकर सके। पर पति के चिरकाल 
तक प्रवरसित रहने की दशा में पत्नी को इस बात की अनुमति थी कि वह अपने पति के 
सवर्ण किसी अन्य व्यक्ति से सन्‍्तान प्राप्त कर सके। ऐसा करना मौर्य युग में बदनामी 
(अपवाद) की वात नहीं समझी जाती थी ।' इसी प्रकार के अन्य भी अनेक नियम 
कौटलीय अर्थशास्त्र में प्रतिपादित हैं। कम आयु की विवाहित स्त्रियों के लिये पुनविवाहे 
कर सकना बहुत सुगम था, उस दशा में जब कि पति विदेश चछा गया हुआ हो। पति 
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३९२ मौयें साम्राज्य का इतिहास 


यदि विदेश गया हुआ हो और उसका कोई भी समाचार प्राप्त न हो रहा हो, तो पत्नी के 
लिये केवल पाँच मास तक प्रतीक्षा करना पर्याप्त था। इस अवधि तक पत्ति के वापस लौटने 
या उसका समाचार प्राप्त करने की प्रतीक्षा करके स्त्री घरमेस्थ की अनुमति से पुनविवाह कर 
सकती थी।' यदि पति चिरकाल के लिये विदेश चला गया हो,या उससे प्रव्नज्या ग्रहण कर ली 
हो, और या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो स्त्री को पुनविवाह का अधिकार प्राप्त हो जाता था। 
पुनविवाह के लिये यह अच्छा माना जाता था, कि स्त्री अपने पति के माई या निकट सम्बन्धी 
या सगोत्र पुरुष को अपने पति के रूप में वरण कर ले। अन्य पुरुष से विवाह कौटल्य को 
अभिमत नहीं था।' 

मौर्य युग में तलाक की प्रथा भी विद्यमान थी। स्त्री और पुरुष दोनों को ही 

लाक का अधिकार प्राप्त था । इस विषय में कौटल्य की निम्नलिखित व्यवस्थाएँ 
उल्लेखनीय हैं-- 

“यदि पति का चरित्र अच्छा न हो, यदि वह परदेश चला गया हो, यदि वह राजद्वेषी 
हो, यदि स्त्री को उससे प्राणों का भय हो, यदि वह पतित हो गया हो और या यदि वह नपुंसक 
हो, तो पत्नी उसका परित्याग कर सकती है। 

“गदि स्त्री पति के प्रति विद्वेष (घुणा) रखती हो, तो वह उस (पति) की इच्छा के 
विरुद्ध तलाक नहीं कर सकती। इसी प्रकार स्त्री से द्वेष (घुणा ) करता हुआ पति उस 
(स्त्री) की इच्छा के विरुद्ध तलाक नहीं कर सकता। पर पारस्परिक हेष (घृणा) से मोक्ष 
(तलाक) हो सकता है।” 

“यदि स्त्री से तंग आकर पुरुष उससे छुटकारा पाना चाहे, तो जो धन स्त्री पक्ष से उसे 
प्राप्त हुआ हो, वह उसे वापस लौटा देना होगा। परन्तु यदि स्त्री पति से तंग आकर उससे 
छुटकारा पाना चाहे, तो उसका घन उसे नहीं लौटाया जायगा ।* 

पर इस प्रसज्भ में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि तछाक की अनुमति पिछले चार 
प्रकार के विवाहों (गान्चर्वं, आसुर, राक्षस और पैज्ञाच) में ही दी जा सकती थी। पहले 





१. अन्ततः पर घमंस्थेविसष्ठा: यथेष्टं विन्देत' कौ० अर्थ ३॥४ 

२. 'दीघंप्रवासिनः प्रत्रजितस्थ श्रेतस्य वा भार्या सप्ततोर्थान्याकाइक्षेत । संवत्सरं प्रजाता। 
ततः पतिसोदय॑ गच्छेत्‌ । कौ. अर्थ. ३।४ 

३. 'नीचत्वं परदेश्ं वा प्रस्थितो राजकिल्विषी । 
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४. अमोक्ष्या भतुं रकामस्य द्विबती भार्या । भार्यायाइच भर्ता । परस्पर देषान्मोक्ष: ।' 
को. अर्थ, ३३३ 

५. स्त्रीविप्रकाराद्दा स्त्रो चेन्मोक्षमिच्छेत्‌ यथागृहोतमस्ये दह्यात्‌ पुरुषविप्रकाराद्दा 
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सामाजिक दशा ३९३ 


चार प्रकार के 'धर्य' विवाहों में तलाक की अनुमति नहीं थी,' यद्यपि उनमें भी विशेष 
अवस्थाओं (यथा पति के चिरकाल तक प्रवासित रहने या उसके नपुंसक होने आदि) में 
स्त्री को पुनविवाह कर लेने या नियोग द्वारा सन्तान प्राप्त कर सकने का अवसर था। 

यद्यपि कौटलीय अर्थशास्त्र में स्त्रियों को पुनविवाह की अनुमति प्रदान की गई है, 
और पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी का पुनविवाह कर लेना सर्वथा समुचित माना गया है, 
पर फिर भी मौर्य युग में ऐसी विधवाओं की सत्ता थी, जो पुनविवाह न करके स्वतन्त्र रूप से 
जीवन विताया करती थीं । कौटल्य ने ऐसी स्त्रियों को छन्‍्दवासिनी (स्वतन्त्र रूप से 
रहनेवाली ) विधवा कहा है। सम्भवतः, ऐसी स्त्रियाँ पुनविवाह न कर स्वतन्त्र जीवन 
बिताना पसन्द करती थीं, जो कि सम्पन्न हों। कौटल्य ने इनके लिये आहृयविधवा' संज्ञा 
का प्रयोग किया है।' विशेष परिस्थितियों में राज्य को जब धन की असाधारण रूप से 
आवश्यकता होती थी तो अनेकविध उपायों से इत आढ्य विववाओं से भी धन की प्राप्ति 
की जातीथी। गुप्तवर इनसे धन प्राप्ति के ऐसे उपायों का भी प्रयोग करते थे, जिन्हें 
सामान्य दशा में समुचित नहीं समझा जा सकता ।* 

स्त्रियों का जीवन केवल विवाह करके सन्‍्तानोत्पत्ति ही नही था। कौटलीय अर्थशास्त्र 
में परित्राजिकाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त 
था। कौटल्य ने इनके साथ क्ृतसंत्कारा' विशेषण का प्रयोग किया है।" परिब्राजिकाओं 
का उपयोग गुप्तचर विभाग में भी किया जाता था, और कौटल्य ने इसी प्रसंग में उन्हें निदिप्ट 
किया है। 

वैवाहिक जीवन के सम्बन्ध में जो चित्र कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से हमारे 
सम्मुख उपस्थित होता है, वह स्मृतिग्रन्थों और धर्मश्ञास्त्रों में निरूपित जीवन से बहुत भिन्न 
है। तलाक, नियोग और पुनर्विवाह के सम्बन्ध में जो विस्तृत परिचय कौटलीय अर्थशास्त्र 
से मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इससे ज्ञात होता है कि मौय युग में पुर्नविवाह बहुत 
प्रचलित था, और विवाह-सम्बन्ध का उच्छेद कर सकना भी कठिन नही था। परिवार में 
स्त्री की स्थिति पर्याप्त रूप से सुरक्षित थी, क्योंकि स्त्रीधन पर उसका पूर्णरूप से स्वत्व माना 
जाता था, और उसका उपयोग स्त्री अपने और अपनी सन्‍्तान के भरण-पोषण के लिये 
कर सकती थी । पतिकुल के अन्य व्यक्तियों का उस पर अधिकार नही माना जाता था। 

मौय॑ युग में स्त्रियों की स्थिति को उच्चत नहीं कहा जा सकता। विवाहित स्त्रियों को 
घर से बाहर जाने-आने की स्वतन्त्रता उस काल में प्राप्त नहीं थी। उन्हें प्रायः घर में 





१. अमोक्षों ध्मंविवाहानामिति ।/ कौ. अर्थ. ३॥३ 
२. कौ. अर्थ, ३३२० 
३. कौ. अर्थ, १।१८ 
४. कौ. अर्थ, १३२ 
५. कौ. अर्थ, १४१२ 


३९४ मौय साम्राज्य का इतिहास 


ही रहना होता था, और पति की इच्छा के विरुद्ध वे काय॑ नहीं कर सकती थीं। कौटल्य ने 
लिखा है--यदि कोई स्त्री अपने पति के कुल (घर) से बाहर जाए, तो उसे छः: पण दण्ड 
दिया जाए। पर यदि पतिकुल से बाहर जाने का कारण विप्रकार (पति से विद्वेष या 
विरोध ) हो, तो स्त्री इस दण्ड की भागी नहीं होगी। यदि पति ने स्त्री को कहीं बाहर जाने 
से रोका हुआ हो, और वह फिर भी (पति के आदेश के विरोध में) घर से बाहर जाए, 
तो उस पर बारह पण जुरमाना किया जाए। यदि स्त्री पड़ोसी घर से परे चली जाए, तो 
उसे छः: पण का दण्ड दिया जाए ।* इस व्यवस्था से सूचित होता है, कि स्त्रियाँ घर में बन्द 
होकर ही रहा करती थीं, और पति या अन्य स्वजनों की अनुमति के बिना वे पड़ोसी घर से 
परे तक भी नहीं आ-जा सकती थीं। इतना ही नहीं, स्त्रियों को यह भी अनुमति नहीं थी, 
कि वे अपने पड़ोसी, भिक्षुक या सौदागर को भी अपने घर के भीतर आने दें । कौटल्य ने 
लिखा है, कि यदि कोई स्त्री पड़ोसी को अपने घर में आने दे, या किसी भिक्षुक को घर 
बुलाकर भिक्षा प्रदान करे, या किसी सौदागर से घर के भीतर सौदा ग्रहण करे, तो उस 
पर बारह पण जुरमाना किया जाए। यदि पति ने स्त्री को ऐसा करने से रोका हुआ हो, 
और वह फिर भी ऐसा करे, तो उसे पूर्वसाहस दण्ड दिया जाय ।* केवल स्त्री का अपने 
घर से बाहर जाना ही निषिद्ध नहीं था, अपितु वह किसी स्त्री तक को (विपत्ति की दशा 
के अतिरिक्त ) अपने घर में आने नहीं दे सकती थी। दूसरे की पत्नी को अपने घर में 
आने देने पर उसके लिये १०० पण दण्ड का विधान था ।* 

स्त्रियों को किस अंश तक स्वतन्त्रता प्राप्त रहे, इस प्रश्न पर कौटलीय अर्थशास्त्र में 
विवेचन किया गया है। इस सम्बन्ध में कौटल्य ने पुराने आचार्यों का यह मत उद्धृत किया 
है-यदि कोई स्त्री अपने पति के निकट सम्बन्धी, सुखावस्थ (सुख समृद्धि से युक्त व्यक्ति ) , 
गामिक (ग्राम के मुखिया ) , अन्वाधि (संरक्षक), भिक्षुकी कुल (भिक्षुणी स्त्री के परिवार 
से सम्बन्ध रखने वाला पुरुष ) या ज्ञाति (अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले परिवार का 
पुरुष) के पास जाए, तो इसमें कोई दोष नहीं है। पर कौटल्य पुराने आचार्यो के इस मत 
से सहमत नहीं थे । उनका कथन था, कि यह जान सकना सुगम नहीं है, कि अपने ज्ञातियों 
तक के परिवार में कौन-से पुरुष सन्देह से ऊपर है या विश्वास के योग्य हैं। कौटल्य को 
केवल यह स्वीकाये था, कि स्त्रियाँ अपने ज्ञातियों के कुल में भी केवल उस दशा में जा 
सकती हैं, जब कि वहाँ कोई मृत्यु हो गई हो, या कोई रोगी हो, या उस पर कोई 
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विपत्ति आ गई हो, या वहाँ कोई बच्चा होने वाला हो।' ऐसे अवसरों पर स्त्री को अपने 
ज्ञातिकुल में जाने से नहीं रोका जाता था। यदि कोई रोके, तो उसे बारह पण जुरमाने 
का दण्ड दिया जाता था। तीथ॑ यात्रा आदि के प्रयोजन से स्त्रियों को घर से बाहर जाने 
की अनुमति प्राप्त थी ।' 
कौटलीय अर्थशास्त्र में प्रतिपादित ये तथा इसी प्रकार के अन्य नियम यह प्रगट करने के 
लिये पर्याप्त है, कि मौय युग में विवाहित स्त्रियों को अनेकविध बन्धनों में रहना पड़ता 
था। परदे की प्रथा इस काल में थी या नही, यह निश्चित कर सकना कटिन है। 
कौटलीय अर्थशास्त्र में एक स्थान पर स्त्रियों के लिए अनिष्कासिनीनां' (न निकलने 
वाली ) विशेषण का प्रयोग किया गया है। इससे यह सूचित होता है, कि मौयये युग 
में स्त्रियाँ प्राय: घर के अन्दर ही रहा करती थीं। पर-पुरुषों से मिलना-जुलूना भी उनके 
लिये निषिद्ध था। पर वे परदे में भी रहती थीं, इस विपय में कोई निर्देश कौटलीय 
अर्थशास्त्र में नहीं मिलता । 
मौर्य युग में विवाह के लिए कौन-सी आयु उपयुक्त समझी जाती थी, इस सम्बन्ध में 
भी कुछ सूचनाएँ कौटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान है। कौटल्य ने लिखा है, कि स्त्री बारह 
साल की आय में 'प्राप्तव्यवहार' (वयस्क या बालिग) हो जाती है, और पुरुष सोलह 
साल की आयु में। सम्भवतः, इस आयु से पूर्व स्त्री या पुरुष को विवाह करने की 
अनुमति नहीं दी जाती थी । 
कौटल्य की सम्मति में स्त्रियों का मुख्य प्रयोजन सन्‍्तान की उत्पत्ति ही था, यह ऊपर 
लिखा जा चुका है। अतः यह कल्पना कर सकना असंगत नही है, कि मौय॑ युग में स्त्रियाँ 
प्रायः विवाह करके परिवार में ही जीवन व्यतीत किया करती थीं। पर इस काल में ऐसी 
स्त्रियों की भी सत्ता थी, जो गणिका, रूपाजीवा, दासी आदि के रूप में जीवन निर्वाह 
किया करती थीं, और जिनसे राज्य का गुप्तचर विभाग अनेकविध कार्य लिया करता 
था। राज्य के गुप्तचर विभाग में इन स्त्रियों का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता था। 
स्वतन्त्र रूप से इस प्रकार के धन्धे करनेवाली स्त्रियों पर हम इसी अध्याय में आगे 
चलकर प्रकाश डालेंगे । 
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सती की प्रथा भारत में चिरकाल से रही है। मौय॑ युग में यह प्रथा थी या नहीं, इस 
विषय में कोई निर्देश कौटलीय अर्थज्ञास्त्र में उपलब्ध नहीं होता। पर ग्रीक विवरणों द्वारा 
इस काल में इस प्रथा की सत्ता सूचित होती है। डायोडोरस के अनुसार ३१६ ई० पु० में 
जब ईरान के एक युद्ध में एक भारतीय सेनापति की मृत्यु हो गई, तो उसकी दोनों पत्नियों 
ने सती होने की इच्छा प्रगट की। बड़ी पत्नी के सन्‍्तान थी, अतः ग्रीक सेनापतियों ने उसे 
अपने पति के शव के साथ सती नहीं होने दिया। पर उन्होंने दूसरी पत्नी को सती हो 
जाने की अनुमति प्रदान कर दी। इस स्त्री को उस ढंग से वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत 
किया गया, जैसे कि विवाह के समय किया जाता है। जब वह पति की चिता के समीप 
पहुँची, तो उसने अपने सब आभूषण उतार दिये, और उन्हें अपने परिजनों में बाँट दिया । 
इसके पश्चात्‌ उसने अपने सब सम्बन्धियों और परिजनों से विदा ली, और वह चिता पर 
चढ़ कर अपने पति की बगल में लेट गई। सारी सेना ने तीन बार चिता की परिक्रमा की, 
और उसके बाद चिता को आग छगा दी गई । जब अग्नि उस स्त्री के पास पहुँची, तो 
उसने जरा भी निरबंलता या कष्ट प्रदर्शित नहीं किया, और वह प्रसन्नतापूर्वक अपने पति 
के साथ भस्म हो गई ।' 

महाभारत के अनुसार माद्री अपने पति पाण्डु के साथ सती हुई थी । इसी प्रकार के 
अन्य भी अनेक उदाहरण प्राचीन ग्रन्थों में मिलते हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि भारतीय 
जनता के कतिपय वर्गों में यह प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल में भी प्रचलित थी। अतः यह 
सर्वेथा सम्भव है, कि मौय युग में भी सती प्रथा भारत के कतिपय प्रदेशों तथा वर्गों में 
विद्यमान हो । ॥ 

हर +< 
(३) चार आश्रम 

कौटलीय अर्थज्ञास्त्र में जैसे मानव समाज को चार वर्णो में विभक्त किया गया है, 
वैसे ही मानव जीवन के चार विभाग किये गये हैं, जिनकी संज्ञा आश्रम थी। ये आश्रम 
ब्रह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ और परित्नाजक (संन्यास) हैं। कौटल्य ने इन चार आश्रमों के 
कार्य या स्ववर्म इस प्रकार निरूपित किये है--ब्रह्मचारी के स्वधर्मं स्वाध्याय, अग्निकार्य 
(यज्ञ ), अभिषेक, भैक्षत्रत ( भिक्षा द्वारा निर्वाह ) , आचाय॑ (गुरु) के प्रति प्राणान्तिकी (चाहे 
उसमें प्राण तक क्‍यों न चले जाएँ) वृत्ति (सेवा या भक्ति) हैं। आचार्य के अभाव में 
ब्रह्मचारी के लिये यह आवश्यक समझा जाता था, कि वह गुरुपुत्र या अपने सब्रह्मचारी 
(सहपाठी ) के प्रति यही वृत्ति रखे। गृहस्थ के स्वथर्म अपने कर्म (पेशे या घन्धे) द्वारा 
आजीविका कमाना, तुल्य स्थिति के ऐसे परिवार में विवाह करना जिसका ऋषि (गोत्र) 
अपने परिवार के ऋषि से भिन्न हो, ऋतुगामित्व (पत्नी के साथ मासिक धर्म के पश्चात्‌ 
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सहवास) और देवता, पितर, अतिथि तथा भृत्यों के प्रति अपने कतेव्यों का पालन करने में 
अपनी आमदनी का व्यय करना, और इसके पदचात्‌ जो शेष बचे उससे अपना निर्वाह करना 
है। वानप्रस्थ के स्वधर्म ब्रह्मचयंपूर्वक रहना, भूमि पर शयन करना, जटा घारण करना, 
अजिन (मृगचर्म ) ओढ़ना, अग्निहोत्र तथा अभिषेक करना, देवता, पितर तथा अतिथियों 
की पूजा करना और वन्य आहार (जंगल से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों) द्वारा निर्वाह 
करना है। परिव्राजक के स्वधर्म इन्द्रियों पर पूर्ण संयम रखना, अनारम्भ (कोई भी पेशा 
या धन्धा न करना ) , निष्किज्चनत्व (कोई भी सम्पत्ति न रखना), सद्भत्याग (किसी की 
भी संगति न करना या अन्य लोगों के साथ मिलकर न रहना), अनेक स्थानों से भिक्षा 
ग्रहण कर निर्वाह करना, जंगल में निवास करना तथा बाह्य और आभ्यन्तर पवित्रता रखना 
हैं ।' कौटल्य ने जिस ढंग से चारों आश्रमों के कार्यों या स्वधर्मं का निरूपण किया है, वह 
स्मृतिग्रन्थों से अनेक अंशों में भिन्न है। कौटल्य की दृष्टि में गृहस्थ आश्रम का महत्त्व बहुत 
अधिक था। इसी लिये उन्होंने सबसे पूर्व गृहस्थ के स्वधर्म का ही प्रतिपादन किया है। उनकी 
सम्मति में जैसे प्रत्येक मन्‌ ष्य को अपने वर्ण के स्वधर्म में स्थिर रहना चाहिये,वैसे ही यह भी 
आवश्यक है कि सब कोई अपने-अपने आश्रम-धर्म का भी अविकलर रूप से पालन करें । 
स्ववथर्म का पाछन करना कौटल्य की सम्मति में बहुत उपयोगी है, और राज्यसंस्था का एक 

महत्त्वपूर्ण कार्य यह है, कि वह सबको वर्णधर्म और आश्रम धर्म में स्थित रखे। प्रत्येक मनुष्य 
के लिये यह आवश्यक समझा जाता था, कि वह सोलह वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर विद्याध्ययन 
में व्यापृत रहे, और इस प्रकार अपने शरीर मन तथा बुद्धि को भली भाँति विकसित कर 
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे।' गृहस्थ की अनेकविध उत्तरदायिताएं होती थी। न केवल अपनी 
पत्नी और सन्‍्तान का पालन करना ही उसका कतंव्य था,पर उसके लिये यह भी आवश्यक 
था कि वह अपनी माता, पिता, नाबालिग भाई बहन और अपने परिवार की विधवा स्त्रियों _ 


का भी भरण-पोषण करे। जो ऐसा न करे,उसके लिये वारह पण दण्ड का विधान था । 








कौटल्य ने इस बात पर बहत जोर दिया है, कि कोई भी मनुष्य अपने इन कतेव्यों की 
उपेक्षा न कर सके । इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था की है, कि यदि कोई मनुष्य अपनी 
पत्नी और सन्‍्तान के भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था किये बिता ही प्रव्रज्या ग्रहण करे 
(परित्राजक बने ), तो उसे पुर्वेसाहस दण्ड दिया जाए। यही दण्ड उस व्यक्ति के लिये भी 
है, जो किसी स्त्री को प्रत्नज्या दे। केवल ऐसे मनुष्य ही परित्राजक बन सकें, जिनकी सन्‍्तान 
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उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई हो, और जिन्होंने धर्मस्थों (धर्मेस्थ न्यायालयों के 
न्यायाधीशों) से परिव्राजक होने की अनुमति प्राप्त कर ली हो। जो ऐसा न करे, उसे 
दण्ड दिया जाए ।' साथ ही, कौटल्य ने यह भी व्यवस्था की है, कि कोई ऐसे परिद्राजक 
जनपदों में न आने दिये जाएँ, जिन्होंने कि वानप्रस्थ हुए बिना प्रब्नज्या ग्रहण की हो।' मौर्य- 
यूग से कुछ समय पूर्व छठी सदी ई०पू ० में मारत में अनेक नये धाभिक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव 
हुआ था, जिनमें बौद्ध,नैन और आजी वक प्रधान थे । इन धर्मो के अनुयायी प्राचीन आश्रम- 
मर्यादा का पालन नहीं करते थे। आय॑ शास्त्रों के अनुसार चार आश्रम मानव जीवन की 
चार सीढ़ियों के समान हैं। ब्रह्मचय॑ व्रत का पालन करने के अनन्तर ही युवक और युवतियाँ 
गृहस्थ होने के अधिकार प्राप्त करते है। पर मनुष्य को अपना सारा जीवन गृहस्थ आश्रम 
में ही नहीं बिता देना चाहिये। परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन कर चुकने के पद्चात्‌ 
मनुष्य को वानप्रस्थी भी बनना चाहिये और अन्त में संन्यास लेकर अकिचन वृत्ति स्वीकार 
करनी चाहिये। पर बौद्ध सदृश सम्प्रदायों के अनुयायी इस आश्रम मर्यादा का पालन नहीं 
करते थे। बौद्ध लोग किसी भी आयु में प्रश्नज्या ग्रहण कर भिक्षु बन सकते थे। इसका 
परिणाम यह हुआ, कि हजारों लाखों किशोर वय के व्यक्ति भिक्षु बनकर जीवन ब्यतीत 
करने लगे, और उन्होंने गृहस्थ घर्मं की उपेक्षा करना प्रारम्भ कर दिया। प्राचीन सनातन 
पौराणिक घमं के अनुयायियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा, और धर्मसूत्रों के आचारयों ने भी 
यह व्यवस्था कर दी, कि जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, मनुष्य परित्राजक बन जाए, चाहे 
बह ब्रह्मचय आश्रम में हो और चाहे गृहस्थ या वानप्रस्थ आश्रम में।' पर यह बात कौटल्य 
को पसन्द नहीं थी। इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था की थी, कि केवल ऐसे मनुष्य ही 
परिब्राजक बन सकें, जिन्होंने कि अपनी सन्‍्तान, पत्नी और अपने सब कुटु॒म्बी जनों के 
मभरण-पोषण की समुचित व्यवस्था कर दी हो, जिनकी सन्‍्तान उत्पन्न करने की 
शक्ति नष्ट हो चुकी हो, और जिन्होंने प्रत्नज्या लेने के लिए घर्मस्थ से अनुमति प्राप्त 
कर ली हो। 

कौटल्य को स्त्रियों का परिव्राजिका बनना भी पसन्द नहीं था। मौययुग से पूर्व वहुत-सी 
स्त्रियों ने भी प्रव्नज्या ग्रहण कर भिक्षुणी बनना प्रारम्भ कर दिया था, और भिक्षुणिओं के 
पृथक्‌ संघ स्थापित हो गये थे । इस दशा में कौटल्य को यह व्यवस्था करने की आवश्यकता 
हुई थी, कि यदि कोई स्त्रियों को परित्राजिका बनाए, तो उसे पूर्वसाहस दण्ड दिया जाए। 
पर इस व्यवस्था के होते हुए भी मौयंयुग में परिश्नाजिकाओं का स्रवंथा अभाव नहीं था। 





१. लुप्तव्यवायः प्रश्नजेदापृच्छय घर्मेस्थान्‌ । अन्यथा नियम्येत ४ कौ. अर्थ. २४१ 
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कौटलीय अर्थशास्त्र में ऐसी परित्राजिकाओं का उल्लेख आया है, जिनका उपयोग गूढ़- 
पुरुष या गुप्तचर के रूप में किया जाता था ।* 


(४) गणिकाएँ और रूपाजीवाएँ 


मौरययुग में बहुत-सी स्त्रियाँ ऐसी भी होती थीं, जो विवाह द्वारा पारिवारिक जीवन 
न बिता कर गणिका, वेश्या या रूपाजीवा के रूप में स्वतन्त्र रूप से जीवन-यापन किया 
करती थीं। इन स्त्रियों को मुख्यतया तीन वर्गों में विभक्‍्त किया जा सकता है, राजकीय 
सेवा में कार्य करनेवाली स्त्रियाँ जिन्हें गणिका' कहते थे, रूपाजीवाएँ जो स्वतन्त्ररूप 
से पेशा करती थीं, और ऐसी स्त्रियाँ जो गुप्तचर के रूप में कार्य करती थीं। इन तीनों 
प्रकार की स्त्रियों के सम्बन्ध में कौटलीय अर्थ शास्त्र द्वारा परिचय प्राप्त होता है। 

मौर्य राजाओं के राजप्रासाद अत्यन्त विशाल होते थे । उनमें हजारों स्त्री-पुरुष निवास 
करते थे,जो राजा और उसके परिजनों की विविध प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करते 
थे। राजा के मनोरज्जन के लिये बहुत-सी गणिकाएँ भी वहाँ निवास करती थीं। गणिका- 
ध्यक्ष संज्षक राजपदाधिकारी द्वारा एक प्रधान गणिका की नियुक्ति की जाती थी, 
जो रूपवती, युवती और शिल्प-सम्पन्ना (नृत्य,संगीत, वादन आदि शिल्पों में निपुण ) होती 
थी। यह आवश्यक नहीं था, कि यह गणिका-परिवार में ही उत्पन्न हुई हो । ऐसी स्त्री को 
भी प्रधान गणिका के पद पर नियुक्त किया जा सकता था, जो गणिका-परिवार में उत्पन्न 
न हुई हो। इसे एक हजार पण वापिक वेतन प्रदान किया जाता था ।' प्रधान गणिका के 
अतिरिक्त एक प्रतिगणिका की भी नियुक्ति की जाती थी, जिसका वेतन ५०० पण वाषिक 
होता था ।* इन दो प्रमुख गणिकाओं के अतिरिक्त अन्य बहुत-सी गणिकाएँ राजा की 
सेवा के लिये रहती थीं, जिन्हें उत्तम,मध्य और कनिष्ठ वर्गों में विभकत किया जाता था। 
गणिकाओं का यह वर्गीकरण उनके रूप, यौवन और अलरूद्भुरण आदि को दृष्टि में रख 
कर किया जाता था। इन सबको भरपूर वेतन मिलता था, और ये राजा के छत्र, भृज्भार 
(सुवर्ण कलश) और व्यजन (पंखा) को धारण करती थीं, और राजा की शिविका 
(पालकी ), रथ तथा पीठिका (गद्दी) के साथ-साथ रहती थीं। आठ साल की आयु से 





१. कौ. अर्थ, ११२ 

२. गणिकाध्यक्ष: गणिकान्वयामगणिकान्वयां वा रूपयौवनशिल्पसम्पन्नां सह्नेण 
गणिकां कारयेत्‌ ४” कौ. अर्थ. २२७ 

रे. कुडम्बाधेंन प्रतिगणिकाम्‌ ।' कौ. अर्थ. २२७ 

४. सौभाग्यालडूगरवृद्ध्या सहस्रेण वारं कनिषठं मध्यमृत्तमं वाडड्रोपयेत्‌ । छत्र- 
भूडूरव्यजनशिविकापीठिकारथेष्‌ च विद्येषार्थभ्‌ / कौ. अर्थ, २२७ 


2०० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


ही इन्हें राजकीय सेवा में नियुक्त कर दिया जाता था,और तभी से ये राजदरबार में नृत्य, 
गायन आदि के कार्य प्रारम्भ कर देती थीं।' 


जब कोई गणिका अपना रूप यौवन खो देती थी, तो उसे कोष्ठागार या महानस 
(रसोईघर ) में कार्य करने के लिये मेज दिया जाता था, या उससे मातृका (परिचारिका ) 
का कार्य लिया जाने रूगता था। गणिकाओं की रक्षा पर राज्य की ओर से विशेष ध्यान 
दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति किसी गणिका की माता, दुहिता या रूपदासी को 
क्षति पहुँचाए, तो उसके लिए उत्तम साहस दण्ड का विधान था । यह अपराध बार-बार 
करने पर दण्ड की मात्रा अधिक कर दी जाती थी। 
राजा द्वारा गणिकाओं को अन्य पुरुषों के साथ भोग करने का भी आदेश दिया जा 
सकता था। यदि कोई गणिका राजाज्ञा से किसी पुरुष के पास जाने से इन्कार करे, तो उसके 
लिये अत्यन्त कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। यह दण्ड या तो एक सहस्न शिफा (कोड़ों ) का 
होता था, और या पाँच हजार पण जुरमाने का ।* 


जो स्त्रियाँ राजकीय सेवा में न रहती हुईं स्वतन्त्र रूप से पेशा करती थीं, उन्हें रूपाजीवा 
(रूप द्वारा आजीविका कमाने वाली ) कहते थे। उन्हें अपनी दैनिक आमदनी का दुगना 
मासिक रूप से राज्य को प्रदान करना होता था ।' राज्य की ओर से एक पृथक पुरुष ( राज- 
पुरुष ) इस कार्य के लिये नियुक्त किया जाता था, कि वह इन रूपाजीवाओं की आमदनी, 
स्थिति आदि का परिज्ञान रखे । रूपाजीवाओं का यह कतंव्य माना जाता था, कि वे अपनी 
आमदनी आदि के सम्बन्ध में इस राजपुरुष को सूचना देती रहें ।* 

रूपाजीवाओं के लिये यह्‌ आवश्यक समझा जाता था, कि वे गीत (गायन), वाद्य 
(वादन ) , पाठ्य (पढ़ने ), नृत्य, नाट्य, अक्षर (लिखने ),, चित्र (चित्रकारी करने ), वीणा, 
वेणु और मु दद्भ को बजाने, पर-चित्त-ज्ञान (दूसरों के मनोभावों को समझने ) , गन्ध और 
माल्य (विविध प्रकार की सुगन्धियों का प्रयोग करने और मालाएँ बनाने ), केशविन्यास, 
दूसरों को आक्रृष्ट करने और उनके मन को अपने में केन्द्रित करने की कलाओं में प्रवीण 
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हों। उनका प्रधान कार्य नृत्य, नाट्य, संगीत आदि द्वारा लोगों का मनोरञजन करना होता 
था, यद्यपि वे भोग के लिये अपने शरीर को भी उनके अपित किया करती थीं। 
रूपाजीवाएँ अपना पेशा करती हुई किन व्यवस्थाओं की अधीन रहती थीं, इस विषय 
में मी कतिपय निर्देश कौटलीय अर्थज्ञास्त्र में विद्यमान है। जब कोई रूपाजीवा किसी पुरुष 
से भोग-शुल्क प्राप्त कर ले, पर उसके प्रति विरोध भाव प्रदर्शित करे, तो उस पर उस 
धनराशि से दुगना जुरमाना किया जाता था, जोकि उसने भोगशुल्क के रूप में प्राप्त की 
हो। यदि रूपाजीवा पुरुष से मोगशुल्क प्राप्त कर लेने पर और उसके घर आजाने पर 
उसे भोग न करने दे, तो उसे भोगशुल्क का आठ गुना जूरमाना देना होता था। पर यदि 
रूपाजीवा पुरुष के रुप्ण होने के कारण या उसमें पौरुष का अभाव होने के कारण उससे 
भोग करने से इन्कार करे, तो वह दण्डनीय नहीं होती थी।' यदि कोई पुरुष रूपाजीवा को 
निर्धारित भोगशुल्क प्रदान न करे, या रूपाजीवा के पास आकर उसके आभूषणों या धन 
की चोरी करे, तो उसे भी दण्ड दिया जाता था, और इस दण्ड की मात्रा भोगशुल्क या 
चोरी किये गये द्रव्य से आठ गुणा होती थी ।* रूपाजीवा की इच्छा के विरुद्ध उससे भोग 
करने का प्रयत्न करने पर और उसे किसी प्रकार से क्षति पहुँचाने पर भी पुरुष के लिये 
अनेकविध दण्डों का विधान था । 
मौर्य यूग के नगरों में रूपाजीवाओं के लिये पृथक्‌ रूप से स्थान सुरक्षित रखा जाता 
था। कौटल्य ने लिखा है, कि रूपाजीवाएँ, नाचने गाने वाले और वेश्याएँ नगर के दक्षिणी 
भाग में निवास करें। नगर के इसी भाग में पक्वान्न, सुरा (शराब ) और मांस की दूकानों 
के लिये भी स्थान रखा गया है। सेना के स्कन्धावारों (छावनियों ) तक में रूपाजीवाओं को 
स्थान दिया जाता था। रूपाजीवाएँं अकेली रह कर ही अपना पेशा नहीं करती थीं, अपितु 
ऐसा प्रतीत होता है कि मौय॑ युग में उस प्रकार के संगठन भी विद्यमान थे, जिन्हें वत॑मान 
समय में चकला कहते हैं। इनके सञ्न्चालकों को बन्धकिपोषक' कहा जाता था। कोश के 
क्षीण हो जाने पर राजा किन विविध उपायों द्वारा कोश की वृद्धि करे, इसका निरूपण करते 
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हुए कौटल्य ने लिखा है कि बन्धकिपोषक राजप्रेष्या (जो राजा की सेवा के लिये भेजी जाने 
योग्य हों ), परमरूप यौवना (अत्यन्त रूपवती और यौवन सम्पन्न ) रूपाजीवाओं हारा कोश 
एकत्र कराएँ।' इसी प्रकार संघ-जनपदों के संघ-मुख्यों में किस प्रकार भेद उत्पन्न किए 
जाएँ, इस विषय का प्रतिपादन करते हुए कौटलीय अर्थशास्त्र में यह कहा गया है, कि बन्धकि- 
पोषक परमरूप यौवना स्त्रियों द्वारा संघ-मुख्यों को उन्मत्त करें।। इससे यह सूचित होता 
है, कि बन्धकिपोषक संज्ञक व्यक्ति बहुत-सी रूपाजीवाओं को अपने पास रखा करते थे, 
और उनसे पेशा कराया करते थे। 

राज्य की सेवा में जो गणिकाएँ होती थीं, उनकी स्थिति प्राय: दासियों के सदृश हुआ 
करती थी | उन्हें जीवनपय॑न्‍्त राज्य की सेवा में ही रहना पड़ता था। पर घन देकर उनके 
लिये स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकना भी सम्भव था। गणिका चौबीस हजार पण देकर अपनी 
स्वतन्त्रता खरीद सकती थी।* गणिकाओं की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये जो इतनी अधिक 
कीमत निर्धारित की गई है, उससे यह अनुमान कर सकना कठिन नहीं है,कि उनकी आमदनी 
बहुत अधिक होती थी। 

मौय॑ युग में स्त्रियों का एक ऐसा वर्ग भी था, जिसे मदिरा के व्यापारी अपने पानागारों 
में आगन्तुकों की सेवा के लिये रखा करते थे । कौटल्य ने इन्हें पेशलरूपा दासी' की संज्ञा 
दी है। सम्मवतः, ये भी एक प्रकार की रूपाजीवाएँ ही होती थीं, जो मद्य पान के लिये आये 
हुए पुरुषों की सेवा और मनोरञ्जन का कार्य करती थीं। इनसे गुप्तचर का कार्य मी लिया 
जाता था। जब मद्यपान करने वाले लोग सुरा के प्रभाव से बेसुध हो जाते थे, तो ये उनके 
मनोभावों का पता लगाया करती थीं।* 

मौर्यों के शासन में गुप्तचरों (गूढ़ पुरुषों) का स्थान बड़े महत्त्व का था। इनके 
सम्बन्ध में हमने अन्यत्र विशद रूप से विचार किया है। बहुत-सी स्त्रियाँ भी परित्राजिका, 
दासी, भिक्षुणी, नतंकी आदि के वेश बनाकर गुप्तचर विभाग में कार्य करती थीं। हमें 
यहाँ इन पर पृथक्‌ रूप से प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। 


(५) तमाशे तथा आमोद-प्रमोद 


कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौय॑ युग में बहुत-से ऐसे लोग 
भी थे, जिनका कार्य जनता का मनोरंजन करना और तमाशे दिखाना था। इनके वर्ग निम्न 
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लिखित थे--( १) नठ-नाटक करनेवाले, (२) नतक-नाचने वाले, (३) गायक-गाने- 
वाले, (४) वादक-बाजा बजाने वाले, (५) वाग्जीवन-विविध प्रकार की बोलियाँ बोल 
कर अपनी वाणी हारा लोगों का मनोरञ्जन करने वाले, (६) कुशीलूव-तमाशा दिखाने 
वाले, (७) प्लवक-रस्से पर नाचने वाले, (८) सौभिक-मदारी, और (९) चारण ।' 

ये सब गाँवों और नगरों में जाकर अपने-अपने शिल्प का प्रदर्शन किया करते थे । 
तमाशा (प्रेक्षा) दिखाने के लिये इन्हें पाँच पण प्रेक्षावेतन (तमाशे का शुल्क) देना होता 
था।' बहुधा प्रेक्षाओं की व्यवस्था लोगों ढ्वारा सामूहिक रूप से की जाती थी। इस दशा में 
प्रेक्षा के खर्च को प्रा करने के लिये सब कोई अंश प्रदान किया करते थे। जो प्रेक्षा के खचे 
का अंश प्रदान नहीं करता था, वह न स्वयं प्रेक्षा देख सकता था, और न उसके स्वजन ही 
प्रेक्षा को देखने के लिये उपस्थित हो सकते थे । यदि कोई प्रच्छन्न रूप से (छिपकर ) प्रेक्षा 
को देख ने या सुनने का यत्न करता था, उसे अपने अंश का दुगना प्रदान करना पड़ता था।' 
कौटल्य की सम्मति में ये नट,नतं क, वादक आदि जनता के कार्य में विध्न डालने वाले होते 
है, अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि ये कर्म विध्न' न कर सकें । क्योंकि 
ग्राम प्रायः निराश्रय होते है, और उनके निवासी खेठी पर ही अपनी आजीविका के लिये 
आश्वित रहते हैं, अतः नट, नतेक आदि को ग्रामों में जाकर लोगों के कार्य में विध्न नहीं डालने 
देना चाहिये।' कौटल्य को तो यह भी अभिमत नहीं था, कि ग्रामों में आमोद-प्रमोद और 
विहार के लिये शालाओं तक का निर्माण किया जाए।' ऐसी क्रीड़ाएँ (खेल) नहीं होनी 
चाहियें, जिनमें अधिक व्यय होता हो ।* 

यद्यपि कौटल्य आमोद-प्रमोद के निमित्त निर्मित शाल्राओं और जनपदों में नट, नतेंक 
आदि द्वारा प्रदर्शित प्रेक्षाओं को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, पर इसमें सन्देह नहीं कि 
मौर्य युग में जनता के मनोरञ्जन के लिये अनेकविध साधन विद्यमान थे। उस युग में 
प्रेक्षाएँ बहुत लोकप्रिय थीं। कुछ प्रेक्षाएँ ऐसी होती थीं, जिनमें केवल पुरुष कलाकार 
काये करते थे , और कुछ में केवल स्त्रियाँ। इन्हें क्रमश: पुरुषेग्रेक्षा और स्त्रीप्रेक्षा कहा जाता 
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था। कोटल्य ने विधान किया है, कि यदि कोई स्त्री पति की अनुमति के बिना दिन के 
समय स्त्रीप्रेक्षा देखने के लिये जाए, तो उस पर छ: पण जुरमाना किया जाए, और यदि 
पुरुष प्रेज्ञषा देखन जाए, तो बारह पण । रात्रि के समय इन प्रेक्षाओं को देखने जाने पर 
दण्ड की मात्रा दुगनी कर दी जाए।* जो व्यक्ति रज्भमज्च पर नाट्य करके आजीविका 
कमाते थे, उन्हें “रज़्नोपजोवि'” कहा जाता था। स्त्रियाँ और पुरुष दोनों ही रज़ोप- 
जीवि होते थे, इसीलिये कौटल्य ने 'रज्भोपजीवि' और 'रज्भोपजीविनी' दोनों शब्द 
प्रयुक्त किये है।' वर्षाऋतु में विविव प्रकार के कुशीलवों को यह अनुमति नहीं थी, 
कि वे घूम-घू्‌मकर प्रेक्षाएँ प्रदशित कर सकें ।' उन्हें एक स्थान पर रहने के लिये विवश 
किया जाता था। पर अन्य समय पर वे देश, परिवार (गोत्र ), जाति, पेशे आदि की 
प्रथाओं के अनुसार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे। पर कौठल्य इन सब को 
चोर' समझते थे, यद्यपि वे अचोर' माने जाते हुए अपने कार्यो का सम्पादन किया करते 
थे। इनके सम्बन्ध में कौटल्य का यही विधान है कि इन्हें देश-पीडन (जनता को क्षति 
पहुँचाने) से रोका जाए ।' 

नट, नतंक, वादक आदि के अतिरिक्त अन्य भी अनेकविध व्यक्ति मौर्य युग में 
जनता का मनोरञ्जन किया करते थे। ऐसे लोगों का एक वर्ग 'कुहक' कहाता था, 
और एक 'अदिति-कौशिक' कुहक सम्भवत: जादूगरों को कहते थे । अदिति-कौशिक ऐसे 
भिक्षुकों की संज्ञा थी, जो देवताओं और सर्पों के चित्रपट प्रदर्शित कर भिक्षा माँगा करते 
थे ।* विशाखदत्त के प्रसिद्ध नाठक मुद्राराक्षस में निपुणक नामक एक गुप्तचर का 
उल्लेख है, जो साधु के भेष में घमता हुआ लोगों को यमराज का चित्रपट दिखाता था, 
और इस प्रकार जनता के गुप्त भेदों का पता रूगाता था। इसी प्रकार के भिक्षुओं 
को कौटल्य ने अदिति-कौशिक' कहा है । 

जनता के सामूहिक मनोरझजन और आमोद-प्रमोद के लिये जहाँ नट, नतंक, 
कुशीलव आदि प्रेज्षाएँ किया करते थे, वहाँ कतिपय अन्य भी ऐसे साधन थे जिनसे 
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सामाजिक दशा ४०५ 


जनता सामूहिक रूप से अपना मनोरञ्जन कर सकती थी। ये साधन विहार, समाज और 
प्रहवण के रूप में थे। कौठल्य ने विहारशालाओं का उल्लेख किया है, जिनकी सत्ता 
उन्हें पसन्द नहीं थी। समाज ऐसे समारोहों को कहा जाता था, जिनमें लोग यथेप्ट 
सुरापान किया करते थे और साथ ही अन्य अनेक प्रकार से भी मनोविनोद करते थे । 
समाजों के अवसर पर चार दिन के लिये सब कोई न केवल स्वतन्त्रता के साथ सुरा 
का निर्माण ही कर सकते थे, अपितु उन्हें यथेष्ट सुरापान की अनुमति भी दे दी 
जाती थी ।' राजा अशोक को ये समाज पसन्द नही थे, और उन्होंने एक नये ढंग 
के समाजों का प्रारम्म कराया था, जिन पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे । प्रहवण 
भी एक प्रकार के सामूहिक समारोह होते थे, जिनमें भोज्य और पेय पदार्थों का 
प्रचुरता से उपयोग किया जाता था। इनमें सम्मिलित होने वाले व्यक्ति व्यय का अपना 
अंश प्रदान करते थे, और जो अपना भाग न दे, उसे दुगना अंश जुरमाना देना पड़ता था ।* 
कौटलीय अअंज्ञास्त्र में समाज' के साथ यात्रा' शब्द मी आया है। सम्भवतः, सामूहिक 
मनोरञज्जन के लिये यात्राएँ भी आयोजित की जाती थीं। अर्थशास्त्र से इनका स्वरूप 
स्पष्ट नहीं होता। अशोक ने पुराने ढंग की यात्राओं के स्थान पर धर्मयात्राओं' की 
परम्परा का प्रारम्भ किया था, जिनका हम इस ग्रन्थ में आगे चल कर उल्लेख करेंगे। जिस 
प्रकार अशोक ने पुराने ढंग के समाजों के स्थान पर नये धामिक समाजों का सूत्रपात 
किया, वैसे ही धर्म-यात्राओं का भी । 

राजा तथा अन्य सम्पन्न लोगों के आमोद-प्रमोद का एक साधन शिकार भी था। मैग- 
स्थनीज ने लिखा है--तीसरा प्रयोजन जिसके लिये राजा अपना महल छोड़ता है, शिकार 
खेलने जाना है। इस प्रयोजन से वह वेकचेलियन रीति के अनुसार प्रस्थान करता है। 
स्त्रियों की भीड़ उसे घेरे रहती है, और स्त्रियों के घेरे के वाहर बरछ वाले रखे जाते है । 
मार्ग का चिन्ह रस्सों से डाला जाता है, और इन रस्सो के भीतर से होकर जाना पुरुष 
और स्त्री दोनों के लिये समान रूप से मृत्यु है। ढोल और आँझ् लिये हुए लोग इस दल के 
आगे-आगे चलते है । राजा घेरे के भीतर से शिकार खेलता है, और एक चबूतरे से तीर 
चलाता है। उसके बगल में दो या तीन हथियारबन्द स्त्रियाँ खड़ी रहती है । यदि बह 
खुले मैदान में शिकार करता है, तो वह हाथी की पीठ पर से तीर चछाता है। स्त्रियों में 
कुछ रथ के भीतर रहती हैं, कुछ घोड़ों पर और कुछ हाथियों पर। वे सब प्रकार के 
अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होती हैँ, मानो वे किसी चढ़ाई पर जा रही हों ।' 

कौटलीय अर्थशास्त्र में ऐसे वन का उल्लेख किया गया है, जो राजा के विहार के 
लिये सुरक्षित होता था। ऐसे वन के चारों ओर गहरी खाई होनी चाहिये, और उसमें 
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४०६ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


प्रवेश के लिये केवल एक द्वार बनाया जाना चाहिये। वन में नानाविध सुस्वादु फलों के वक्ष, 
निकुज्ज, झाड़ियाँ और काँटों से विहीन वृक्ष होने चाहियें, और साथ ही एक सुविस्तृत 
जलाशय भी, जो कि अनेकविध जीव जन्‍्तुओं से परिपूर्ण हो। इस वन में सिखाये हुए 
विविध चौपाये और ऐसे सिह और अन्य जंगली पद्यु भी होने चाहियें जिनके नख और 
दाँत निकाल दिये गये हों। इनके अतिरिक्त हाथी, हथिनी, हाथी के बच्चे और विविध 
प्रकार के मृग भी इस वन में होने चाहिये ।' निस्सन्देह, इस प्रकार के वन को राजा 
विहार के लिये प्रयुक्त कर सकता था, क्योंकि वहाँ उसे किसी प्रकार का भय नहीं 
होता था। 
सर्वसाधारण जनता के मनोरणझ्जन के लिये मौर्य युग में चिड़ियाघरों, मृगवनों और 
सर्पघरों की भी सत्ता थी। इनके सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। 
(६) सुरा, पानगृह और द्यूतशालाएँ 
मैगस्थनीज़ ने लिखा है, कि भारतीय यज्ञों के अतिरिक्त और कभी मदिरा नहीं 
पीते,' पर कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौर्य युग में सुरापान का 
पर्याप्त प्रचार था। सुरा-व्यवसाय के सम्बन्ध में पहले प्रकाश डाला जा चुका है। इस 
काल में अनेक प्रकार की सुराएँ बनायी जाती थीं, और उनके निर्माण तथा क्रय-विक्रय 
पर राज्य का नियन्त्रण था। नगरों, ग्रामों और स्कन्धावारों में सवंत्र सुरा के विक्रय 
की व्यवस्था थी ।' परसुरा के सेवन को नियन्त्रण में रखने के लिये यह उपयोगी समझा 
जाता था, कि किसी एक स्थान पर शराब की बहुत-सी दूकानें न हों। सुरापान के लिये 
ऐसे पानगुह बनाये जाते थे, जिनमें अनेक कक्ष्याएँ (कमरे या कक्ष ) हुआ करते थे। 
प्रत्येक कक्ष्या में पृथक्‌ शय्याएंँ और आसन होते थे, और इन कक्ष्याओं को ऋतु के 
अनुसार सुगन्ध, फूलमाला, जल तथा अन्य सुखकर वस्तुओं से सुसज्जित किया जाता था ।* 
पानगुहों के स्वामी वणिक्‌ केवल सुरा ही अपने ग्राहकों को नहीं देते थे, अपितु उनकी 
सेवा तथा भोग के लिये रूपवती दासियों को भी नियुक्त करते थे। कौटल्य ने इनका 
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सामाजिक दश्शा ४०७ 


उल्लेख इस प्रसज्भ में किया है, कि वणिक्‌ लोग इन दासियों द्वारा पानगृह में आये 
हुए ग्राहकों के मनोभावों का भी पता किया करें। सुरापान कर चुकने पर जब ग्राहक 
उसके प्रमाव से मदमस्त या बेसुध हो जाते थे, तो दासियों के लिये उनके मनोभावों 
का परिज्ञान प्राप्त कर सकना कठिन नहीं रहता था। पानगृह की ये कक्षाएँ सर्वथा 
एकान्त या संवृत रूप से बनवायी जाती थीं। सुरापान के लिये आये हुए लोगों के अछू- 
जार (आभूषण ), आच्छादन (पोशाक) और हिरण्य आदि की रक्षा की उत्तरदायिता 
पानगृह के स्वामी की मानी जाती थी। यदि किसी ग्राहक की ये वस्तुएँ चोरी हो जाएँ, 
तो पानगृह के स्वामी को न केवल उनकी कीमत ही चुकानी पड़ती थी, अपितु उनकी 
कीमत के बराबर जुरमाना भी देना पड़ता था।* 

कौटल्य सुरापान की हानियों से भली माँति परिचित थे । उनकी सम्मति में सुरापान 
से यह आशंका बनी रहती है कि कार्य में लूगे हुए लोग प्रमाद न करने लगें, आरयों की मर्यादा 
का भंग न हो जाए, और तीक्ष्ण (उम्र) प्रकृति के व्यक्तियों के उत्साह में कमी न आ 
जाए, अतः यह आवश्यक है कि सुरापान को नियन्त्रित किया जाए, और इसी प्रयोजन से 
लोगों के चरित्र तथा शुचिता को दृष्टि में रख कर उन्हें आधा कुडुम्ब, चौथाई कुड्म्ब, 
एक कुडुम्ब, आधा प्रस्थ या एक प्रस्थ सुरा प्रदान की जाए ।' 

यद्यपि सामान्य दशा में सुरा के सेवन पर राज्य की ओर से नियन्त्रण था, पर उत्सव, 
समाज, यात्रा, प्रहवण आदि के अवसरों पर सब कोई यथेष्ट सुरापान कर सकते थे। 
सम्भवत:, मैगस्थनीज़ का ध्यान इस वात की ओर आक्ृष्ट हुआ था, और उसने यज्ञ के 
अतिरिक्त सामान्य दश्शा में मारतीयों को सुरापान करते हुए नहीं पाया था। 

मौययुग में यूत (जुए) कीड़ा भी बहुत लोकप्रिय थी। चूत के ऊपर राज्य का नियन्त्रण 
था, और इसके लिये एक पृथक्‌ अमात्य की नियुक्ति की जाती थी जिसे 'दूताध्यक्ष' कहते 
थे । चूत राजकीय आमदनी का एक महत्त्वपूर्ण साधन था, और इसी प्रसद्भ में इसका 
उल्लेख पहले किया भी जा चुका है। द्यूताध्यक्ष की ओर से ऐसे द्यूतगृह वनवाये जाते थे, 
जिनमें जुआ खेलने के सब साधन प्रस्तुत रहते थे।' 


(७) वस्त्र, प्रसाधन और भोजन 


मौय॑ युग में वस्त्र-व्यवसाय बहुत उन्नत था। ऊन, रेशम, सन, कपास और विविध 
वक्षों व वनस्पतियों के रेशों से नानाविध वस्त्र उस युग में तैयार किये जाते थे। मौय युग 


] 
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३. को. अर्थ, ३३२० 
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की आर्थिक दशा का निरूपण करते हुए इन विविध प्रकार के बस्त्रों प्र प्रकाश डाला जा 
चुका है। ऊनी, रेशमी और सूती आदि वस्त्रों से पहनने के लिये किस ढंग के कपड़े मौर्य 
युग में तैयार किए जाते थे, इस सम्बन्ध में कोई भी निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र में उपलब्ध 
नही होता, यद्यपि वहां तुन्नवाय (दर्जी ) का उल्लेख अवश्य है।' दर्जी कैसे कपड़े सीते थे, 
और मौर्यों के शासनकाल में सम्पन्न व सवंसाधारण लोग किस ढंग के कपड़े पहनते थे, इसे 
जानने का अभी हमारे पास कोई साधन नहीं है। हमें मेंगस्थनीज़ के उस विवरण से ही 
संतोष करना पड़ता है, जिसमें कि उसने सिर पर धारण की जाने वाली पगड़ी और मल- 
मल के महीन बस्त्रों का जिक्र किया है। यह विवरण हम पिछले एक अध्याय में मौर्य यूग की 
आश्थिक दशा का निरूपण करते हुए उद्धृत कर चुके है । मौय॑ यूग की बहुत-मी मृण्मूतियाँ 
पाटिलपुत्र के भग्नावशषों में उपलब्ध हुई हैं, जिनमें कतिपय को वस्त्र पहने हुए भी 
दिखाया गया है । इनसे मौये युग के पहरावे का कुछ अनुमान अवश्य किया जा सकता 
है। ऐसी एक मृण्मूर्ति में एक बालिका को चौड़ा लंहगा पहने हुए दिखाया गया है। 
पाटिल्पुत्र में ही मौर्य युग की यक्षी की जो मूर्ति मिली है, उसे साड़ी या घोती पहने हुए 
दिखाया गया है । मौय॑ युग में स्त्रियाँ साड़ी और लहंगा दोनों का प्रयोग करती थीं, यह 
इससे सूचित होता है। 

मौ्य युग के लोग आमूषणों द्वारा अपने को अलंक्ृत करने पर बहुत ध्यान देते थे । 
मणि, मुक्ता, सुवर्ण आदि द्वारा जो अनेकविध आभूषण इस काल में तैयार किये जाते थे, 
उन पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। पर मौय॑ युग में केवल आमूषणों द्वारा अलंकृत 
होना ही पर्याप्त नहीं समझा जाता था। अपने शरीर को नानाविध उपायों से सुन्दर वनाने 
और उसका परिष्कार तथा श्रृंगार करने पर इस काल में बहुत ध्यान दिया जाता था। 
कौटलीय अर्थशास्त्र से राजा के प्रसाधन तथा श्रृंगार पर विशद रूप से प्रकाश पड़ता है। 
इस कार्य के लिये जो कर्मचारी नियत थे, उन्हें कल्पक, प्रसाधक, स्नापक और संवाहक 
कहते थे। स्नान के अनन्तर राजा को ऐसे वस्त्र पहनने के लिये दिये जाते थे, जो पूर्णतया 
गुद्ध हों और जिनकी शुद्धता को प्रमाणित करने के लिये उन पर मुद्रा (सील) भी रूगी 
हुई हो। प्रसाधन के लिये सुगन्धि, चूर्ण (पाउडर), अनुलेपन (मलनेवाली क्रीम) आदि 
का प्रयोग किया जाता था। राजा के अतिरिक्त अन्य सम्पन्न व्यक्ति भी अपने प्रसाधन 
तथा श्यज्धार के लिये नानाविध सुगन्धियों, चुर्णों और अनुलेपनों का प्रयोग क्रिया करते 
होंगे, यह कल्पना सहज में की जा सकती है। 
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सामाजिक दशा ४०९ 


मौर्य युग में मोजन क्या होता था और उसे किस प्रकार खाया जाता था, इस सम्बन्ध 
में अनेक सूचनाएँ ग्रीक यात्रियों के यात्रा विवरणों और कौटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान है । 
सैगस्थनीज के अनुसार जब भारतीय लोग भोजन के लिये बैठते है, तो प्रत्येक व्यक्ति के 
सम्मुख एक-एक मेज रखी जाती है जो तिपाई की आकृति की होती है । तिपाई पर सोने 
का एक प्याला रखा जाता है, जिसमें सबसे पूर्व चावल परोसे जाते हैं। चावलों को वैसे ही 
उबाला जाता है, जैसे जौ को। चावलों के पश्चात्‌ अन्य अनेकविध व्यञ्जन परोसे जाते हैं 
जिन्हें भारतीय पाकविधि के अनुसार तैयार किया जाता है।” एक अन्य स्थान पर 
मैगस्थनीज़ ने लिखा है कि भारतीय सदा अकेले भोजन करते हैं। वे कभी इकट्ठे बैठकर 
भोजन नहीं करते । जब जिसकी इच्छा हो, वह भोजन कर लेता है।' 

मौय॑ युग में मारतीयों का मुख्य भोजन चावल था, इस बात की पुष्टि कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र द्वारा भी होती है। कौटल्य ने इस वात का निरूपण किया है, कि आये, अवर (आर्यों 
की तुलना में कम स्थिति रखने वाले), स्त्री तथा बालक के लिये एक दिन के 
भोजन के प्रयोजन से कितनी-कितनी भोज्य सामग्री अपेक्षित है। यह सामग्री आये 
के लिये एक प्रस्थ (१ प्रस्थ 5३ किलो के लगभग) तण्डुल (धान), चौथाई 
प्रस्थ सूप, और सूप का चौथाई भाग घी या तेल है। अवर के लिये तण्डुल की मात्रा 
तो एक प्रस्थ ही है, पर सूप की मात्रा चौथाई प्रस्थ न होकर प्रस्थ का छठा भाग है। 
इसी प्रकार स्नेह (चिकनाई) की मात्रा भी उसके लिये कम रखी गई है। स्त्रियों के 
लिये ऊपर लिखी मात्राओं (जो आये और अवर के लिये निर्वारित हैं) से चौथाई कम 
मात्रा पर्याप्त है, और बालकों के लिये आधी ।' इस प्रसद्भ में कौटल्य ने गेहूँ, चना या 
किसी अन्य अन्न का उल्लेख न कर केवल चावल ही लिखा है, जिससे इस बात में कोई सन्देह 
नहीं रह जाता कि मौर्य युग में भारतीयों का मुख्य भोजन चावल ही था। सूप सम्भवतः 
मांस, सब्जी और दाल से बनाया जाता था, जिसके साथ मिलाकर चावल खाये 
जाते थे। 

यद्यपि सामान्य रूप से भारतीय चावक और सूप का भोजन के लिये उपयोग करते 
थे। पर कौटलीय अर्थशास्त्र में अन्य भी अनेक अन्नों, सब्जियों और मांसों आदि का भोजन 
के रूप में उल्लेख है। बीस पल मांस के लिये आधा कुदु॒म्ब स्नेह (घी या तेल), एक पल 
नमक, एक पल चीनी, दो धरण मसाला और आधा प्रस्थ दही की आवश्यकता होती है। 
सब्जी बनाने के लिये यही सब सामग्री आधी मात्रा में पर्याप्त रहती है। शुष्क' (सुखाये 
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४१० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


हुए मांस, मछली आदि ) के लिये इस सामग्री को दुगनी मात्रा में प्रयुक्त करना होता है ।' 
मौय युग में कौन-कौन से अनाज बोये जाते थे, इस विषय में पहले प्रकाश डाला जा चुका 
है। कौटलीय अर्थशास्त्र में कोद्रव, ब्रीहि, शाली, वरक, प्रियद्भ, चमसी (जौं), मुद्‌ग 
(मूंग), माष (उड़द), शैब्य, मसूर, कुल्माष, यावक आदि कितने ही खाद्यान्नों का उल्लेख 
है,, जिन सबको भोजन के लिये अनेकविध ढंगों से प्रयोग में छाया जाता था। भोजन के 
लिये इनको पीसा भी जाता था, भूना भी जाता था, इनकी पीठी भी बनायी जाती थी, इन्हें 
तला भी जाता था, इन्हें पानी में भिगोया भी जाता था और इन्हें पकाया भी जाता था।* 
इन विविध विधियों से इन खाद्यान्नों ढ्वारा कौन-से मोज्य पदार्थ तैयार किये जाते थे, यह 
हमें ज्ञात नहीं है। पर कौटलीय अथंशास्त्र में अनेक प्रकार के पाचकों और भोज्य पदार्थों 
के विक्रेताओं का उल्लेख किया गया है, जिनसे मौयं युग के मोजन का कुछ अनुमान 
कर सकना सम्भव है।* ये निम्नलिखित थे--(१) पक्वान्नपण्या : --पकक्‍वान्न या 
पकवान बेचने वाले । (२) मांसपण्या : --मांस बेचनेवाले । (३) पाक्वर्मांसिका : 
-5पका हुआ मांस बेचनेवाले। (४) औदनिका :-पका हुआ चावल बेचने वाले । 
(५) आपूपिका :---रोटी, पुआ आदि के विक्रेता । 


भोजन पकाने के लिये जो स्नेह प्रयुक्त किया जाता था, वह केवल घी ही नहीं होता 
था। घी के अतिरिक्त तेल, वसा (चर्बी) और मज्जा भी स्नेह माने जाते थे, और 
भोजन के लिये इनका भी प्रयोग किया जाता था। मसाले के लिये पिप्पली, मिर्च, अदरक 
आदि प्रयुक्त होते थे । 

यद्यपि मौये यूगमें मांस, मछली, पक्षी आदि को भी भोज्य माना जाता था, पर सब 
कोई इनका सेवन नहीं करते थे। अनेक भोज्य पदार्थ विविध वर्गों के लोगों के लिये अमक्ष्य' 
समझे जाते थे । इसीलिये कौटल्य ने यह विधान किया है, कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को 
कोई अपेय' पदार्थ पिलाए या अभक्ष्य वस्तु खिलाए, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाए । 
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तेरहवाँ अध्याय 
धार्मिक सम्प्रदाय और विश्वास 


(१) नये धामिक सम्प्रदाय 


कौटल्य ने भारत के प्राचीन धर्म को त्रयी घर्म' कहा है। उनके अनुसार यह घर्म जनता 
के लिये अत्यन्त उपकारक है, क्योंकि यह सब वर्णों और आश्रमों के लोगों को अपने-अपने 
स्वधर्म में स्थिर रखता है।' सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद की “त्रयी संज्ञा थी , और 
इनमें प्रतिपादित धर्मं ही त्रयी धर्म' था। त्रयी घर्मं के अनुयायी ईश्वर में विश्वास रखते थे 
और ईइवर को एक मानते हुए भी विविध देवी-देवताओं की पूजा किया करते थे। प्रकृति 
की विविध शक्तियों में ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना कर वे उन्हें देवता के रूप में मानते 
थे, और उनकी पूजा के लिये अनेकविव अनुष्ठानों का अनुसरण करते थे। यज्ञ इन देवताओं 
की पूजा का क्रियात्मक रूप था। यज्ञकुण्ड में अग्नि का आधान कर आय॑ लोग देवताओं 
का आवाहन करते थे, और ह॒वि प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करते थे। धीरे-धीरे याज्ञिक कर्म- 
काण्ड अधिकाधिक जटिल होता गया। विधि-विधानों और कर्मकाण्ड को ही याज्ञिक लोग 
स्व तथा मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानने लगे। यज्ञों में पशुबलि की प्रथा का भी प्रारम्भ 
हो गया। बलि ग्रहण कर अग्नि तथा अन्य देवता प्रसन्न तथा संतुष्ट होते है, और याज्ञिक 
अनुप्ठान द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, यह विश्वास सुदृढ़ हो गया। यह्‌ स्वाभाविक 
था, कि अनेक विचार इसके विरुद्ध आवाज उठाएँ। यज्ञ एक ऐसी नौका के समान है जो 
अदढ़ है और जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यह विचार जोर पकड़ने छूगा। श्रसेन 
जनपद के सत्वत लोगों में जो भागवत सम्प्रदाय महाभारत युद्धके समय में प्रादुर्भूत हुआ था, 
वह यज्ञों को विशेष महत्त्व नहीं देता था। वासुदेव कृष्ण इस सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य 
थे । भागवत लोग प्राचीन वैदिक मर्यादाओं का पालन करते थे, और यज्ञों को भी सर्वथा 
हेय नहीं समझते थे । पर याज्ञिक कर्मंकाण्ड का जो विकृत व जटिल रूप भारत के बहुसंख्यक 
जनपदों में प्रचलित था, उसके विरुद्ध अधिक उग्र आन्दोलनों का प्रारम्भ सवेथा स्वाभाविक 
था। आर्यों में स्वतन्त्र चिन्तन की प्रवृत्ति विद्यमान थी, और इसीका यह परिणाम हुआ कि 
छठी सदी ई० पू० में उत्तरी बिहार के गणराज्यों में अनेक ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने 
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यज्ञप्रधान वैदिक या त्रयी धर्म के विरुद्ध प्रवल रूप से आन्दोलन प्रारम्भ किये, और धर्म का 
एक नया स्वरूप जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। इन सुधारकों ने केवल याज्ञिक कम काण्ड 
के विरुद्ध ही आवाज नहीं उठाई, अपितु वर्णभेद, जातिभेद और सामाजिक ऊँच नीच की 
भावता का भी विरोध किया। उन्होंने यह प्रतिपादित किया, कि कोई मनुष्य अपने गृणों 
और कर्मों के कारण ही ऊँचा तथा सम्मान के योग्य होता है, किसी कुल विशेष में उत्पन्न 
होने के कारण नहीं । वर्धमान महावीर ज्ञातृक गण में उपत्प्न हुए थे, और बुद्ध ग्ाक्यगण 
में। ये दोनों गणराज्य उत्तरी विहार में स्थित थे। वर्धभान महावीर और महात्मा वृद्ध 
ने जिन नये धामिक आन्दोलनों का प्रारम्भ किया था, वे धीरे-धीरे भारत के बड़े भाग में 
फैल गये। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व ये धर्म अच्छी उन्नति कर चुके थे। 

महात्मा बुद्ध का प्रधान कार्यक्षेत्र मगध में था। वे अनेक बार मगध आये, ओर उन्होने 
सववेत्र घूम-घूम कर अपने अष्टाड्िक आय॑ धर्म का उपदेश किया। मगध के राजा विम्बि- 
सार और अजातश्त्रु बुद्ध के समकालीन थे। उनके हृदय में बुद्ध के प्रति अगाध श्रद्धा थी। 
मगध के बाहर बुद्ध ने काशी, कोशल और वज्जि जनपदों का भी भ्रमण किया था, 
और वहाँ के बहुत-से निवासी उनके शिष्य भी बन गये थे। मध्यदेश के अन्य जनपदों 
में वे स्वयं तो नहीं जा सके, पर उन के शिष्य वत्स, अवन्ति आदि जनपदों में भी गये थे, 
और बुद्ध के जीवन काल में ही उनका धर्म-संदेश उत्तरी भारत में दूर-दूर तक फैल गया 
था। बुद्ध के समान वर्धभान महाबीर ने भी अनेक जनपदों में श्रमण कर अपने धामिक 
भमन्तव्यों का प्रचार किया था। उनके शिष्य गौतम इन्द्रभूति ने अपने गुरु की शिक्षाओं 
का प्रसार करने में विशेष कत्‌ त्त्व प्रदर्शित किया, और महावीर स्वयं भी ज्ञातृक, 
लिच्छवि, विदेह, मलल आदि अनेक जनपदों का भ्रमण करते हुए मगध की राजधानी 
राजगृह में गये थे। मगध के राजाओं ने उनके उपदेशों का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया 
था, और बहुत-से लोगों ने वहाँ जैन धर्म की दीक्षा भी ग्रहण की थी। 

छठी सदी ई. पू. में प्रारम्भ होकर मौय॑ साम्राज्य की स्थापना तक के सुदीर्ध काल 

में थे दोनों धर्म निरन्तर उन्नति करते रहे। इस बीच में इन धर्मो में अनेक सम्प्रदायों का भी 
विकास हुआ, और इनके प्रचार का क्षेत्र भी निरन्तर विस्तुत होता गया। इस दशा में यह 
सर्वथा स्वाभाविक था, कि मौर्य युग में इन धर्मों की न केवल सत्ता ही हो, अपितु भारत में 
इनका महत्त्वपूर्ण स्थान भी हो। यद्यपि कौटलीय अर्थशास्त्र एक राजनीतिपरक ग्रन्थ है. पर 
प्रसड्भवश उसमें चन्द्रगुप्त मौयं के समय की धामिक दशा के सम्बन्ध में भी कतिपथ निर्देश 
आ गये हैं, जिनसे इस काल में ऐसे धारमिक सम्प्रदायों की सत्ता भी सूचित होती है जो पुराने 
वैदिक या त्रयी धर्म से भिन्न थे। इन (वेद-विरुद्ध) सम्प्रदायों के लिये कौटिल्य ने वृपद्द" 
और 'पापण्ड' खब्दों का प्रयोग किया है। ये वुपत्त' सम्प्रदाय कौन-से थे, इस सम्बन्ध में 
केवल एक निर्देश अर्थशास्त्र में विद्यमान है। कौटल्य ने यह व्यवस्था की है कि यदि कोई 
मनुष्य देवकार्यों और पितुकारयों में शाक्य, आजीवक आदि वृषल प्रत्नजितों (ऐसे परिव्राजक 
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जो कि वैदिक धर्म के अनुयायी न होकर किसी वेदविरुद्ध सम्प्रदाय के अनुयायी हों ) को भोजन 
कराये, तो उसे १०० पण जुरमाने का दण्ड दिया जाए।' जाक्य प्रव्नजित से स्पष्टतया 
बौद्ध भिक्षु अभिप्रेत हैं। आजीवक सम्प्रदाय का प्रवरतक मक्खन्विपुत्र गोसाल था, जो वर्धमान 
महावीर का समकालीन था। मौय॑ वंशी राजा अशोक और राजा दशरथ के उत्कीर्ण लेखों 
में आजीवक सम्प्रदाय का उल्लेख आया है। यद्यपि वतं॑मान समय में इस सम्प्रदाय का कोई 
अनुयायी नही है, और न ही इसका कोई साहित्य ही उपलब्ध है, पर जैन साहित्य के अध्ययन 
से मक्खलिपुत्र गोसाल और उसके मनन्‍्तव्यों के सम्बन्ध में अनेक बातें ज्ञान होती हैं । 
कौटल्य और चन्द्रगुप्त मौयं के समय में भी यह सम्प्रदाय भारत में विद्यमान था, और 
इसके अनुयायी भिक्षु या प्रव्नजित बौद्ध भिक्ुओं के समान ही महत्त्व रखते थे । कौटलीय अर्थ 
शास्त्र में कहीं भी जैनधर्म और उसके मुनियों या साधुओं का उल्लेख नहीं है। शाक्य और 
आजीवक के साथ 'आदि' लगाकर कौटल्य ने जिन अन्य अवेदिक या वृषल सम्प्रदायों का 
निर्देश किया है, सम्मवतः जैन भी उनके अन्तगंत थे। 

कौटल्य त्रयी धर्म के अनुयायी थे और उसके अनुसरण में ही राजा और प्रजा का हित 
मानते थे। पर उन्होंने अन्य पापण्डों' (सम्प्रदायों) के प्रति विरोध भाव प्रदर्शित नहीं 
किया। राजा अशोक के समान उनका भी यह मत था, कि आश्रमियों' और 'पाषण्डों' 
को परस्पर अबाधमान रूप से (एक दूसरे के कार्य में बाधा न डालते हुए) साथ-साथ निवास 
करना चाहिये। आश्रमी' उन वानप्रस्थों और परिव्राजकोंको कहते थे, जो कि वैदिक 
धर्म के अनुयायी थे और प्राचीन मर्यादा का पालन करते हुए आश्रमों में निवास करते थे । 
कौटल्य द्वारा विहित यह व्यवस्था अत्यन्त महत्त्व की है, कि आश्रमी और पाषण्ड एक 
दूसरे के प्रति अवाधमान' माव से एक साथ निवास करें, और इस कारण यदि उन्हें कुछ 
बाधा भी अनुभव होती हो, तो उसे सहन करे।' नगरों में इस प्रकार के आवास ' भी विद्यमान 
थे, जहाँपाषण्डिपथिक' (पाषण्डों से सम्बन्ध रखनेवाले यात्री ) निवास प्राप्त कर सकते 
थे। इन धर्माथ आवासों में वेदविरुद्ध पाषण्डों के लोगों को निवास का पूरा-प्रा अवसर 
था। नगरों में पाषण्डों के अनुयायियों के निवास के लिये पृथक्‌ शाल्ाओं की भी सत्ता थी, 
जिन्हें पाधाण्डावास' कहते थे ।" राजा की दैनिक दिनचर्या का विधान करते हुए कौटल्य 
ने पाषण्डों के कार्यो के रहिये समय देने की भी व्यवस्था की है। विविध प्रकार के व्यक्तियों 
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के साथ सम्बन्ध रखने वाले कार्यों को किस क्रम से राजा सम्पन्न करे, इसका उल्लेख करते 
हुए कौटल्य ने लिखा है कि देवता, आश्रम, पाषण्ड, श्रोत्रिय, पशुस्थान, पुण्यस्थान, बाल, 
बुद्ध, व्याधित, व्यसनी, अनाथ और स्त्रियों के कार्यों को कार्य के महत्त्व की दृष्टि से सम्पादित 
किया जाए।* पाषण्डों के कार्यों का आश्रम, देवता और श्रोत्रियों के कार्यों के साथ उल्लि- 
खित करना इस बात को सूचित करता है, कि कौटल्य की दृष्टि में पाषण्डों का महत्त्व भी 
कम नहीं था। मौये युग के सावेजनिक जीवन में वेदविरुद्ध पाषण्डों का भी बहुत महत्त्व था। 
इसी कारण राजा को अपने दैतिक कार्यक्रम में उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले मामलों के लिये 
भी पृथक्‌ समय देने की व्यवस्था की गई थी । 

शाकक्‍्य, आजीवक आदि पाषण्डों के साधुओं के पास न सुवर्ण होता था, और न सुवर्ण 
आदि की मुद्राएं। इस कारण यदि वे कोई ऐ सा अपराध करें, जिसके लिये जुरमाने का दण्ड 
दिया जाता हो, तो उनसे जु रमाना वसूल कर सकना सम्भव नहीं था। अतः कौटल्य ने यह 
व्यवस्था की है, कि ये साधु जुरमाने के स्थान पर उपवास, ब्रत आदि द्वारा अपने अपराध 
का प्रायश्चित्त किया करे। पर यदि इन्होंने पारुष्य (वाक्पारुष्प और दण्डपारुष्य ) , स्तेय 
(चोरी), साहस (किसी पर हमला ) और संग्रहण (स्त्रियों को भगाना ) का अपराध किया 
हो, तो उन्हें वही दण्ड दिया जाए जिसका विधान अन्य लोगों के लिये किया गया है।' इस 
दशा में इनसे भी जुरमाना वसूल किया जाता था, जो सम्मवतः इनके पाषण्ड-संघों को प्रदान 
करना होता था। कौटलीय अरथ॑श्ञास्त्र में पाषण्ड-संघों का भी उल्लेख आया है, और इससे 
यह भी सूचित होता है कि इन पाषण्ड-संघों के पास अपना द्रव्य (सम्पत्ति ) भी हुआ करता 
था। इस द्रव्य को कौटल्य ने अश्रोत्रियमोग्य' (जो श्रोत्रिय के भोग करने के योग्य न हो ) 
कहा है। आथिक संकट के समय राजा इस अश्रोत्रिय योग्य पाषण्डद्रव्य' को अपने प्रयोग 
में ला सकता था । जब किसी पाषण्ड का कोई साधु (भिक्षु) पारुष्य, स्तेय आदि घोर 
अपराध के कारण जूरमाने के दण्ड से दण्डित हुआ हो, तो उस जूरमाने को इस पाषण्ड- 
संघ द्रव्य से ही प्राप्त किया जाता था। 

यद्यपि कौटल्य ने नगरों में पाधाण्डावासों' (पाषण्डों के निवास स्थानों) की सत्ता को 
स्वीकार किया है, पर वह इन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। इसलिये उन्होंने अन्यत्र यह भी 
व्यवस्था की है कि पाषण्डों और चण्डालों के लिये श्मशान के समीप स्थान दिया जाए।* 





१. 'तस्माद्देवताश्रमपाषण्डश्रोत्रियपशुपुण्यस्थानानां. बालवृद्धव्याधितव्यसन्यनाथातां 
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घाभिक सम्प्रदाय और विव्वास डेप 


पाषण्डों के प्रति इसी भावना का परिणाम सम्मवतः यह हुआ, कि बाद में पाषण्ड या 
पाखण्ड शब्द ब्‌ रे अर्थों में प्रयुक्त होने लगा, यद्यपि मौर्य युग में यह संज्ञा उन सम्प्रदायों 
के लिये थी, जो कि वेदविरुद्ध थे। 
कौटलीय अश्थंश्ञास्त्र में केवल शाक्य और आजीवक प्रत्नजितों का उल्लेख है, पर बौद्ध 
साहित्य से सूचित होता है, कि अन्य भी बहुत-से पाषण्ड मौर्य युग से पूर्व भारत में प्रादुर्भूत 
हो चुके थे। अद्भू त्तर निकाय में आजीवक, निग्न॑न्‍्थ (जैन ) , मुण्डश्रावक, जठिलक, परि- 
ब्राजक, मागन्द्रिक, त्रैदण्डिक, अविरुद्धक, गौतमक और देवधर्मिक आदि सम्प्रदायों का 
उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार महानिद्देस में आजीविक, निग्नेन्थ, जटिल, परिव्राजक 
और अविरुद्धक के अतिरिक्त ऐसे सम्प्रदायों का भी उल्लेख है, जो कि हस्ति, अश्व, गौ, 
इवान, काक, वासुदेव, बलदेव, पूर्ण भद्र, मणिभद्र , अग्नि, नाग, यक्ष, असुर, गान्धर्व, महा राज, 
चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, ब्रह्मा, देव और दिक्‌ (दिशा) के उपासक थे।' बौद्ध साहित्य के ये ग्रन्थ 
मौय॑ युग से पूर्व की दशा के सूचक हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि मौय्य॑ युग से पूर्व ही भारत में 
बहुत-से धामिक सम्प्रदाय विकसित हो चुके थे, जिनमें अनेक ऐसे भी थे जो वैदिक धर्म के 
अनुरूप नहीं थे। इनमें प्रमुख स्थान गौतमक (बौद्ध), निग्नेन्थ (जेन) और आजीवक 
सम्प्रदायों का था। न केवल बहुत-से गृहस्थ ही इस युग में इन सम्प्रदायों के अनुयायी हो 
गये थे अपितु बहुत-से स्त्री-पुरुषों ने इनकी शिक्षाओं के अनुसार भिक्षुब्रत भी ग्रहण कर 
लिया था। इनके भिक्षु प्रायः सिर मुँडाकर रहते थे, और इनकी भिक्षुणियाँ भी केशों का 
परित्याग कर मुण्ड रूप में रहा करती थीं। कौटलीय अथंशास्त्र में इन्हें ही मुण्डा वुषल्य:' 
कहा गया है।' अवैदिक सम्प्रदायों (पाषण्डों) की ये वृष भिक्षुणियाँ ब्राह्मण परिव्रा- 
जिकाओं से भिन्न प्रकार का जीवन व्यतीत करती थीं। कौटल्य को ये वृषलू भिक्ष्‌ और 
भिक्षुणियाँ पसन्द नहीं थे। इसीलिये उन्होंने यह व्यवस्था की थी, कि केवल ऐसे व्यक्ति ही 
परिब्रजित हो सकें, जिनकी सन्‍्तानोत्पत्ति की क्षमता नष्ट हो चुकी हो और जिन्होंने अपने 
परिवार के प्रति कतेंव्यों का पालन कर लिया हो । वानप्रस्थों का परित्राजक होना ही 
कौटल्य को अभिमत था । 


(२) वेदिक धर्म 


यद्यपि मौय॑ युग में अनेक वेदविरुद्ध सम्प्रदायों की भी सत्ता थी, पर इस काल में मारत 
की बहुसंख्यक जनता वैदिक धर्मं की अनुयायी थी। मैगस्थनीज का ध्यान भारत के जिन 
धामिक अनुष्ठानों और विश्वासों के प्रति आकृप्ट हुआ था, उनका सम्बन्ध प्राचीन वैदिक 
धर्म के साथ ही था। उसने यज्ञों, बलि, प्रदान तथा श्राद्ध आदि का उल्लेख किया है । 


१. वाल 386 07टसॉंक फाए (सछोक्कभाएक ५ उत५७ 3॥4फछ॥7) 9 462 
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४१६ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


मैगस्थनीज़ के अनुसार यज्ञ तथा श्राद्ध में कोई मुकुट धारण नहीं करता। वे (भारतीय ) 
वलि के पशु को छुरी धंसा कर नहीं मारते, अपितु गला घोट कर मारते हैँ, जिसमें 
देवता की भेंट ऐसी वस्तु ही दी जाए जो खण्डित न होकर सम्पूर्ण हो ।! एक अन्य 
स्थान पर मैगस्थनीज़ ने लिखा है कि गृहस्थ लोगों द्वारा ये (दाशेनिक) बलि प्रदान 
करने और मृतकों का श्राद्ध करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं।' ” इन उद्धरणों से 
स्पष्ट है, कि मौर्य युग में यज्ञों में पशुबलि देने और मृतकों का श्राद्ध करने की प्रथाएँ 
भी प्रचलित थीं, और यही कारण है जो मैगस्थनीज़ जैसे विदेशी यात्री का ध्यान इनकी 
ओर आऊक्ृष्ट हुआ था । 

कौटल्य ने वैदिक धर्म को त्रयी धमं नाम से लिखा है। उनकी सम्मति में यह 
त्रयी धर्म ही है, जिससे 'रक्षितः होकर लोग सदा फलते-फूलते हैं और कभी नष्ट नहीं 
होते।' मौय॑ युग में इस त्रयी धर्म का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में भी कतिपय निर्देश 
कौटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान हैं। त्रयी धर्म में याज्ञिक कमंकाण्ड का विशेष महत्त्व 
था। कौटल्य के अनुसार नगर में एक 'इज्यास्थान' (यज्ञशाल्ता) होना चाहिये, जिसकी 
स्थिति राजप्रासाद के पूर्वोत्तर में हो । राजा के अपने अग्न्यागार' (जहाँ अग्नि का आधान 
किया गया हो ) का उल्लेख भी अथंशास्त्र में किया गया है।' यज्ञ कराने के लिये ऋत्विक्‌ 
होते थे, जिनके पथप्रदर्शन में राजा तथा अन्य लोग याज्ञिक कर्मकाण्ड का अनुष्ठान किया 
करते थे ।* राजकीय ऋत्विक्‌ का वेतन ४८ हजार पण था, जो मन्‍्त्री, सेनापति आदि 
प्रमुख राजपुरुषों के वेतन के बराबर था ।* दैनिक यज्ञों के अतिरिक्त राजसूय आदि विशेष 
क्रतुओं का भी अर्थशास्त्र में उल्लेख है ।' ब्राह्मण ग्रन्थों में जिन विविध यज्ञों का निरूपण 
किया गया है, मौर्य युग में भी उनका अनुष्ठान किया जाता होगा, यह कल्पना सहज में की 
जा सकती है। इसी कारण कौटतल्य ने नगर में इज्यास्थान की सत्ता आवश्यक मानी है, 
और राजा को अग्न्यागार में यज्ञों का अनुष्ठान करने का आदेश दिया है। 

याज्ञिक कमंकाण्ड के समान संस्कार भी वैदिक धर्म के महत्त्वपूर्ण अंग थे। प्राचीन 
धर्मशास्त्रों में सोलह संस्कारों का विधान किया गया है, जिनका अनुष्ठान प्रत्येक द्विंज के 
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लिये आवश्यक माना जाता था। कौटल्य ने इन सोलह संस्कारों का अविकल रूप से प्रति- 
पादन नहीं किया है, क्योंकि राजनीति के ग्रन्थ में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी | पर 
राजा को शिक्षित या विवीत करने के लिये व्यवस्था करते हुए कौटल्य ने लिखा है, कि 
“चौलकर्म' (मृण्डन संस्कार) करने के अनन्तर राजपुत्र को लिपि और गिनती सिखायी 
जाए, और उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ त्रयी, आन्वीक्षकी, वार्ता और दण्डनीति की शिक्षा 
दी जाए ।' सोलह वर्ष तक ब्रह्मचयं पूवंक जीवन बिता चुकने पर गोदान और दारकर्म' 
का समय आता है।' पाणिग्रहण या विवाह संस्कार ही यहाँ गोदान व दारकमं से अभिप्रेत 
है। यह अनुमान कर सकना असंगत नहीं होगा कि मुण्डन, उपनयन और विवाह संस्कारों 
के समान अन्य संस्कार भी मौर्य युग में प्रचलित थे । 

यद्यपि वैदिक धर्म मौय युग में मारत का प्रधान धर्म था, पर इस काल में वह एक ऐसा 
रूप प्राप्त कर चुका था, जो वेदों और ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादित वैदिक धर्म से बहुत भिन्न 
था। प्राचीन वैदिक धर्म में न मन्दिरों के लिये कोई स्थान था, और न उनमें प्रतिष्ठापित 
मूर्तियों या प्रतिमाओं का। पर मौर्य युग के वैदिक धर्म में मूतिपूजा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
कर चुकी थी, और विविध देवी-देवताओं की मूर्तियों को मन्दिरों में प्रतिष्ठिपित कर 
पुष्प नैवेद्य आदि द्वारा उनकी पूजा की जानी शुरू हो गई थी। गौ को पवित्र माना जाने 
लगा था, और उसका दर्शन तथा प्रदक्षिणा घा्िक अनुष्ठान के अंग बन गये थे। 

कौटलीय अर्थशास्त्र में देवमन्दिर के लिये दिवतागृह,' दिवगुह, और दैवत-चैत्य' "* 
शब्दों का प्रयोग किया गया है, और प्रतिष्ठापित मूर्तियों के लिये चैत्य देवता," चैत्य-दैवत," 
दैवत-प्रतिमा' और देवता-देह* शब्दों का। विविध देवताओं के अपने-अपने ध्वज भी 
होते थे,” जिन्हें देवमन्दिर पर फहराया जाता था। कतिपय देवी-देवताओं की मूर्तियों 
के हाथों में अस्त्र-शस्त्र भी रखे जाते थे, जिन्हें दिवताप्रहरण' कहते थे ।* मन्दिरों में 
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प्रतिप्ठापित देवप्रतिमाओं की पूजा के लिये उनके सम्मुख प्रणिपात' किया जाता था, 
पुष्प चूर्ण आदि के उपहार भेंट में दिये जाते थे, और अनेकविध सुगन्धियों का धूम्र प्रदान 
किया जाता था ।* अर्थशास्त्र के इन निर्देशों को दृष्टि में रख कर यह सुगमता से समझा 
जा सकता है, कि मौय॑ युग में मन्दिरों और उनमें प्रतिष्ठापित मूर्तियों की पूजा का 
स्वरूप प्रायः वैसा ही था, जैसा कि वर्तमान समय में है । 

जिन विविध देवी देवताओं की मूर्तियाँ मन्दिरों में प्रतिप्ठापित की जाती थीं, 
कौटल्य ने उनके नाम भी दिये है। अथंशास्त्र में लिखा है कि नगर के मध्य में अपराजित, 
अप्रतिहत, जयन्त और बैजयन्त के कोष्ठक' तथा शिव, वैश्ववण, अश्विन, श्री और मदिरा 
के गृह' बनवाये जाए । सम्भवतः, अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त और वैजयन्त देवराज 
इन्द्र के विभिन्न नाम हैं, और मौय॑ युग में इनकी पूजा के लिये अनेक देवता-कोप्ठकों ( देव- 
मन्दिरों) का निर्माण किया जाता था। वैश्रवण कुबेर को कहते थे, और अश्विन्‌ वैदिक 
देवताओं में एक था। “्री' लक्ष्मी का पर्याय है। 'मदिरा' किस प्राचीन देवता को सूचित 
करती है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सम्भवतः,मदिरा भी दुर्गा और काली 
के समान एक देवी थी, जिसकी पूजा इस युग में प्रचलित थी। ब्रह्मा, इन्द्र, यम और सेना- 
पति (स्कन्द ) की मूर्तियाँ बना कर उन्हें भी नगर के चार मुख्य द्वारों पर प्रतिष्ठापित किया 
जाता था ।" यह माना जाता था, कि ब्रह्मा, इन्द्र, यम और स्कन्द उत्तर, पूर्व, दक्षिण और 
परिचम दिशाओं के देवता है, और चारों दिशाओं में निर्मित चार प्रमुख नगर-द्वारों की 
रक्षा के लिये इनकी मूर्तियों की स्थापना बहुत उपयोगी है। वरुण, नागराज और संकर्पण 
देवताओं का भी कौटलीय अ्ंशास्त्र में उल्लेख है।' अर्थशास्त्र में जिन देवी देवताओं के 
नाम प्रसद्भवश आ गये हैं, उनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक देवी देवताओं की पूजा मौर्य युग 
में प्रचलित रही होगी, यह मान सकना कठिन नहीं है। कौटलीय अथ॑शास्त्र में देशदेवता 
या देशदैवत, नगर देवता, दिग्देवता और राजदेवता का भी उल्लेख मिलता है, जिससे 
सूचित होता है कि मौर्य युग में अनेक ऐसे देवताओं की पूजा भी प्रचलित थी जिनका सम्बन्ध 
किसी विशिष्ट देश (जनपद ) , नगर या राजकुल के साथ होता था। नये जीते हुए जनपद 
की जनता को किस प्रकार संतुष्ट किया जाए, इसका विवेचन करते हुए कौटल्य ने छिखा 





१. 'तासां देवतब्राह्मणप्रणिपाततः सिद्धि: ।' कौ. अर्थ, ९॥७ 
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वी 
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है कि उस देश (जनपद) के देशद्दवत (देश देवता) के प्रति भक्ति प्रदर्शित की जाए।' 
विभिन्न वर्गों के लोगों को नगर के किन विविध प्रदेशों में बसाया जाए, इसका निरुपण 
करते हुए अर्थशास्त्र में नगर देवता और दिग्देवता की मूृतियों का निर्माण करने वाले 
शिल्पियों के लिये नगर के उत्तरी माग में निवास की व्यवस्था की गई है।' विभिन्न दिशाओं 
में विभिन्न दिग्देवताओं की स्थापना का प्रतिपादन भी कौटल्थ द्वारा किया गया है।* 
शिव, वैश्रवण, श्री, अश्विन्‌, जयन्त आदि इस प्रकार के देवता थे, जिनकी पूजा भारत में 
सर्वत्र होती थी। पर इनके अतिरिक्त कतिपय ऐसे देवी देवता भी थे, जिनका सम्बन्ध 
किसी विशिष्ट देश या नगर के साथ ही होता था। इनकी भी मूर्तियाँ बनायी जाती थीं, 
और उन्हें मन्दिरों में स्थापित किया जाता था । 

मन्दिरों की सम्पत्ति की देखभाल करने और उनकी सुव्यवस्था के लिये राज्य की 
ओर से एक प्‌ थक्‌ अमात्य की नियुक्ति की जाती थी, जिसे दिवताध्यक्ष' कहते थे। आर्थिक 
संकट के कारण जब राजकीय कोश खाली हो जाए, तो कोश की अभिवृद्धि के उपायों का 
निरूपण करते हुए कौटल्य ने एक उपाय यह भी बताया है, कि देवताध्यक्ष दुर्ग (नगर ) 
देवताओं और राष्ट्र (देश या जनपद) देवताओं की सम्पत्ति को एक स्थान पर 
एकत्र कर उसे कोश के लिये प्राप्त करे।* मन्दिरों या उनमें स्थापित देवताओं की अपनी 
अनेकविध सम्पत्ति होती थी, यह कौटलीय अथ॑शास्त्र से सवंथा स्पष्ट है। वहाँ लिखा है 
कि देवपशु (जो पशु मन्दिरों की सम्पत्ति हों), देवप्रतिमा (देवताओं की मूर्तियाँ), देव- 
मनुष्य (जो व्यक्ति मन्दिरों की सेवा में नियुक्त हों ) , देव क्षेत्र (जो भूमि मन्दिरों की सम्पत्ति 
हो), देवगृह (जोंगृह मन्दिर के स्वत्त्व में हों ) , देवहिरण्य, देवसुवर्ण, देवरत्न और देवसस्य 
(जो अन्न मन्दिर की सम्पत्ति हो) का अपहरण करने वाले को उत्तम साहस दण्ड दिया 
जाय या उसे मृत्युदण्ड दिया जाए।* देवपश्ुओं या देवव॒क्षों का उल्लेख अर्थशास्त्र में अन्यत्र 
भी आया है। यदि कोई देवपशु किसी ऐसे स्थान पर चरने के लिये चला जाए जहाँ 
पशुओं का प्रवेश निषिद्ध हो, तो उसे अदण्डच माना जाता था।* वर्तमान समय में भी 





१. दिश देवतसमाजोत्सवविहारेष्‌ च भक्तिमनुवर्तेत ! कौ. अर्थ. १३॥५ 

२. नगरराजदेवतालोहमणिकारवो वा ब्राह्मणाइचोत्तरां दिशमधिवसेय्‌: ४ 
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प्रायः साँडों को देवमन्दिरों के नाम पर छोड़ दिया जाता है। ऐसी ही प्रथा मौर्य युग में 
भी विद्यमान थी। सम्मवतः, मन्दिरों में देवदासी रखने की प्रथा मी इंस काल में विकसित 
हो चुकी थी। कौटल्य ने लिखा है, कि जब कोई देवदासी मन्दिर की सेवा से निवृत्त हो जाए, 
तो उससे सूत कतवाने का काम लिया जाए । 

मन्दिरों की सम्पत्ति के विषय में कतिपय अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश भी अर्थशास्त्र में विद्य- 
मान है | ग्रामवृद्धों (ग्राम सभा के सदस्यों) का एक कर्तव्य यह भी था, कि देवद्वव्य (देव- 
मन्दिरों की सम्पत्ति ) की देखभाल किया करे ।' इससे यह सूचित होता है, कि देवद्रव्य को 
जनता की सम्पत्ति माना जाता था, और मन्दिर के पुजारी उसे स्वेच्छानुसार खर्च नहीं 
कर सकते थे। मन्दिरों की सम्पत्ति का प्रबन्ध उन ग्रामों तथा नगरों की सभाओं द्वारा किया 
जाता था, जहाँ कि ये मन्दिर स्थित हों । देवद्रव्य के सम्बन्ध में अनेकविध विवादों का 
उत्पन्न हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। इनका निर्णय धर्मस्थीय न्यायालयों द्वारा किया 
जाता था। धर्मस्थों का यह कर्तव्य था, कि वे देवद्रव्य सम्बन्धी मामलों का स्वयं भी निर्णय 
किया करें, इस बात की प्रतीक्षा बिना किये कि किसी वादी द्वारा उन्हें न्यायालय के समक्ष 
प्रस्तुत किया जाए। साथ ही, इन मामलों के बारे में इस बात को भी महत्त्व नहीं दिया 
जाता था, कि उन्हें अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया गया है और ऐसे न्‍्यायारूय के सम्मुख 
निर्णय के लिये रखा गया है--देवद्वव्य जिसके क्षेत्राधिकार में हो ।* 

मौय॑ युग में अनेक ऐसे उत्सवों, यात्राओं और समाजों का भी आयोजन किया जाता 
था, जिनका सम्बन्ध देवमन्दिरों के साथ होता था। ऐसे उत्सवों आदि का उल्लेख अर्थशास्त्र 
में अनेक स्थानों पर मिलता है।' वर्तमान समय के हिन्दू मन्दिरों में भी अनेक प्रकार के 
उत्सव मनाये जाते हैं, और कतिपय देवप्रतिमाओं की यात्रा (रथयात्रा ) भी निकाली जाती 
है। यही दशा मौर्य युग में भी थी। ऐसा प्रतीत होता है, कि पौराणिक हिन्दू धर्म की 
पूजाविधि का जो रूप आजकल पाया जाता है, मौये युग में भी उसका विकास प्रारम्भ 
हो गया था, और प्राचीन याज्ञिक कर्मकाण्ड का स्थान मूतिपूजा ने लेना शुरू कर 
दिया था। 

गौओं को पवित्र मानने की परम्परा भी मौय युग में विकसित हो चुकी थी। राजा की 
दैनिक दिनचर्या का निरूपण करते हुए कौटल्य ने लिखा है, कि दिन के आठवें भाग में राजा 
स्वस्त्ययन आदि के अनन्तर सवत्स धेनु और वृषभ की प्रदक्षिणा करके उपस्थान ( राजसभा ) 
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में जाए।* गौ के प्रति सम्मान की भावना को सूचित करने वाले निर्देश अर्थशास्त्र में अन्यत्र 
भी विद्यमान हैं। 


(३) विश्वास और तलन्‍्त्र-मन्त्र 

मौर्य युग के भारतीय विविध देवी-देवताओं के अतिरिक्त कतिपय ऐसी रहस्यमयी 
सत्ताओं में भी विश्वास करते थे, जिन्हें आधुनिक समय में भूत, प्रेत या जिन्न आदि संज्ञाओं 
से जाना जाता है। कौटल्य ने इन्हें 'रक्षांसि' कहा है। आठ दैवी महाभयों में रक्षांसि 
भी एक है। जिस प्रकार अग्नि, उदक, व्याधि (महामारी ) , दुर्भिक्ष, मूषिका, व्याल (हिख 
पशु ) और सर्पो के उत्पात के निवारण के लिये उपाय करना आवश्यक है, वैसे ही रक्षांसि' 
के उत्पातों का निवारण भी किया जाना चाहिये । इस प्रयोजन से कौटलीय अर्थशास्त्र में 
आशथवेण उपायों और 'मायायोगविद्‌' तापसों द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठानों का आश्रय ग्रहण 
करने की व्यवस्था की गई है।' इन अनुष्ठानों के स्वरूप के सम्बन्ध में हमें अधिक ज्ञान नहीं 
है। पर रक्षोंके महामय को दूर करने का एक उपाय यह था, कि पर्वो' के अवसर 
पर छत्र, उल्लोपिका, हस्त (सम्मवतः, हाथ का चित्र), पताका और छागोपहार 
(बकरे की बलि) द्वारा चैत्यपूजा करायी जाए ।* रक्ष एक ऐसी नत्ता थे, जो अदृश्य, अज्ञात 
और रहस्यमय थे । अत: उनके भय को दूर करने का उपाय भी ऐसा ही हो सकता था, जो 
कि 'माया योग' के ज्ञाताओं द्वारा निरूपित हो । रक्षों की सत्ता के सम्बन्ध में जनता का 
विश्वास इतना बद्धमूल था,कि कौटल्य ने अनेक प्रकार से राज्य और राजा की भलाई के लिये 
उसका उपयोग करने का सुझाव दिया है। राज्यकोश की कमी को पूरा करने का एक उपाय 
यह भी था, कि राजा के गुप्तचर किसी वृक्ष पर 'रक्षोभय' प्रदर्शित करें और उसका निवा- 
रण करने के लिये पौर जानपदों से धन प्राप्त करें। जिस प्रसंग में इस उपाय का उल्लेख 
है, वहाँ कितने ही ऐसे साधन प्रतिपादत किये गये हैं, जिन द्वारा जनता के अन्ध विश्वासों 
का उपयोग कर धन प्राप्त किया जा सकता है। राजा के गुप्तचर वृक्षों पर स्वयं ऐसे दृश्य 
प्रस्तुत करें, जो कि मनुष्यकर' (मनुष्यों द्वारा किये हुए) होते हुए भी रक्षोभय प्रतीत हों । 
जब लोगों को यह विश्वास हो जाए, कि रक्षों का महाभय उपस्थित है, तो सिद्धों का भेस 
बनाये हुए गुप्तचर उन से यथेप्ट धन रक्षोभय का निवारण करने के उद्देश्य से प्राप्त कर सकते 
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हैं। इसी प्रकार शत्रु राजा के विनाश के लिये भी रक्षों की सत्ता में विश्वास को प्रयुक्त 
करने का विधान कौटल्य ने किया है। जब कोई शत्रु राजा अपने सुदृढ़ दुर्ग में आश्रय लेकर 
बैठ जाए और उसे दुगग से बाहर निकलने के लिये विवश किये बिना परास्त कर सकना सम्भव 
प्रतीत न हो, तब दुर्ग से बाहर आने के लिये शत्रु को प्रेरित करने के जो उपाय कौटल्य ने 
लिखे हैं, उनमें एक यह भी है कि कुछ लोग रीछ के चर्म धारण करके रक्षों का रूप बना लें 
और गीदड़ों की बोली बोलते हुए दायें से बायें ओर दुर्ग के तीन चक्कर लगाएँ ।' इस दृश्य 
को देख कर दुर्ग में आश्रय लिये हुए शत्रु को रक्षों की सत्ता का भय प्रतीत होने लग्रेगा, 
और उसका निवारण करने के लिये वह ज्यों ही दुर्ग से वाहर आयगा, उसका घात करना 
सुगम हो जायगा। 

केवल 'रक्षोभय' के निवारण के लिये ही आथवेंण उपायों और मायायोगविदों द्वारा 
प्रतिपादित अनुष्ठानों का प्रयोग नहीं किया जाता था, अपितु व्याधि, दुर्भिक्ष आदि अन्य 
दैवी विपत्तियों के निवारण के लिये भी ये साधन प्रयोग में लाये जाते थे। व्याधि को दूर 
करने के लिये जहाँ चिकित्सक औषधियों का प्रयोग करते थे, वहाँ सिद्ध तापस शान्ति- 
प्रायश्चित द्वारा भी उन्हें शान्त करते थे ।' महामारी के फैलने पर श्मशान में गाय को दुहने 
और घड़ को जलाने जैसे उपाय भी प्रयोग में लाये जाते थे।' कौटल्य का यह मत था, कि 
देवी भयों के प्रतीकार के लिये माया योगविद्‌ सिद्ध तापस अत्यन्त उपयोगी होते हैं, अतः 
राजा उन्हें सम्मानपूर्वक अपने राज्य में बसाए और उनकी पूजा भी किया करे।* 

मायायोगविद्‌ और सिद्धतापस जिन उपायों द्वारा दैवी तथा मानुषी विपत्तियों का 
निवारण किया करते थे, कौटल्य ने उन्हें आथवंण” और ओपनिषदिक' क्रियाओं की संज्ञा 
प्रदान की है। अथेशास्त्र में एक प्रा अधिकरण है, जिसमें इन औपनिषदिक क्रियाओं का 
विशद रूप से निरूपण किया गया है।' इन औपनिषदिक प्रयोगों में अनेकविध विषों और 
उग्र औषधियों को काम में छाया जाता था, और साथ ही अनेक तन्‍्त्र-मन्त्रों और जादू टोनों 
को भी । इन प्रयोगों के अनेक प्रयोजन थे, जैसे बहुत बड़ी संख्या में दूसरों को बेहोश कर देना 
या उनका घात कर देना, किसी प्रदेश में जलाशयों और नदियों के जल को दूषित कर देना, 
बीमारी उत्पन्न करना या महामारी फैलाना, अपने को अदृश्य कर लेना, चिरकाल तक 
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भोजन के बिना रह सकना, किसी को अन्धा कर देना, बन्द द्वार को मन्त्र बल से खोल देना, 
दूसरों को वश में कर लेना, रात्रि के अन्धकार में भी देख सकना, व्याधि का निवारण करना, 
किसी को गूंगा और बहरा बना देना और विप के प्रभाव को नप्ट करना। इसी प्रकार के 
अन्य भी बह॒त-से प्रयोजनों के छिये कौटल्य ने औपनिपदिक प्रयोगों का प्रतिपादन किया है। 
इन प्रयोगों के लिये जो औषधियां व अन्य सामग्री अपेक्षित थी और इनका अनुष्ठान करते 
हुए जिन मन्त्रों का उच्चारण किया जाता था, उन सवका विवरण भी कौटलीय अश्थ॑ज्ञास्त्र 
में विद्यमान है। यह निर्णय कर सकना कठिन है कि ये औपनिपदिक प्रयोग किस अंश तक 
कार्यक्षम थे। पर इसमें सन्देह नही कि मौर्य यूग के भारतीय इन पर विश्वास करते थे, और 
क्रियात्मक दृष्टि से भी इनका उपयोग किया करते थे। शत्रु सेना के घात के लिये, शत्रु के 
दुर्ग की विजय के लिये और शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिये कौटल्य ने इन प्रयोगों का 
निरूपण किया है, और साथ ही अपने गुप्तचर विभाग के लिये भी। मौर्य शासनतन्त्र के 
बहुत-से गुप्तचर सिद्ध तापसों का मेस वनाकर भी कत्रु राज्य का भेद लेने के लिये प्रयत्तशील 
रहते थे। ये गुप्तचर इसी कारण अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि 
सर्वसाधारण जनता जादू टोने, तन्‍्त्र-मन्त्र जौर अलौकिक सिद्धियों में विश्वास 
रखती थी। 

कौटल्य के अनुसार औपनिषदिक प्रयोगों का उपयोग केवछ अधरमिष्ठ (जो धामिक 
न हों) लोगों के विरुद्ध ही किया जाना चाहिये और वह भी इस प्रयोजन से कि चातुव्वर्ण्य 
की रक्षा की जा सके ।' 


मौय॑ युग के भारतीय तन्त्र-मन्त्र, जादू-टोने और अभिचार क्रियाओं आदि में भी विश्वास 
रखते थे, यह कौटलीय अर्थशास्त्र से स्पप्ट है। इनका उपयोग वे पर-स्त्री या पर-पुरुष को वश 
में लाने, प्र भूत सम्पत्ति को प्राप्त करने, शत्रु के राज्य में वीमारी फैलाने, सन्‍्तान की प्राप्ति 
और चिरायू होने सदृश प्रयोजनों से किया करते थे। पर-स्त्री को वच्ष में करने की क्रिया 
को संवनन' कहते थे । कौटल्य ने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति यह दावा करे कि वह 
मन्त्र के प्रयोग, औपधि या इ्मशान में किये जाने वाले अनुष्ठान द्वारा स्त्रियों को वश में छा 
सकता है, तो सत्री (गुप्तचर) जाकर उसे कहे-- में अमुक की पत्नी, कन्या या वधू की 
कामना करता हूँ । में चाहता हूँ, कि वह भी मेरी कामना करने रूगे । इसके लिये आप 
यह धन स्वीकार कर रेँ। यदि वह व्यक्ति ऐसा करने को उद्यत हो जाए, तो उसे संवनन- 
कारक ' मान कर प्रवासित कर दिया जाए। कौटल्य को संवननकारक लोग पसन्द नहीं थे, 
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वे उन्हे राज्य के लिये हानिकारक भी समझते थे। पर तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग द्वारा पर-स्त्रियों 
को वश में करने की प्रथा मौर्य युग में विद्यमान थी, यह असंदिग्ध है। 

तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग का सहारा जम्मक विद्या में मी लिया जाता था। धन की 
प्राप्ति आदि के लिये इस विद्या का उपयोग किया जाता था। कौटल' “खा है-- 
सिद्ध का भेस बनाकर गुप्तचर दृष्यः (जिस पर अपराधी होने का सन्देह हो ) व्यक्ति के 
पास जाए और जम्भक विद्या द्वारा और अधिक धन प्राप्त करने के ले प्रेरित करते हुए 
उसे कहे-- में ऐसे कर्म (अनुष्ठान) में प्रवीण हूँ, जिससे मनुष्य अक्षय हिरण्य (अनन्त 
धन ) की प्राप्ति, राजद्वारिक (राजद्वार में प्रवेश ), स्त्री हृदय (स्त्री के हृदय को जीत 
सकना ) , अरिव्याधिकर (शत्रु को रुग्ण कर देने ), आयुष्य॑ (स्वयं चिरायु प्राप्त कर सकना ) 
और पुत्रीय॑ (पुत्रप्राप्ति) में सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि दृष्य व्यक्ति सत्री (गुप्त- 
चर) की बात में विश्वास कर ले, तो किस प्रकार चैत्य में ले जाकर उसे अपने वश में ले 
आया जाए, इसका कौटल्य ने विशद रूप से प्रतिपादन किया है । इसमें सनन्‍्देह नहीं, कि 
जम्भक विद्या द्वारा सिद्ध तापस लोग ऐसे अनुप्ठान किया करते थे, जिनसे अक्षय हिरण्य 
की प्राप्ति हो सके, राजद्वार में प्रवेश सम्भव हो, पर-स्त्री के हृदय को वश में लाया जा 
सके, शत्रु को रूण किया जा सके, स्वयं चिरायु हुआ जा सके और पुत्र की प्राप्ति की जा सके | 

जम्भक विद्या के समान माणव विद्या' का उपयोग भी जादू टोने और तन्त्र-मन्त्र आदि 
के लिये किया जाता था। इस विद्या का प्रयोग करने में कुशल व्यक्ति मन्त्र द्वारा बन्द द्वारों 
को खोल देते थे, जागते हुए लोगों को सुला देते थे, किसी भी मनुष्य को अदृध्य कर देते थे, 
और पर-स्त्री को वश में ले आते थे। इन कार्यो के लिये वे द्वारापोहमन्त्र (ऐसा मन्त्र जिससे 
बन्द द्वार खुल जाए ) , प्रस्वापन मन्त्र (ऐसा मन्त्र जिससे जागता हुआ मनुष्य सो जाए ) , 
अन्तर्घानमन्त्र (जिससे मनुप्य अदृश्य हो जाए) और संवनन मन्त्र (जिससे परस्त्री वश में 
आ जाए ) का प्रयोग किया करते थे। सम्भवतः, कौटल्य इस विद्या में विश्वास नहीं रखते 
थे। इसका प्रयोग उन्होंने अपने सत्रियों (गृप्तचरों ) द्वारा इस प्रयोजन से कराया है, ताकि 
चोरों और डाकुओं को पकड़ा जा सके। सिद्ध का वेश बनाये हुए गुप्तचर ऐसे लोगों के पास 
जाएँ, जिन पर कि डाकू आदि होने का सन्देह हो। अपने साथी गुप्तचरों की सहायता से उन्हें 
वे यह विश्वास दिलाएँ कि वे माणव विद्या में प्रवीण है, और बन्द द्वारों को मन्त्र शक्ति से 
खोल सकते हैं, जागते हुए मनुष्य को सुछा सकते है, किसी को भी अदृश्य कर सकते हैं, और 
पर-स्त्री को वश में छा सकते है । ये सब काय॑ गुप्तचर स्वयं करके दिखायेगे, पर किसी 
जादू-टोने या तन्त्र-मन्त्र से नहीं, अपितु पहले से सिखाये हुए अपने गुप्तचर साथियों की 





१. सिद्धव्यजनो वा दृष्यं जम्भकविद्याभि: प्रलोभयित्वा ब्रूयात्‌--'अक्षयं ह्रिण्यं 
राजद्वारिक स्त्रीहृदयमरिव्याधिकरमायुष्यं पुत्रीयं वा कमं जानामि” इति। प्रति- 
पन्मं चेत्यस्थाने रात्रो प्रभूततुरामांसगन्धम्‌ पहारं कारयेत्‌ / कौ. अर्थ, ५१२ 


धार्मिक सम्प्रदाय और विश्वास २५ 


सहायता से ।' पर इसमें सन्देह नहीं, कि मौयय युग की सर्वे साधारण जनता को तल्त्र-मन्त्र 
और जादू टोने में विश्वास था। इसीलिये वह सिद्ध तापसों का भेस बनाये हुए गुप्तचरों के 
वश में सुगमता से आ जाती थी | 

मौय॑ युग में सर्वसाधारण लोग किस हृद तक सिद्ध तापसों की अलौकिक शक्तियों में 
विश्वास रखते थे, यह कौटलीय अथंशास्त्र के उस प्रसद्भ से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें 
शत्रुओं को परास्त करने के लिये कुटिल नीति का निरूपण किया गया है। वहाँ लिखा 
है--मुण्ड या जटिल के भेस में गुप्तचर बहुत-से चेलों के साथ नगर के समीप आकर ट्हर 
जाएँ। लोगों को यह जताया जाए, कि सिद्ध की आयु चार सौ साल है, और वह पर्वत की 
गुहा के निवासी हैं | शिप्य जन अपने गुरु के लिये मूल फल प्राप्त करने के प्रयोजन से नगर 
में जाकर राजा और अमात्यों को भगवद॒र्शन (अपने सिद्ध गुरु के दर्शन) के लिये प्रेरित 
करें। जब राजा दर्शन के लिये आये, तो उसे पुराने राजा और देश के सम्बन्ध में बातें 
बताए और कहे--सौ-सौ वर्ष की आयु के पूर्ण हो जाने पर मैं अग्नि में प्रवेश करके फिर से 
बाल हो जाता हूँ। अब मै आपके सम्मुख चौथी वार अग्नि में प्रवेश करूँगा । आप अवश्य 
ही देखने के लिये आइये । जो इच्छा हो, तीन वर माँग लें ।” जब राजा को सिद्ध के प्रति 
विश्वास हो जाए, तो उसे यह कहा जाए कि अब आप अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ सात 
दिन-रात यहाँ आकर निवास करें और धार्मिक कृत्यों का अवलोकन करें । जब राजा वहाँ 
निवास के लिये आ जाए, तो उसे पकड़ लिया जाए ।' कौटलीय अर्थशास्त्र का यह उद्धरण 
यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मौर्य युग के भारतीयों के विश्वास प्राय: उसी ढंग के 
थे,जैसे आजकल भी भारतीयों में पाये जाते है। मुण्ड या जटिल सिद्ध तापस का भेस बनाकर 
गुप्तचर लोग न केवल सर्वंसाधा रण जनता को अपितु अमात्यों और राजाओं को भी ठग लिया 
करते थे। इसका कारण यही था, कि उस काल में तन्त्र-मन्त्र, अलौकिक सिद्धि, अभिचार- 
क्रिया आदि के प्रति लोगों का विश्वास बहुत बद्धमूल था। 


फलित ज्योतिष में विश्वास के सम्बन्ध में भी अनेक निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र में 
विद्यमान हैं। ज्योतिषियों के लिये कौटल्य ने मौहुर्तिक, नै मित्तिक और कार्तान्तिक शब्दों 
का प्रयोग किया है। मुह॒ते, निमित्त (शकुन ) , स्वप्न (सुपने), छक्षण या अज्भुविद्या (शरीर 
के विविध चिन्ह तथा हस्तरेखाएँ आदि) , नक्षत्रों की स्थिति और पशु-पक्षियों की आवाज 





१. ततो द्वारापोहमन्त्रेण द्वाराषण्यपोह्य प्रविश्यताम्‌! इति ब्रूयु:। अन्तर्धानमन्त्रेण 
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वेस्संमोदयेयु: ४ कौ. अर्थ. ४५ 

२. कौ. अर्थ १३२ 


४२६ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


द्वारा ज्योतिषी छोग भविष्यफल बताया करते थे ।* ज्योतिषियों को राजकीय सेवा में भी 
रखा जाता था। कौटल्य ने कार्तान्तिक, नैमित्तिक और मौहूतिक के लिये एक सहस्न पण 
वापिक वेतन का विधान किया है।' विविध प्रकार के ये ज्योतिषी जहाँ भावी घटनाओं 
के विषय में राजा को सूचित करते रहते थे, वहाँ साथ ही गुप्तचर विभाग में भी इनका बहुत 
उपयोग था। बहुत-से गुप्तचर मौहूर्तिक आदि के वेश बनाकर ही जनता की गतिविधि 
पर दृष्टि रखा करते थे, और शत्रु राज्य के गुप्त भेदों का पता किया करते थे । 
ऐसा प्रतीत होता है, कि कौटल्य को फलछित ज्योतिष, नक्षत्र फल आदि पर अधिक 
विश्वास नहीं था। इसीलिये छाम-विध्नों (जिन बातों से लाभ प्राप्ति में विष्न उपस्थित 
होता है) का परिगणन करते हुए उन्होंने काम, क्रोब, मान आदि के साथ ही मद्भलतिथि- 
नक्षत्रेष्टित्व” का भी उल्लेख किया है, जिसका अभिप्राय मद्भलकारी तिथि और इष्ट नक्षत्र 
के प्रति विश्वास रखना है।' कौटल्य की सम्मति में नक्षत्रों को इष्ट या अनिष्ट मानना और 
मंगल तिथि की तलाश में रहना कार्यंसिद्धि और लाभ के मार्ग में बाधक ही थे,साधक नहीं । 
इसीलिये उन्होंने यह भी लिखा है-- जो मूर्ख लोग बहुत अधिक नक्षत्र की परवाह करते हैं 
अर्थ (सफलता या समृद्धि) उनसे निवृत्त हो जाते है। अर्थ ही अर्थ का नक्षत्र होता है 
(सम्पत्ति से ही सम्पत्ति प्राप्त होती है), तारे इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं। सैकड़ों 
यत्न करने के अनन्तर ही मनुष्य अर्थ को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार हाथी से हाथी 
वश में लाये जाते हैं, वैसे ही अर्थ से अर्थ की प्राप्ति होती है। कौटल्य की ये उक्तियाँ 
निस्सन्देह अत्यन्त महत्त्व की हैं। यद्यपि मौर्य युग के बहुसंख्यक लोग शकुन विचारने, 
नक्षत्र फल जानने और अंगों के लक्षणों द्वारा भविष्य जानने के लिये प्रयत्नशील रहते थे, 
पर ऐसे विचारकों का भी सवंथा अभाव नहीं था जो इन्हें निर्थेक समझते थे । 
कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से मौर्य युग के धारमिक विश्वासों का एक स्पष्ट चित्र 
हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं, कि इस युग के भारत में वैदिक 
धर्म की प्रधानता थी, पर बौद्ध, आजीवक आदि अन्य सम्प्रदाय भी विद्यमान थे और सर्व- 
साधारण जनता में ऐसे विश्वास भी प्रचलित थे, जिनका किसी विशिष्ट सम्प्रदाय के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं था । 





कौ. अर्थ. १११२ और १३११ 

कौ. अर्थ. ५१३ 

लाभविघ्न:--कामः क्रोध:. . .मंगलतिथिनक्षत्रेष्टित्वमिति ।! कौ. अर्थ, ९४ 
- नक्षत्रमतिपच्छन्तं बालमर्थोतिवतंते । 

अर्थो ह्र्थस्य नक्षत्र कि करिष्यन्ति तारकाः ॥ 

साधना: प्राप्तुवन्त्यर्थानू नरा यत्नशतेरपि । 

अथेरर्था: प्रबाध्यन्ते गजाः प्रतिगजेरिव ॥” कौ. अर्थ. ९४ 


ह९ ४ 2 0 


चौदहवाँ अध्याय 
सन्‍्य संगठन ओर युद्ध नीति 


(१) सेना का संगठन 


चन्द्रगुप्त मौय॑ की सेना अत्यन्त शक्तिशाली और सुसंगठित थी । तभी वह ग्रीक 
आक्रान्ता सैल्यु कस को परास्त करने में समर्थ हुआ था। भ्रीक लेखकों के अनुसार मगध की 
सेना में ६,००,००० पदाति, ३०,००० घुड़सवार और ९,००० हाथी थे। रथों की संख्या 
के विषय में ग्रीक लेखकों में मतभेद है ।करटियस ने उनकी संख्या २,००० लिखी है, और 
प्लुटाक ने ८.०००। यह संख्या उन सैनिकों की है, जो स्थायी रूप से मगध की सैनिक सेवा 
में थे। इस विशाल सेना के संगठन का क्‍या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्वपूर्ण 
सूचनाएँ ग्रीक विवरणों से उपलब्ध होती हैं। मैंगस्थनीज़ के अनुसार सेना का संचालन एक 
पूथक्‌ विभाग के हाथों में था, जिसके ३० सदस्य थे। युद्ध विभाग के ये ३० सदस्य पाँच- 
पाँच सदस्यों की छ: उपसमितियों में विभक्त थे। इन उपसमितियों के अधीन निम्नलिखित 
कार्य थे-- ( १) पहली उपसमिति पदाति सेना की व्यवस्था करती थी । (२) अश्वारोही 
सेना का प्रबन्ध दूसरी उपसमिति के अधीन था। (३) तीसरी उपसमिति रथ सेना का 
प्रबन्ध करती थी । (४) चौथी उपसमिति का कार्य हस्तिसेना की व्यवस्था करना था । 
(५) पाँचवीं उपसमिति सेना के लिये आवश्यक खाद्य सामग्री, यद्ध के लिये उपयोगी अस्त्र- 
शस्त्र व अन्य उपकरण और सामान की ढुलाई के साधन जुटाने का कार्य करती थी । 
(६) छठी उपसमिति को इस प्रयोजन से संगठित किया गया था, कि वह जहाजी बड़े के 
सेनापति के साथ सहयोग करे। 

पाँचवी उपसमिति के कार्यो को मैगस्थनीज ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-यह उप- 
समिति वैलगाड़ियों की व्यवस्था करती है, ताकि सिपाहियों के लिये भोजन, पशुओं के 
लिये चारे, युद्ध के छिये आवश्यक सब सामग्री तथा सैनिक अस्त्र-शस्त्र आदि को ढोया जा 
सके। यही समिति उन कमकरों या सेवकों की भी व्यवस्था करती है, जो ढोल और नगाड़े 
बजाने का काम करते है, जो घोड़ों की परिचर्या करते है, और सब यन्त्रों तथा उपकरणों की 
देख-भाल करते है। मैगस्थनीज़ ने यह भी लिखा है कि हाथियों और घोड़ों के लिये राज- 
कीय हस्तिशालाएँ और अश्वशालूाएँ है । अस्त्र-शस्त्रों के छिये एक पथक आयवागार भी 
है, क्योंकि सिपाहियों को युद्ध से लौटने पर अपने हथियार आदि वापस लौटा देने होते है । 








१. +टएआंगताट : 3984507९0०९८ 9. 88, 
२. 709 99. 86-90. 
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ग्रीक लेखकों के इन विवरणों से मौर्य युग के सैनिक संगठन का कुछ आमास प्राप्त हो 
जाता है। कौटलीय अर्थशास्त्र में सेना विभाग के संगठन का पृथक्‌ रूप से कहीं निरूपण 
नहीं किया गया। पर सम्भवत:, कौटल्य ने जिन विभागों के अध्यक्षों को पत्त्यध्यक्ष, अश्वा- 
ध्यक्ष, रथाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष, गोष्प्यक्ष और नावध्यक्ष से सूचित किया है, वे उन्हीं उप- 
समितियों को निर्दिष्ट करते हैं, जिनका उल्लेख ग्रीक यात्रियों द्वारा किया गया है। 

कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से मौर्य युग की सेना और उसके संगठन के सम्बन्ध 
में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। कौटल्य ने सेना को चार वर्गों में विभक्त किया 
है--पत्ती या पदाति सेना, अश्वसेना, रथसेना और हिप या हस्ति सेना।' किस प्रदेश में युद्ध 
करने के लिये कौन-सी सेना उपयुक्त होती है, इस पर भी अर्थशास्त्र में विशद रूप से प्रकाश 
डाला गया है। रथ सेना का प्रयोग ऐसी भूमि पर किया जा सकता है, जो समत, सुदृढ़, 
और खड्डे आदि से विरहित हो । हस्ति सेना, अश्वसेना और पदाति सेना सम और विषम 
(ऊँची-नीची ) दोनों प्रकार की भूमि पर युद्ध कर सकती है।' युद्ध के अवसर पर इन चारों 
प्रकार की सेनाओं में से प्रत्येक का क्या कार्य है, कौटल्य ने इसका भी विशद रूप से निरूपण 
किया है। इसमें सन्देह नहीं, कि ये चारों प्रकार की सेनाएँ क्रमशः पत्त्यध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, 
रथाध्यक्ष और हस्त्यध्यक्ष नामक अमात्यों की अधीनता में संगठित होती थीं । पत्त्यध्यक्ष का 
कार्य विविध प्रकार के सैनिकों की शक्ति-सामथ्य तथा निर्बलताओं का पता लगाते रहना 
होता था। मौर्य युग में अनेक प्रकार के सैनिक सेना में भरती किये जाते थे। इनके मुख्य 
वर्ग मौल, भृत, मित्र और अटविबल थे। इनका क्या अभिप्राय है, इसपर हम अभी प्रकाश 
डलेंगे। पत्त्यध्यक्ष इस वात का सही-सही पता करता था, कि जिन सैनिकों को वह अपनी 
सेना में मरती कर रहा है, उनकी कितनी शक्ति-सामथ्यें है, और उनकी क्या निर्बलताएँ 
हैं। शत्रु की सेना के सम्बन्ध में मी वह इन वातों का पता करता था। उसके लिये यह भी 
आवश्यक था कि वह प्रकाश-युद्ध, कूटयुद्ध, दिवायुद्ध, रात्रियुद्ध, खनक युद्ध (खाई से लड़े 
जानें वाले युद्ध) और आकाश-युद्ध (ऊंचाई से लड़े जाने वाले युद्ध) में प्रवीण हो और 
सैनिकों को इन विभिन्न प्रकार के युद्धों का अभ्यास (व्यायाम ) भी करा सके।' निस्सन्देह, 
मौर्य यूग की सेना के संगठन में पत्त्यध्यक्ष का बहुत महत्त्व था। 

अद्वाध्यक्ष न केवल विविव नसलों के घोड़ों को पालने की व्यवस्था करता था, अपितु 
यद्ध के लिये उन्हें प्रशिक्षित कराना मी उसी का कार्य था।* घोड़ों के सम्बन्ध में जो कार्य 
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अश्वाध्यक्ष करता था, वही हाथियों के लिये हस्त्यध्यक्ष करता था।' रथ अनेक प्रकार 
के होते थे। युद्ध या सेना के लिये प्रयुक्त होने वाले रथ साह्ग्मामिक, पारियाणिक, पर- 
पुराभियानिक और वैनयिक कहाते थे। रथ पर सारथि के अतिरिक्त रथिक आदि भी 
रहते थे, जो तीर कमान, अस्त्र-शस्त्र, आवरण और उपकरणों आदि से सुसज्जित हुआ 
करते थे।' रथसेना का संचालन रथाध्यक्ष ढ़ारा किया जाता था। इन चार प्रकार की 
(पदाति, रथ, अश्व और हस्ति) सेनाओं को ही चतुरज्ध बल' कहते थे। कौटल्य ने नौ- 
सेना का उल्लेख नहीं किया है, यद्यपि ग्रीक यात्रियों के विवरणों से जल सेना की सत्ता में 
कोई सन्देह नहीं रह जाता । कौटलीय अर्थशास्त्र में नावध्यक्ष का उल्लेख अवश्य है, पर 
उमके जो कार्य प्रतिपादित किये गये हैं, उनमें जल सेना का संचालन नहीं है। सम्भवतः, 
नावध्यक्ष का प्रमुख कार्य जलमार्गों और उनमें प्रयुक्त होने वाली विविध प्रकार की नौकाओं 
की व्यवस्था करना ही था, और समुद्र मार्ग से आने-जानेवाले जहाज, बन्दरगाह आदि भी 
उसी के नियन्त्रण में थे। जल सेना का अभी भारत में अधिक विकास नहीं हुआ था। पर 
नावध्यक्ष और उसके कमंचारियों को जलूयुद्ध की भी कभी-कभी आवश्यकता हो जाती 
थी, इसमें सन्देह नहीं। कौटल्य ने लिखा है, कि हिख्रिका नौकाओं को नप्ट कर दिया जाए, 
और साथ ही ऐसी नौकाओं को भी जिन्होंने कि बन्दरगाह के नियमों तथा व्यवहार 
का उल्लंघन किया हो ।' नावध्यक्ष अपने इस कतंव्य का पान तमी कर सकता था, जबकि 
उसके पास ऐसी नौकाएँ व जहाज भी रहें जो जल्युद्ध में समर्थ हों। 
सेना के संगठन का क्‍या रूप था, इस सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र का यह्‌ कथन 
महत्त्व का है कि सेना के दस अंगों के एक पति (पदाधिकारी) को 'पदिक' कहा जाता है, 
दस पदिकों के ऊपर जो एक पदाधिकारी हो उसकी संज्ञा सेनापति' होती है, और दस 
सेनापतियों के ऊपर एक 'नायक' होता है। इस कथन से यह प्रगट होता है, कि सेना के 
संगठन में पदिक, सेनापति और नायक एक दूसरे की तुलना में अधिक ऊँचे पदाधिकारी 
होते थे। पर सेनापति और नायक की गणना राज्य के अप्टादश तीथ्थों में भी की गई है 
ओर उनके वेतन क्रमश: ४ ८ हजार पण और १२ हजार पण निर्धारित किये गये है।' इससे 
यह भली भाँति अनुमान किया जा सकता है, कि सेनापति की स्थिति नायक की तुलना 


- कौ. अर्थ. २३३१ 
- कौ. अर्थ. २३३ 
#हिख्लिका निर्घातयेत्‌ । अमित्रविषयातिगा: पण्यवत्तनचारित्रोपघातिकाइच ।' 
कौ. अर्थ. २२८ 
४. अद्भुदशकस्यैकः पति: पदिक:। पदिकदशकरस्पेकः सेनापति, तहशकस्येको नायक 
इति । कौ. अर्थ, १०६ 
५. को. अर्थ. ५१३ 
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में अधिक ऊँची थी। सेनापति के सम्बन्ध में कौटल्य का यह कथन महत्त्व का है--उसे 
सम्पूर्ण युद्धविद्या तथा प्रहरण (अस्त्र-शस्त्र) विद्या में पारज्भत होना चाहिये। हाथी, 
घोड़े तथा रथ के सञचालन में वह समर्थ हो, और चतुरज्भ (पदाति, रथ, अश्व और हस्ति ) 
बल के कार्यों तथा स्थान को वह भली भाँति जाने। अपनी मूमि (मोरचा ) , युद्ध का काल, 
शत्रु की सेना, सुदृढ़ व्यूह का भेदन, टूटे हुए व्यूह का फिर से निर्माण, एकत्र सेना को तितर- 
वितर करना, तितर-वितर हुई सेना का संहार करना, किले को तोड़ना और युद्ध-यात्रा 
का समय आदि बातों का वह (सेनापति) घ्यान रखे ।' निःसन्देह, ये कार्य एक ऐसे महा- 
मात्य के हैं, जो सैनिक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हो। सेनापति का वेतन मन्‍्त्री, पुरो- 
हित, युवराज और राजमहिषी के समान है, और समाहर्ता, सन्निघाता, प्रदेष्ठा और धर्मस्थ 
जैसे राजपदाधिकारियों का वेतन उससे कम रखा गया है। नायक का वेतन केवछ १२ 
हजार पण है, जो सेनापति के वेतन का एक चौथाई है। अतः यह स्वीकार कर सकना 
कदापि सम्भव नही है, कि सैन्य संगठन में नायक की स्थिति सेनापति की अपेक्षा अधिक 
ऊँची थी। सम्मवतः, सेनापति संज्ञा जहाँ सेना के सर्वोच्च अधिकारी के लिये प्रयुक्त होती 
थी, वहाँ दस पदिकों के ऊपर जो सैनिक पदाधिकारी होता था उसे भी सेनापति' कहते 
थे। कौटलीय अर्थशास्त्र में नायक के दो कार्यो का उल्लेख किया गया है, वह स्कन्धावार 
(छावनी) तैयार कराता था, और युद्ध के अवसर पर सेना के आगे-आगे चलता था। 
ऐसे समय सेनापति सेना के पीछे रहता था ।* 
कौटलीय अर्थशास्त्र में हस्तिमुख्य, अश्वमुख्य, रथमुख्य, हस्तिपाल और रथिक नंत्रा 
के कर्मचारियों का भी उल्लेख है। हस्तिमुख्य, अश्वमुख्य और रथमुख्य के वेतन हस्त्य 
ध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष और रथाध्यक्ष से दुगने रखे गये हैं। इससे यह अनुमान सहज में किया 
जा सकता है, कि हस्तिमुख्य आदि की स्थिति हस्त्यध्यक्ष आदि से अधिक ऊँची थी। 
सम्भवतः, हस्तिमुख्य, अश्वमुख्य और रथमुख्य सैनिक पदाधिकारी थे, और रणक्षेत्रमें हस्ति- 
सेना आदि का सठ्चालन इन्हीं हारा किया जाता था। हस्तिपाल का वेतन हस्त्यध्यक्ष 
के बराबर था, और रथिक का इनसे आधा। सेना के सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र में 
जो निर्देश विद्यमान है, वे उसके संगठन को समझने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। पर उनसे 
मौय युग के सैन्यसंगठन का कुछ आभास अवश्य प्राप्त हो जाता है। 
चतुरद्ध (पदाति, रथ, अश्व और हस्ति) बल के अतिरिक्त सेना का एक अन्य ढंग से 
विभाग भी कौटलीय अर्थशास्त्र में निरूपित है। ये विभाग निम्नलिखित हैं-- मौरू बर, 
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भुत (क) बल, श्रेणी बल, मित्र बल, अमित्र बल और अटविबल ।' मौर बल में वे सैनिक 
होते थे, जो देश के अपने निवासियों में से भरती किये गये हों। ये ऐसे परिवारों या कुलों 
के साथ सम्बन्ध रखते थे, जिनकी देश या जनपद के प्रति भक्ति हो । भूत बल के सैनिक 
भूति (वेतन) से आक्ृष्ट होकर सेना में भरती हुआ करते थे। यह आवश्यक नहीं था, 
किवे राजा या देश के प्रति भक्ति रखते हों। युद्ध की आवश्यकता को दृष्टि में रख कर 
भुति के आधार पर इन सैनिकों को सेना में भरती कर लिया जाता था। प्राचीन काल में 
“श्रेणी व्यवसायियों और शिल्पियों के संगठन को कहते थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि कतिपय 
सैनिकों ने भी अपने को श्रेणियों में संगठित किया हुआ था, और युद्ध के अवसर पर ये सैनिक- 
श्रेणियाँ घन प्राप्त कर रणक्षेत्र में उतर पड़ती थीं । मित्र राज्य की सेना को 'मित्र बल' 
कहा जाता था। अमित्र' शत्रु को कहते हैं। परास्त शत्रु की सेना को भी युद्ध के लिये 
प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार की सेना को अमित्र बल' कहते थे। प्राचीन 
भारत में बहुत-सी आटविक (जंगली) जातियों का निवास था, जो युद्ध में अत्यन्त कुशल 
होती थीं। राजा इन्हें अपने अनुकूल वनाकर रखता था, और युद्ध के अवसर पर इनकी 
सैनिक क्षमता को अपने लिये प्रयुक्त किया करता था। इन आटविक जातियों की सेना 
को ही कौटल्य ने अठवि बरू' कहा है। 

मौय युग की सेना में केवल क्षत्रिय सैनिक ही नहीं होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शद्र-सब वर्णो के युवकों को सेना में भरती किया जाता था । कौटल्य ने इस प्रश्न पर 
विचार किया है कि ब्राह्मण सेना, क्षत्रिय सेना, वैश्य सेता और शूद्र सेना में किसे अधिक 
श्रेप्ठ समझना चाहिये। इस विषय में पुराने आचार्यो का क्या मत था और कौटल्य ने 
उससे किस प्रकार अपनी सहमति प्रगट की थी ? ' इस सम्बन्ध में हम पिछले एक अध्याय 
में प्रकाश डाल चुके है । 


(२) सेनिक उपकरण और अस्त्र-शस्त्र 


मौये साम्राज्य की शक्ति का प्रधान आधार उसका सैन्य बल ही था। अतः यह 
स्वाभाविक था, कि उसकी सेना को विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित किया 
जाए। कौटलीय अर्थझ्ञास्त्र के अनुशीलन से मौये युग के अस्त्र-शस्त्रों और अन्य सैनिक 
उपकरणों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अस्त्र-शस्त्रों के 
निर्माण और उनकी सँभाल के लिये राज्य का एक पृथक्‌ विभाग था जिसके अध्यक्ष को 
'आयुधागाराध्यक्ष ' कहते थे। इस अमात्य का यह कार्य था, कि संग्राम में प्रयुक्त होनेवाले, 
दुर्गों की रक्षा के काम में आनेवाले और शत्रु के पुरों का विनाश करने के लिये प्रयोग में 
१. मौलभृतकश्नेणीमित्रामित्राटवोबलानां समुद्ानकालाः । कौ. अर्थ. ९१२ 
२. को. अर्थ, ९२ 
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लाये जाने वाले चक्र, यन्त्र, आयुध, आवरण (कवच ) और अन्य उपकरणों को ऐसे शिल्पियों 
और काझुओं से तैयार कराए जो इनके निर्माण में कुशल हों। आयुधागाराध्यक्ष शिल्पियों 
का पारिश्रमिक भी निर्धारित करता था, और यह भी निश्चय करता था कि वे अपना कार्य 
कितने समय में सम्पादित करके दे दें और उनके उत्पादन की किस्म क्या हो ।! इस बात 
का विशेष ध्यान रखा जाता था, कि अस्त्र-शस्त्र ऋतु प्रमाव के कारण खराब न होने पाएँ । 
गरमी, नमी और कीड़ों द्वारा उन्हें कोई क्षति न पहुँचने पाए, इसका ध्यान रखना भी 
आयुधागाराध्यक्ष का ही कार्य था ।' 
यन्त्र दो प्रकार के होते थे--स्थित यन्त्र और चल यन्त्र । जिन यन्त्रों (उपकरणों ) 
को एक स्थान पर स्थिर रख के प्रयुक्त किया जाता था, उन्हें स्थित यन्त्र कहते थे । स्थित- 
यन्त्रों के मेंद निम्नलिखित थे--( १) सवंतोमद्र-पहियों से युक्त एक गाड़ी जिसके चक्रों 
को तेजी के साथ घुमाया जा सकता था। जब इसके चक्र घुमाये जाते थे, तो चारों ओर 
पत्थरों की वर्षा होने लगती थी। (२) जामदग्व्य-तीर छोड़ने का एक बड़ा यन्त्र, जिसे 
महाशर यन्त्र भी कहते थे। (३) बहुमुख-दुर्ग के शिखर पर बनाया हुआ अट्टालक, जिसे 
चारों ओर मजबूत चमड़े से ढका जाता था। इस स्थान पर खड़े होकर अनेक धनुधेर एक 
साथ बाण वर्षा कर सकते थे। (४) विश्वासघाती-दुर्ग के प्रवेश द्वार पर परिखा के ऊपर 
लगायी हुई एक शहतीर। जब हशात्रु दुर्ग पर आक्रमण करता हुआ परिखा' के समीप पहुँच 
जाए, तो इसे गिरा कर उसका घात किया जा सकता था। (५) संघाती-दुर्ग के अट्टालक 
तथा अन्य भागों में आग लगाने के काम में आनेवाली एक रूम्बी बलली। (६) यानक- 
पहिये पर लगायी हुई एक लम्बी बल्‍ली जिसे झ्षत्रु पर फेंका जाता था। (७) पर्जन्यक- 
आग बुझाने का यन्त्र । (८) अधंबाहु-ऐसे दो स्तम्भ जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर शत्रु 
के ऊपर गिराया जा सके । (९) ऊध्व॑ बाहु-ऊँचे स्थान पर रखा हुआ ऐसा स्तम्भ जिसे 
शत्र पर गिराया जा सके ।* 
चल-यन्त्र निम्नलिखित प्रकार के थे---( १) पञचालिक-लकड़ी का बना हुआ एक 
बड़ा तख्ता, जिस पर बहुत-सी नोकीली कीलें लगायी जाती थीं । इसे दुर्ग की प्राचीर के 
बाहर जल में छिपाकर रखा जाता था। शत्रु को अग्रसर होने से रोक सकने में इसका 
उपयोग था। (२) देवदण्ड-लोहे की नोकीली कीलों वाला एक लम्बा डण्डा, जिसे किले 
की दीवार पर रखते थे। (३) सूकरिका-चमड़े का एक बड़ा थैला, जिसमें रूई था ऊन 





१. आयुधागाराध्यक्षः सांग्रासिक दौगंकमिक परपुराभिघातिक चक्रयन्त्रमायधमावरण- 
मुपकरण च तज्जातकारुशित्यिभिः. कृतकर्मप्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभिः 
कारयेत्‌ । कौ, अर्थ. २१८ 

२. 'ऊष्मोपस्नेहक्रिमिभि रुपहन्यमानमन्यथा स्थापयेत्‌ ।! कौ. अर्थ, २१८ 

३. कौ. अर्थ, २११८ 
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भरी जाती थी। इसे दुर्ग के वु्ों और मार्गों की रक्षा के लिये रखा जाता था। शत्रु- 
सेना द्वारा पत्थरों की वर्षा होने पर सूकरिका द्वारा दुर्ग के बुजों आदि की रक्षाक्रीजा 
सकती थी। (४) मुसल-खैर की लकड़ी की बनी हुई नोकीली छड़ी । (५) यष्टि-खैर 
की लकड़ी की बनी हुई छड़ी । (६) हस्तिवारक-दो या तीन नोंकों वाला एक लम्बा 
डण्डा, जिससे हाथियों को पीछे हटाया जाता था । (७) तालवृन्त-पंखे के समान चौड़ा 
एक विद्ष प्रकार का चक्र । (८) मुदुगर। (९) गदा। (१०) स्पृक्तला-एक ऐसा 
डण्डा, जिस पर नोकीली कीलें लगी हों। (११) कुदाल। (१२) आस्फाटिम-ऐसा 
नगाड़ा, जो चमड़े से ढका हुआ हो और जिससे बहुत ऊँची आवाज निकलती हो। (१३) 
औड्धाटिम-बुज आदि को गिराने के लिये प्रयुक्त किया जाने वाला यन्त्र। (१४) शतघ्नि- 
एक ऐसी ऊँची लाट जिसमें बहुत-सी नोकीली कीले गड़ी होती थीं। इसे किले की दीवार 
पर रखा जाता था, और शत्रु सेना के आक्रमण करने पर उसके ऊपर गिरा दिया जाता था। 
(१५) त्रिशूल, और (१६) चक्र।' 

आयुधों के भी अनेक भेद थे--हलमुख (जो हल के समान नोकीले हों) , धनुष, बाण, 
खड्ग और क्षुरकल्प (उस्तरे के समान तेज) आदि । कौन-से आयुध किस वर्ग के अन्तर्गत 
किये जाते थे, इस सम्बन्ध में भी कौटलीय अर्थशास्त्र से स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है। हलमुख आयुधों में निम्नलिखित अस्त्र सम्मिलित थे--( १) शक्ति-चार हाथ 
लम्बा धातु से निर्मित एक लम्बा हथियार जिसमें दस्ता भी लगा होता था। (२) प्रास- 
दो ह॒त्थों वाला २४ अंगूल लम्बा हथियार । (३) कुन्त-पाँच छः या सात हाथ लम्बा 
लकड़ी का डण्डा। (४) हाटक-तीन या चार नोकों वाला एक हरुम्बा डण्डा। (५) 
भिण्डिवाल-भारी हत्थे वाला डण्डा। (६) शूछ-नोकीला डण्डा। (७) तोमर-चार, 
साढ़े चार या पाँच हाथ लम्बा ऐसा डण्डा जिसकी नोक तीर के समान हो। (८) वराह- 
कर्ण-एक ऐसा डण्डा जिसकी नोक वराह के कान के समान तेज हो। (९) कणब-घातु 
से निर्मित ऐसा डण्डा, जिसके दोनों सिरों पर तीन-तीन नोकें हों। यह २०, २१या २४ 
अंगुल लम्बा होता था, और इसे बीच से पकड़ा जाता था। (१०) कर्पण-हाथ से फेंके जाने 
बाला ऐसा बाण जो वजन में सात, आठ या नौ कर्ष होता था। किसी निपुण व्यक्ति द्वारा 
फेंके जाने पर यह १०० धनुष दूरी तक चला जाता था। (११) त्रासिक-प्रास के ढंग 
का धातु से निर्मित एक विशेष प्रकार का आयुध । 

धनुष भी अनेक प्रकार के होते थे--( १) कार्मुक-ताल की लकड़ी से बना हुआ 
धनुष । (२) कोदण्ड-चाप (एक विशेष प्रकार का बाँस) से वना हुआ घनुप। (३) 
द्रण-हड्डी या सींग से बना हुआ धनुष। (४) धन्वन-दारव (एक विशष प्रकार की 
लकड़ी ) से बना हुआ घनुप । 





१, कौ. अर्थ, २१८ 
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धनुप की ज्या बनाने के लिये मूर्व , अर्क, शण (सन ) , गवेथ्रु, वेणु (बाँस के रेशों से बनी 
रस्सी ) और स्तायू (ताँत) का प्रयोग किया जाता था। वाण (इषु) भी अनेक प्रकार के 
होते थे--वेणू, शर, शलाका, दण्डासन और नाराच। वाणों के आगे लोहे, हड्डी या 
लकड़ी के ऐसे फलके लगाये जाते थे, जो काटने, फाड़ने और चीरने का काम दे सके । 

खड्ग (तलवार) के निम्नलिखित भेद होते थे--(१) निस्त्रिश-मुड़े हुए हत्थे 
वाली तलवार। (२) मण्डलाग्र-इसके ऊपर एक गोल चक्र होता था। (३) असियप्टि- 
यह बहुत लम्बी तथा तेज धार वाली तलवार होती थी। तलवार की मूँठ बनाने के लिये 
गेंडे के सींग, मेसे के सींग, हाथी दाँत, लकड़ी और बाँस की जड़ का प्रयोग किया जाता था। 

क्षुरकल्प आयुधों के भेद निम्नलिखित थे-- ( १) परशु-२४ अंगुल रूम्बा अधंचन्द्र 
आकार का एक हथियार। (२) कुठार-कुल्हाड़ा। (३) पट्टस-परशु की तरह का एक 
ऐसा हथियार जिसके दोनों सिरों पर.त्रिशूल बने होते थे । (४) खनित्र-फावड़ा। (५) 
कुद्दाल-कुदाल। (६) चक्र। (७) काण्डच्छेदन-एक प्रकार का बड़ा कुल्हाड़ा । 

कतिपय अन्य आयुध निम्नलिखित थे--(१) यन्त्रपापाण-ऐसे पत्थर जिन्हें 
यन्त्र द्वारा दूर फेंका जा सके । (२) गोप्पण पाषाण--ऐसे पत्थर जिन्हें गोप्पण संज्ञक 
उपकरण द्वारा दूर फेंका जा सके । (३) मुष्टिपाषाण-हाथ से फेंके जानेवाले पत्थर । 
(४) रोचनीदूपद-चक्की के पत्थर। 

युद्ध के लिये जितना उपयोग विविध प्रकार के आयुधों का था, आवरणों का उपयोग 
भी उतना ही था, क्योंकि शत्रु के अस्त्र-शस्त्रों से रक्षा कर सकना आवरणों हारा ही सम्भव 
था। आत्मरक्षा के काम में आने वाले ये आवरण निम्नलिखित प्रकार के थे--( १) 
लोहजालिका-लोहे की जाली से बना हुआ ऐसा कवच जो सारे शरीर को अच्छी तरह से 
ढक छेता हो । सिर और हाथ भी इस कवच द्वारा ढके रहते थे। (२) लोहपट्ट -लोहे का 
ऐसा कवच जिससे वाहुओं के अतिरिक्त सारा शरीर ढका जा सके । (३) लोहकवच- 
लोहे से बना ऐसा कवच जिससे सिर, घड़ और बाहुओं को ढका जाए। (४) लोहसूत्रक- 
लोहे के सूत्र द्वारा निमित ऐसा कवच जिससे कमर और जंघाएँ ढकी जाएँ। (५) शिर- 
स्त्राण-सिर की रक्षा करने वाछा आवरण । (६) कण्ठत्राण-कण्ठ की रक्षा करनेवाला 
आवरण। (७) क्र्पास-बड़ को ढकनेवाला आवरण। (८) कज्चुक-ऐसा कवच जो 
घुटनों तक पहुंचता हो । (९) वारवाण-ऐसा कवच जो एड़ी तक पहुँचता हों। (१० 
पट्ट-ऐंसा कवच जिसमें वाहें खुली रहें। (११) नागोदरिक-दस्ताने। (१२) वेरि- 
कोप्ठवल्ली नामक लता से एक प्रकार की चटाई बनायी जाती थी, जिस से शरीर को 
ढकने का काम लिया जाता था। (१३) चर्म-चमड़े से वबतायी गई ढाल। (१४) 
हस्तिकर्ण-एक चौड़ा फट्टा जिसे लड़ाई के समय शरीर के आगे रखा जाता था। (१५) 
ताल्‍ूमूछ-लकड़ी की ढाल। (१६) धमनिका-एक प्रकार की ढाल। (१७) कवाट- 
लकड़ी का तख्ता, जिसे शरीर की रक्षा के लिये प्रयुक्त करते थे। (१८) किटिक-चम डे 
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या बाँस की छाल से बनाया गया आवरण। (१९) अप्रतिहत-हाथियों को पीछे 
ढकेलते समय प्रयुकत होने वाला आवरण । (२०) बलाहकान्त-अप्रतिहत जैसा ही 
एक आवरण, जिसके सिरों पर धातु मढ़ी रहती थी। 

ये सब आवरण युद्ध के समय शरीर की रक्षा के लिये प्रयुक्त किये जाते थे। इनमें 
से कुछ कवच के ढंग के थे, और कुछ ढाल के समान। विभिन्न प्रकार के कवच बनाने के 
लिये मुख्यतया लोहे का प्रयोग किया जाता था। पर गेंडे, हाथी, गौ आदि की खाल को भी 
कवचों के निर्माण के लिये प्रयुक्त किया जाता था। 

कौटलीय अर्थशास्त्र के इस विवरण से उन आयुधों और उपकरणों का कुछ परिचय 
प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें मौर्य युग के सैनिक प्रयोग में छाया करते थे। इसमें कहीं 
ऐसे आयुधों का उल्लेख नहीं है, जिनमें बारूद की आवश्यकता पड़ती हो। छड़ाई के लिये 
इस युग में मुख्यतया धनुष बाण और ढाल तलवार का ही प्रयोग किया जाता था। इनके 
अतिरिक्त अनेक प्रकार के भाले, बरछे और चक्र भी इस काल में प्रयुक्त किये जाते थे । 
कौटल्य ने शतध्नि' संज्ञक एक आयुध का भी उल्लेख किया है, पर यह तोप या बन्दूक न 
होकर अर्थशास्त्र के टीकाकार के अनुसार एक ऐसी लाट होती थी, जिसमें बहुत-सी नोकीली 
कीलें गड़ी रहती थीं । इसे दुर्ग की प्राचीर पर रखा जाता था, और आक्रमण के ममय 
शत्रु-सेना पर गिरा दिया जाता था। निस्सन्देह, इस आयुध द्वारा एक साथ बहुत-से सैनिक 
मारे जा सकते थे या घायल किये जा सकते थे। इसी लिये उसे शतध्नि' नाम दिया गया था। 
शत्रु सेना पर पत्थरो की वर्षा करना इस युग की युद्ध-प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण अंग था। 
वर्तमान समय में जो कार्य गोलों या व्मों से लिया जाता है, मौय युग मे वही का पत्थरों 
से लिया जाता था, और दूर-दूर तक प्रस्तर वर्षा करने के लिये अनेक प्रकार के स्थित-यन्त्र 
बनाये जाते थे, जो सम्भवतः तोपों के पूर्वरूप थे । 

यद्यपि सामान्यतया मौर्य युग में युद्ध के लिये धनुष-बाण, ढाल-तलूवार, भाले-वरछे 
और चक्र आदि ही प्रयुक्त होते थे, पर कतिपय ऐसे साधनों का उपयोग भी इस काल में 
प्रारम्भ हो गया था जो अधिक विनागकारी और भयंकर थे। विषले धुएँ से शत्रु-सेना का 
संहार करना या झात्रु सैनिकों को अन्धा कर देना, शत्रु-राज्य के जलाशयों और कुओं के 
जल को दूपित कर देना और शत्रुदेश में बीमारी फैलाना ; इसी प्रकार के साधन थे। कौटलीय 
अर्थ ज्ञास्त्र के औपनिषदिक अधिकरण में इन साधनों का विशदरूप से निरूपण क्रिया गया 
है ।* इन औपनिपदिक उपायों के अतिरिक्त कतिपय अन्य साधनों का उपयोग भी इस 
काल में प्रारम्भ हो गया था, जो साधारण अस्त्र-शस्त्रों की तुलना में अधिक विनाशकारी 
थे। ऐसा एक साधन अग्तिवाण' था। प्राचीन संस्कृत साहित्य में अनेक स्थानों पर अग्नि- 
वाणों का उल्लेख आया है। पर इनसे किस प्रकार के आयुध अभिप्रेत थे, यह कौटलीय 
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अर्थशास्त्र से ही स्पष्ट होता है। वहाँ इस प्रकार के मसाले के नुसखे दिये हैं, जो तुरन्त आग 
पकड़ लेते हैं। इन्हें अग्नियोग' कहा गया है। जिस बाण पर इस अग्नियोग' का अवलेप 
किया गया हो, उसे अग्नि बाण' कहते थे ।' शत्रु के दुर्ग में आग लगाने के प्रयोजन से इन 
अग्निबाणों का प्रयोग किया जाता था। अग्नियोग मसाले से लिप्त ये बाण जब शात्रु के 
दुर्ग पर गिर कर किसी कड़ी चीज़ से टकराते थे, तो ये तुरन्त जल उठते थे और इनसे दुर्ग 
में आग लग जाती थी । अग्नियोग के अनेक नुसखे कौटलीय अर्थशास्त्र में दिये गये है । 
सरल, देवदारु, पूतितृण, गृग्गुल, श्रीवेप्टक (तारपीन), सज्जरस और लाक्षा (छाख) 
के चूरे को गधे, ऊँट और भेड़ बकरी की मींगनियों के साथ मिलाकर यदि गुलिकाएँ बना 
ली जाएँ, तो वे तुरन्त जल उठती है । अग्नियोग का एक नुसखा यह है। इसी प्रकार के 
अन्य भी अनेक नुसखे अर्थशास्त्र में दिये गये हैं। अग्नियोग का लेप कर जहाँ अग्निबाण 
बनाये जाते थे, वहाँ इस चूर्ण को शत्र्‌ की छावनी और दुर्ग आदि पर भी इस प्रयोजन से बड़ी 
मात्रा में फेंका जाता था, ताकि वहाँ आग लग जाए। द्येन (बाज़ ), काक (कौआ ), शुक 
(तोता ), शारिका, उल्‌क, (उल्लू), कपोत (कबूतर ) आदि पक्षियों को पकड़ कर उनकी 
पूँछों के साथ अग्नि योग चूर्ण को बांध किया जाता था। इन पक्षियों के घोंसले प्राय: दुर्ग में 
ही होते थे। अतः साँझ होने पर जब ये अपने घोंसलों को वापस लौटते थे, तो अग्नियोग 
चूर्ण के कारण उनमें आग लग जाती थी, और इससे शत्रु के दुर्ग को भी भय हो जाता था ।* 
विजिगीबु राजा के जो ग्ढ़पुरुष (गुप्तचर) शत्रु राजा के दुर्ग में विद्यमान हों, उन्हें यह 
आदेश था कि वे नकुल (नेवला), वानर, बिडाल (विल्ला) और कुत्तों को पकड़ कर 
उनकी पूँछों में अग्नियोग बाँध दें, और उन्हें ऐसे मकानों की ओर भगा दें जो कि लकड़ी, 
फंस आदि के बने हों । अग्नियोग चूर्ण या अग्नियोग गुलिकाओं द्वारा शत्रु के दुर्ग तथा 
स्कच्धावार में आग लगाने के अन्य भी अनेक ढंग अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किये गये है । 
इससे सूचित होता है, कि साधारण तीर-कमान और ढार-तलवार आदि के अतिरिक्त 
अग्निवाणों और अग्नियोगों का प्रयोग भी मौर्य युग के युद्धों में प्रारम्भ हो चुका था। बारूद 





१. 'सर्वलोहचूर्णमग्निवर्ण वा कुम्भसिसित्रपुचूर्ण वा पारिभद्रकपलाद्पुष्पकेशमषीतेल- 
मधूच्छिष्टकश्रीवेष्टकयुक्तो5ग्नियोग:, विश्वासधाती वा। तेनावलिप्तः शणत्र- 
पुसीसवल्कवेष्टितो बाण इत्यग्नियोग: । कौ. अर्थ. १३४ 

२. सरलदेवदारुपृतित॒ण गुग्गुलश्रीवेषटकसज्य रसलाक्षागुलिकाः खरोष्ट्राजावीनां लण्डं 
चाग्निधारणम्‌ । कौ. अर्थ. १३४४ 

३. दुर्ग वासिन: इयेनकाकनप्तृभासशुकशारिकोलककपोतान्‌ ग्राहयित्वा पुच्छस्वस्नि- 
योगयुक्‍तान्‌ पर दुर्ग विसुजेयुः।! कौ. अर्थ १शा४ड 

४. 'गृढ़पुरुषाइचान्तदुर्ग पालका नकुलवानरविडाल शानां पुच्छेष्वग्नि योगमाधाय काण्ड- 
निचयरक्षाविधानवेइ्मसु विसूजेयु: । कौ. अर्थ, १३४ 
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का आविष्कार अभी नहीं हुआ था, पर अग्नियोग एक ऐसा द्रव्य अवश्य था, जिसे बारूद 
का पूर्ववर्ती कहा जा सकता है। 


(३) युद्ध के विविध प्रकार और व्यूह रचना 


कौटलीय अर्थशास्त्र में तीन प्रकार के युद्धों का उल्लेख किया गया है--प्रकाश-युद्ध, 
कूटयुद्ध और तृष्णीयुद्ध। जो लड़ाई खुले तौर पर लड़ी जाए, उसे 'प्रकाश-युद्ध' कहते थे। 
जिस लड़ाई में कूट साधनों का प्रयोग किया जाए, उन्हें कूट युद्ध कहा जाता था। जब गूढ़- 
पुरुषों द्वारा शत्रु का नाश किया जाए, और खुल कर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता न हो, 
तो ऐसे युद्ध को तृष्णीयुद्ध' की संज्ञा दी जाती थी। किस परिस्थिति में किस प्रकार का युद्ध 
किया जाना उचित है, इसका प्रतिपादन भी कौटल्य ने किया है। जिसका सैन्यवलू शक्ति- 
शाली हो, जिसने कूटनीति में सफलता प्राप्त की हुई हो और जिसने सब प्रकार के संकटों 
या भयों के निवारण की व्यवस्था कर ली हो, ऐसे राजा को प्रकाश-युद्ध करना चाहिये।' 
जब राजा को यह विश्वास हो कि उसकी शक्ति शत्रु की तुलना में अधिक है, तभी प्रकाश 
युद्ध करना उचित है। अन्यथा, कूटठ युद्ध का आश्रय लेकर शत्र्‌ को परास्त करना चाहिये । 
कूटयुद्ध के अनेक प्रकार थे। यह प्रदर्शित किया जाए कि अपनी सैन्यशवित वहुत निर्बल है. 
और पीछे हटना शुरू कर दिया जाए। अपने को पीछे हटता देखकर शत्रु सुरक्षित स्थान 
का परित्याग कर ऐसी भूमि पर चला आयगा जो सुरक्षित नही होगी। शत्रु को ऐसी 
भृमि पर आया देख तुरन्त पछट कर उस पर आक्रमण कर दिया जाए। रात्रि के समय 
गत्रु-सना पर आक्रमण किया जाए, जिसके कारण शात्रुराज्य के सैनिक रात भर सोने न 
पाएँ । अगले दिन थकान और नींद के कारण जब वे सोने छंगें, तो उन पर पुनः: हमला कर 
दिया जाए। जब धूप शत्रु-सेना के मुख पर पड़ रही हो या हवा का रुख शत्रु-सेना की ओर 
हो, तब उस पर आक्रमण कर दिया जाए। इसी ढंग के कूटयूड्ध के अन्य भी अनेक प्रकार 
कौटलीय अर्थशास्त्र में लिखे गये है।' युद्ध के अवसर पर इस प्रकार की पद्धतियों को 
अपनाना एक साधारण बात है। मौय॑ युग में भी शत्रु को परास्त करने के छिये अनेकविध 
साधन प्रयुक्त किये जाते थे। तुप्णीं-युद्ध में सैनिकों और आयुवों का प्रयोग नहीं किया 
जाता था। गूढ़पुरुष (गुप्तचर) शत्रु-राज्य में जाकर अव्यवस्था उत्पन्न करते थे, और 
राजपुरुषों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काकर काय॑ सिद्धि का प्रयत्न करते थे । 





१. विक्रमस्य प्रकाशयुद्धं कूटयुड्/ं, तृष्णी युद्ध मति । कौ. अर्थ, ७४६ 

२. बलविशिष्ट: क्ृतोषजापः प्रतिविहितकतुस्स्वभूम्यां प्रकाशयुद्धमुपेयात्‌ । 
कौ. अर्थ, १०१३ 

३. को. अर्थ, १०३ 


४३८ मौये साम्राज्य का इतिहास 


देश की रक्षा के लिये दुर्गों का बहुत महत्त्व था। नगर (जनपद की राजधानी ) का 
निर्माण दुर्ग के रूप में ही किया जाता था। राजधानी के अतिरिक्त जनपद की सीमाओं 
पर अन्य भी अनेक दुर्ग बनाये जाते थे, जिनमें स्थापित सेनाएँ अन्तपालों' की अधीनता में 
रहती थीं। सीमान्त प्रदेश में स्थित इन दुर्गों की रक्षा की उत्तरदायिता अन्तपालों की 
ही मानी जाती थी। सीमाओं पर स्थित इन दुर्गों का प्रयोजन शत्रु के आक्रमण से देश की 
रक्षा करना ही होता था। इन्हें प्राय: ऐसे स्थानों पर बनाया जाता था, जहाँ सुरक्षा की 
प्राकृतिक परिस्थितियाँ विद्यमान हों। ये दुर्ग अनेक प्रकार के होते थे--- ( १) औदक-जो 
दुर्ग किसी नदी के द्वीप में स्थित हो या ऐसे स्थान पर बना हो जिसके चारों ओर की भूमि 
नीची हो । (२) पावंत-जिस दुर्ग को किसी पहाड़ी पर बनाया गया हो या पव॑तगुहा में । 
(३) धान्वन-जल से शून्य मरुमूमि में या झाड़ झंकाड़ से परिपूर्ण जमीन पर बनाया हुआ 
दुगं। (४) वनदुर्ग---जंगल में बना हुआ दुर्ग ।' किसी भी देश के सीमावर्ती प्रदेशों में 
अनेकविध प्राकृतिक परिस्थितियाँ हो सकती हैँ । सीमा पर कोई नदी हो सकती है, कोई 
पहाड़ी हो सकती है, मरुभूमि अपने देश को दूसरे देश से पृथक कर सकती है, और सीमा- 
वर्ती क्षेत्र में सघन जंगल भी हो सकते हैँ । अतः कौटल्य ने चारों प्रकार के अन्तपाल-दुर्गो 
का निरूपण किया है। राज्य की सुरक्षा के लिये ये चारों प्रकार के दुर्ग बनाये जाते थे, और 
अन्तपाल नामक अमात्य की अध्यक्षता में इनमें सेनाएँ स्थापित की जाती थीं । 

सेनाएँ जहाँ दुर्गो में रहती थीं, वहाँ उनके लिये स्कन्धावार (छावनियाँ ) भी स्थापित 
किये जाते थे। स्कन्धावारों के लिये ऐसी मूमि चुनी जाती थी, जो वास्तुक विज्ञान की दृष्टि 
से प्रशस्त हो। यह मूमि या तो वृत्त (गोलाकार) हो, या चतुरश्न (चौकोर) हो और या 
दीघे (आयताकार ) हो। स्कन्धावार के लिये निर्धारित इस भूमि पर चारो दिशाओं में 
चार द्वार बनाये जाते थे, और साथ ही छ: सड़कें ।* शत्रु इस पर आक्रमण न कर सके, इस 
प्रयोजन से स्कन्धावार के चारों ओर दीवार भी बनायी जाती थी, जो खाई से घिरी होती 
थी। वप्र (प्राचीर या दीवार) के ऊपर अट्टालक (बुजं) भी बनाये जाते थे, ताकि 
उनपर खड़े होकर शत्रु की गतिविधि का निरीक्षण किया जा सके । स्कन्धावार को नौ 
संस्थानों में विभकत किया जाता था। केन्द्र से उत्तर की ओर जो संस्थान (स्कन्धावार का 
विभाग) हों, उसमें राजा के निवास के छिये व्यवस्था की जाती थी। राजा के निवास 





१. अन्तेष्वन्तपालदुर्गाणि ।! कौ. अर्थ. २११ 

२. चतुदिश जनपदान्ते साम्परायिकं देवकृतं दुर्ग कारयेत्‌ ॥ अन्तद्वीपं स्थल वा, निम्ना- 
वरुद्धमौदक , प्रास्तकं गुहां वा पार्वतं, निरुदकस्तम्बमिरिणं वा धास्वनं, खजनोदकं 
स्तम्बगहन वा वनदुर्गम्‌ / कौ. अर्थ. २।३ 

३. वास्तुक प्रशस्तवास्तुनि. . .स्कन्धावारं वृत्तं दीघ॑ चतुरश्न॑ वा, भमिवश्ञेन वा चतुर्दारं 
घट्पर्थ नवसंस्थानं मापयेयु:। कौ. अर्थ, १०११ 


सैन्य संगठन और युद्धनीति ४३९ 


४; 


का यह स्थान लम्बाई में १००० धनुष और चौड़ाई में ५०० घनुप होता था। इसके पश्चिम 
में अन्त:पुर बनाया जाता था, जिसके अन्त में अन्तर्व शिक सैन्य स्थापित की जाती थी। स्कन्धा- 
वार के अन्य संस्थानों में मन्त्रि, पुरोहित आदि अमात्यों, मौल सेना और भूतक सेना, अदव, 
रथ और हस्ति, सामान की ढुलाई के छिये शकट आदि के लिये स्थान नियत थे । कोप्ठागार, 
महानस, आयुधागार आदि के छिये भी पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों की व्यवस्था की जाती थी । 
स्कन्धावार के चारों ओर गूढ़पुरुप नियत किये जाते थे, ताकि शत्रुओं की गतिविधि को 
जाना जा सके। स्कन्‍्वावार एक दुर्ग के रूप में होता था, जिसमें राजा, मन्त्री, अमात्य, 
सेनिक आदि सवके निवास तथा सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती थी।* स्कन्धावार 
में विवाद, सौरिक (मद्यपान), समाज (सामूहिक मनोर|ज्जन ) और दूत का निषेध था। 
म॒द्रा (प्रवेशपत्र ) दिखाकर ही कोई व्यक्ति स्कन्धावार से बाहर आ-जा सकता था ।* 
दुर्गों के समान स्कन्धावार भी अन्तपाल के अधीन होते थे। स्कन्धावार में जो भी सेनानी 
(सेनानायक ) और आयुध (अस्त्र-शस्त्र ) हों, उन सब पर अन्तपालर का नियन्त्रण रहता था।* 

शत्रु पर आक्रमण और स्वदेश की रक्षा आदि के प्रयोजन से जब स्कन्धावार कहीं 
प्रयाण (प्रस्थान) करती थी, तो यह पहले ही देख लिया जाता था कि सेना के मार्ग में 
कौन-कौन से ग्राम और अरण्य (जंगल) पड़ेंगे, और उनसे किस मात्रा में अन्न, ईंधन और 
जल प्राप्त किया जा सकेगा। इसे दृष्टि में रखकर ही यह निर्धारित किया जाता था, 
कि सेना दिन में कितना प्रयाण करे और कहाँ-कहाँ पड़ाव डाले। सेना के लिये जितनी 
भोज्य सामग्री की आवच्यकता समझी जाए, उससे दुगनी मात्रा में उसे साथ ले जाने का 
प्रबन्ध किया जाता था। इस सामग्री की ढुलाई की व्यवस्था यदि न की जा सके, तो सैनिकों 
सेही उसे ढोने का काम लिया जाता था।' स्कन्धावार के प्रयाण करने पर नायक उसके 
आगे-आगे रहता था, और सेनापति सबसे पीछे ।* नायक और सेनापति के बीच में विविध 
प्रकार के सैनिक, हाथी, अइव आदि किस प्रकार से रखे जाएँ, इस सवका भी कौटल्य ने विशद 
रूप से निरूपण किया है। अधम कोटि की सेना एक दिन में एक योजन प्रयाण कर सकती 
थी, मध्यम कोटि की डेढ़ योजन और उत्तम कोटि की दो योजन ।* 





१. कौ. अर्थ. १०११ 

२. विवादसौरिकसमाजद्यूतवारणं च कारयेत्‌ । मुद्रारक्षणं च। कौ. अर्थ, १०।१ 

३. सिनानोवृत्तमायुधीयमशासनमन्तपालो<नुबध्नोयात्‌ ।! कौ. अर्थ, १०११ 

४. ग्रामारण्यानामध्वनि निवेशान्‌ यवसेन्धनोदकवशेन परिसंख्याय स्थानासनगसन- 
काल च यात्रां यायात्‌ । तत्प्रतिकारद्विगुणं भक्तोपकरण वाहयेत्‌ । अशक्तो वा 
सेन्येष्व. . .प्रयोजयेत्‌ / कौ. अर्थ. १०१२ 

५. 'पुरस्तान्नायकः. . .पदचात्‌ सेनापतिर्यायात्‌ । कौ. अर्थ. १०२ 

६- योजनमधमा:, अध्यर्ध मध्यमाः, द्वियोजनं उत्तमाः । कौ. अर्थ. १०१२ 


डड० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


युद्ध के समय सेना की अनेक प्रकार से व्यूहरचना की जाती थी। पदाति, रथ, अहइब और 
हस्ति-चारों प्रकार के सैनिकों को एक विशेष ढंग से खड़ा किया जाता था। पदाति सैनिकों 
के बीच में एक शम (शम--१४ अंगुल) का अन्तर छोड़ा जाता था। घुड़सवारों के वीच 
में तीन शर्मों का अन्तर, रथों के बीच में पाँच शर्मों का अन्तर और हाथियों के बीच में दस 
या पन्द्रह शरमों का अन्तर रखकर सैनिकों को युद्ध के लिये खड़ा किया जाता था। व्यूह 
अनेक प्रकार के होते थे, जिनमें चार मुख्य थे--दण्ड व्यूह, भोगव्यूह, मण्डल व्यूह और असंहत- 
व्यूह। इन विभिन्न प्रकार के व्यूहों का स्वरूप क्या था, इस विषय में कौटलीय अर्थज्ञास्त्र 
से अच्छी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पर उसे यहाँ उल्लिखित करना विशेष उपयोगी 
नहीं होगा। दण्डव्यू ह के भी अनेक भेद थे, जैसे प्रदरव्यूह, दुढकव्यूह, असह्ाय व्यूह, श्येनव्यूह, 
सञ्जय व्यूह, स्थूलकर्ण व्यूह, विशाल विजयव्यूह, चमूमुखव्यूह और झषास्यव्यूह आदि । 
भोग (सपं ) व्यूह भी अनेक प्रकार के थे--सर्पसारीव्यूह, गोमूत्रिकाव्यूह, शकटवब्यूह, मकर- 
व्यूह और वारिपतन्तक व्यूह। मण्डलब्यूह और असंहतव्यूह के भी बहुत-से भेद कौटलीय 
अर्थशास्त्र में निरूपित हैं, और उन सबकी रचना किस ढंग से की जाती है, इस सम्बन्ध में 
भी अनेक निर्देश वहाँ विद्यमान हैं ।' 
युद्ध के लिये जहाँ सेना को अनेक प्रकार के व्यूहों में संगठित किया जाता था, वहाँ साथ 
ही कतिपय अन्य बातें भी दृष्टि में रखी जाती थीं। यह आवश्यक समझा जाता था, कि 
सेना के पीछे स्वमभूमि (राजा की अपनी भूमि) में कोई पार्व॑त दुर्ग या नदी दुर्ग अवब्य हो, 
जहाँ आवश्यकता पड़ने पर सेना आश्रय ग्रहण कर सके ।' जिस स्थान पर सेना व्यूह रचना 
कर युद्ध के लिये तैयार हो, उससे कोई २०० धनुष (५०० गज के लूगभग ) की दूरी पर 
सैनिकों, युद्ध सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामान का संग्रह करके रखा जाना भी अत्यन्त 
उपयोगी माना जाता था।' आवश्यकता पड़ने पर इस अतिरिक्त सामग्री तथा सैनिकों को युद्ध 
के लिये प्रयुक्त किया जा सकता था। चिकित्सक भी सेना के साथ-साथ रहते थे। अनेक- 
विध शस्त्र (शल्य चिकित्सा के उपकरण ), यन्त्र (चिकित्सा कार्य में सहायक उपकरण ), 
अगद (औषधि), स्नेह (विविध प्रकार के तैल) और वस्त्र (पट्टियाँ आदि) चिकित्सकों 
के पास रहते थे । साथ ही, ऐसी स्त्रियाँ भी सेना के चिकित्सकों के साथ रहती थी, जो 
अन्न (मोजन) और पान (पेय) की व्यवस्था करती थीं। चिकित्सकों और उनके साथ 





१. कौ. अर्थ. १०१६ 

२. पार्वत वा नदीदुर्ग सापसारप्रतिप्रहम्‌ । 
स्वभूमो पृष्ठतः कृत्वा युध्येत निविश्ेत च ॥ को. अर्थ. २०१२ 

३. हे शते धनुषां गत्वा राजा तिष्ठत्प्रतिग्रहः । 
भिन्नसंघातनं तस्माज्न युध्येताप्रतिग्रह: ।! कौ. अर्थ. १०५ 

४. चिकित्सकाः हास्त्रयन्त्रागदस्नेहवस्त्रहस्ता:, स्त्रियश्चान्नपानरक्षिण्प: पुरुषाणा- 
मुद्धषंणीया: पृष्ठतस्तिष्ठेयू: ।' कौ. अर्थ. १०१३ 


सैन्य संगठन और युद्धनीति ४४१ 


की स्त्रियों का सेना के पीछे-पीछे रहने का यही प्रयोजन था, कि घायल हुए सैनिकों की 
चिकित्सा और सेवाजुश्रूषा की व्यवस्था की जा सके। 

यूद्ध के समय सैनिकों में उत्साह का सञ्चार करने के लिये अनेकविध उपाय प्रयोग 
में लाये जाते थे। सैनिकों को एकत्र कर राजा उन्हें संबोधन करता हुआ कहता था-- मुझे 
भी आपके समान वेतन ही दिया जाता है। मुझे इस राज्य को आपके साथ मिलकर ही 
भोगना है। जिस शत्रु का मैं निर्देश करूँ, आप उसका घात करें।” सैनिकों को यह भी 
कहा जाता था कि वेदों के अनुसार यज्ञों द्वारा जो फल प्राप्त किया जाता है, शूर लोग युद्ध 
में उसे सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं। ज्योतिषी लोग भी सैनिकों को यह जताते थे, कि युद्ध 
में उनकी विजय होगी और झात्रु का पराभव सुनिश्चित है। सेनापति द्वारा अनेक पारि- 
तोषिकों की भी घोषणा की जाती थी। शत्रु देश के राजा को मारने पर एक लाख पण, कुमार 
और सेनापति को मारने पर पचास हजार पण, प्रवीर मुख्य को मारने पर दस हजार पण, 
हस्ति का संहार और रथ का विनाश करने पर पाँच हजार पण, अद्व को मारने पर एक 
हजार पण, पदाति मुख्य को मारने पर सौ पण और शत्रु-सेना के किसी भी सैनिक का सिर 
काट कर ले आने पर बीस पण पुरस्कार देने की व्यवस्था थी। सैनिकों को यह भी अनुमति 
थी कि युद्ध में जो भी माल वे लूट में प्राप्त करें, उसे वे अपने पास रख सकें। युद्ध के समाप्त 
हो जाने के पश्चात्‌ सैनिकों को उनके वेतन का दुगता पारितोषिक के रूप में भी प्रदान किया 
जाता था।' 

शत्रु राज्य से युद्ध करते हुए यह ध्यान में रखा जाता था, कि धन और जन का व्यर्थ 
संहार न हो। इसी लिये कौटलीय अर्थशास्त्र में यह व्यवस्था की गयी है, कि शत्रु के दुर्ग या 
स्कन्धावार को आक्रान्त करते समय निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों के प्रति अभय प्रदर्शित 
किया जाए और उन पर शस्त्र का प्रयोग न किया जाए-( १) पतित-शत्रु-सेना के जो 
सैनिक जमीन पर लेट जाएँ। (२) पराझुमुख-जिन्होंने अपनी पीठ आक्रान्ता की ओर कर 
ली हो। (३) अभिपज्न--जिन्होंने आत्म-समर्पण कर दिया हो। (४) मुक्तकेश-जिन्होंने 
अपने बाल खोल दिये हों। (५) मुक्तशस्त्र-जिन्होंने हथियार डाल दिये हों। (६) 
भय विरूप--भय के कारण जिनकी शक्ल विगड़ गई हो । (७) अयुध्यमान-जो युद्ध में 





१. संह॒त्य दण्ड ब्रुयात्‌ू-- तुल्यवेततो5स्सि, भवद्भिस्सह भोग्यमिदं राज्यं, मयाभिहितः 
परोषभिहन्तव्यः ४” इति। कौ. अर्थ, १०१३ 

२. कौ. अर्थ. १०१३ 

३. सिनापतिरथ्थसानाभ्यामभिसंस्कृतमनीकमसिभाबेत--शतसाहस्नो राजबधः:, 
पञ्चाशत्साहत्न: सेनापतिकुमारब॒धः, दशसाहर्रः प्रवीरम्‌ख्यबधः, पञ्चसाहस्रो 
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भाग न छे रहे हों।' मौर्य युग की भारतीय सेनाओं की इसी युद्ध-तीति के कारण मैगस्थ नीज़ 
यह लिख सका था, कि “भूमि जोतनेवाले, चाहे उनके पड़ोस में युद्ध क्यों न हो रहा हो, 
किसी प्रकार के भय की आशंका से विचलित नहीं होते। दोनों पक्षों के योद्धा युद्ध के समय 
एक दूसरे का संहार करते हैं, परन्तु जो खेती में छूगे हुए हों उन्हें वे पूर्णतया निर्विध्त रहने 
देते हैं। इसके सिवाय न तो वे शत्रु के देश का अग्नि से नाश करते हैं और न उसके पेड़ ही 
काटते हैं।” कौटल्य की यही नीति थी, कि युद्ध में जनता का कम-से-कम विनाश हो । इसी 
कारण उन्होंने यह प्रतिपादित किया है, कि शत्रराज्य को जीतने का प्रयत्न करते हुए युद्ध के 
लिये जो स्थान चुना जाए, वहाँ के निवासियों को उस स्थान से हटा कर अच्यत्र बसा दिया 
जाए और उनके प्रति अन ग्रह प्रदशित किया जाए। “जनता से विहीन कोई जनपद हो ही 
कैसे सकता है ? जनता से शून्य जनपद न राज्य ही होता है, और न जनपद ही, / अतः 
यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि युद्ध में जनता का विनाश न होने पाए । 

कौटल्य सम्पूर्ण मारत-भूमि को एक चत्रवर्ती राज्य का क्षेत्र समझते थे। उन्होंने लिखा 
है, कि हिमालय से समुद्र पयेन्त सहस्र योजन विस्तीर्ण जो यह भूमि है, वह एक चक्रवर्ती राज्य 
का क्षेत्र है। उनके प्रयत्न से इस विशाल भूखण्ड में एक साम्राज्य स्थापित हुआ। मगध के 
राजा अपने साम्राज्य के विस्तार में पहले से ही तत्पर थे। चन्द्रगुप्त मौर्य के शौयं और 
कौटल्य की नीति-कुशलता ने हिमालय से समुद्रपय॑न्‍्त विस्तीर्ण भारत-भूमि में मगथ के 
आघधिपत्य को स्थापित किया। इस प्रदेश में जो बहुत-से जनपद विद्यमानथे, उन सबको 
मगध के सम्राटों ने जीत कर अपने अधीन किया। इन विजयों के लिये अनेक युद्धों की भी 
आवश्यकता हुई। अतः स्वाभाविक रूप से कौटल्य ने विजिगीपु राजा के लिये युद्धों और 
विजय की नीति की उपयोगिता को स्वीकार किया है। उन्होंने तीन प्रकार के 'विजयी' 
(विजेता) लिखे हैं --धर्मं विजयी, लोभ विजयी और असुर विजयी । धर्म विजयी राजा 
वह है, जो अन्य राजाओं से अधीनता स्वीकार कराके ही संतुष्ट हो जाए। लोभ विजयी 
तभी संतुप्ट होता है,जब कि वह परास्त राजा की भूमि और धन को अपने स्वत्त्व में ले आए। 
असुर विजयी के संतोष के लिये मूमि और घन का अपहरण ही पर्याप्त नहीं होता, वह तभी 
संतुष्ट होता है जब कि परास्त राजा के प्राणों को ले ले और उसकी रानी तथा पुत्रों का भी 
अपहरण कर ले ।' कौटल्य की यह नीति थी, कि जो राजा विजिगीपू की अधीनता 





१. 'परदुर्गभवस्कन्य स्कन्धावारं वा पतितपराहझ्मुखाभिपन्नमुक्तकेशझस्त्रभयविरू- 
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स्वीकार कर ले, उसके प्रति उदारता से बरता जाए। पर यदि कोई अधीनता स्वीकार 
करने को उद्यत न हो, और विजिगीबु के प्रति विरोध भाव रखे, तो उसका विनाश करने में 
कोई कसर न रखी जाए। इसी नीति का अनुसरण कर कौटल्य और चन्द्रगुप्त मौर्य ने 
विशाल मामध साम्राज्य की स्थापना की थी। पड़ोसी राजाओं के प्रति कैसा बरताव किया 
जाए, उन्हें किस प्रकार अपना मित्र व वशवर्ती बनाया जाए और किस नीति से अपने साम्राज्य 
का विस्तार किया जाए, कौटलीय अथज्ञास्त्र में इन बातों का विशद रूप से निरूपण किया गया 
है। यह कल्पना करना असंगत नहीं होगा, कि अर्थशास्त्र में निर्पित नीति का अनुसरण 
करके ही मौर्यों ने अपने उस साम्राज्य का निर्माण किया था, जो विस्तार की दृष्टि से मुगलों 
और ब्रिटिश युग के भारत से भी अधिक विशाल था। निस्सन्देह, मौर्यों की युद्धनीति अत्यन्त 
उत्कृष्ट थी । 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
चन्द्रगुप्त मोर्य की मृत्यु ओर राजा बिन्दुसार का शासन 


(१) चन्द्रगुप्त का अन्तिम समय 


पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त मौय २४वर्ष तक पाटलिपुत्र के राज-सिहासन 

पर आरूढ़ रहा। ३२५ ई० पू० में सिकन्दर ने भारत से अपने देश की ओर प्रस्थान किया था। 
यही समय था, जबकि चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने उत्तर-पश्चिमी भारत में यवन-शासन के 
विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा किया,और सिकन्दर द्वारा विजित भारतीय राज्यों की सँन्य- 
शक्ति को संगठित कर अपने उत्कष का श्रीगणेश किया। दो वर्षो के स्वल्पकाल में उन्होंने 
न केवल भारत से यवन-शासन का अन्त कर दिया, अपितु नन्‍्दराज का विनाश कर मगध 
के साम्राज्य को भी हस्तगत कर लिया। इस प्रकार चन्द्रगुप्त ने ३२३ ई०पृ० में राज्य प्राप्त 
किया, और २९९ ई०पु० तक उसने मागध साम्राज्य के शासन-सूत्र का सछचारून किया। 
चौबीस वर्ष के अपने राज्य-काल में उसने मागध साम्राज्य को सारे उत्तर भारतमें विस्तीर्ण 
कर दिया। उसके काल की जो भी घटनाएं हमें ज्ञात है, उन सबका उल्लेख इस ग्रन्थमें पहले 
किया जा चुका है। चन्द्रगुप्त के पश्चात्‌ उसका पुत्र बिन्दुसार मगध का राजा बना। पर 
बिन्दुसार ने चन्द्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ राजसिंहासन प्राप्त किया या चन्द्रगुप्त के राज्य 
त्याग देने पर--इस विषय में ऐतिहासिकों में मतमद है। दिगम्बर जैन अनुश्रुति के अनुसार 
राजा चन्द्रगु प्त ने अपने जीवन के अन्तिम वर्षो में आचार्य भद्बबाहु से जैन धर्म की दीक्षा 
ग्रहण कर ली थी, और दक्षिण में जाकर अनझन द्वारा प्राणों का त्याग किया था। यह 
लिखने की आवश्यकता नहीं, कि जैन मुनि बनकर चन्द्रगुप्त ने राजसिहासन का परित्याग 
कर दिया था, और उसके पुत्र बिन्दुसार ने मागध साम्राज्य का शासन-सूत्र सँमाल लिया 
था। अतः यह स्पप्ट है, कि यदि चन्द्रगुप्त के जैन मुनि बनकर दक्षिण चले जाने की कथा 

सत्य है, तो २९१ ई० पृ० में चन्द्रगुप्त की मृत्यु नहीं हुई थी, अपितु उसने स्वेच्छापुवक अपने 
राज्य का परित्याग कर दिया था। जैन मुनि वनकर चन्द्रगुप्त दक्षिण में गया या नहीं, 
इस प्रश्न पर दिगम्बर और इवेताम्बर जैनों में मतभेद है । दिगम्बर अनुश्ुति के अनुमार 
चन्द्रगुप्त आचाये भद्रवाहु के साथ दक्षिण गया था, और वहीं उसके जीवन का अन्त हआ 
था। पर दवेताम्बर जैन इसे स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे भी चन्द्रगुप्त मौर्य का जैन होना 
प्रतिपादित करते हैं । 

जैन अनुश्रुति में राजा चन्द्रगुप्त के जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध में जो 

अनेक कथाएँ विद्यमान हैं, उन्हें यहाँ संक्षिप्त रूप से उल्लिखित करना उपयोगी है। हरिपेण- 
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कृत बृहत्कथाकोश्न के अनुसार भद्रबाह पुण्ड्वर्धन देश के रहनेवाले एक ब्राह्मण के पूत्र थे । 
एक दिन खेलते हुए उन्होंने एक के ऊपर एक करके चौदह गट्टू रख दिये | चतुर्थ श्रुतकेवली 
गोवध॑न ने भद्रबाहु को यह करते हुए देखा। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर गोवधन ने 
भद्गवाहु की उसके पिता से माँग लिया, और पढ़ा-लिखाकर उसे विद्वान्‌ बना दिया। बाद 
में भद्रवाहु ने अपने गुरु से मुनि व्रत की दीक्षा ग्रहण की, और गोवर्धन के पश्चात्‌ वह पाँचवें 
श्रुतकेवली हुए । भ्रमण करते हुए श्रुतकेवली भद्रवाहु एक दिन उज्जयिनी गये । उस 
समय वहाँ चन्द्रगुप्त नाम का राजा राज्य कर रहा था। उज्जयिनी में घूमते हुए भद्रबाह 
ने ज्यों ही एक गृह में प्रवेश किया, एक शिशु ने कहा--शी घ्र यहाँ से चले जाओ।' भद्रवाहु 
दिव्य ज्ञानी थे। शिभर्‌ के वचन को सुन कर वह समझ गये, कि यहाँ बारह वर्ष तक वर्पा 
नहीं होगी। वह भोजन ग्रहण किये बिना ही वहाँ से लौट गये, और अपने साथी मुनियों 
के पास जाकर उन्होंने उनसे कहा--मेरी आयु अब अधिक शेष नहीं बची है, अतः मैं 
यहीं पर ठहरूगा। पर आप सब यहाँ से चले जाएँ, और समुद्र के समीप के प्रदेश में निवास 
करें। जब चन्द्रगुप्त को बारह वर्ष की अनावुष्टि और दुभिक्ष का समाचार ज्ञात हुआ, तो 
उसने भी भद्बाहु से मुनित्रत की दीक्षा ग्रहण कर ली। मूनि होने के पश्चात्‌ चद्धगुप्त 
का नाम विषाखाचाय॑ रखा गया, और उन्हें मुनि-संघ का अधिपति बना दिया गया। चन्ध- 
गुप्त (विषाखाचायं ) को श्रुतकेवली पद तो प्राप्त नहीं हुआ, पर दस पूर्वियों में उन्हें प्रथम 
स्थान मिला। भद्गबाहु के आदेशानुसार अब मुनि संघ ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, 
और दक्षिणापथ में पहुँचकर पुत्नाट नामक नगर में आश्रय ग्रहण किया ।' 





१. बृहत्कथाकोश, कथा १३११ इलोक ३५-४० 
एतस्मिन्‌ विषये नूनसनावृष्टिभंविष्यति । 
तथा द्वादशवर्षाणि दुभिक्ष च दुरुत्तमम्‌ ॥३५॥ 
अय॑ देशो जनाकी्णों धनधान्यसमन्वितः । 
चन्‍यो भविष्यति क्षिप्रं नृपतस्करलण्ठने: ॥३६॥ 
अहमत्रेव _तिष्ठामि क्षीणमायुर्मसाधुना । 
भवन्तः साधवो यात लवणाब्धिसमीएताम्‌ ॥३७॥ 
भद्रबाहुवच: श्रुत्वा चन्द्रगुप्तों नरेश्वरः 
अस्थेव योगिनः पाइवें दधों जनेइवरं तपः ॥३८॥ 
चन्द्रग्‌ प्तिमुनिः शी क्र प्रथमो दशपूणिताम्‌ । 
सर्वंसंघाधियो जातो विषखाचार्यसंज्ञक ः ४३९॥ 
अनेन सह संघोष्पि समसस्‍्तो गुरुवाक्यतः। 
दक्षिणापथदेशस्थ  पुन्नाटविषयं ययौ. ४४०५ 
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भद्गबाहु-चरित्र में यही कथा इस रूप में दी गई है--अवन्ति देश में चन्द्रगुप्त नाम का 
राजा राज्य करता था। उसकी राजवानी उज्जैन थी। एक बार राजा चन्द्रगुप्त ने रात 
को सोते हुए भावी अनिप्ट फल के सूचक सोलह स्वप्न देखे। प्रात:काल होने पर उसे 
भद्रबाहु स्वामी के आगमन का समाचार मिला । यह स्वामी उज्जैन नगरी के बाहर एक 
सुन्दर उद्यान में ठहरे हुए थे। वनपाल ने आकर सूचना दी, कि 'गण के अग्रणी” आचार्य 
भद्ववाहु मुनिसंदीह के साथ पधारे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने 
उसी समय भद्रबाहु को बुला भेजा, और अपने स्वप्नों का फल पूछा। स्वप्नों का फल ज्ञात 
होने पर राजा चन्द्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली, और अपने ग्रु भद्रबाहु की 
सेवा में दत्तचित्त होकर तत्पर हो गया। कुछ दिनों बाद भद्रबाहु स्वामी श्रेष्ठी जिनदास के घर 
गये। वहाँ एक बालक अकेला पालने पर झूल रहा था। यद्यपि बालक की आयु केवल 
साठ दिन की थी, पर भद्रबाहु को देखकर उसने जाओ, जाओ' ऐसा बचन बोलना प्रारम्भ 
कर दिया। इसे सुनते ही मद्रबाहु समझ गये कि अब शीघ्र ही वारह वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ने 
वाला है। अतः उन्होंने निश्चय किया, कि अपने ५०० मुनियों को साथ लेकर दक्षिण की 
ओर प्रस्थान कर दिया जाए। दक्षिण पहुँच कर कुछ ही समय पश्चात्‌ आचार्य भद्बबाहु 
को ज्ञात हो गया, कि अब उनकी आयु बहुत कम शेष रह गई है। अतः उन्होंने अपने स्थान 
पर विशाखाचार्य को नियुक्त कर दिया, और स्वयं एकान्त स्थान पर रहते हुए अन्तिम 
समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस अन्त समय में भी चन्द्रगुप्ति मुनि गुरु की सेवा में ही रहे। 
यद्यपि भद्गबाहु ने चन्द्रगुप्ति को अपने पास रहने से बहुत मना किया, पर उसने गुरु की सेवा 
में रहने का ही निश्चय किया। एकान्त में निवास करते हुए अनशन ब्रत द्वारा भद्बाहु 
ने गिरिगुहा में अपने प्राणों का त्याग किया। इसके पश्चात्‌ मुनि चन्द्रगुप्ति उसी गिरियुहा 
में निवास करने लगे, जहाँ उनके गुरु अन्तिम श्रुतकेवलि भद्रवाह ने प्राण त्याग किये थे । 
दक्षिण की ओर प्रस्थान करने और मुनि ब्रत ग्रहण करने से पूर्व ही राजा चन्द्रगुप्ति ने अपना 
राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया था। 

श्रीमन्नेमिदत्त द्वारा विरचित आराधना कथाकोष में भी इसी प्रकार की कथा पायी 
जाती है। उसे पृथक्‌ रूप से यहाँ उल्लिखित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बारह 
वपं के घोर दुर्भिक्ष की सम्भावना पर आचार्य भद्वबाहु ने अपने मुनि-गण के साथ दक्षिण 
की ओर प्रस्थान कर दिया था, और यतियों (मुनियों) से विमुक्त होने के कारण दुखी 





१. “अवन्ती विषयेत्राथ विजिताखिलमण्डले । ५। 
चन्द्रगुप्तिनं पस्तत्राचकाशच्चारुग णोदय: । ८ । 
शरद्द्ादशययंन्त दु्िक्ष मध्यमण्डले ॥६१॥ 
इति निर्वेदमाधाय भवभ्रमणभीतधीः । 
राज्य स्वसूनवे दत्त्वा गेहे गेहेडतिसंग्रमात्‌ ॥६२॥ 


५ 
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होकर उज्जयिनीनाथ राजा चद्धगुप्त भी मद्रबाहु से दीक्षा लेकर मुनि बन गया था' इसी 
प्रकार की कथा पुण्याश्रव कथाकोप में भी विद्यमान है।* 


इवेताम्बर जैनों के प्रसिद्ध ग्रन्थ परिशिप्ट पर्व में भी चन्द्रगुप्त मौयं को जैन धर्म का 
अनुयायी लिखा गया है। पर उसके अनुसार चन्द्रगुप्त ने आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म 
की दीक्षा नहीं ली थी। परिशिष्ट पर्व की कथा दिगम्बर जनों के ग्रन्थों में विद्यमान कथा- 
नकों से भिन्न है। अतः उसे यहाँ संक्षिप्त रूप से उल्लिखित करना उपयोगी होगा | पहले 
चन्द्रमुप्त जैन नहीं था, और उस पर मिथ्यादृष्टि वाले पाषण्डिमतों का बहुत प्रभाव था । 
चाणक्य को यह बात पसन्द नहीं थी। उसने यत्न किया, कि चन्द्रगुप्त पर से इन मिथ्या- 
सम्प्रदायों का प्र भाव दूर हों जाए और वह इन्हें अपना संरक्षण प्रदान न करे। चाणक्य ने 
उसे समझाया, कि इन सम्प्रदायों के आचाय॑ असंयत एवं पापमय जीवन बिताने वाले और 
स्त्रियों के प्रति लम्पट हैं। वे तो इस योग्य भी नहीं है, कि उनसे वात तक भी की जाए। 
फिर उनकी पूजा व सत्कार करने का तो प्रश्न ही कैसे उत्पन्न हो सकता है। इन्हें दान देना 
तो वैसा ही है, जैसे कि ऊसर भूमि पर जल बरसाना। मौर्य चद्धगुप्त ने यह सुन कर 
कहा, कि मुझे गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास तो है, पर ये पाषण्डि-जन संयमी नहीं हैं, इसका 
मैं प्रमाण चाहँगा। इस पर चाणक्य ने नगरी में यह घोषणा करा दी, कि राजा सब पाषण्डियों 
(सम्प्रदायों के अनुयायियों ) से धर्म का श्रवण करना चाहता है । पाषण्डियों ने चाणक्य 
के निमन्त्रण को स्वीकृत कर लिया, और उन्हें राजप्रासाद के एक ऐसे स्थान पर ले जाया 
गया जो कि अन्त:पुर के अत्यन्त समीप था। अन्तः:पुर के सामने की भूमि पर एक ऐंसा 
चूर्ण डलवा दिया गया, जोकि अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण दिखायी नहीं देता था। राजा के 
आने में अभी देर थी, अतः ये असंयत, स्त्रेण और स्त्रीलोलुप पाषण्डि-जन अन्तःपुर की 
खिड़कियों के पास जा खड़े हुए और उनके छिद्रों से राजपत्नियों को देखने लगे। ज्यों ही 
चन्द्रगुप्त वहाँ आया, वे तुरन्त अपने स्थानों पर आकर बैठ गयें, और चन्द्रगुप्त को धर्म का 
उपदेश दिया। उनके चले जाने पर चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को वे पदचिन्ह दिखाये, जो कि 
अन्त:पुर की खिड़कियों तक सूक्ष्म चूर्ण पर बन गये थे । अगले दिन जैन मुनियों को धर्म के 
उपदेश के लिये बुलाया गया। पहले दिन के समान फिर सृक्ष्म चूर्ण बिछाया गया। पर 
जैन मुनि राजप्रासाद में प्रविप्ट होकर यथास्थान बैठ गये, और वहाँ बैठकर राजा के 
आगमन की प्रतीक्षा करते रहे । राजा को उपदेश देकर जब वे वापस लौटे, तो सूक्ष्म चूर्ण 
पर कोई भी पद-चिन्ह नहीं पाया गया। इससे चन्द्रगुप्त को विश्वास हो गया, कि जैन 





१. “ततदचोज्जयिनीनाथवचन्द्रगु प्तो महीपतिः । 
वियोगात्‌ यतिनां भद्गबाहुं नत्वाभवन्म॒निः ॥ 
२. पुण्याश्रवकथा कोष (श्री. नाथ्राम प्रेसी द्वारा अनूदित ) 


४४८ सौये साम्राज्य का इतिहास 


मुनि अन्य पाषण्डियों से भिन्न हैं, और उसने अन्य पाषण्डों के प्रति आस्था का परित्याग कर 
जैनधर्म को स्वीकार कर लिया ।' 

परिशिष्ट पर्व में न भद्रबाहु का उल्लेख है, और न जैन मुनि बनने के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त 
के दक्षिण में प्रस्थान करने का। वहाँ यह अवश्य लिखा है, कि चन्द्रगुप्त के समय में बारह 
वर्ष का कराल दुष्काल (दुभिक्ष ) पड़ा था,, और चन्द्रगुप्त ने समाधि लेकर अपने जीवन 





१. चन्द्रगुप्तं तु मिथ्यादृक्‌ पाबण्डिमतभावितम्‌ । 
अनुशासितुमारेभे हितस्तस्थ पितेव सः॥४ड१५॥ 
असंयता ह्ामी पापाः प्रकृत्या स्त्रीष रूम्पटा: । 
अपि संभाषितुं नाहस्तित्पयूजायां तु का कथा ॥४१६॥ 
तेष्‌ निष्फर्ल दानमूषरेष्वस्थवृष्टिवत्‌ ॥४१७॥ 
सौर्योड्वादीन्‍न्मम ह्वार्य_ त्वद्डब्वों गुरुसंसितम्‌ । 
नेते संयर्मिन इति प्रत्यायय तथापि साम्‌ ॥४१९॥ 
पुरे प्रधोषं चाणक्यस्ततबइचेवमकारयत्‌ । 
धर्म श्रोष्यति सर्वेबामपि पाषण्डिनां नृपः ॥४२०॥ 
ततदचाहूय तान्‌ सर्वान्शुद्धान्तस्थादवीयसि । 
देश निर्वेशवामास स विविक्ते विविक्तधीः ॥४२१॥ 
शुद्धान्तासन्नदिग्भागे चाणक्येनाग्रतोष्पि हि । 
अक्षेप्यलक्ष्यं इलक्ष्णं च लोष्ट चर्ण महीतले ॥४२२॥ 
तत्रोपदेशनार्थ ते चाणक्येन प्रवेशिताः । 
ज्ञात्वा विविकतं स्थान तच्छुद्धान्ताभिमुख ययुः॥४२३॥ 
स्त्रीलोलास्ते स्वभावेन नुपस्त्रेणमसंयताः । 
गवाक्षविवरेद्रंष्टमुपचक्रमिरे. ततः ॥४२४॥ 
ते राजपत्नोी:  पव्यान्तस्तावस्थुद्राशया: । 

न यावदाययो राजा निषेदुस्तु तदागमे ॥४२५॥ 

ततदच चन्द्रगुप्ताय धर्ममाख्याय ते ययुः। 

पुनरागममिच्छन्तो5न्तःपुर स्त्री दिदुक्षया ॥४२६॥ 

घमंमाख्यातुमाद्वाता: तत्न जेनमुतीनपि ॥४३०॥ 

निषेदुस्ते. प्रथमतोध्प्यासनेष्वेव_ साधवः । 

स्वाध्यायावर्यकेनाथ नृपागमसपालयन्‌ ॥४३ १॥ 

उत्पन्नप्रत्ययः साधून्‌ गुरून्मेनेधय पाथिवः । 

पाषण्डिबु विरक्‍्तो5भूद्धिबयेष्विव योगवित्‌ ॥४३५॥ परिद्धिष्टपर्व, अष्टम सर्ग । 

२. “इतइच तस्मिन्‌ दुष्काले कराले द्वादशाब्दके । 
आचार्य: सुस्थितो नाम चन्द्रगुप्त पुरेघबसत्‌ ४ परिश्षिष्ट पर्वे ८३७७ 
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का अन्त किया था।' चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में जैन ग्रन्थों में जो कथाएँ पायी जाती हैं, वे एक- 
सदृश नहीं है। इस विषय में दिगम्बर और इरवेताम्बर अनुश्रुतियों में मेद है। 

दिगम्बर अनुश्रुति के ग्रन्थों में चन्द्रगुप्त के अन्तिम समय के सम्बन्ध में जो विवरण 
दिया गया है, उसकी पुष्टि श्रवणवेलगोल (माइसूर राज्य ) से उपलब्ध उत्कीर्ण-लेखों द्वारा 
भी होती है। ये लेख संस्कृत और कन्नड-दोनों भाषाओं में हैं। इन्हें प्रकाशित करते हुए 
श्रीराइस ने लिखा है-- इस स्थान पर जैनों की आवादी अन्तिम श्रुतकेवली भद्गबाहु द्वारा हुई । 
भद्वबाहु ने इसी स्थान पर प्राण त्याग किया था। अश्योक के पितामह मौर्य राजा चन्द्रगुप्त 
ने जिसे ग्रीक ऐतिहा सिकों ने सैण्ड्राकोट््स लिखा है, अन्तिम समय में इस (भद्बबाहु) की सेवा 
की थी।' श्रवणवेलगोल की स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त और भद्रबाह का इस 
स्थान के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। वहाँ के एक पव॑त का नाम चन्द्रगिरि' है, जिसके सम्बन्ध 
में यह कहा जाता है कि उसका यह नाम चर्द्रगुप्त नामक एक महात्मा के नाम पर पड़ा है। 
इसी पर्वत पर एक ग फा है, जिसे भद्वबाहु स्वामी की गुफा कहा जाता है। वहाँ एक मठ भी 
है, जिसे चन्द्रगुप्तवस्ती' कहते है । 

चन्द्रगिरि पर्वत पर विद्यमान एक शिलालेख से ज्ञात होता है, कि भद्गर बाहु ने इसी स्थान 
पर प्राण त्याग किये थे। वहाँ लिखा है, कि भद्गबाहु श्रुतकेवली मुनीह्वरों में अन्तिम था, वह 
सम्पूर्ण ज्ञान के अभिप्राय का प्रतिपादन करने में समर्थ होने के कारण विद्वानों में मूर्धन्य 
एवं उनका विनेता था, और समग्र शील्सम्पन्न चन्द्रगुप्त उनका शिष्य था ।' इसी पर्वत पर 
उपलब्ध एक अन्य शिलालेख में भी इसी वात को अन्य ढंग से प्रगट किया गया है।' 

चन्द्रगिरि पर्वत के एक शिलालेख में विशद रूप से यह विवरण दिया गया है, कि किस 
प्रकार त्रिकालदर्शी भद्रवाहु स्वामी को यह पहले ही ज्ञात हो गया था कि उज्जयिनी में 
बारह वर्ष का घोर दुर्भिक्ष पड़ने वाला है, किस प्रकार उनके आदेश से मुनियों का सम्पूर्ण 
संघ उत्तरापथ से दक्षिणापथ को चला आया, और किस प्रकार मुनि संघ ने घनधान्य से 





१. समाधिमरणं प्राप्य चन्द्रगुप्तो दिवं ययों । परिश्षिष्ट पर्व ८४४४ 
२६ रि०९ ; >चए5086 बाते (002 पिका व॥58८४ए७४075. 
३. “यो भव्रबाहुः श्रुतकेवलीनां मुनीश्वराणासिह पश्चिमो5पि 
अपश्चिमो5भूत्‌ विदुर्षां बिनेता सर्वश्रुत्तार्थप्रतिपादनेन 
यदीय शिष्योप5जनि चद्नगुप्तस्समग्रशीलानतदेववृद्धः 
विवेद् यत्तीत्र तवः प्रभावात्‌ प्रभूतकीतिभुंवनानतराणि॥* 
४. “श्रीभद्रस्सर्वतो यो हि भव्रबाहुरिति श्रुतः । 
श्रुतकेवलिनाथेषु चरमः परमो मुनिः॥ 
चन्द्रप्रकाशोज्वलसार्रकीतिः श्रीचन्द्रगुप्तोउजनि तस्थ शिष्यः 
यस्य प्रभावाद्वनदेवताभिराराधितः स्वस्थगणों मुनीनाम्‌॥* 
२९ 
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पूर्ण पृथिवी के अत्यन्त सुन्दर स्थान पर आवास किया। इसी शिलालेख में आगे चलकर यह 
सूचित किया गया है, कि भद्गबाहु स्वामी प्रभाचन्द्र तामक अपने शिष्य के साथ कटवप्र 
संज्ञक स्थान पर ठहर गये, और वहीं पर समाधि लेकर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया । 
इस शिलालेख में महावीर स्वामी के पश्चात्‌ गौतम, लोहा, जम्बु, विष्णुदेव, अपराजित, 
गोवर्धन आदि जो जैन गुरु हुए, और जिनकी गुरु-परम्परा में श्रुतकेवली भद्रवाहु स्वामी 
चन्द्रगुप्त के समकालीन थे, उन सब का भी उल्लेख किया गया है।' 

चन्द्रगुप्त मौर्य जैन थे, और प्रब्नज्या ग्रहण कर वह मुनि भी हो गये थे, यह बात त्रिलोक- 
प्रज्॒प्ति (तिलोयपण्णत्ती ) द्वारा भी ज्ञात होती है। वहाँ लिखा है कि मुकुटधारी राजाओं में 
चन्द्रगुप्त ऐसा अन्तिम राजा था, जिसने कि जिन दीक्षा ग्रहण की थी। उसके पश्चात्‌ कोई 
ऐसा मुकुटधारी राजा नहीं हुआ, जिसने कि प्रब्रज्या ली हो । तिलोयपण्णत्ती दिगम्बर 
जैन सम्प्रदाय का प्राचीन ग्रन्थ है, जिसका काल तीसरी सदी के अन्त या चौथी सदी के 
प्रारम्भ में माना जाता है। चन्द्रगुप्त द्वारा जिन दीक्षा लिये जाने का उसमें जो उल्लेख है 
वह वस्तुत: महत्त्व का है । 

जैन साहित्य के अनुसार चन्द्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, यह निविवाद है। परि- 
शिष्ट पव में तो चाणक्य को भी जैन कहा गया है। दिगम्बर और श्वेताम्बर-दोनों जैन 
अनुश्रुतियों में मौय॑ वंश के प्रवत्तंक चन्द्रगुप्त को भी जैन माना गया है । पर मुनि ब्रत ग्रहण 


१. “अथ खलु सकलजगदुदयकरणो दिनातिशय गुणास्पदीभृत परमजिन दासनसरस्सम- 
भिव्धितभव्यजन कसर विरसन वितिसिरगुण किरणसहस्न महोति महावीर 
सबितरिनिव्‌ त्त भगवत्परमरि गोतम गणघर साक्षाच्छिष्य लोहा जम्ब्‌ विष्णु 
देवापराजित गोवर्धन भद्रवाहु विज्ञाख पुराष्ठिलकृतिकायंजयनाथसिद्धार्थ 
धृतबेण बृद्धिलादिगरुपरम्परीणक्रमाभ्यागतमहापुरुषसन्ततिसमनद्योतितान्वयभद्र- 
भद्रबाहु स्वासिना उज्जयिन्याम्‌ अष्टाड़् महानिमित्त तत्त्वज्ञेन त्रेकाल्यदशिना 
निर्मित्तेन हादशसंवत्सरकालवंषम्यमुपलभ्य कथिते सर्वंसंघ उत्तरापथात्‌ दक्षिणा- 
पथ प्रस्थित: आर्षेणेब जनपद अनेक ग्रामशतसंख्यमुदितजनधनकनक हास्यगो- 
महिषाजाविकलसमाकीणं प्राप्तवान्‌ अत: आचाय॑ंप्रभाचन्द्रेण अवनितलललामभूते- 
*यास्मिन्‌ कटवप्रनामोपलक्षिते. . .शिखरिणि जीवितशेषम्‌ अल्पतरकाल अवब॒दू- 
ध्यमानः सुचकितः तपः समाधिम्‌ आराधयितुम्‌ आपृच्छय निरव्शोषेण संघं विसृज्य 
शिष्येणेकेन पृथुलकास्तोणंतलासु शिलाषु शीतलासु स्वदेहं संन्यस्थ आराधितवान्‌ 
कऋरमेण सप्तशतम्‌ ऋषीणाम्‌ आराधितुम्‌ इति जयतु जिनशासनम्‌ ।” 

२. “सउडघरेसूं चरियो जिणदिक्खं धरदि चंदगत्तो य। तत्तो मउडधरा दुप्पवज्जं णंव 
गेण्हुति ॥” तिलोयपण्णत्ती (१४८१ वां इलोक ) 
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कर चुकने पर उसके सुदूर दक्षिण में जा बसने और वहीं प्राणत्याग करने की बात इ्वेताम्वर 
जैनों को मान्य नहीं है। इस विषय में कौन-सा मत सही है, यह निर्धारित कर सकना बहुत 
कठिन है। परुण्याश्रव कथा नामक जैन ग्रन्थ में भी चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध श्रवणवेलगोल के 
साथ जोड़ा गया है। पर उसमें जिस चन्द्रगुप्त का साधु बनकर दक्षिण जाने और वहाँ 
अनशन द्वारा प्राणत्याग करने का उल्लेख है, वह अशोक का पितामह न होकर अशोक का 
पौत्र (कुनाल का पुत्र) चन्द्रगुप्त है। पुण्याश्रवकथा में मौर्यवंश का जो इतिवृत्त दिया गया 
है, वह प्राय: अन्य जैन ग्रन्थों के ही सदृश है, पर अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में 
उसमें यह नहीं लिखा गया, कि उसने दक्षिण जाकर अनशन किया था। राजा नन्द द्वारा 
चाणक्य के अपमानित किये जाने का वृत्तान्त देने के पश्चात्‌ पुण्याश्रव कथा ने चन्द्रगुप्त मौय॑ 
के विषय में यह कथा दी है--“अब चाणक्य को क्रोव आया और वह नगर से निकल कर 
वाहर जाने छगा। मार्ग में चाणक्य ने चिल्लाकर कहा---जो कोई मेरे परम शत्रु राजा नन्‍्द 
का राज्य लेना चाहता हो, वह मेरे पीछे-पीछे चला आये । चाणक्य के ऐसे वाक्य सुनकर 
चन्द्रगुप्त नाम का एक क्षत्रिय, जो अत्यन्त निर्धेन था, यह विचार कर कि मेरा क्या बिगड़ता 
है चाणक्य के पीछे हो लिया। चाणक्य चन्द्रगुप्त को लेकर ननन्‍्द के किसी प्रबल शत्रु से जा 
मिला, और किसी उपाय से नन्‍्द का सकुट॒ुम्ब नाश करके उसने चन्द्रगुप्त को वहाँ का राजा 
बनाया। चन्द्रगुप्त ने बहुत काल तक राज्य करके अपने पुत्र बिन्दुसार को राज्य दे चाणक्य 
के साथ जिन-दीक्षा ग्रहण की । * * 'विन्दुसार भी अपने पुत्र अशोक को राज्य दे महामुनि 
हुआ। अशोक के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुनाल रखा गया। कुनाल की बाल्यावस्था 
थी, अभी वह पठन-पाठन में ही लगा हुआ था कि इसी समय राजा अशोक को अपने किसी 
शत्रु पर चढ़ाई करने के लिये जाना पड़ा। जो मन्‍्त्री नगर में रह गया था, उसके लिये राजा 
ने एक लिखी हुई आज्ञा भेजी कि अध्यापक को चावल, बैगन आदि दे संतुष्ट करता और 
कुमार (कुनाल) को अच्छी तरह पढ़ाना। राजाका यह पत्र पढ़ने वाले ने इस प्रकार पढ़ा, 
कि कुमार को अन्धा कर देना (अध्यापयताम्‌ के स्थान पर अन्धापयताम्‌ पढ़ लिया 
गया) । राजा की आज्ञा जैसी पढ़ी गई थी, वैसी ही काम में छायी गई। कुमार के नेत्र फोड़ 
दिये गये। थोड़े दिन पीछ शत्रु को जीत कर राजा अशोक वापस आया। अपने पुत्र की 
ऐसी दशा देख कर उसे बहुत शोक हुआ। थोड़े दिनों के वाद कुनारू का विवाह चन्द्रानना 
नाम की एक कन्या से किया गया, जिससे कि चन्द्रगुप्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा 
अशोक अपने पोते चन्द्रगुप्त को राज्य देकर दीक्षित हो गया। अब अशोक के बाद चन्द्रगुप्त 
राज्य करने लगा । एक दिन नगर के बाहर उद्यान में कोई अवधि-ज्ञानी मुनि पधारे । 
वनपाल ने मुनि के आने का समाचार राजा को दिया। राजा चन्द्रगुप्त मुनि की वन्दना 
करने के लिये उद्यान में गया, और श्रीमुनि को नमस्कार कर उनके पास बैठ गया। 
धर्मश्रवण करने के अनन्तर राजा ने मुनि से अपने पूर्व-भव पूछे। * * * चन्द्रगुप्त अपने पूर्व- 
भवसुनकर प्रसन्न हो मुनिराज को नमस्कार कर तगर में लौट आया, और सुख से राज्य 
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करने लगा। एक बार राजा चन्द्रगुप्त ने रात्रि के पिछले प्रहर में नीचे लिखे हुए सोलह स्वप्न 
देखे थे ३१, . « «०» *० * | 
इसके आगे की कथा वही है, जो भद्गबाहु चरित्र में पायी जाती है, और जिसका उल्लेख 
इसी प्रकरण में ऊपर किया भी जा चुका है। पृण्याश्रव कथाकोष के अनुसार श्रवणवेलूगोरू 
के साथ जिस राजा चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध है, वह मौय॑ साम्राज्य का संस्थापक चन्द्रगुप्त न 
होकर कुनाल का पुत्र चन्द्रगुप्त था। हमें ज्ञात है कि राजा अशोक का पौत्र (कुनाछ का 
पुत्र) सम्प्रति जैन धर्म का प्रबल समर्थक और उन्नायक था, और जैन धर्म के इतिहास में 
उसका वही स्थान है,जो बौद्ध इतिहास में अशोक का है । यदि सम्प्रति का एक नाम चन्द्रगुप्त 
भी हो, तो श्रवण बेलगोल के साथ सम्बद्ध चन्द्रगुप्त और सम्प्रति को एक ही मानना 
संगत हो सकता है। जैन अनुश्रुति के कन्नड ग्रन्थ 'राजावलिकथे' के अनुसार भी जिस 
चन्द्रगुप्त ने दक्षिण जाकर अनशन द्वारा प्राणत्याग किया, वह अशोक का पितामह न होकर 
उसका पौत्र ही था। वहाँ यह मी लिखा है, कि जैन मुनि वनकर चन्द्रगुप्त ने अपना राज्य 
अपने पुत्र सिहसेन को सौंप दिया, और स्वयं भद्रवाहु के साथ दक्षिण की ओर चला गया। 
इसी को दृष्टि में रख कर डा ०फ्लीट ने यह प्रतिपादित किया है, कि श्रवण बे छगोल के साथ 
जिस चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध है वह अशोक का पौत्र था, और वहाँ के शिलाछेखों में जिस भद्र - 
बाहु का उल्लेख है, वह अन्तिम श्रुतकेवली भद्बबाहु न होकर कोई अन्य भद्रबाहु था।* 
माइसूर और कुर्ग के शिलालेखों का सम्पादन करते हुए श्री राइस के सम्मुख भी दो चन्द्र - 
गुप्तों की समस्या प्रस्तुत हुई थी । इसी कारण उन्होंने लिखा है, कि प्राचीन जैन अनुश्रुति 
में दो चन्द्रगुप्तों का उल्लिखित होना गड़बड़ का परिणाम है, और कतिपय जैन लेखकों 
ने अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त को भूल से उसका पौत्र लिख दिया है। 
श्रवणवेलगोल से सम्बद्ध चन्द्रगुप्त कौ अशोक का पौत्र मानने में सबसे बड़ी कठिनाई 
भद्वबाहु के कारण उपस्थित होती है। दिगम्बर जैन ग्रन्थों के अनुसार जिस भद्रबाहु ने चन्द्र- 
गुप्त को जिन-दीक्षा दी थी, वह अन्तिम श्रुतकेवली था। हरिषेणक्ृृत व्‌ हत्कथाकोश के भव्र- 
वाहु कथानक में चन्द्रगुप्त के गुरु जिस भद्ववाहु का उल्लेख है, वह श्रुतकेवली भद्रबाहु ही है । 
ब्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों प्रकार के जैन ग्रन्थों में वर्वमान महावीर की शिष्य-परम्परा 
के गुरुओं और उनके काल का उल्लेख विद्यमान है। दिगम्बर अनुश्रुति के अनुसार ये गुर 
निम्नलिखित थे-गौतम गणघर १२ वर्ष , सुधर्मा स्वामी ११ वर्ष और जम्बू स्वामी ३८ वर्ष । 
ये तीनों केवली या केवल ज्ञानीथे, और महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ ये तीनों कुछ मिलाकर 
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६२ वर्ष तक गुरु-पद पर विराजमान रहे। इनके पश्चात्‌ कोई केवली नहीं हुआ, पर पाँच 
श्रुतकेवली आचार्य हुए, जिनके नाम निम्नलिखित हँ--विष्णुकुमार १४ वर्ष, नन्दिमित्र 
१६ वर्ष, अपराजित २२ वर्ष, गोवर्धन १९ वर्ष और भद्गबाहु २९ वर्ष । इन पाँच श्रुतकेवलियों 
का काल पूरा १०० वर्ष था। इस प्रकार श्रुतकेवली भद्गबाहु का काछू (गुरुपद का कारू) 
महावीर के निर्वाण से १३३ वर्ष पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ, और १६२ वर्ष पश्चात्‌ तक रहा । 
जैन अनुश्रुति के अनुसार जैसे भद्गरबाहु का समय महावीर के निर्वाण के १३३-१६२ वर्ष 
पदचात्‌ है, वैसे ही चन्द्रगुप्त (अशोक का पितामह ) के राजसिहासनारूढ़ होने का समय 
महावीर के निर्वाण के १५५ वर्ष पश्चात्‌ है। रवेताम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थ परिशिष्ट पर्व में 
चन्द्रगुप्त का यही समय उल्लिखित है। महावीर के पश्चात्‌ जैनों के जो प्रमुख गुरु या आचार्य 
हुए, उनके नामों और गुरुपद के वर्षो के सम्वन्ध में इ्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों में 
बहुत मतभेद है, पर ये दोनों ही सम्प्रदाय आचार्य भद्रवाहु को अपनी गुरु-परम्परा में परि- 
गणित करते हैं, यद्यपि उनके काल के सम्बन्ध में थोड़ा-सा मतभेद है। दिग्रम्बर सम्प्रदाय 
के अनुसार भद्रबाहु का कार १३३-१६२ (महावीर निर्वाण पदचात्‌ ) है, और श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के अनुसार १५६-१७० (म. वि. पदचात्‌ ) । दोनों भद्रबाहु को महावीर के 
निर्वाण के कोई डेढ़ सदी पश्चात्‌ का मानते है, और चन्द्रगुप्त मौयं को उसका समकालीव 
प्रतिपादित करते है । 
महावीर का निर्वाण कब हुआ, इस प्रइन पर भी ऐतिहासिकों में ऐकमत्य नहीं है। ज॑ न 
परम्परा के अनु सार महावीर के निर्वाण का समय ५२७ ई० पू० है। पर आधुनिक विद्दान्‌ 
इसे स्वीकार नहीं करते । इसका मुख्य कारण यह है, कि महावीर और बुद्ध समकालीन 
थे, और बुद्ध का निर्वाण पाँचवीं सदी ई० पू० के पूर्वार्ध में हुआ था। महावीर और बुद्ध 
के काल के सम्बन्ध में जो विवाद रहा है, उस पर संक्षिप्त रूप से भी प्रकाश डाल सकना 
यहाँ सम्भव नहीं है। हमारे लिये यहाँ इतना लिख देना ही पर्याप्त है, कि आधुनिक ऐति- 
हासिक महावीर का निर्वाण-काल ४८० ई०पू० या उसके रूगभग प्रतिपादित करते हैं। यदि 
इस मत को स्वीकार कर लिया जाए, तो भद्रबाहु का काल ३४७-३ १८ ई० पू० (दिंगम्बर 
अनश्रुति के अनुसार) या ३२४-३१० ई० पू० (इ्वेताम्वर अनुश्रुति के अनुसार ) बैठता हैं 
और चन्द्रमुप्त मौय का काल ३२५ ई० पू० । दिगम्बर जैन ग्रन्थों में मद्रबाहु और चन्द्रगुप्त 
का जिस ढंग से सम्बन्ध प्रतिपादित है, उसे दृष्टि में रखते हुए यही मत उपयुक्त प्रतीत होता 
है, कि श्रवणवे लगोल से सम्बद्ध चन्द्रगुप्त अशोक का पितामह चन्द्रगुप्त ही था। अशोक 
के पौत्र सम्प्रति के समय में भद्ववाहु नाम के किसी प्रसिद्ध आचाय॑ की सत्ता की सूचना जैन 
ग्रन्थों से प्राप्त नहीं होती । सम्प्रति का काल चन्द्रगुप्त की मृत्यु के लगभग एक सदी बाद 
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है। तब तक भद्रबाहु जीवित रहे हों, यह अकल्पनीय है। इस दशा में यही मत युक्तिसंगत 
प्रतीत होता है, कि श्रवण बेलगोल के साथ जिस चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध है, वह मौयं साम्राज्य 
का संस्थापक चन्द्रगुप्त मौयें ही था। पर इस प्रसंग में यह नहीं भूलना चाहिये, कि ववेताम्बर 
जैन भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के दक्षिण-प्रवास की बात को स्वीकार नहीं करते, और दिगम्बर 
जैन अनुश्ुति भी इस विषय में पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। पुण्याश्रव कथा और राजावलिकथे 
में श्रवणबेलगोल का सम्बन्ध अशोक के पौत्र चन्द्रगुप्त से बताया गया है, यह ऊपर लिखा 
जा चुका है। केवल इन दो ग्रन्थों में ही नहीं, अपितु श्रवणबेलगोल के चन्द्रगिरि पवेत पर के 
एक लेख में भी जिस भद्गबाहु का दक्षिण दिशा में जाकर प्राणत्याग करने का उल्लेख है, वह 
श्रुतकेवली भद्बबाहु न होकर उनके पश्चात्‌ काल का भद्रवाहु है, और उनके जिस शिष्य ने 
अन्तिम समय में उनकी सेवा की थी, उसका नाम भी चन्द्रगुप्त न होकर प्रभाचन्द है। इस 
शिलालेख में महावीर स्वामी के परचात्‌ गौतम, लोहायें, जम्बु, विष्णुदेव, अपराजित, गोव- 
धन, भद्रबाहु, विशाख, कृतिकाय, जय, सिद्धार्थ, धृतिषेण और बुद्धिल नामक गुरुओं का 
नाम से उल्लेख करके फिर यह कहा गया है, कि उनकी परम्परा में हुए भद्वबाहु ने यह जान 
छिया था, कि उज्जयिनी में शी ध्र बारह वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ने वाला है, और तब सम्पूर्ण 
मुनिसंघ ने उत्त रापथ से दक्षिणपथ की ओर प्रस्थान कर दिया, और भद्रबाहु ने कटवप्र 
नामक स्थान पर ठहर कर समाधिमरण किया। यह ध्यान देने योग्य है, कि इस लेख में 
केवली और श्रुतकेवली गुरुओं (जिनमें मद्रबाहु का भी नाम है) को गिना कर बाद के गुरुओं 
की परम्परा में उस भद्गबाहु का नाम दिया गया है, जोकि उज्जयिनी में दुर्भिक्ष पड़ने पर 
मुनिसंघ के साथ दक्षिण की ओर चला गया, और जिसके साथ उसका शिष्य प्र भाचन्द्र भी 
था। हरिषेणक्ृत बृहत्कथाकोश में लिखा है, कि श्रुतकेवली भद्र बाहु से जिन-दीक्षा लेने 
के अनन्तर चन्द्रगुप्त का नाम विषखाचाय (विशाखाचाय्य ) हो गया था, और वह जैनों के 
दस पूर्वियों में सर्वप्रथम था । श्रवणबेलगोल के जिस शिलालेख का हमने ऊपर उल्लेख 
किया है, उसमें वर्वभान महावीर की शिष्य परम्परा में भद्वबाहु के पश्चात्‌ विशाख नाम भी 
वद्यमान है। यह विशाख वृहत्कथाकोश का विशाखाचाय ही है, यह निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है। पर श्रवणवेरूमोल से सम्बद्ध भद्बाहु न तो श्रुतकेवली भद्बबाहु 
है, और न उसका शिष्य चन्द्रगुप्त या विशाखाचाये । श्रवणबेलगोल का यह लेख बहुत 
प्राचीन है, और इसका कार सातवी सदी ईस्वी में माना जाता है। इसके विवरण की उपेक्षा 
नहीं कही जा सकती, यद्यपि श्रवणबेलगोल में ही अन्य ऐसे शिलालेख भी हैं, जिनमें 
भद्रबाहु को श्रुतकेवछी' कहा गया है, और उनके शिष्य का नाम चन्द्रगुप्त लिखा गया 
है। ऐसे लेखों का हम इसी प्रकरण में ऊपर उल्लेख भी कर चुके हैं । 
वर्तमान समय में ऐतिहासिकों का झुकाव इसी ओर है, कि दिगम्बर जैन अनुश्रुति में 
चन्द्रगुप्त मौर्य के अन्तिम समय का जिस रूप में विवरण उपलरूब्ध है, उसे विश्वसनीय माना 
जाए। इस सम्बन्ध में जो भी साहित्यिक व अन्य सामग्री विद्यमान है, उस सबका हमने 


चन्द्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और राजा विन्दुसार का शासन डप्ए्‌ 


इस प्रकरण में संक्षेप के साथ उल्लेख कर दिया है। दिग्रम्बर और इवेताम्बर अनुश्रुतियों 
में बहुत भेद और विरोध होने के कारण निष्पक्ष ऐतिहासिक के लिये किसी मत को पूर्णतया 
मान्य व विश्वसनीय समझ लेना सम्भव नहीं है । जब तक कुछ अन्य ऐतिहासिक सामग्री 
उपलब्ध न हो जाए, यह विषय संदिग्ध और विवादास्पद ही रहेगा। 


(२) घोर दुर्भिक्ष 


चन्द्रगुप्त मौय के शासन-काल में एक घोर दुर्भिक्ष पड़ा था, इवेताम्बर और दिगम्बर 
दोनों जैन सम्प्रदायों की प्राचीत अनुश्रुति इस बात को स्वीकार करती है। यह दुर्भिक्ष 
बारह साल तक रहा था, इसमें सन्देह किया जा सकता है, पर दुर्भिक्ष पड़ने की बात 
उत्कीर्ण लेखों से भी पुष्ट होती है। ये लेख सोहगौरा और महास्थानगढ़ नामक स्थानों से 
उपलब्ध हुए हैं। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, और महास्थानगढ़ बंगाल 
के बोगरा जिले में। सोहगौरा का लेख एक ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण है, और भाषा तथा लिपि 
के आधार पर यह माना गया है, कि यह लेख मौर्य युग का है। इसे अशोक के लेखों की 
तुलना में भी कुछ पहले कार का समझा जाता है। लेख इस प्रकार है।* 
सवतियनमहमगनससनेमनवसितिक 
डसिलिय तेव सग्रमेव एते दुवे कोट गलनि 
तिववनिमथुरूचचमौदंममलक न छ 
लकयियति अतियायिक यनो गहितवय 
इस लेख का संस्कृत रूपान्तर इस प्रकार किया गया है--- श्रावस्तीयानां महामात्राणां 
शासन मानवसिटिकटात्‌ । श्रीमतिवंशग्राम एवैते द्वें कोष्ठागारे त्रिगर्मे मधुकालाजाज- 
मोदाम्बभारकाणं क्षरं कार्योमत आत्ययिकाय। नो गृहीतव्यम्‌ । 
श्री जायसवाल जी ने इस लेख को अंग्रेजी में इस प्रकार अनूदित किया था ---““४8 
०7467 6 6 न 7080738 ० $09748ए३5४४ 755प९त 0/॥7 [6 7शैं्ा३ए३॥ ८00. 
()गाँए क्‍0 पाल एलाब्गाड, 07ए ठा पार बठेएलफ 0 १०प्रशंक, 77286 (6) कद्षएएन 
5076 म0प्र४८5 6 ॥्एटाएं, िक्वीपः३,(>ग्किरीप, ैठवेता३ भाते जिीब्रता॥ था6 
६0 ॥6 तांडफिपाल्त, का 8४९ एी तांईत655 धीलए बा ग्र०0 00 ए८ ऋ्धाटांते, 7 
जायसवालजी का अंग्रेजी अनुवाद ज्यार्ग व्यूहुलर के अनुवाद से भिन्न है। व्युहूलूर का अनु 
वाद ऊपर दिये गये संस्क्रत के रूपान्तर के अनुसार है। यह अनुवाद इस प्रकार है--- 
वफ्ल वातेला एाी काल छल 0गिलांंगे5 0 594 ए4७४ (85प९८व) फिएपए (पल 


ट्ब्गए था) काव्य :++प्िट8घ९ एछ0 शठताटाउएड5०३ उपयोगी [76९ 03075, 





१. 66086 ऊरपााट-$गहुब्घा४ 007एटा सवार (वी 2औगवृषभाए, (00. 896) 
२. कछाह्पबएशांन वशवीद्, 0०, झड़ 99. 4 -3 
३. 6००86 ठिपाल-$0788ए०७ 0०ृएटा एल (ठीक रैध्रांवृष्काए, (06.| 896) 


४५६ मौयें साम्राज्य का इतिहास 


(प्रगति बार डप्ग्राट0त) ८एटा वा द्वित्रो005 ए ३7504 27404 #८९ुणंाट घाट उठ्यब्ट० 
0०6 0405 (मारक) ०६ 9]4८६ 70407९८ए७०७, एथ्कलं68 8748, टफ्शांत्र ६5८९० बाते +ैयों 
6४ (728 07) पाएथाए 76९१, 076 आण्णैद घछा 4४६८ क्षाएं धफिहु 700 ८ 
शष्शा। 80760, 

साहगौरा ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण लेख का अर्थ जिस ढंग से श्री. जायसवाल और ज्याजं 
व्यूहूलर द्वारा किया गया है, उससे यह सर्वथा स्पष्ट है कि यह लेख श्रावस्ती के महामात्रों 
द्वारा जारी की गई एक आज्ञा के रूप में है जिसे कि उन्होंने मनवसिति कंम्प से प्रचारित 
किया था-। साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि इस आज्ञा का सम्बन्ध कोष्ठागारों में सझिचित 
उस खाद्य सामग्री के साथ है, जिसे कि दुभिक्ष के कारण उत्पन्न आत्ययिक (अविल्म्बनीय ) 
दक्ा में प्रयुक्त किया जाता था। उत्कीर्ण लेख का जो संस्कृत रूपान्तर हमने ऊपर दिया है, 
वह श्री. व्युहुलर के अनुसार है। जायसवाल जी के पाठ में मुख्य भेद उत्कीर्ण छेख की तीसरी 
पवित के विषय में है। तिववनिमथुरकूचचमोदंमभल' को जायसवाल जी ने 'त्रिगर्भे मघुकाला- 
जाजमोदाम्बभार' न मानकर “त्रिवेणीमथुराचाचुमोदामाभद्र' प्रतिपादित किया है, जो 
संगत प्रतीत होता है। त्रिवेणी, मथुरा आदि स्थानों के नाम हैं, जहाँ दुर्भिक्ष आदि विपत्तियों 
के निवारण के लिये द्रव्य-कोष्ठागार विद्यमान थे। श्रावस्ती के महामात्रों ने अपने मन- 
वसिति के कैम्प से यही आदेश प्रचारित किया था, कि त्रिवेणी, मथुरा आदि के कोष्ठागारों 
में जो भोजन सामग्री सज्य्वित है, उसे इस विपत्ति काल में वितरित कर दिया जाए, उसे 
रोक कर न रखा जाए। त्रिवेणी, मयूरा आदि स्थान श्रावस्ती के महामात्रों के अधिकार- 
क्षेत्र में सम्मिलित थे, अत: उनकी ओर से वहाँ के कोष्ठागारों के विषय में आदेश दिया जाना 
सर्वथा संगत है । 

महास्थानगढ़ के लेख में भी उन आदेशों का उल्लेख है, जोकि दुर्भिक्ष की दशा को 
दृष्टि में रखकर प्रचारित किये गये थे । महास्थानगढ़ का पुराना वाम पुण्डनगल (पुण्डू- 
नगर) था। महास्थातगढ़ से प्राप्त हुए मौय॑ युग के उत्कीर्ण लेख में इसे पुण्डनगल' नाम से 
ही सूचित किया गया है। इस लेख में भी कोष्ठागारों में सझ्चित द्रव्य के उपयोग का उल्लेख 
हैं। यह लेख इस प्रकार है-- 

जमैने स वगि (गी) ये [॥] न॑ [तरूदिनस] 

समदिन [सु] [महामात्राणां वच] नेन [म]। ते 

सुलिखिते पुडनगलते ए [त] [नि] वहिपयिसति 

संवगियानं [च| [दि] ने [वा] नियं॑ निवहसति 

दग तिया [[ | यके * * (यि] कसि सुअ- 

तियायिक [सि] पि गंड (केहि) (थि) के हि 

एस कोठागाले कोसं. . .. . . 

इस लेख का संस्कृत रूपान्तर इस प्रकार है-- 
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षड़्वर्गीयेभ्य: तिलः दत्त: सर्षपं दत्तम्‌। सुमात्र: सुलक्ष्मीतः पुण्ड्नगरत: एतत्‌ निवाह- 
यिध्यति। षड्वर्गयिभ्य: च दत्त घान्यं निवक्ष्यति। उदगात्ययिकाय, देवात्ययिकाय, शुकात्य- 
यिकाय अपि गण्डक: (मुद्राभि:) धान्ये: (च) एप: कोप्ठागारः कोष: [च परिप्रणीयौ] । 

सोहगौरा और महास्थानगढ़ के लेखों को यदि अजोक से पूर्ववर्ती काल का माना जाए, 
तो यह स्वीकार कर सकना कटिन नहीं होगा कि उनमें उल्लिखित आदेशों को प्रचारित 
कराने की आवश्यकता उस विशिष्ट परिस्थिति के कारण ही हुई थी, जो कि चन्द्रगुप्त मौर्य 
के काल में पड़े घोर दुर्भिक्ष से उत्पन्न हो गई थी। दुर्भिक्ष के निवारण के लिये जिन उपायों 
का प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है, उनपर हम पिछले एक अध्याय में 
प्रकाश डाल चुके हैं। कोष्ठागारों में सड्च्चित द्रव्य तथा भोजन सामग्री को अनुग्रहपूर्वक 
(कम मूल्य पर) या सर्वथा बिना मूल्य वितरित (भक्तसंविभाग ) इन उपायों में अन्यतम 
थे। चन्द्रगुप्त के शासनकाल में दुर्भिक्ष पड़ने पर इन उपायों का भी आश्रय लिया गया था. 
यही इन उत्कीर्ण लेखों द्वारा सूचित होता है। 

(३) राजा बिन्दुसार का शासन-काल 


चन्द्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी मागध राजा के लिये पौराणिक अनुश्रुति में बिन्दुसा र, 
भद्रसार और नन्दसार शब्द प्रयुक्त हुए है ।' जैन ग्रन्थों में इसके लिये केवल 'बिन्दुसार' 
शब्द का ही प्रयोग किया गया है, और महावंशों में भी चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी को 
बिन्दुसार ही लिखा गया है।' वस्तुतः, चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी का नाम बिन्दुसार ही 
था। भद्गसार या नन्दसार लिपिकार की भूल के परिणाम हो सकते है। ग्रीक लेखकों ने 
सेण्ड्राकोट्रस (चद्रगुप्त) के उत्तराधिकारी का नाम अमित्रोचेटस (000070८१७(८७ ) 
लिखा है। डा. फ्लीट के अनुसार इसका संस्कृत रूपान्तर अमित्रघात या अभित्रखाद 
होना चाहिए। सम्भवत:, अमित्रघात (शत्रुओं की हत्या करनेवालों) बिन्दुसार का ही 
विरुद था। बिन्दुसार ने चन्द्रगुप्त के जीवन-काल में ही राज्य प्राप्त कर लिया था, या 
उसकी मृत्यु के अनन्तर--इस विषय में पुराणों में कोई निर्देश नहीं पाया जाता। पर जैन 
अनुश्रुति के अनुसार जिन-दीक्षा ग्रहण करते समय चन्द्रगुप्त ने मगर के साम्राज्य को अपने 
पुत्र बिन्दुसार को सौप दिया था। 

बिन्दुसार के नाम के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्राचीन ग्रन्थों में पायी जाती हैं। यद्यपि 
ऐतिहासिक दृष्टि से उनका विशेष मूल्य नहीं है, पर एक जैन-कथा को यहाँ उल्लिखित 
करना अनुचित नही होगा । परिशिप्ट पर्व के अनुसार चाणक्य ने यह निर्णय किया था. 





१. भविता नन्दसारस्तु पञुच विशत्‌ समा नृपः / वाय्‌ पुराण, ९९३३२ 
भिविता भद्वसारस्तु पञचविश्वत्‌ समा नृपः। ब्रह्माण्ड पुराण ३३७४॥१४५ 

२. परिद्विष्ठ पर्व 2४४४ 

३. तस्थ पुत्तो बिन्दुसारों अद्दवीसति कारयि । महावंसो ५११८ 


४५८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


कि चन्द्रगुप्त को विष खाने का अभ्यास कराया जाए। इसका प्रयोजन यह था, कि चन्द्रगुप्त 
विष के लिये अभ्यस्त हो जाए, और यदि कोई शत्रु भोजन में विष मिलाकर या विषकन्या 
द्वारा उसकी हत्या करना चाहे, तो वह सफल न हो सके। इसी उद्देश्य से चाणक्य चन्द्रगुप्त 
को भोजन में थोड़ा-थोड़ा विष देने लगा । एक दिन की बात है, कि चन्द्रगुप्त की रानी 
दुघरा भी अपने पति के साथ भोजन करने बैठ गई। वह गर्भवती और आसजन्नप्रसवा थी । 
उसे पता नहीं था, कि चन्द्रगुप्त के लिये जो भोजन आया है, उसमें विष मिला हुआ है। 
उसने ज्यों ही भोजन के ग्रास को मुख में रखा, विष के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। पर 
चाणक्य के प्रयत्न से दुर्धरा के बालक के प्राण बचा लिये गये । उसके पेट में जो बच्चा था, 
पेट चिरवा कर चाणक्य ने उसे निकलवा लिया। यही वालक आगे चल कर मगध के राज- 
सिहासन पर आरूढ़ हुआ । क्योंकि विष की एक बूंद ने बच्चे के मस्तक को प्रभावित कर 
दिया था, अतः गुरुजनों ने उसका नाम विन्दुसार रखा ।' 

प्राचीन अनुश्वुति के अनुसार बिन्दुसार के समय में भी चाणक्य जीवित था, और उसके 
शासन-सूत्र का सब्चालन कर रहा था। मज्जुश्री मूलकल्प में लिखा है, कि बिन्दुसार 
जब बालक था, तभी उसे राज्य की प्राप्ति हो गई थी।' इस दशा में राज्य का कायं चाणक्य 
के ही हाथों में रहा । मज्जुश्री मूलकल्प में चाणक्य के लिये 'दीघंकालाभिजीवी' विशेष 
प्रयुकत किया गया है। साथ ही, वहाँ यह भी लिखा है, कि वह तीन राजाओं के शासन- 
काल में शासन का सञ्चालन करता रहा।' चन्द्रगुप्त के शासन-काल में तो चाणक्य मागध 
साम्राज्य का मन्‍्त्री था ही। मज्जुश्री मूलकल्प के अनुसार बिन्दुसार के समय में भी वही 
मनन्‍त्री रहा, और सम्भवतः अशोक के शासन-काल में भी कुछ वर्षो तक वह मन्त्री-पद पर 
रहा होगा। इसीलिये तीन राज्य-कालों में उसका मन्त्रित्तत उल्लिखित है । तिब्बती अनुश्रुति 
में अन्यत्र भी विन्दुसार के समय में चाणक्य का मन्त्री-पद पर रहना निरदिष्ट है। तारनाथ 
के अनुसार बिन्दुसार ने चाणक्य की सहायता से सोलह राज्यों को जीता था, और अपने 
साम्राज्य को एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक विस्तृत किया था।* जैन ग्रन्थ परिशिष्ट पर्व 
द्वारा भी बिन्दुसार के शासन-काल में चाणक्य के मन्त्री-पद पर रहने की बात की पुष्टि 
होती है। वहाँ लिखा है, कि चन्द्रगुप्त के बाद जब बिन्दुसार राजा बना, तो चाणक्य ने 
सुवन्धु नामक व्यक्ति को सचिव के पद पर नियुक्त कराया ।" पर सुबन्धु चाणक्य के प्रति 

१. विषबिन्दुइच संक्रान्तस्तस्य बालस्य मूर्थनि । 
ततदच गुरुभिबिन्दुसार इत्यभिधायि सः॥! परिश्षिष्ट पर्व ८।४४३ 
२. मज्ज श्रीम्ूलकल्प, इलोक ४४८ 


* कृत्वा तु पायक तीज न्नीणि राज्यानि वे तदा । 

दीघंकालामिजीवी सौ भविता द्विजकुत्सितः ॥ (मड्जु श्रोमलकल्प ४५९५-५६) 
» उंबए०४जक : फल पमजःल 0 छांतरतपष्था& ( ]. 8. 0. 8. $., !796 ) 
« 'इतदइच सौयंमाज्ञाप्य पूर्व हि चणिसुनुना । 

सुबन्धुर्नाम दाक्षिण्यात्सचिव: कारितोप्भवत्‌ ।' परिशिष्टट पर्व ८४४६ 


न्ध्प 


दा ० 


चन्द्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और राजा बिन्दुसार का शासन ४५९, 


ईर्ष्या का भाव रखता था, और यह चाहता था कि चाणक्य के प्रभाव से स्वतंत्र होकर 
स्वयं मस्त्री पद को प्राप्त कर ले। अतः चाणक्य के उच्छेद के प्रयोजन से एक दिन उसने 
राजा बिन्दुसार से इस प्रकार कहा--राजन्‌ ! यद्यपि अभी मैं आपका विश्वास प्राप्त नहीं 
कर सका हूँ, पर आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो परिणाम में हितकर होगी । 
कुलीनों की यही परम्परा है। आप विश्वासघाती चाणक्य का कभी विश्वास न कर । 
इस दुरात्मा ने आपकी माता का पेट चिरवा दिया था। राजा ने दाई को बुलाकर उसतल 
सुवन्धु हरा कही गई बात की सत्यता के विषय में पूछताछ की । दाई ने सुबन्धु की बात 
का समर्थन किया। इससे राजा को चाणक्य पर बहुत क्रोध आया और वह उसके विरुद्ध 
गे गया। जब चाणक्य को यह ज्ञात हुआ, तो उसे बहुत दुःख हुआ । उसने मन में सुबन्धु 
को बहुत घिक्‍्कारा, और यह निश्चय किया कि मन्त्रीपद का परित्याग कर तप करने के 
लिये वन में चला जाए। इसी बीच में एक अन्य दाई से राजा को अपनी माता की मृत्यु का 
सत्य वृत्तान्त ज्ञात हो गया था। वह चाणक्य के पास गया और उससे क्षमा याचना की । 
चाणक्य ने उसे क्षमा तो कर दिया, पर वन से लौट आने को वह तैयार नहीं हुआ। सुबन्धु 
ने भी चाणक्य से क्षमा प्राथंना की। पर उसका हृदय निर्मल नहीं था। वह अब भी चाणदय 
के प्रति देषभाव रखता था। उसे डर लगा, कि कहीं चाणक्य वन से लौट कर फिर राज्य 
का भार न सँमाल ले। चाणक्य जहाँ तप कर रहा था, वहाँ बहुत-से उपलों (गोबर के गोह ) 
का ढेर लूगा हुआ था। सुब॒न्धु ने उनके बीच में एक जलता हुआ अंगारा इस ढंग से रख 
दिया, कि कोई उसे देख न पाए। शीघ्र ही अंगारे की आग उपलों के ढेर में फल गई, आर 
मौ्यों का आचार चाणक्य इसी अग्नि में जलकर भस्म हो गया। जैन अनुश्रुति के अनुसार 
चाणक्य जैन धर्म का अनुयायी था, और चन्द्रगुप्त भी उसी के प्रभाव से जैन धर्म की ओर 
आक्रृष्ट हुआ था। परिशिष्ट पवव॑ में लिखा है, कि मन्त्री-पद का परित्याग कर चाणक्य 
जब वन को चला गया था, तब वहाँ उसने अनशन प्रारम्भ कर दिया था। जैन गुरुओ की 
परम्परा के अनुसार वह भी अनशन द्वारा समाधिमरण का अभिलाषी था। पर सुबन्धु ने 
उसकी इस इच्छा को पूर्ण नहीं होने दिया, और अग्नि में जल कर इस महान्‌ राजनीतिज्ञ 
एवं मौये साम्राज्य के निर्माता की मृत्य हुई । 
सुबन्धु ढ्वारा चाणक्य के प्रति जो यह दुव्यंवहार किया गया था, विन्दुसार के मन मं 
उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, और उसने इस दुष्ट सचिव के प्रति कैसा बरताव किया. ६ 
विषय में परिशिप्ट पव॑ से कोई सूचना नहीं मिलती। पर महाकवि दण्डी की अवन्ति सुन्दरी 
कथा में इस सम्बन्ध में एक निर्देश विद्यमान है। वहाँ लिखा है, कि 'सुवन्धु विन्दुसार के 
वन्धन से निकल गया था।* इससे सूचित होता है, कि बिन्दुसार ने सुवन्धु को बन्धनागार में 





१. परिशिष्टट पर्व ८।४४७-४६९ 
२. 'सुबन्धु: किल निषक्रान्तो बिन्दुसारस्थ बन्धनात्‌ ॥' 


४६० मौय साम्राज्य का इतिहास 


डाल दिया था, पर वह वहाँ देर तक नहीं रहा था,और बन्धन से मुक्त हो गया था। निस्सन्देह, 
सुबन्धु एक दुष्ट मन्‍्त्री था। मज्जुश्रीमूलकल्प में सम्भवतः उसी को बिन्दुसार का 
दुष्ट मन्‍्त्री कहा गया है। इस ग्रन्थ में चाणक्य के सम्बन्ध में जो सम्मति प्रगट की गई है, 
वह भी निन्दात्मक ही है। वहाँ चाणक्य के लिये क्रोवसिद्ध', दुर्मति:', यमान्तक' और 
“द्विजकुत्सित' जैसे विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं ।'* मज्जुश्रीमूछकल्प जैसे बौद्ध ग्रन्थ के 
लिये चाणक्य के प्रति ऐसी भावना रखना अस्वाभाविक नहीं है। कौटलीय अभ्॑ंशास्त्र में 
शाक्यप्रव्नजितों (बौद्ध भिक्षुओं) को देवकार्यों एवं पितृकार्यों में निमन्त्रित करने का 
निबंध किया गया है, और यह भी व्यवस्था की गई है, कि जिस व्यक्ति की सन्‍्तान उत्पन्न 
करने की शक्ति नष्ट न हुई हो, और जिसने अपने परिवार के पालन का समुचित प्रबन्ध 
न कर दिया हो, वह प्रव्न ज्या ग्रहण न कर सके । यह व्यवस्था स्पष्टतया बौद्ध धर्म के विरुद्ध 
थी। ऐसे राजशास्त्री को यदि बौद्ध लोग द्विजकुत्सित' और दुर्मति' समझें, तो यह सर्वथा 
स्वाभाविक है। मज्जुश्नीमूलकल्प के अनुसार चाणक्य को नारक दु:ख भोगने पड़े थे।' बौद्ध 
धर्म के विरुद्ध व्यवस्थाएँ करने के कारण मज्जुश्रीमू लकल्प में चाणक्य की चाहे कितनी 
ही निन्‍दा क्यों न की गई हो, पर इस ग्रन्थ के बौद्ध लेखक को भी चाणक्य के शासन 
की प्रशंसा करने के लिये विवश होना पड़ा था। उसने लिखा है, कि विकाराख्य द्विज' 
(विष्णुगुप्त चाणक्य ) दुष्टों का दमन करने वाला, अहित का निवारण करने वाला और 
हित सम्पादित करनेवारा था।* 

बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान में राजा विन्दुसार के एक अन्य मन्त्री का उल्लेख है, जिसका 
नाम राधागुप्त था। सम्भवतः, वह विन्दुसार के शासन-काल के अन्तिम वर्षो में मन्त्री 
के पद पर नियुक्त हुआ था। दिव्यावदान में जहाँ आचाय॑ पिद्धलवत्साजीव द्वारा बिन्दुसार 





« बिन्दुवारसमाख्यातं बाल दुष्टमन्त्रिणम्‌।! सज्ज श्रीमहकल्प ४४२॥। 
२. 'मन्त्री तस्य राज्ञरच बिन्दुसारस्थ धीमतः । 
चाणक्य इति विख्यात: कोधसिद्धस्तु मानवः । 
यमान्तको नाम वे कोधः सिद्धस्तस्प च दुमंतेः ॥” मज्ज श्रीमूछाकल्प ४५३-४५४। 
३. ततोष्सो नाटक दुःख अनुभयेह दुर्गति: । 
विविधा नारकां दुःखां अनिष्टां कर्मजां तदा॥” मज्जुश्रीमूलकल्प ४५८। 
४. 'तस्थापरेण विख्यात: विकाराख्यो द्विजस्तथा।॥ ९६३ 
पुरे पुष्प समाख्याता भवितासों क्रोध सिद्धकः । 
निम्न नुपतिषु चक्रे दरिद्रात्‌ परिभवाच्च वे ॥९६४॥ 
सत्त्वानामथ दुष्टानां दुर्दान्ति दमको5थ वे ॥९६५॥। 
अहिता निवारणार्थाय हितार्थायोपवृंहने ॥ 
अनुग्रहायंव सत्त्वानां तनुप्राणोपरोधिने ॥९६६॥ मज्जुश्रीमलूकल्प 
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के पुत्रों की परीक्षा का वर्णन है, वहाँ राधागुप्त का उल्लेख मन्त्री के पुत्र के रूप में है। पर 
विन्दुसार की मृत्यु के पश्चात्‌ जब अशोक और उसके भाइयों में गृह-युद्ध का प्रारम्भ हुआ, 
तो उस प्रसंग में राधागप्त को मन्त्री लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि राधागुप्त 
और अशोक में घनिष्ठ मैत्री संवन्‍्ध था। बिन्दुसार को अशोक से स्नेह नहीं था। दिव्याव- 
दान में उसे दुःस्पर्शंगात्र' कहा गया है। बिन्दुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को अपना उत्तरा- 
धिकारी बनाना चाहता था। पर योग्यता और शौय॑ में अशोक सुसीम से बढ़ चढ़कर था। 
जब आचार्य पिज्भजुलवत्साजीव ने कुमारों की परीक्षा ली, तो मन्त्री का पुत्र राधागुप्त अशोक 
के साथ उद्यान के सुवर्णमण्डप में गया था। बिन्दुसार की मृत्यु हो जाने पर जब राज्य के 
लेये गह-संघर्ष हुआ, तो उसमें राधागृप्त ने अशोक का साथ दिया । अपने भाइयों को 
परास्त कर राज्य-शासन प्राप्त करने में अशोक को जो सफलता प्राप्त हुई, उसमें राधागुप्त 
का कर्तृत्त्व महत्त्वपूर्ण था। अशोक के इतिहास को लिखते हुए ,दिदुया बुद्ध न 
पर हम विशद रूप से प्रकाश डालेंगे। यहाँ इतना निर्दिष्ट कर देना ही पर्म पक 
और सुवन्ध के अतिरिक्त रावागृप्त भी विन्दुसार का अन्यतम मन्त्री था, यद्यपि उसका 
अधिक सम्बन्ध अशोक के शासन के साथ है। बिन्दुसार के जीवन-काल में ही राधागुप्त 
ने मन्त्री का पद सँभाल लिया था, और वह प्राय: अशोक के शासन-काल के अन्त तक मन्‍्त्री- 
पद पर रहा। जव अशद्योक ने राज्यकोश से बौद्ध संघ को दान देना चाहा था, और अमात्यों 
के कहने से युवराज सम्प्रति ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था, तो अशोक ने अपना दु:ख 
मन्त्री राधागुप्त के सम्मुख ही प्रगट किया था। दिव्यावदान में राधामुप्त को अंग्रामात्य' 
की संज्ञा दी गई है। निस्सन्देह, मौय्य साम्राज्य के इतिहास में राधागुप्त आचार्य विष्णुगुप्त 
चाणक्य के समान ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। चाणक्य की प्रतिभा और नीति द्वारा 
जिस मागध साम्राज्य का निर्माण हुआ, राधागुप्त के नेतृत्व में वह उत्कर्ष की चरम-सीमा 
तक पहुँच गया । कुछ ऐतिहासिकों ने कल्पना की है, कि राधागुप्त विष्णुगुप्त (चाणक्य ) 
का पुत्र था, या वह भी उसी काछ का था जिसका कि चाणक्य था। पर इसका आधार दोनों 
नामों का अन्तिस भाग गुप्त होना ही है। इसके लिये कोई ऐसा आधार नहीं है, जिसे 
युक्तिसेंगत समझा जा सके । 
चिन्दुसार किस धर्म का अनुयायी था, यह विषय भी विवादग्रस्त है। महावंसो में 
लिखा है, कि अशोक का पिता साठ हजार ब्राह्मणों का भोजन आदि द्वारा पालन किया 
करता था।' इससे यह परिणाम निकाला गया है, कि बिन्दुसार सनातन वैदिक या हिन्दू 
धर्म का अनुयायी था। वह बौद्ध नहीं था, यह पर्याप्त सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है। 
मञ्जुश्नीमूलकल्प जैसे बौद्ध ग्रन्थ की दृष्टि में यह वात आइचये की थी, कि बौद्ध धर्म 








१. पिता सहिट्ठसहस्सानि ब्राह्मणों ब्रह्मपक्खिके । 
भोजेंसि, सोषिते येव तीणि वस्सानि भोजपि ॥! महावंसो ५१३४ 
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का अनुयायी न होते हुए भी बिन्दुसार जो सुदीर्ध काल तक सफलतापूर्वक शासन कर 
सकने में समर्थ हुआ, उसका क्या कारण था। इसका समाधान यह कह कर किया गया है, 
कि बिन्दुसार (बिम्बसार) ने अपनी बाल्यावस्था में खेल-खेल में बाल (रेत) द्वारा एक 
चैत्य का निर्माण कर दिया था। इसी सुकमं के प्रभाव से वह 'अनिन्दित' दशा में स्वर्ग जा 
सका'। दिव्यावदान में बिन्दुसार और आचार्य पिंद्धलवत्स का जो सम्बन्ध वर्णित है, 
उसे दृष्टि में रखकर यह अनुमान किया गया है, कि बिन्दुसार आजीवक सम्प्रदाय का था। 
पिज्जलवत्स आजीवक था, यह निविवाद है। दिव्यावदान के अनुसार बिन्दुसार ने पिज्ञल- 
वत्स द्वारा ही राजकुमारों की परीक्षा ली थी, और इसी आचार्य ने यह भविष्यवाणी की थी, 
कि बिन्दुसार के पश्चात्‌ अशोक ही पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ़ होगा। पर 
केवल आजीवक पिज्भलवत्स के कारण बिन्दुसार को भी आजीवक सम्प्रदाय का अनुयायी 
मान लेना युक्तिसंगत नहीं है, यद्यपि यह्‌ अवश्य स्वीकार करना होगा कि म्लौर्य वंश के राजा 
आजीवक भिक्षुओं को आदर की दृष्टि से देखते थे। अशोक और दशरथ ढ्वारा आजीवकों 
के लिये गृहाओं का दान करना इसका स्पष्ट प्रमाण है। 

तिब्बती ऐतिहासिक तारानाथ ने लिखा है, कि चाणक्य की सहायता से बिन्दुसार 
ने सोलह राज्यों को जीता था, और इन विजयों के कारण उसका राज्य पूर्वी समुद्र से पश्चिमी 
समुद्र तक विस्तृत हो गया था। इन सोलह राज्यों के राजाओं और अमात्यों का घात कर 
चाणक्य ने बिन्दुसार को उनका स्वामी बना दिया था। बिन्दुसार द्वारा जीते हुए राज्य 
कौन-से थे, यह ज्ञात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मागध साम्राज्य के उत्कर्ष के जिस 
कार्य को चाणक्य के नेतृत्त्व में चन्द्रगुप्त के शासन-काल में प्रारम्भ किया गया था, वह 
विन्दुसार के समय में भी जारी रहा। इसमें सन्देह नहीं, किउत्तरी और उत्तर-पदिचमी भारत 
चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में ही मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत हो चुका था। कलिज्ध अशोक द्वारा 
जीता गया था। अतः बिन्दुसार ने जिन राज्यों को जीत कर अपने अधीन किया था, उनकी 
स्थिति दक्षिणापथ में ही होनी चाहिये । अशोक के उत्कीर्ण लेखों द्वारा ज्ञात होता है, कि 
उसका साम्राज्य दक्षिण में बहुत दूर तक विस्तृत था। सुदूर दक्षिण के केवल पाण्डय, केरल, 
चोल और सातियपुत्र ही ऐसे राज्य थे, जो मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं थे। महाराष्ट्र, 
आन्ध्र और कर्णाटक के सब प्रदेश अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गत थे, यह उसके उत्कीर्ण 
लेखों की बाह्य एवं आभ्यन्तर साक्षी से सिद्ध है। यह सर्वथा सम्भव है, कि दक्षिण के ये 
सव प्रदेश विन्दुसार द्वारा ही जीते गये हों। गुजरात और सौराष्ट्र चन्द्रगुप्त के समय में 
भी मौर्यों के अधीन थे, यह शक रुद्रदामा के उस लेख से स्पप्ट है, जिसमें कि उसने गिरनार 
की सुदर्शन झील के सम्बन्ध में विवरण दिया है। उस विवरण के अनुसार इस झील का 
निर्माण चन्द्रभुप्त मौय॑ के प्रान्तीय शासक पुष्पगुप्त द्व। रा कराया गया था । सिकन्दर के आक्र- 





१. 'राज्ञाथ विम्बसारेण बालेना व्यक्त चेतसा ॥ पुरा कारितं चेत्यं बालुकया भवान्तरे। 
तस्य कमंप्रभावेन दिवं यातो ह्यानिन्दित:॥ मज्जु श्री मूल कल्प ४४५-६ 
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म्णों का प्रभाव पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी मारत पर विशेष रूप से पड़ा था, और भारत 
के इन्हीं प्रदेशों में बवन-शासन के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर चाणक्य और चन्द्रगुप्त 
ने उस सैन्यशक्ति का संगठन किया था, जिसकी सहायता से वे नन्दवंश का अन्त कर मौर्य 
साम्राज्य की स्थापना में समर्थ हुए थे। सौराष्ट्र और गुजरात के प्रदेश चन्द्रगुप्त मौय की 
अधीनता में अवश्य थे, पर दक्षिणापथ के आन्ध्र, महाराष्ट्र और कर्णाटक की विजय सम्भ- 
वत: बिन्दुसार द्वारा ही की गई थी। चद्धगुप्त के श्रवणबेलगोल के साथ सम्बन्ध को 
दृष्टि में रख कर कुछ ऐतिहासिकों ने यह प्रतिपादित किया है, कि दक्षिणापथ के प्रदेश 
चन्द्रगुप्त मौयं के समय में ही मागध साम्राज्य की अधीनता में आ गये थे। तभी चद्द्रगुप्त 
के लिये श्रवणबे लगोल में जाकर अपने अन्तिम समय को बिता सकना सम्भवहों सका था। 
पर यह युक्ति नि:सार है। प्राचीन समय में परित्राजकों, मुनियों और भिक्षुओं के लिये 
राज्यों की सीमा का कोई महत्त्व नहीं था। मुनिन्नत स्वीकार कर लेने के अनन्तर चन्द्रगुप्त 
अपने राज्य के बाहर जाकर भी तपस्या कर सकता था। 

मौर्यों द्वारा दक्षिण पर आक्रमण करने और उसकी विजय के कुछ निर्देश प्राचीन 
तामिल साहित्य में भी विद्यमान है। संगम साहित्य के पाँच काब्यों में मौयों का उल्लेख 
है। इनमें से तीत काव्य कवि मामूलनार के है, और दो अन्य दो कवियों के। इन कवियों 
के काल के सम्बन्ध में सुनिश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, पर संगम साहित्य के 
अन्तगत काब्यों को प्राय: ईस्वी सन्‌ की पहली तीन शताब्दियों का माना जाता है। इसमें 
सन्देह नहीं, कि मामूछनार एक प्राचीन कवि है, और उसने मौर्यों तथा उनके पू्ववर्ती नन्‍्द 
राजाओं का जो उल्लेख किया है, वह अत्यन्त महत्त्व का है। मामूलनार के एक काव्य 
में प्रेम से अभिमूत वियोगिनी द्वारा यह कहलूवाया गया है--वह कौन-सी वस्तु है, जिसने 
मेने प्रेमी को आक्रृप्ट किया हुआ है? किस कारण वह मेरे आकर्षण की उपेक्षा कर रहा है ? 
क्या यह सुप्रसिद्ध और महाविजयी ननन्‍्दराज का वह धनकोश है, जिसे उसने वैभव-सम्पन्न 
पाठलिपुत्र में सड्न्चित कर रखा है, और जिसे उसने गंगा की धारा के नीचे छिपाकर रखा 
हुआ है।' कवि मामूलनार ने यहाँ स्पष्ट रूप से उस ननन्‍्द राजा का उल्लेख किया है, जिसे 
पुराणों में महावलू' सर्वक्षत्रात्तक' और अतिलुब्ध' कहा गया है। मौर्यों के विषय में मामूल- 
नार ने लिखा है, कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर आक्रमण किया था, और 
उनके रथ पहाड़ को काट कर बनाये गये मार्ग से आगे बढ़ते चले गये थे। भौयों ने जब 
दक्षिण पर आक्रमण किया, तो वडुगर उनके आगे-आगे चल रहे थे। तामिल साहित्य में 
वड़गर शब्द का प्रयोग उत्तरी लोगों के अर्थ में किया गया है, और इस शब्द से कन्नड तथा 
तेलुग लोगों को सूचित किया जाता है। वड़॒गर के आगे-आगे चलने की बात से यही 
निर्दिष्ट होता है कि जब मौय विजेता आन्श्र और कर्णाठक के प्रदेशों को जीत कर अपनी 
अधीनता में ले आ चुके थे, तब उन्होंने वहाँ के तेलुगू-कन्नड निवासियों की सहायता से सुद्र 
दक्षिण के तामिल्‍रू-प्रदेश पर भी आक्रमण किये थे। यद्यपि तामिल देश के चोल और पाण्डय 
राज्य मोर्यों की अधीनता में आने से बचे रहे, पर उन पर मौर्य-आक्रमणों की स्मृति चिरकाल 
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तक स्थिर रही, और वही मामूलनार सदृश कवियों के काव्य में सुरक्षित है।' दक्षिण के 
ये आक्रमण सम्भवतः विन्दुसार के समय में ही हुए थे, क्योंकि चाणक्य जैसा कुशल मन्त्री 
उसके समय में भी मौय साम्राज्य के शासन-सूत्र का सअचालन कर रहा था। 

माइसूर के अनेक उत्कीर्ण लेखों के अनुसार कुन्तल का प्रदेश नन्‍दों के शासन में था।' 
वरंमान समय का उत्तरी कनारा का जिला और माइसूर, धारवाड़ तथा बेलगाँव जिलों 
के कतिपय भाग प्राचीन कुन्तल के अन्तर्गत थे । जिन लेखों में कुन्तल पर नन्‍्दों के शासन 
का उल्लेख है, वे बारहवीं सदी के है। यद्यपि उनकी प्रामाणिकता निविवाद नहीं है. पर 
यह असम्भव नहीं कि महापद्य नन्द जैसे सर्वक्षत्रान्तक्ृत' विजेता ने दक्षिणापथ के इस प्रदेश 
को भी जीत कर अपने अधीन पर लिया हो। हमें ज्ञात है कि नन्‍्दों के समय में मगध का 
साम्राज्य बहुत विस्तुत एवं शक्तिशाली था। यदि माइसूर के शिलालेखों की बात को 
सत्य माना जाए, तो कुन्तल प्रदेश को नन्दों के साम्राज्य के अन्तर्गत मानना होगा । उस 
दशा में यह भी स्वीकार करना होगा, कि दक्षिणापथ का यह प्रदेश चन्द्रगुप्त के साम्राज्य 
में भी सम्मिलित रहा होगा। यदि दक्षिणापथ के कुन्तल जैसे प्रदेश भी चन्द्रगुप्त मौर्य के 
अधीन थे, तो यह निश्चित कर सकना बहुत कठिन हो जाता है, कि तारानाथ के अनुसार 
दक्षिण के जो सोलह राज्य बिन्दुसार ने जीत कर मौये साम्राज्य के अन्तर्गत किये थे, 
वे कौन-से थे। यह भी सम्मव है, कि नन्‍्दवंश के पतन और मौय॑ वंश के उत्कर्प के समय की 
राजनीतिक अव्यवस्था से लाभ उठा कर दक्षिणापथ के अनेक राज्य मगध की अधीनता से 
मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गये हों,और बिन्दुसार ने उन्हें फिर से मागघ साम्राज्य में सम्मिलित 
किया हो। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार कलिज्भ भी ननन्‍्दों के अधीन था। खारवेल के 
हाथीगुम्फा शिलालेख से मी यही सूचित होता है, कि नन्दों ने कलिज्धु की भी विजय की थी। 
पर भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित यह राज्य न चन्द्रगुप्त के साम्राज्य के अन्तर्गत था, 
और न बिन्दुसार के साम्राज्य के। इसे राजा अशोक ने जीता था। नन्‍्दों के पतन काल में 
जिस प्रकार कलिज्ध ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी, सम्मव है कि दक्षिणापथ के वे प्रदेश मी 
उसी प्रकार स्वतन्त्र हो गये हों, जो पहले नन्‍दों के अधीन थे । कुछ भी हो, यह निश्चय के 
साथ कहा जा सकता है, कि चन्द्रगुप्त के समान बिन्दुसार भी एक वीर तथा प्रतापी राजा 
था, और उसके झासन-काल में भी मौ्यों की शक्ति का उत्कर्ष ही हुआ। आचार्य चाणक्य 
की संरक्षकता एवं पथप्रदर्शन में बिन्दुसार ने भी उस कार्य को आगे बढ़ाया, जिसका प्रारम्भ 
चन्द्रगुप्त के समय में हुआ था ।॥ 

राजा विन्दुसार के शासन-काल की एक घटना का उल्लेख दिव्यावदान में किया गया 
है। उसके समय में तक्षशिला में दी बार विद्रोह हुआ। तक्षशिल्ला मौय साम्राज्य के उत्तर- 
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चन्द्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और राजा बिन्दुसार का शासन डद५्‌ 


पदिचिमी प्रदेश (उत्तरापथ ) की राजधानी थी। वाहीक (पंजाब) और गान्धार के जनपदों 
को मगध की अधीनता में आये अभी अधिक समय नहीं हुआ था। सिकन्दर के आक्रमण 
से पूर्व ये जनपद स्वतन्त्र थे। मौर्यों ने भी इनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता को नष्ट नहीं किया 
था। इस दशा में यदि इनमें अपनी स्वतन्त्रता एवं पृथक सत्ता की स्मृति सुदृढ़ रूप से विद्य- 
मान रही हो, और अवसर पाने पर वे मौ्यों के शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये तत्पर 
हो जाते हों, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है। दिव्यावदान में ऐसे एक विद्रोह का इस 
ढंग से उल्लेख किया गया है- राजा बिन्दुसार के विरुद्ध तक्षशिल्ता नगर ने विद्रोह कर दिया । 
तब राजा बिन्दुसार ने वहाँ अशोक को भेजा। उसे कहा--करुमार, जाओ और तक्षशिल्वा 
नगर को शान्त करो। विन्दुसार ते उसे चतुरज्ध सेना तो साथ ले जाने के लिये दे दी, पर 
यान और प्रहरण (अस्त्र-शस्त्र ) देने से इन्कार कर दिया। जब कुमार अशोक पाटलिपृत्र 
से बाहर चला, तो भूत्यों (कर्मचारियों ) ने सूचना दी । * * "जब तक्षशिल्ता के निवासी पौरों 
ने सुना,तो उन्होंने साढ़े तीन योजन तक मार्ग को सजाया, और पूर्णघट लेकर आगे बढ़े । 
आगे बढ़कर (पौर ने) कहा-न हम कुमार के विरुद्ध हैं, और न राजा बिन्दुसार के । पर 
दुप्ट अमात्य हमारा अपमान करते हैं। वे महान्‌ सत्कार के साथ (अशोक को ) तक्षशिल्ला 
ले गये।” बिन्दुसार के शासन-काल में जो पहला विद्रोह तक्षशिला में हुआ था, उसे शान्त 
करने के लिये कुमार अशोक को मेजा गया था। पर दिव्यावदान में तक्षशिला के एक अन्य 
विद्रोह का भी उल्लेख है, जो सम्भवतः विन्दुसार के शासन-काल के अन्तिम वर्षों में हुआ 
था। उस समय अशोक उज्जयिनी का शासक था। इस दूसरे विद्रोह को ज्ञान्त करने 
के लिये कुमार सुसीम को भेजा गया था । 

चन्द्रगुप्त के समान विन्दुसार के समय में भी मौर्य साम्राज्य का यवन राज्यों के साथ 
घनिप्ठ राजनयिक सम्बन्ध कायम था। बिन्दुसार का समकालीन सीरियन यवन राजा 
एण्टियोकस प्रथम सोर्टर था, जो सैल्युकस का उत्तराधिकारी था। उसने डायमेचस 
(70474८7७७ ) को पाटलिपुत्र में अपना दूत बनाकर भेजा था, जो मैगस्थनीज़ के समान 
मौर्य राजा की राजसभा में रहा था। प्राचीन ग्रीक लेखकों ने एण्टियोकस प्रथम और 
विन्दुसार--जिसे उन्होंने अमित्रोचेटस नाम से सूचित किया है--के सम्बन्ध में अनेक 
कथाएं लिखी हैं । एक कथा यह है, कि एक बार बिन्दुसार ने एप्टियोकस को यह लिखा, 





१. अथ राज्ञो बिन्दुसारस्य तक्षशिला नाम नगर विरुद्धमू। तत्र राज्ञा बिन्दुसारेणाशोको 
विसरजित:। गच्छ, कुमार तक्षशिला नगरं सन्नामय । चतुरद्धं, बलकायं दत्त यान 
प्रहरण च प्रतिषिद्धमू। यावत्‌ अशोकः कुमारः पाटलिपुत्रान्निर्ग उछत्‌ भृत्यैः विज्ञा- 
पित: ।. . -श्रुत्वा तक्षशिल्ाानिवासिनः पौरा: अर्धतृतीयानि योजनानि मार्गे झोभां 
कृत्वा पूर्णघट चादाय प्रत्युदूगता:। प्रत्युदूगग्य च कथयति | न वयं कुमारस्य विरुद्धा: 
नापि राज्ञो बिन्दुसारस्थ । अपितु दुष्टामात्या: अस्मार्क परिभव कुन्वेन्ति | महता 
च सत्कारेण तक्षशिलानगरे प्रवेशितः ।” दिव्यवदान पृष्ठ ४४९ 

३० 
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कि मेरे लिये कुछ अंजी र, अंगूरी सुरा और एक यवन दार्शनिक खरीद कर भेज दीजिये। 
इसके उत्तर में एण्टियोकस ने अञ्जी र और सुरा तो क्रय कर के मेज दीं, पर यवन दार्शनिक के 
विषय में यह कह॒ला दिया कि यवन प्रथा के अनुसार दाशनिकों का क्रय-विक्रय सम्मव नहीं है। 

बिन्दुसार के समय में ईजिप्ट का राजा टाल्मी फिलेडेल्फस (२८५-२४७ ई० पू० ) था। 
उसने भी भारत के राजा की राजसभा में अपना एक राजदूत नियुक्त किया था, जिसका 
नाम डायोनीसियस था । डायोनीसियस चिरकाल तक पाटल्पूत्र में रहा था, और उसने 
भी मेगस्थनीज़ के समान भारत का एक विवरण लिखा था। यद्यपि यह विवरण अब 
उपलब्ध नहीं है, पर ऐतिहासिक प्लिनी ने अपने ग्रन्थ में इस विवरण का सुचारू रूप से 
उपयोग क्रिया है। 

बिन्दुसार के शासन-काल की कोई अन्य घटना या महत्त्ववृूणं बात अब तक ज्ञात नहीं 
हो सकी है। मञ्जु श्रीमूलकल्प में उसके लिये प्रौढ़, धुप्ट, संवृत्त (जो अन्यों के सम्मुख 
खुले नहीं ) , प्रगल्म, प्रियवादी और स्वाधीन विशेषणों का प्रयोग किया गया है ।' ये विशेषण 
उसके व्यक्तिगत चरित्र तथा स्वभाव पर अच्छा प्रकाश डालते है । इसमें सन्देह नहीं, कि 
बिन्दुसार एक शक्तिशाली तथा सुयोग्य राजा था, और उसके शासन-काल में मौर्य 
साम्राज्य की बहुत उन्नति हुई थी। तक्षशिल्ता में उसके शासन के विरुद्ध विद्वोह अवश्य 
हुए, पर साम्राज्य में अन्यत्र शान्ति तथा व्यवस्था कायम रही। 

महावंसो के अनुसार बिन्दुसार के १०१ पुत्र थे,, जिनमें सबसे बड़ा सुमन था। 
सम्भवतः, इसीको दिव्यावदान में सुसीम नाम से लिखा गया है। १०१ पुत्र होने की बात 
में चाहे अतिशयोक्ति से काम लिया गया हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि बिन्दुसार की अनेक 
रानियाँ थीं, और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनकी संख्या मी पर्याप्त थी। बड़ा पुत्र होने 
के कारण यद्यपि राजसिहासन पर सुतीम या सुमन का अधिकार था, पर उसके छोटे 
भाई अशोक ने अपने भाइयों को युद्ध में परास्त कर स्वयं राज्य प्राप्त कर लिया था। 
अशोक की राज्यप्राप्ति पर हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेंगे । 

पौराणिक अनु श्रुति के अनुसार बिन्दुसार का शासन-काल २५ वर्ष था,' और महावंसों 
के अनुसार २८ वर्ष”। मज्जुश्रीमूलकल्प में उसका शासन-कारू ७० वर्ष लिखा है,' जो 
स्पप्टतया अस्वीकाय है। सम्भवत:, विन्दुसार की आयु ७० वर्ष की थी। ऐतिहासिक पौरा- 
णिक अनुश्रुति को विश्वसनीय मानते हैं। विन्दुसार २९९० पू० में पाटलिपुत्र के राज- 
सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था २७२ ई. पू. में उसकी मृत्यु हुई। 





१. प्रौढो घृष्टअच संवृत्तः प्रगल्भव्चापि प्रियवादिनस्‌ । 
स्वाधीन एव तद्‌ राज्य कुर्यात्‌ वर्षाणि सप्तति: । मज्जश्रीमल कल्प, ४४९। 
* बिन्दुसारसुता आसूं सतं एको च विस्सुता / सहावंसो ५११९ 
« 'भविता नन्दसारस्तु पड््चाविदत्‌ समा नूपः । वायुपुराण ९९३३२ 
* तस्स पुत्तो बिन्दुसारों अद्ववोसति कारयि ४ महावंसो ५११८ 
« मज्ज श्रीमूलकल्प, ४४९ ।॥ 


ना यण, 


सोलहवाँ अध्याय 


राजा अशोक का शासन काल 


(१) अशोक का सिंहासनारोहण 


२७२ ई. पृ. में राजा विन्दुसार की मृत्यु हुई, और उनके अन्यतम पुत्र अशोक ने मौय॑ 
साम्राज्य के राजसिहासन पर अधिकार प्राप्त किया। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार अशोक ने 
अपने अनेक भाइयों को मार कर पाटलिपुत्र के सिहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया 
था। महावंसो में लिखा है-- 

“कालासोक के दस पुत्र थे। जब कालासोक की मृत्यु हो गई, तो इन भाइयों ने बाईस 
वर्ष तक शासन किया। उनके बाद नौ नन्‍्द हुए, जो क्रम से राजा बने। इन्होंने मी बाईस 
वर्ष तक राज्य किया। नौवें नन्‍द का नाम धननन्द था। चाणक्य नाम के ब्राह्मण ने उम्र 
क्रीघ से इस घननन्द का घात किया, और मोरिय क्षत्रियों के वंश में उत्पन्न श्री से युक्त चन्द्र- 
गुप्त को सम्पूर्ण जम्बूढीप के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। इस चन्द्रगुप्त ने चौबीस 
वर्ष तक राज्य किया। उसका पुत्र बिन्दुसार था, जिसने अट्ठाईस वर्ष तक शासन किया । 
बिन्दुसार के एक सौ एक पुत्र थे। इनमें अशोक अत्यन्त तेजस्वी और बलवान्‌ था। अशोक 
ने ९९ वैमातृक (सौतेले) भाइयों को मार कर सम्पूर्ण जम्बूद्वीप पर शासन किया।” 

लल्ला में विद्यमान प्राचीन वौद्ध अनुश्ुति के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों की 
हत्या करके ही पाटलिपुत्र के राजसिहासन की प्राप्त किया था। दीपवंसो की कथा भी 
महावंसो की कथा के सदृश ही है। उसे पृथक्‌ रूप से उल्लिखित करने की आवश्यकता 

नहीं है। पर दिव्यावदान की कथा विशेष महत्त्व की है। उससे अशोक के बाल्यकाल के 
सम्बन्ध में भी अनेक वाते ज्ञात होती हैं। यह कथा इस प्रकार है-- 

“पाटलिपुत्र में विन्दुसार नाम का राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम सुसीम' रखा। इसी समय चम्पा नगरी में एक ब्राह्मण निवास करता था, 
जिसकी कन्या बहुत सुन्दर दर्शनीया, प्रासादिका और जनपद कल्याणी थी। उसके भविष्य 
के सम्बन्ध में ज्योतिषियों से पूछा गया। उन्होंने वताया--इसका पति राजा होगा, और 
इसे दो पुत्र-रत्न प्राप्त होंगे। एक पृत्र तो चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनेगा, और दूसरा विरक्त होकर 





१. बिन्दुसारसुता आसु सतं एको च विस्सुता । 
असोको आसि तेसं तु पुज्जतेजो बलिद्धिको ॥१९॥ 
वेमातिके भातरों सो हन्त्वा एक्नक सतं । 
सकले जम्ब॒ दीर्पास्स एकरज्जमपापुणि ॥२०॥ महावंसों ५५१९-२०। 
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सिद्धव्रत' हो जायगा। अपनी पुत्री के वियय में यह मविध्यवाणी सुन कर ब्राह्मण को बहुत 
प्रसन्नता हुई। वह कन्या को साथ लेकर पाटलिपुत्र गया, और उसे उत्तम वस्त्रों तथा आभू- 
पणों से सजाकर राजा बिन्दुसार की पत्नी बनने के लिये उसने उपहार रूप में दे दिया । जब 
वह ब्राह्मण कन्या अन्त:पुर में प्रविष्ट हुई, तो अन्तःपुर में निवास करनेवाली अन्य स्त्रियों ने 
सोचा, यह कन्या अत्यन्त सुन्दर, दर्शनीया, प्रासादिका और जनपद कल्याणी है। यदि 
कहीं राजा इसके साथ सम्भोग कर लेगा, तो वह हमारी वात तक न पूछेगा, हमारी ओर 
आँख तक नहीं उठायेगा। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण कन्या को नाई का का सिखा दिया। 
जब वह नापित काये में खूब निपुण हो गई, तो राजा के बाल और मूंछे आदि सँवारने लगी। 
जब राजा सो रहा होता था, तो वह उसके वाल सॉँवारा करती थी। एक वार प्रसन्न होकर 
राजा ने उससे वर माँगने को कहा। ब्राह्मण-कन्या ने कहा--मैं देव के साथ समागम 
करना चाहती हूँ ।' यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया-- तू नाइन है, और मैं क्षत्रिय राजा 
हूँ। तेरा मेरे साथ समागम कैसे हो सकता है ?' ब्राह्मण कन्या ने कहा--दिव, मैं नाइन 
नहीं हूँ, में ब्राह्मण कन्या हूँ । मेरे पिता ने मुझे आपकी पत्नी होने के लिये ही प्रदान किया 
है।' यह सुनकर राज। ने प्रशत किया--फिर तुझे नाइन का कार्ये किसने सिखाया है ?' 
“अच्तःपुर की स्त्रियों ने, ब्राह्मणकन्या ने उत्तर दिया। इस पर राजा ने उससे कहा--अब 
तुझे और अधिक नाइन का कार्य करने की आवश्यकता नहीं है।' 
राजा बिन्दुसार ने उस ब्राह्म गकनन्‍्या को अपनी पटरानी बना लिया, और वह उसके साथ 
क्रीड़ा, रमण आदि करने छगा। उसके गर्भ रह गया, और नौ मास पश्चात्‌ एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। राजा ने अपनी पटरानी से पूछा--इसका क्या नाम रखा जाए ? रानी ने उत्तर 
दिया--इस बच्चे के होने से में अशोका हो गई हूँ, अत: इसका नाम अशोक' रखा जाए । 
उसका नाम अशोक रख दिया गया । कुछ समय पश्चात्‌ रानी ने एक अन्य पुत्र को जन्म 
दिया। इस पुत्र की प्राप्ति से रानी के सब दुःख-शोक आदि का सदा के लिये अन्त हो गया 
था, अतः इसका नाम 'विगतशोक' रखा गया । 
कुमार अशोक का शरीर ऐसा नहीं था कि उसके स्पर्श से सुख प्राप्त होता हो । वह 
दुःस्परशगात्र' था, इसलिये राजा विन्दुसार उसे प्रेम नहीं करता था। पर वह यह जानने 
के लिये उत्सुक था, कि उसके पुत्रों में कौन सवसे अधिक योग्य है। इस प्रयोजन से उसने 
परिब्राजक पिज्ुलवत्साजीव से सछाह की । राजा ने उसे बुलाकर कहा-- उपाध्याय ! 
कुमारों की परीक्षा लेते हैं। देखते हैं, कौन इस योग्य है कि मेरे बाद राज्य कार्य को सेमाल 
सके। परिश्नाजक पिद्भुलवत्साजीव ने उत्तर दिया---'बहुत अच्छी बात है। कुमारों को 
लेकर उद्यान के सुवर्णमण्डप में चलिये। वहाँ कुमारों की परीक्षा लेंगे।' राजा ने पिज्धुल- 
वत्साजीव के कथनानुसार कुमारों के साथ सुवर्ण मण्डप की ओर प्रस्थान कर दिया । इस 
समय अशोक से उसकी माता ने कहा--वत्स ! राजा कुमारों की परीक्षा लेने के लिये 
सुवर्णमण्डप गये हैं, तू मी वहाँ चला जा ।' 
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अशोक--राजा तो मुझे देखना भी नहीं चाहता, मैं जाकर कया करूँगा ? 

माता--फिर भी चले जाना ही ठीक है।' 

अज्योक-- बहुत अच्छा, परन्तु भोजन मेज देना ।! 

जब अशद्योक पाटलिपुत्र से बाहर निकला, तो प्रधानमन्त्री का पुत्र राधागुप्त उसे मिला । 
उसने प्रश्न किया-- अशोक, कहाँ जाते हो ? ' अशोक ने उत्तर दिया---आज राजा सुवर्ण- 
मण्डप में कुमारों की परीक्षा ले रहे है । में भी वहीं जाता हूँ ।' 

उस समय वहाँ राजा का महल्लक नाम का हाथी खड़ा हुआ था। अशोक उस पर चढ़ 
गया और सुवर्गमण्डप जा पहुँचा। वह भी अन्य कुमारों के साथ पृथिवी पर बैठ गया । 
इसी बीच में कुमारों के लिये भोजन आया । अशोक की माता ने भी मिट्टी के बरतन में 
दही और चावल रख कर भेज दिया था। राजा बिन्दुसार ने परित्राजक पिद्भलवत्साजीव 
ने कहा-- उपाध्याय ! कुमारों की परीक्षा लीजिये। देखिये, मरे वाद कौन राजसिहासन 
पर बवेठने के योग्य है।' 

पारब्राजक पिज्भ लवत्साजीव ने सोचा, राजा तो अशोक ही होगा। पर यह राजा को 
अभीष्ट नहीं है। यदि यह कह दूं कि अशोक राजा बनेगा, तो मेरे जीवित रहने की कोई 
सम्भावना नहीं रहेगी । अतः उसने उत्तर दिया--विना स्वयं अपने मुँह से कहे मे यह 
बात प्रगट करता हूँ । राजा ने कहा-- अच्छा, इसी तरह बताइये।' परित्राजक ने कहा--- 
“जिसका यान शोभन है, वह राजा बनेगा ।' यह सुन कर सब कुमार सोचने रूगे--मेरा 
यान शोभन है, अतः में ही राजा वनूँगा। राजा ने फिर परित्राजक से कहा---उपाध्याय ! 
अभी और परीक्षा लीजिये। इस पर परिब्राजक पिद्धलुवत्माजीव ने कहा--दिव, जिसका 
आसन आगे है, वही राजा बनेगा । यह सुन कर सव कुमार सोचने रूगे--मेरा आसन 
सबसे आगे है, में ही राजा बनूं गा। अशोक ने भी सोचा-मेरा आसन पृथिवी है, में ही राजा 
वनुगा। इसी प्रकार भोजन, वस्त्र, पात्र, पान आदि के वियय में कह कर परिब्राजक 
पिज्भल्वत्साजीव वैठ गया । 

सब कुमार सुवर्ण मण्डप से अपने-अपने निवास स्थानों पर चले गये। अशोक की माता 
ने उससे पूछा-- क्या निर्णय हुआ ? कौन राजा बनेगा ?” अशद्योक ने उत्तर दिया-- 
“जिसका यान, आसन, भोजन, पात्र, वस्त्र, पान सबसे उत्कृष्ट है वही राजा बनेगा, यह 
निर्णय हुआ है। मेरा विचार तो यह है कि में ही राजा वर्तूगा, क्योंकि हाथी मेरा यान है, 
पृथिवी मेरा आसन है, मिट्टी का वना वरतन मेरा पात्र है, दधि और चावल मेरा भोजन 
है, और उत्तम जल मेरा पान है ।' 

इसके बाद परित्राजक पिज्भुलवत्साजीव ने यह सोच कर कि राजसिहासन पर अशोक 
ही आरूढ़ होगा, उसकी माता की सेवा करना प्रारम्भ कर दिया। माता ने उससे पूछा-- 
उपाध्याय ! राजा विन्दुसार के पश्चात्‌ कौन-सा कुमार राजा वनेगा ? उपाध्याय ने उत्तर 
दिया---अशोक'। इस पर माता ने उससे कहा--कहीं राजा को यह वात ज्ञात न हो जाए, 
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अतः आप शीघ्र ही पाटलिपुत्र छोड़ कर किसी सुदूरवर्ती प्रदेश में चले जाएँ। जब अशोक 
राजा बन जाए, तो वापस चले आना। रानी की बात मान कर परिव्राजक पिज्भलवत्साजीव 
सीमावर्ती जनपद में चला गया । 

एक बार की बात है कि तक्षशिला नगर ने राजा बिन्दुसार के विरुद् विद्रोह कर दिया। 
इस विद्रोह को शान्त करने के लिये बिन्दुसार ने अशोक को भेजा। अशोक को बुलाकर 
राजा ने कहा--कुमार' जाओ, तक्षशिला नगर को शान्त करो ।' विद्रोह को शान्त करने 
के लिये राजा बिन्दुसार ने अशोक को चतुरज्ञ सेना तो दे दी, परन्तु यान और अस्त्र देने का 
निरबेध कर दिया। जब कुमार अशोक पाटलिपुत्र से बाहर चले, तो भृत्यों ने उनसे कहा- 
कुमार ! हमारे पास युद्ध के अस्त्र-शस्त्र तो है ही नहीं, हम युद्ध किस प्रकार करेंगे ? 
यह सुनकर अशोक ने उत्तर दिया--यदि मेरे राज्य में कुशल रहनी है, तो अस्त्र-शस्त्र 
उत्पन्न हो जाएँ।' अद्योक के यह कहते ही पृथिवी में छेद हो गया और देवताओं ने स्वयं 
प्रगट होकर अस्त्र-शस्त्र उपस्थित कर दिये। अब अशोक ने चतुरज्ञ सेना के साथ तक्षशिला 
की ओर प्रस्थान किया। जब तक्षशिला के नगरनिवासियों को यह ज्ञात हुआ, तो वे बहुत 
चिन्तित हुए। उन्होंने तक्षशिला के वाहर साढ़े तीन योजन दूर तक मार्ग को भलीमभाँति 
सजाया, और पूर्ण घटों के साथ कुमार अशोक के स्वागत के लिये चल पड़े । अशोक के 
आने पर पौर' ने निवेदन किया-- कुमार, न हम आपके विरुद्ध हैं और न राजा विन्दुसार 
के । पर दुष्ट अमात्य हमारा परिमव करते हैं ।' तक्षशिला के नागरिक स्वागत-सत्कार 
के साथ कुमार अशोक को अपने नगर में ले गयये। अशोक के साथ दो बड़े-बड़े हाथी आये 
थे । वे उसके आगे-आगे चलते थे और मार्ग से सब बाधाओं को दूर करते जाते थे। यह देख- 
कर देवताओं ने कहा--अशोक अवद्य ही चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनेगा । उसका किसी को 
कभी विरोध नहीं करना चाहिये । 

यह तो अशोक के विषय में हुआ | उधर सुसीम (बिन्दुसार का ज्येष्ठ पुत्र ) सुवर्ण- 
मण्डप से वापस लौट कर जव पाटलिपुत्र में प्रवेश कर रहा था, तो बिन्दुसार का प्रधानमन्त्री 
खल्लाटक पाटलिपुत्र से बाहर जा रहा था। सुसीम खेल में मग्न था, उसने मखौल में 
खल्लाटक के सिर पर खटका गिरा दिया। यह देख प्रधानमन्त्री सोचने लगा--आज तो 
यह सिर पर खटका गिराता है, जब राजा बन जायगा तो अस्त्र गिराने लगेगा। अतः ऐसा 
उपाय करूँगा कि यह राजा बन ही न सके । खल्लाटक ने इसके लिये प्रयत्न भी प्रारम्भ 
कर दिया। पाँच सौ अमात्यों को उसने सुसीम के विरुद्ध कर दिया और उनके साथ मिलकर 
यह निर्णय किया कि अशोक को राजा के पद पर अभिषिदत किया जाए । अपने इस निर्णय 
को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से इन अमात्यों ने एक बार फिर तक्षशिल्ा में विद्रोह 
करा दिया । 

इस बार तक्षशिला के विद्रोह को शान्त करने के लिये राजा बिन्दुसार ने कुमार सुसीम 
को भेजा । पर सुसीम विद्रोह को शान्त करने में असमर्थ रहा। इसी बीच में बिन्दुसार 
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बीमार पड़ गया। उसने अमात्यों से कहा--कुमार सुसीम को यहाँ बुला लो। उसे राजा 
के पद पर प्रतिप्ठापित करना है। विद्रोह को शान्त करने के लिये अशोक को तक्षशिल्ा 
भेज दो । 

यह सुनकर अमात्यों ने कुमार अशोक को हल्दी से लेप दिया, और लाख को लोहे के 
वरतन में डालकर उबालने लगे। उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया कि कुमार अशोक वीमार है। 
(सम्भवतः, इसका उद्देश्य यह था कि अशोक को तक्षशिल्ता न जाने दिया जाए) उधर 
विन्दुसार की दशा निरन्तर बिगड़ती गई । जब उनकी अन्तिम अवस्था निकट आ गई, 
तो अमात्य अशोक को विविध बस्त्रों और आभूषणों से सजा कर बिन्दुसार के पास ले गए 
और उनसे कहा--अभी इसे राजपद पर प्रतिष्ठापित कर दीजिये। जब सुसीम तक्षशिलला 
से वापस आ जायगा, तब राज्य उसे दे दिया जायगा । 

यह सुनकर अशोक ने क्रोध से आविप्ट हो राजा विन्दुसार से कहा--'यदि धर्म के 
अनुसार राजसिहासन मुझे ही प्राप्त होना है, तो देवता मेरे पट्ट बाँध दें ।! देवताओं ने ऐसा 
ही किया। यह देखकर बिन्दुसार के मुख से खून बहने लगा, और शीघ्र ही उनकी मृत्यु 
हो गई। इसके पश्चात्‌ अशोक को राज्य प्रदान कर दिया गया। जब अशोक को राज्य 
दिया गया, तो यक्ष लोग एक योजन ऊपर और नाग एक योजन नीचे इस बात को सुन रहे 
थे। अशोक ने राधागुप्त को प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त किया । 

जब कुमार सुसीम को राजा बिन्दुसार की मृत्यु और अशोक द्वारा राज्यप्राप्ति का 
समाचार ज्ञात हुआ, तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा । वह तुरन्त तक्षशिल्ा से चल 
पड़ा। जब अशोक को ज्ञात हुआ, कि सुसीम पाटलिपुत्र आ रहा है, तो उसने अपनी राज- 
धानी के एक द्वार पर एक नग्न को और दूसरे द्वार पर दूसरे नग्न' को नियुक्त कर 
दिया। तीसरे द्वार पर राधागुप्त को तैनात किया गया, और चौथे द्वार पर अशोक स्वयं 
उपस्थित हुआ। राधागृप्त ने अपने द्वार पर एक यन्त्रवाला हाथी खड़ा कर दिया और 
साथ में अशोक की एक मूर्ति भी स्थापित कर दी। उस के सम्मुख परिखा खुदवा कर उसमें 
खैर के अद्भारे भरवा दिये । ऊपर मिट्टी डलवा कर उसे तृणों से पाट दिया गया । जब 
सुसीम पाटलिपुत्र के समीप पहुँचा, तो राधागुप्त ने उसे कहलूवा भेजा कि अज्ञोक को 
मार कर ही तुम राज्य प्राप्त कर सकोगे । यह जान कर सुसीम अशोक के घात के लिये 
उस द्वार की ओर चला, जहाँ अशोक की मूर्ति स्थापित थी। दूर से अशोक की मूर्ति को 
ही अशोक समझ कर उससे युद्ध करने के लिये वह अग्रसर हुआ। परन्तु मार्ग में परिखा 
थी, जो दहकते हुए अज्भारों से भरी थी। उसमें गिर कर सुसीम का देहावसान हो गया।' 

दिव्यावदान की यह कथा अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इससे निम्नलिखित बातें 
सूचित होती है-- ( १) अशोक की माता चम्पा के निवासी एक ब्राह्मण की कन्या थी । 


१. विव्यावदान (कावेल शौर नील) पृष्ठ ३६९-३७१ 
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अन्तःपुर में उसे सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं था, और सम्भवतः उसकी स्थिति एक रानी 
की भी नहीं थी। (२) राजा बिन्दुसार अशोक के प्रति स्नेह और वात्सल्य की भावना 
नहीं रखता था। इसका एक कारण यह था, कि अशोक सुन्दर नहीं था और दूसरा कारण 
सम्भवतः यह था कि वह एक एसी माता का पुत्र था जिसे रानी की स्थिति प्राप्त नहीं थी । 
(३) पर अद्योक की योग्यता असंदिग्ध थी । अनेक राजपुरुष यह मानते थे कि बिन्दुसार 
के बाद राजसिहासन का योग्य अधिकारी वही है। इसीलिये परित्राजक पिड्भलवत्साजीव 
ने यह भविष्यवाणी कर दी थी, कि अशोक ही राजसिहासन पर आरूढ़ होगा। वौद्ध साहित्य 
की कथाओं के अनुसार पिज्भलवत्साजीव आजीवक सम्प्रदाय का अनुयायी था,और अशोक 
की माता इस सम्प्रदाय के प्रति अगाघ श्रद्धा रखती थी। (४) राजा बिन्दुसार की मृत्यु 
के अनन्तर अशोक ते पाटलिपुत्र के राज सहासन पर अधिकार कर लिया। पर उसकी स्थिति 
सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उसका वैमातुक (सौतेला ) बड़ा भाई सुसीम अपने को राजगही 
का न्‍्याय्य अधिकारी मानता था। अश्ञोक की स्थिति तभी सुरक्षित हुई, जब उसने सुसीम 
को मार कर अपने मार्ग को निष्कण्टक कर दिया । 
लंका में विद्यमान वौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने ९९ भाद्यों को मारकर 
राजगद्दी पर अधिकार किया था। महावंसो के अनुसार जब राजा विन्दुसार बीमार पड़े, 
तो अशोक उज्जैनी के शासक थे । दिव्यावदान की कथा के अनुसार विन्दुसार के रुग्ण होने 
के समय अशोक पाटलिपुत्र में ही थे, और अमात्यों ने सुसीम की उपेक्षा कर उन्हें राज- 
सिंहासन पर आरूढ़ करा दिया था। पर महावंसों के अनुसार बिन्दुसार के अन्त काल के 
समय अशोक उज्जैनी में थे। ज्यों ही उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, वह 
वहाँ से चल पड़े और अपने बड़े भाई सुमन को परास्त कर उन्होंने पाटलिपुत्र का राजसिहा- 
सन प्राप्त कर लिया। दिव्यावदान में जिसे सुसीम कहा गया है, महावंसों ने उसे ही 
सुमन कहा है। महावंसों और दिव्यावदान की कथाओं में एक भेद यह भी है, कि बिन्दुसार 
की मृत्यु के समय महावंसों के अनुसार अज्ञोक उज्जैनी में था और दिव्यावदान के अनुसार 
पाटलिपुत्र में | दिव्यावदान में अशोक के उज्जैन में 'कुमार' (प्रान्तीय शासक ) नियुक्त होने 
का उल्लेख नहीं है, और महावंसो में तक्षशिल्तया के विद्रोह और उसे शान्त करने के लिए 
अशोक के भेजे जाने की कथा नहीं दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है, कि तक्षशिल में विद्रोह 
को शान्त कर चुकने में अनन्तर ही अशोक को उज्जैन का ज्ासक बनाकर भेजा गया था। 





१. बिन्दुसारस्स पुत्तानं सब्बेस जेद्ठभातुनों । 
सुमनस्स कुमारस्स त्तो सो हि कुमारकों ॥३८ 
असोको पितरा दिद्न॑ रज्जं उज्जेनियं हि सो । 
हित्वा गतो पुष्फपुर बिन्दुसारे गिलानके ॥३९॥ 
कत्वा पुर सकायत्तं मते पितरि भातर । 
घातेत्वा जेट्ठक॑ रज्जं अग्गहेसि पुरे वरे ॥४०॥ महावंसो ५१३८-४० 
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अशोक और तक्षशिला के सम्बन्ध के विषय में एक निर्देश उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी उपलब्ध 
है। तक्षशिला के भग्नावशषों में सिरकप संज्ञक क्षेत्र के एक मकान पर छगा हुआ एक 
उत्कीर्ण लेख मिला है, जो अरेमाई भाषा में है। इसमें एक ऐसे राजपदाधिकारी का उल्लेख 
किया गया है, जिसकी पदवृद्धि प्रियदर्शी की कृपा से हुई थी। यह लेख प्र।य: खण्डित है, 
और इस में प्रियदर्शी शब्द भी खण्डित दशा में ही है। उसके केवल प्रियदृश्‌' इतने अक्षर 
सुरक्षित है । पर वे यह सूचित करने के लिये पर्याप्त हैं कि इस लेख में जिस राजपदाधिकारी 
का उल्लेख है, उसकी पदवृद्धि का श्रेय प्रियदर्शी को था। यह लेख तीसरी सदी ई० पु० के 
पूर्वाध का माना जाता है। राजा बिन्दुसार का शासन कारू २९८ से २७२६० पू० तक था। 
अतः इस लेख को बिन्दुसार के शासन-काल का ही माना जाना चाहिये। इसी शासन कार 
में अशोक कुछ समय के लिये तक्षशिला का शासक रहा था। प्रियदर्शी! विशेषण अशोक 
के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, किसी अन्य मौय राजा या कुमार के लिये नहीं । अतः यह 
मानना असंगत नहीं होगा, कि तक्षशिला से प्राप्त अरेमाई भापा का यह लेख उस काल के 
साथ सम्बन्ध रखता है, जबकि अशोक (प्रियदर्शी ) तक्षशिला का शासक था, और पाटलि- 
पुत्र के राजसिहासन पर राजा बिन्दुसार विराजमान थे। सम्मवतः, अशोक पहले तक्षशिल्ला 
का 'कुमार' रहा और वाद में उज्जैन का। जब बिन्दुसार रोगशैय्या पर पड़े थे, और मागघ 
साम्राज्य के नये राजा का प्रश्न राधागुप्त तथा अन्य अमात्यों के सम्मुख उपस्थित था, तब 
अञ्योक उज्जैन में ही था । 

उज्जैन के कुमार' (प्रान्तीय शासक) के रूप में अशोक के जीवन के साथ सम्बन्ध 
रखनेवाली अनेक घटनाएँ महावंसो द्वारा ज्ञात होती है। उनके अनुसार जब अशोक अवन्ति 
राष्ट्र (राजवानी-उज्जैन ) का भोग कर रहा था, तो विदिशा नगरी में उसका परिचय 
देवी नाम की एक कुमारी से हुआ जो वहाँ के श्रेष्ठी की कन्या थी। उन दोनों में प्रेम हो 
गया, और उनसे जो सन्‍्तान उत्पन्न हुई, जिनके नाम महिन्द (महेन्द्र) और संघमित्ता 
(संघमित्रा ) थे। दोनों की आयु में दो वर्ष का अन्तर था। लंका के इतिहास में महेन्द्र और 





९. लार्शाबजपांव् वावाट8, ७०, 9 % 25] 
२. कमेन वेदिसर्गिरि नगरं सातु देविया । 
सम्पत्तो मातर॑ं पस्सि, देवी दिर्वा पियं सुतम्‌ ॥६ 
अवन्तिरट्‌ठ भुझ्जन्तों पितरा दिन्नमत्तनों । 
सो असोक कुसारो हि उज्जैनीगमना पुरा ४८ 
वेदिसे नगरे वास उपगन्त्वा तहि सुभं । 
देवि नाम लभित्वान कुर्मारि सेटिठधीतरस्‌ १९ 
संवासं ताय कप्पेसि गव्यं सप्हिय तेन सा । 
उज्जेनियं कुमार ते महिन्दं जनयी सुभं ॥१० 
वस्सद्यमतिक्कम्म संघारित्तल्‍्व घीतरं ॥ ११ महावंसो-१३-६-११। 
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संघमित्रा का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये इन्होंने बहुत 
काम किया। महेन्द्र ने बीस साल की आयु में प्रव्॒ज्या ग्रहण कर ली, और भिक्षु बन कर 
बौद्ध धर्म का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया। छड्डा की स्त्रियों में मी बौद्ध धर्म का प्रचार 
किया जा सके, इस प्रयोजन से संघमित्रा भी भिक्षुणी बन कर वहाँ गई और उसके प्रयत्न 
से लद्भा की लाखों स्त्रियों ने बौद्ध धर्म का अनुयायी होना स्वीकार किया । 

बिन्दुसार की मुत्यु के पश्चात्‌ जब अशोक ने पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर अपना 
अधिकार स्थापित कर लिया, तब भी देवी विदिशा में ही रही। वह पाटलिपुत्र नहीं गई । 
बौद्ध धर्म की तृतीय धर्मसंगीति (महासभा ) का वर्णन करते हुए महावंसों में अशोक की रानी 
का नाम असन्धिमित्रा लिखा गया है'। यह महासभा पाटल्पुत्र में हुई थी,और अशोक ने 
इसके सम्बन्ध में बहुत महत्त्वपूर्ण काय॑ किया था। पाटलिपुत्र में अशोक के साथ देवी' का 
उल्लेख न कर जो असन्धिमित्रा को उसकी रानी के रूप में लिखा गया है, इससे यह परि- 
णाम निकाला जा सकता है कि मौय॑ साम्राज्य के राजसिहासन पर आरूढ़ होने के अनन्तर 
अशोक ने असन्धिमित्रा के साथ विवाह कर लिया था। इसका एक कारण सम्भवतः यह 
था कि देवी विदिशा के एक श्रेष्ठी की कन्या थी और उसे विशाल मागध साम्राज्य की 
साम्राज्ञी के रूप में स्वीकृत कर सकना अमात्यों तथा अभिजात वर्ग के लिये सुगम नहीं था। 
पर लंका के प्राचीन इतिहास के साथ सम्बन्ध रखने वाले एक ग्रन्थ में देवी को (विदिश्ञा- 
महादेवी' और 'शाक्यानी' लिखा गया हैं, जिससे यह सूचित होता है कि देवी प्राचीन 
शाक्यगण के किसी उच्च कुल में उत्पन्न हुई थी। मगध के राजाओं द्वारा जब शाक्यगण 
की स्वतन्त्रता का अन्त कर दिया गया, तो उसके बहुत-से व्यक्ति सुदूर प्रदेशों में भी जा बसे 
थे। यह असम्मव नहीं है, कि देवी जिस श्रेष्ठी की कन्या हो, उसके पूर्वज कपिलवस्तु 
से आकर विदिशा में बस गये हों। पर यह भी हो सकता है, कि लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार 
करने वाले महेन्द्र का सम्बन्ध शाक्य गण (जिसमें भगवान्‌ बुद्ध ने मी जन्म लिया था) के 
साथ जोड़ने के लिये ही इस कथा का आविष्कार किया गया हो । विदिशा का बौद्ध धर्म 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। उसके समीप ही साञची का प्रसिद्ध स्तृप विद्यमान है 
जिसके निर्माण का प्रारम्भ मौय यूग में हो चुका था । अशोक का विदिशा के साथ जो 
सम्बन्ध था, इसी के कारण सम्मवतः साञ्ची ने वौद्ध धर्म के केन्द्र के रूप में इतनी अधिक 
ख्याति प्राप्त की थी। अज्ञोक, देवी, महेन्द्र और संघमित्रा के सम्बन्ध में जो इतिवृत्त महा- 
बंसों आदि लंका के पुराने ग्रन्थों में पाया जाता है, कतिपय ऐतिहासिकों ने उसकी सत्यता 
में सन्देह प्रगट किया है। चीनी यात्री हा एनत्सांग ने महेन्द्र को अज्ञोक का भाई छिखा है।* 





१. एक असन्धिमित्ताय देविया तु अदापयि ।” महावंसो ५॥८५ 
२. महाबोधिवंस पु० ११६ 
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इसी को दृष्टि में रख कर ओल्डनबर्ग' और स्मिर्था जैसे ऐतिहासिकों ने रुका के इतिवृत्त 
को विश्वसनीय नहीं माता है। पर ह्य एन्त्सांग ने भी यह लिखा है कि लंका में वौद्ध धर्म का 
प्रचार महेन्द्र द्वारा किया गया, और छोटी आयु में ही राजकुल के इस कुमार ने अहँत पद 
को प्राप्त कर लिया ।* महावंसों के अनुसार महेन्द्र ने बीस वर्ष की आयु में भिक्षत्रत ग्रहण 
किया था, और उसकी बहन संघमित्रा ने अठारह साल की आयु में। इससे पूर्व संघमित्रा 
का विवाह अग्गिवह्मा (अग्निव्नह्मा) के साथ हो चुका था, जो राजा अशोक का भानजा 
(भागिनेय) था। अग्निन्नह्या से संघमित्रा को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम 
सुमन रखा गया था। पर बालके सुमन की परवाह न कर संघमित्रा भिक्षुणी वन गई थी, 
और लंका की स्त्रियों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये चली गई थी । 

इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक सुदीध॑ं समय तक उज्जैनी का शासक (कुमार) रहा था। 
महावंसो के अनुसार महेन्द्र ने धर्माशोक (अशोक ) के शासन-काल के छठे बषं में प्रत्नज्या 
ग्रहण की थी, और तब उसकी आय बीस वर्ष की थी। यदि महावंसो में दिये गये इन वर्षो) 
को सही माना जाए, तो यह स्वीकार करना होगा, कि अशोक के पाटलिपुत्र के राजसिहासन 
पर आएरूढ़ होने के समय महेन्द्र चौदह साल का था। अद्योक की धर्म॑लिपियों के अनुशी लन 
से ऐतिहासिकों ने यह परिणाम निकाला है, कि अशोक को चार वबे तक अपने भाइयों 
के साथ युद्ध करना पड़ा था, और राजा बिन्दुसार की मृत्यु के चार साल बाद ही वह 
पाटलिपुत्र के राजसिहासन को प्राप्त कर सका था। इस प्रकार जब बिन्दुसार की मृत्यु 
हुई, तो महेन्द्र की आयू दस साल की थी। महेन्द्र की माता देवी से अशोक का परिचय 
और प्रगय उस समय हुआ था, जब कि वह अवन्ति राष्ट्र का शासक था। अत: यह परिणाम 
निकाला जा सकता है, कि अशोक दस साल के रुगभग तक उज्जैनी में शासन के लिये नियुक्त 
रहा था, और वहाँ रहते हुए उसे शासन के सम्बन्ध में जो अन्‌ मव हुआ था और उसने अपनी 
स्थिति को जिस ढंग से सुदृढ़ बना लिया था, उसी के कारण वह गृहयुद्ध में अपने भाइयों 
को परास्त कर पाटलिपुत्र के राजसिहासन को प्राप्त कर सका था । 

दिव्यावदान में अशोक द्वारा राज्य-प्राप्ति की जो कथा दी गई है, उसे हम इसी अध्याय 
में ऊपर लिख चुके है। उससे सूचित होता है, कि अशोक का एक अन्य भाई था, जिसका 
नाम सुसीम था। बिन्दुसार उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, और 
सम्मवतः वही युवराज के पद पर नियुक्त भी था। पर राधागुप्त की सहायता से अशोक 
ने सुसीम को परास्त कर दिया और उसे मार कर स्वयं राजसिहासन को हस्तगत कर लिया। 
महावंसो में भी अशोक द्वारा अपने बड़े भाई के मारे जाने का उल्लेख है, यद्यपि वहाँ इस 
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भाई का नाम सुमन लिखा गया है। सम्भवतः, जिसे दिव्यावदान में सुसीम कहा गया 
है, वही महावंसों का सुमन है । महावंसो की कथा के अनुसार जब राजा बिन्दुसार की मृत्यु 
हुई, तो अशोक उज्जैनी में था । ज्यों ही उसे पिता की मृत्यु का समाचार मिला, उसने 
पुष्पपुर (पाटलछिपुत्र ) के लिये प्रस्थान कर दिया और युमन को मार कर स्वयं राज्य प्राप्त 
कर लिया। महावंसो में ही अन्यत्र बविन्दुसार के ९९ पुत्रों का उल्लेख है। ये सव अशोक 
के सौतेले भाई थे, और पाटलियुत्र के रार्जासहासन को प्राप्त करने के लिये उसने इन 
सबका घात किया था। तारानाथ द्वारा संकलित तिब्वती अनुश्रुति के अनुसार भी अशोक 
मे अपने छः: भाइयों का घात करके मागध साम्राज्य को प्राप्त किया था। सम्पूर्ण वौद्ध 
अनुश्रुति इस विषय पर एकमत है कि अशोक को राजसिहासन प्राप्त करने के लिये युद्ध की 
आवश्यकता हुई थी। उसके भाइयों की संख्या कितनी थी, इस प्रइन पर मतभेद होते द्ुए 
भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि विन्दुसार की मृत्यु के पश्चात्‌ अशोक ने 
स्वाभाविक रूप से मगध के राजसिहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया था। 
पर इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि अशोक ने राज्य के लिये युद्ध करते हुए 
अपने सव भाइयों की हत्या नही करदी थी। लंका की बौद्ध अनुश्रुति में ही अशोक के भाई 
तिष्य का उल्लेख है, जो उसके (अशोक) के ज्ञासन काल में भी जीवित था। यह तिप्य 
अद्योक का सहोदर भाई था, सौतेला नहीं | विन्दुसार के कुल १०१ पुत्र थे, जिनमें से 
अशोक और तिष्य सहोदर थे और अन्य ९९ बैमातुक | महावंसो के अनुसार अशोक ने 
इन ९९ भाइयों की ही हत्या की थी । 

बौद्ध ग्रन्थों में अशोक के राजसिहासन पर आछूढ़ होने के सम्बन्ध में जो विवरण 
मिलता है, उसमें अतिशयोक्ति से काम लिया गया है । बौद्ध लेखक यह प्रदर्शित करना 
चाहते थे कि अशोक पहले अत्यन्त क्र और नृशंस था। बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेने पर 
उसके जीवन में परिवर्तन आया और वह एक आदर्श राजा बन गया । इसी मनोवृत्ति 
से उन्होंने अशोक द्वारा अपने ९९ भाइयों की हत्या का उल्लेख किया है। राज्य-प्राप्ति के 
लिये अद्योक ने चाहे अपने ६ भाइयों का वव किया हो और चाहे ९९ का और चाहें अकेल 
सुसीम का, पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि राजा बिन्दुसार की मृत्यु के 
पदचात्‌ उसके पुत्रों में गृहयुद्ध हुआ था, और अपने अन्य भाइयों को परास्त कर अशोक 
पाटल्युत्र के राजसिहासन को प्राप्त करने में समर्य हुआ था। 

महावंसो के अनुसार जब अशोक ने राज्य पर अपना स्वामित्त्व स्थापित कर लिया था, 
उसके चार वर्ष पश्चात्‌ पाटलिपुत्र में उसका अभिषेक हुआ, और यह अभिषेक महात्मा 
बुद्ध के निर्वाण के २१८ वर्ष बाद हुआ था*। राज्यप्राप्ति और राज्याभिषेक में यह जो 





१. पत्वा चतृहि वस्सेहि एकरञ्ज महायसो । 

पुरे पाटलिपुत्तस्मिं अत्तानमभिसेचयि ॥ महावंसों ५१२२ 
२. जिन निब्बाणतो पच्छा पुरे तस्साभिसेकतो । 

साट्ठारस वस्ससतद्॒यमेव विजानियं ॥ सहावंसो ५१२१ 
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चार वर्ष का अन्तर है, उसका कारण सम्भवत: यही था, कि अभी अशोक की स्थिति सुरक्षित 
नहीं हो पायी थी, अपने भाइयों के विरुद्ध उसका संघर्ष अभी जारी था और राज्य में अनेक 
ऐसे अमात्य व अन्य वर्ग थे जो अशोक के विरोधी थे। चार वर्ष के निरन्तर संघर्ष के पश्चात्‌ 
जब अशोक की स्थिति सर्वथा सुरक्षित हो गई, तभी उसके राज्याभिषेक का आयोजन 
किया गया था। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अशोक ने अपनी धर्म लिपियों में राज्या- 
भिषेक के वर्ष का उल्लेख किया है, राज्यप्राप्ति के वर्ष का नहीं । कौन-सी धर्मलिपि कब 
उत्कीर्ण करायी गयी, यह अद्योक ने इस प्रकार सूचित किया है--सड॒वीसतिवस अभिसितेत 
में इयं धंमलिपि लिखा पिता (पड्विशति वर्षाभिषिक्तेन मया इयं धर्मलिपि: लेखिता ) । 
इसका अर्थ यह है--छब्बीस वर्ष से अभिषिक्त मुझ द्वारा यह धर्मलिपि लिखायी गई । 
इसी शैली में अशोक ने किसी घर्मलिपि को अपने अभिषेक के दसवें वर्ष में लिखित कहा है 
किसी को बारहवें वर्ष में और किसी को किसी अन्य वर्ष में | पर सर्वत्र अभिषेक के वाद 
बीते हुए वर्षों का ही उल्लेख किया गया है। इसे दृष्टि में रख कर अनेक विद्वानों ने लंका 
ढठीप के महावंसो आदि बौद्ध गन्थों के इस कथन को विश्वसनीय माना है कि अशोक का 
राज्याभिपेक राज्य की प्राप्ति के चार सा पदचात्‌ हुआ था। पर यह ध्यान में रखना 
चाहिये, कि राज्य के लिये प्रातृयुद्ध और राज्यप्राप्ति तथा राज्याभिपेक में चार साल के 
अन्तर की बात को सब ऐतिहासिक स्वीकार नहों करते। स्मिथ ने श्रातृयुद्ध की कथा को 
अविश्वनीय माना है, यद्यपि राज्यप्राप्ति और अभिषेक में अन्तर को उन्होंने स्वीकार किया 
है। वे ९९ भाइयों को मार कर राजसिद्वासन प्राप्त करने की बात को कोरी और 
मूर्खेतापूर्ण गप्प समझते हैं, यद्यपि दिव्यावदान की कथा में उन्हें सत्य का कुछ अंश दिखायी 
दिया है। उन्होंने लिखा है कि _तथापि यह सम्भव है कि उत्तरीय इतिवृत्त जिसके अनुसार 
अशोक और उसके सबसे बड़ भाई सुसीम में राज्य के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में परस्पर 
झगड़ा हुआ था, वास्तविक घटना पर आश्रित हो, यह वृत्तान्त सिहली भिक्षुओं द्वारा 
उल्लिखित कथाओं की अपेक्षा अधिक ऐतिहासिक प्रतीत होता है। श्री भाण्डरकर 
भी महावंसों की कथा को विश्वसनीय नहीं मानते । 


(२) राज्य-विस्तार 
राजा अशोक के शासन से सम्वन्ध रखनेवाली घटनाओं का हमें अधिक ज्ञान नहीं है । 


इसका कारण यह है, कि दिव्यावदान, महावंसो आदि जिन ग्रन्थों में अशोक के जीवन वृत्त 
का विशद रूप से विवरण मिलता है, उनकी रचनावौद्ध धर्म को दृष्टि में रखकर की गई थी। 


१. देहली-टोपरा स्तम्भ-लेख--च्ौथा लेख । 
२. अमांपा ५, 8. ; 5708, 4८४ व 
३ शि्ातेगाच्बर 0. हि. ; औ&008 ए9एछटिए हे 
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उनके लेखक अशोक को बौद्ध धर्म के सहायक, संरक्षक और प्रचारक के रूप में देखते थे । 
इसी कारण अशोक की राजनीतिक शक्ति, राज्य विस्तार, शासन आदि के सम्बन्ध में उनसे 
कोई विशेष महत्त्वपूर्ण निर्देश नहीं मिलते। अशोक की धर्मलिपियों का सम्बन्ध भी प्रधान- 
तया घमंविजय की नीति के साथ है। यह सब होते हुए भी विविध ऐतिहासिक साधनों 
द्वारा अशोक के शासन और राज्यविस्तार आदि के विषय में कतिपय तथ्य ज्ञात हो सके है । 
राजा बिन्दुसार से अशोक को एक विशाल साम्राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। 
यह साम्राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगा कर पश्चिम में हिन्दूुकुश पर्वत के परे तक 
विस्तीर्ण था। इसके उत्तर में हिमालय की दुर्ग म पर्वत शुंखलाएँ थीं। दक्षिण में वर्तमान 
आन्ध्र प्रदेश और उसके भी दक्षिण में स्थित अनेक प्रदेश इस साम्राज्य के अन्तर्गत थे । 
अशोक ने इस साम्राज्य को और भी अधिक विस्तृत किया। राज्याभिषेक को हुए आठ 
वर्ष व्यतीत हो जाने पर (२६१-६० ई. प्‌. में) अशोक ने कलिज्भ देश पर आक्रमण किया 
और उसे जीत कर अपने अधीन कर लिया | कलिज्भ देश की स्थिति बंगाल की खाड़ी के 
साथ गोदावरी और महानदी के बीच के प्रदेश में थी। इसी को आज कल उड़ीसा कहा 
जाता है। कलिज्ध उस युग के अत्यन्त शक्तिशाली राज्यों में एक था। ग्रीक लेखक प्लिनी 
के अनुसार कलिज्भ लोगों का निवास समुद्र के समीप था और उनकी राजघानी पर्थलिस' 
कहाती थी। साठ हजार पदाति, एक हजार घुड़सवा र और ७०० हाथी कलिज्भ के राजा 
की सेना में थे। कलिज्भ की सैन्यशक्ति के सम्बन्ध में प्लिनी द्वारा उल्लिखित यह विवरण 
सम्भवतः मैगस्थनीज के यात्रावृत्तान्त पर आधारित है। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में कलिज्ध 
एक स्वतन्त्र राज्य था। पौराणिक अनुश्न॒ति द्वारा ज्ञात होता है कि मगध के प्रतापी राजा 
महापझ ननन्‍्द ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए कलिज्भ को भी अपने अधीन किया 
था। पर यह प्रदेश देर तक मगध के अघीन नहीं रहा। जैसा कि प्लिनी के विवरण से 
सूचित होता है, मैगस्थनीज़ तथा चन्द्रगुप्त के समय में कलिज्भ एक स्वतन्त्र राज्य था, और 
विन्दुसार भी इसे जीत कर अपने अधीन नहीं कर सका था। कलिझ्भ को मौय॑ साम्राज्य 
में सम्मिछित करने का कार्य अशोक द्वारा किया गया। चतुर्देश शिलालेखों के तेरहवें लेख 
में अशोक ने कलिज्भ विजय और उसके परिणाम स्वरूप युद्धों के प्रति ग्ठानि की भावना को 
इस प्रकार प्रगट किया है--- अप्टवर्धाभिषिक्त देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिज़ों 
का विजय किया। वहाँ से डेढ़ छाख मनुष्यों का अपहरण हुआ। वहाँ सौ सहख्र (एक छाख ) 
मारे गये। उससे भी अधिक मरे (मृत्यु को प्राप्त हुए) । उसके पश्चात्‌ अब जीते हुए 
कलिज्ों में देवानांप्रिय द्वारा तीत्र रूप से धर्म का व्यवहार, धर्म की कामना और धर्म का 
उपदेश (किया जा रहा है) | कलिज्रों की विजय करके देवानांप्रिय को अनुशोचन 
(पश्चात्ताप) है। जब कोई अविजित (देश ) जीता जाता है, तब लोगों का जो वध, मरण 
और अपहरण होता है, वह देव।नांप्रिय के लिये अवश्य वेदना का कारण होता है, और साथ 
ही गम्भीर वात भी. . .. . . कलिज्ों को प्राप्त करने में जितने मनुष्य मारे गये हैं, मरे हैं 
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या अपहरण किये गये हैं, उनका सौवाँ या हजा र॒वाँ भाग भी अब देवानां प्रिय के लिये गम्भी र 
है।' ” अशोक ने अपनी धर्मेलिपियों में कलिज्भ शब्द का प्रयोग बहुवचन (कलिज्धा:, 
कलिज़ेषु आदि) में किया है। मारत के प्राचीन जनपदों के लिये भी प्राचीन साहित्य में 
बहुबचन ही प्रयुक्त किया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी और उसकी टीकाओं में 
अज्भा:, बच्धा: आदि बहुवचनात्मक दाब्दों द्वारों अज्भ, बद्ध आदि जनपद ही अमिप्रेत है ।' 
इसमें सन्देह नहीं कि अशोक ने कलिज्भ राज्य को जीत कर अपने अधीन किया था, और 
उसके सुशासन के लिये कतिपय विशेष व्यवस्थाएँ की थीं। ये व्यवस्थाएँ दो पृथक्‌ व 
अतिरिक्त धर्म लिपियों द्वारा निरूपित की गई थीं, जो धौली और जौगढ़ की शिलाओं पर 
उत्कीर्ण हैं। चतुददंश शिलालेखों के बारहवें और तेरहवें लेख इन शिलाओं पर उत्कीर्ण 
नहीं कराये गये थे। उनके स्थान पर वहाँ दो ऐसे विशेष लेख उत्कीर्ण कराये गये थे, जिनका 
सम्बन्ध कलिज्ध के शासन के साथ है। इन लेखों के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि नये 
जीते हुए कलिज्भ को मौय॑ साम्राज्य के एक पृथक्‌ प्रान्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया 
था, और उसका शासन करने के लिये एक कुमार (राजकुल के व्यक्ति) की नियुक्ति 
की गई थी। कलिजड्भ की राजधानी तोसली थी, और घौली की शिला पर उत्कीणं कलिज्भ- 
सम्बन्धी अतिरिक्त लेख तोसली के महामात्यों को ही सम्बोधन किये गये हैं। कलिज्ध 
की एक अन्य महत्त्वपूर्ण नगरी समापा थी, जो सम्भवत: कलिज्भ के एक माग का राजधानी 
थी। जौगढ़ की शिला पर उत्कीर्ण अतिरिक्त लेख समापा के महामात्यों को सम्बोधित है । 
नये जीते हुए कलिज्भ के सम्बन्ध में अपनी शासननीति को अशोक ने इस प्रकार प्रगट 
किया है-- 

“सब मनुष्य मेरी प्रजा (सन्‍्तान) हैं। जिस प्रकार मैं अपनी सन्‍्तान के लिये यह 
चाहता हूँ, कि वे सब हित और सुख--ऐहलौकिक और पाटलौकिक-प्राप्त करें, उसी प्रकार 
में सब मनुष्यों के लिये भी कामना करता हूँ । ” जिस कलिज्भ की विजय करने के लिये 


१. 'अठ वषाभिषित षा देवानां पियष पियद्िते लजिने कलिग्या विजिता। दिपडिमिते 
पानषतषदादुश ये तथा अपुबढे । शतसहसमिते तत हते। बहुता वंतके वा मटे ततो 
पछा । अधुना रूधष कलिग्येषु तिवे धम्मवाये धम्मकामता धम्मानुषाथि चा । 
देवान पियषा षे अधि अनुमये देवानं पियषा विजिनतु कलिग्यानि अविजितं हि 
विजिन मने एतता वध वा अपवहे वा जनषा थे वाड वेदनियमुते गुलम॒ते चा देवानं 
पियसा. . .बे अवतके जने तदा कलिगेष्‌ लूधेषु हते चा मटेचा अपबढ़े चा वतो घते 
भागे वा पहषभागे वा अज गुलमते वा देवानं पियसा । चतुर्दश शिलालेख (कालसी ) 
तेरहवाँ लेख । 

२- जनपहुलप्‌' पाणिनि ४3२८१ ओर इस सूत्र की वृत्ति। 

३. धौली शिलालेख--प्रथम अतिरिक्त लेख । 
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अशोक ने लाखों मनुष्यों का वव किया, उसके सुशासन के लिये वह अत्यन्त उत्सुक था। 
वह बहाँ के निवासियों के प्रति सन्‍्तान की भावना रखता था , और उनके हित तथा सुख 
के लिये प्रयत्तशील था । 

कलिड्ु के युद्ध में जो नर संहार हुआ था, उसे देखकर अशोक के हृदय में युद्धों के प्रति 
ब्लानि उत्पन्न हो गई थी, और उसने शस्त्र विजय की नीति का परित्याग कर धर्मविजय की 
नीति को अपना लिया था। कलिज्भ की विजय के बाद अशोक ने किसी अन्य प्रदेश या राज्य 
के विरुद्ध पुद्ध नहीं किया। पर अभी सम्पूर्ण मारत मौर्यों के अधीन नहीं हुआ था। भारत 
में ही कितने ही ऐसे प्रदेश अवशिष्ट थे, जो अभी स्वतन्त्र थे। इन सीमावर्ती स्व॒तन्त्र प्रदेशों 
तथा उनके निवासियों के प्रति अपनी नीति को अशोक ने इन शब्दों द्वारा प्रगट किया है-- 
“शायद अविजित (जो अभी जीते नहीं गये ) अन्तों (सीमान्तवर्ती प्रदेशों) को (यह 
यह जिज्ञासा हो सकती है कि) हमारे सम्बन्ध में राजा की क्‍या इच्छा है ! अन्‍्तों के 
विधय में मेरी यही इच्छा है कि वे यह जानें कि देवानांग्रिय यह चाहते हैं कि वे मुझसे अनु- 
हविग्न हों, आश्वस्त हों, सुख प्राप्त करें, मुझसे दुःख न पाएँ। वे इस प्रकार जानें, देवानांप्रिय 
हमें क्षमा करेंगे जहाँ तक क्षमा कर सकना सम्भव है, और मेरे निमित्त वे धर्म का आचारण 
करें और ऐहलौकिक तथा पारलौकिक (सुख) प्राप्त करें। इस प्रयोजन से में आपको 
आज्ञा देता हूँ, जिससे में उछण हो जाऊं आपको आज्ञा देकर और अपनी इच्छा बता कर 
जो मेरी धृति और अचल प्रतिज्ञा है।' ” यह आज्ञा तोसली के कुमार और महामात्रों तथा 
समापा के महामात्रों के नाम है। इसमें अशोक ने सीमान्तवर्ती प्रदेशों और उनके निवासियों 
के प्रति अपनी नीति का स्पप्ट रूप से प्रतिपादन कर दिया है। वह चाहता था, कि इन 
अविजित प्रदेशों के लोग यह मलीभाँति जान लें कि वे अशोक से अनुद्विग्न और आश्वस्त 
होकर रहें, उससे डरे नहीं । वह उन्हें यह जता देना चाहता था कि उसका विचार उन्हें 
जीत कर अपने अधीन करने का नहीं है। पर साथ ही वह यह भी स्पप्ट कर देना चाहता था, 
कि देवानांप्रिय उन्हें उसी सीमा तक क्षमा करेंगे जहाँ तक क्षमा कर सकता सम्भव या राव्य 
है। यदि अशोक सीमान्तवर्ती प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन करने के विरुद्ध था, तो वह 
यह भी सहन करने को तैयार नहीं था कि उनके निवासी उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का 
उपद्रव करे या मागध साम्राज्य की सीमा का किसी भी ढंग से अतिक्रमण करें। धर्म 
विजय और अहिंसा की नीति को अपना लेने के पश्चात्‌ भी अज्ञोक अविजित सीमान्तों की 
उच्छुंखछता को सहव करने के लिये उद्यत नहीं था। 

यह तो स्पप्ट है कि कलिड्भ की विजय के पश्चात्‌ अशोक ने किसी अन्य प्रदेश पर 
आक्रमण नहीं किया और झास्त्र विजय को हेय मान कर धर्मविजय के लिये उद्योग करना 
प्रारम्भ किया। पर प्रइन यह है कि क्या कलिज्भरू विजय अशोक की अन्तिम विजय होने 
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के साथ-साथ प्रथम विजय भी थी ? राजतरज़्िणी से सूचित होता है, कि मौर्य राजाओं 
में सबसे पूर्व अशोक ने ही काइमीर का शासन किया था। वहाँ लिखा है-- इसके पश्चात्‌ 
अशोकनामक नृपति ने वसुंधरा का शासन किया। यह राजा बहुत शान्त और सत्यसन्ध 
था, और 'जिन' के घर्मं का अनुसरण करने वाला था। इसने वितस्ता (जेहलूम ) नदी 
के तठों को स्तृप मण्डलों द्वारा आच्छादित कर दिया, और धर्मार्थ अनेक विहारों का निर्माण 
कराया | इसने श्रीतगरी” नामक नगरी को बसाया, जिसमें लक्ष्मी से युक्त ९६ लाख 
घर थे। श्रीविजयेश के ट्टे-फूटे दुर्ग को हटा कर उसके स्थान पर इस राजा ने सब दोषों 
से रहित विशुद्ध पत्थरों के एक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया, और समीप ही एक विशाल 
प्रासाद बनवाया, जिसका नाम अशोकेह्वर रखा गया। 

कल्हण ने अशोक से पूर्व के जिन राजाओं के नाम दिये हैं, वे मौय॑ वंश के नहीं है । 
चन्द्रगुप्त और विन्दुसार का उसने काश्मीर या वसुंधरा के शासक के रूप में उल्लेख नहीं 
किया। प्राचीन भारतीय इतिहासकारों की शैली का अनुसरण करते हुए कल्हण ने क्रमशः 
उन राजाओं के नाम लिख दिये हैं, जिन्होंने काइमीर का शासन किया था। इन राजाओं 
में अशोक का नाम भी है, और उसके विषय में राजतरज्धिणी में जो विवरण दिया गया है, 
वह स्पष्ट रूप से इस तथ्य को सूचित करता है कि काश्मीर का शासक .यह अशोक वही 
था जिसने कि बौद्ध धर्म को अपना कर सैकड़ों स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया था । 
कल्हण के अनुसार काइमीर की राजधानी श्रीनगर के निर्माण का श्रेय भी अशोक को ही 
प्राप्त है। दुर्भाग्यवश, काइ्मीर में अब तक पुरातत्त्व सम्बन्धी कोई ऐसे अवश्ष प्राप्त नहीं 
हुए है, जो अशोक के साथ इस प्रदेश के सम्बन्ध पर अधिक प्रकाश डाल सके । वर्तमान 
श्रीनगर के उत्तर तीन मील की दूरी पर पान्ड्रेथान नामक कसवा है, जिसे कनिघम ने 
अद्योक द्वारा स्थापित श्रीनगरी के साथ मिलाने का प्रयत्न किया है।' 


१. अथावहदशोकाख्यः सत्यसन्धों वसुन्धराम्‌ ॥ 

यः शान्तवृजिनो राजा प्रप्नों जिनशांसनम्‌ । 

शुष्कले5त्र वितस्तादौ तस्तार स्तुपसण्डले: ॥ 

धर्मारण्य विहारान्तवितस्तात्र पुरेष्भवत्‌ । 

यत्कृत्यं चेत्यमुत्सेधावधि प्राहपक्षसेक्षणम्‌ ॥ 

सषण्णवत्या गेहानां लक्षेलेक्ष्मीसमुज्वले: । 

गरीयसीं पुरों श्रीमांइचक्रे श्रीनगरीं नृप :॥ 

जीर्ण श्रीविजयेद्वास्त्र विनिवाय सुधामय । 

निष्कल्मषेणाइमसय: प्राकारो येन कारितः ॥ 

सभायां विजयेदस्थ समीपे च विनि्ंमे । 

शान्तावसाद: प्रासादानशोकेदवर संज्ञितो ॥ राजतरद्धिणी १।१०१-१०६ 
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दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने स्वश देश की भी विजय की थी। यह स्वश सम्मवतः 
खस देश को सूचित करता है, जिसकी स्थिति काइमीर के समीप थी। तारनाथ द्वारा संक- 
लित तिब्बती बौद्ध अनुश्रुति में अशोक द्वारा नेपाल और खास्य की विजय का भी उल्लेख 
है। यह खास्य और दिव्यावदान का स्वश देश सम्मवतः एक ही प्रदेश के सूचक हैं। कलिज्रि 
विजय से पूर्व अशोक ने जिन अन्य प्रदेशों को जीत कर मौय॑ साम्राज्य में सम्मिलित किया था, 
उनके सम्बन्ध में कतिपय निर्देश ही प्राचीन ग्रन्थों में विद्यमान हैं। यद्यपि इनके आधार 
पर अशोक के राज्य विस्तार का स्पष्ट व क्रमिक विवरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं होता, 
पर ये यह निदिष्ट करने के लिये पर्याप्त हैं कि यद्यपि कलिज्भू विजय अशोक की अन्तिम 
विजय अवश्य थी, पर वह उसकी प्रथम विजय नहीं थी। 

अपनी घर्मलिपियों में अशोक ने जिन सीमान्तों को तोसली और समापा के महामात्यों 
द्वारा अपने से अनुद्विग्न रहने के लिये कहा है वे कौन-से थे, यह निर्धारित कर सकना सुगम 
नहीं है। यदि कलिज्भ देश की दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी को माना जाए, जैसा कि 
ऊपर लिखा गया है, तो उसके समीप कोई ऐसे प्रदेश नहीं थे जो मौयं साम्राज्य के अन्तर्गत 
न हों। जैसा कि पिछले एक अध्याय में प्रतिपादित किया जा चुका है, दक्षिणापथ के सोलह 
राज्य बिन्दुसार द्वारा विजय किये गये थे, और केवल सुदूर दक्षिण के ही कतिपय जनपद 
ऐसे शेष रहे थे जो अशोक के समय में भी स्वतन्त्र थे। कलिज्भ के सीमावर्ती कौन-से 
राज्यों को अशोक द्वारा अमय दान दिया गया था, यह कह सकना कठिन है। सम्भवतः, 
कलिज्ु के दक्षिण या पश्चिम में कतिपय ऐसे प्रदेशों की सत्ता थी जो अशोक के समय में भी 
मौर्यों के विजित' के अन्तर्गत नहीं हुए थे। यह भी सम्भव है, कि इन सीमान्त प्रदेणों 
से अशोक को सुदूर दक्षिण के चोड, पाण्डश आदि राज्य अभिप्रेत हों। 


(३) अशोक के साम्राज्य की सीमा और विस्तार 


अशोक का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था, यह उसकी घमंलिपियों द्वारा जाना जा 
सकता है। जिन स्थानों पर ये धर्मलिपियाँ उपलब्ध हुई हैं, निस्सन्देह वे अशोक के 
साम्राज्य के अन्तगंत थे। उत्तरी भारत में ये घर्म लिपियाँ नेपाल की तराई, उत्तरी विहार 
तथा देहरादून जिले में स्तम्मों व शिलाओं पर उत्कीर्ण मिली है, और उत्तर पश्चिम में 
पेशावर (पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त में ), कन्धार और काबुल (अफगा- 
निस्तान में ) । पूर्वी भारत में ये घौली (उड़ीसा) और जौगढ़ (गठजाम ) में पायी गई 
हैं, और पश्चिम में गिरनार (सौराष्ट्र या काठियावाड़ में) और सोपारा (थाना जिले में) 
में। दक्षिण में ये ब्रह्मगिरि, जटिड्भ-रामेशवर (माइसूर राज्य में) आदि अनेक स्थानों पर 
विद्यमान हैं, और साथ ही आन्ध्र प्रदेश के भी अनेक स्थानों पर। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, 
बिहार और मध्यप्रदेश में भी अनेक स्थानों पर अशोक की घर्मलिपियाँ शिलाओं तथा 
प्रस्तर-स्तम्मों पर उत्कीर्ण हैं। भारत तथा समीपवर्ती अफगानिस्तान और नेपाल के 
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इस अत्यन्त विशाल क्षेत्र में अशोक की घर्मलिपियों का उपलब्ध होना उसके साम्राज्य के 
विस्तार तथा सीमाओं पर अच्छा प्रकाश डालता है। इससे सहज में ही यह अनुमान किया 
जा सकता है कि अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिमालय की पर्वंत-श्लंंखलाओं तक, 
उत्तर-पश्चिम में हिन्दुकुश पवृतमाला तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, परिचिम में 
काठियावाड़ और अरब की खाड़ी तक तथा दक्षिण में वतंमान समय के माइसूर राज्य 
तक विस्तृत था। इसी सुविस्तीर्ण भूमिखण्ड को अशोक ने विजित” और 'राजविषय',, 
कहा है। 
धर्मलिपियों की अन्तःसाक्षी ढ्वारा भी अशोक के साम्राज्य के विस्तार के सम्बन्ध में 
अनेक उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। घ॒र्मेलिपियों में निम्नलिखित प्रदेशों और नगरों 
के नाम आये हैं--मगध, पाटलिपुत्र , खलतिक पव॑त'", कोशाम्बी, लुम्बिनी ग्राम", कलिज्भ 
तोसली', समापा”, खेपिद्भुल पर्वत", सुवर्णगिरि'', इसल", उज्जैनी“, तक्षशिला" 
और अटबवि''। ये सब नाम ऐसे प्रसज्ों में आये हैं, जिनका सम्बन्ध अशोक के अपने राज्य- 
क्षेत्र के साथ में है। यह सुनिश्चित रूप से यहाँ कहा जा सकता है, कि मगध और 
कलिज्ध सदृश्ष प्रदेश, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, तोसली आदि नगरियाँ और खलतिक सदृश 
पव॑त अशोक के राज्य के अन्तगंत थे। इन सब स्थानों की स्थिति ही अशोक के साम्राज्य 
के विस्तार को सूचित करने के लिये पर्याप्त है। इनके आधार पर भी इस परिणाम पर पहुँचा 


» चतुर्दश शिलालेख--दूसरा लेख 

« चतुर्दश शिलालेख (गिरनार)--तेरहवाँ लेख। 

« बरार (भाब्‌) शिलालेख । 

- चतुर्देश शिलालेख (गिरनार)--पाँचवाँ लेख । 

« बराबर गृहा लेख--दूसरा लेख। 

- प्रयाग स्तम्भ-लेख । 

« रुस्मिनदेई स्तम्भ--लेख । 

» चतु्दश शिलालेख--तेरहवाँ लेख । 

« धौली शिलालेख--प्रथम और द्वितीय अतिरिक्त लेख । 
» जौगढ़ शिलालेख--प्रथम और द्वितीय अतिरिक्त लेख । 
» जौगढ़ शिलालेख--प्रथम लेख । 

« ब्रह्मगिरि तथा सिद्धपुर रूघू शिलालेख । 

« ब्रह्मगिरि लूघू शिलालेख। 

« ब्रह्मगिरि तथा सिद्धपुर लूघु शिलालेख । 

» धौली शिलालेख--प्रथम अतिरिक्त लेख । 

« घौली तथा जौगढ़ शिलालेख--प्रथम अतिरिक्त लेख । 
« चतु्दश शिलालेख (शाहवाजगढ़ी)--तेरहवाँ लेख। 
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जा सकता है, कि कलिज्भ, मगध, वत्स, गान्धार, अवन्ति और दक्षिणापथ के अनेक प्रदेश 
अशोक की अघीनता में थे । 
अशोक ने अपनी धर्मलिपियों में केवल अनेक ऐसे जनपदों और नगरों के ही नाम नहीं 
दिये हैं जो उसके विजित' के अन्तगंत थे, अपितु अपने साम्राज्य के सीमान्तों पर स्थित अनेक 
राज्यों और उनके शासकों के नाम भी उनमें विद्यमान हैं। चतु्दंश शिलालेखों के दूसरे लेख 
में अशोक ने अपने सीमान्‍्तों पर स्थित राज्यों का विवरण इस प्रकार दिया है--- देवानांप्रिय 
प्रियदर्शी राजा द्वारा विजित' (अपने राज्य) में सवंत्र और जो अन्तों' (सीमान्‍्त राज्यों ) 
में यथा चोड, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलपुत्र,ताम्रपर्णी ; अंतियोक नामक यवनराज तथा उस 
अंतियोक के जो सामन्‍्त (पड़ौसी ) राजा हैं, सर्वत्र देवानांप्रिय प्रियदर्शी ने दो (प्रकार 
की ) चिकित्सा-मनुष्यों की चिकित्सा और पशुओं की चिकित्सा-की व्यवस्था की है। 
चतुर्दंश शिलालेखों के तेरहवें लेख में अशोक ने यवनराज अन्तियोक के राज्य से परे के 
चार यवन राजाओं के नाम दिये हैं, और अपने राज्य के दक्षिण में स्थित चोड, पाण्ड्य और 
ताम्रपर्णी राज्यों का उल्लेख कर इस बात पर संतोष प्रगट किया है, कि इन सब राज्यों में 
देवानांप्रिय के घर्मानुशासन का पालन किया जाता है। इन दोनों धर्मेलिपियों के अनुशीलन 
से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है, कि अशोक के साम्राज्य के सीमान्तों पर किन-किन 
राज्यों की स्थिति थी। दक्षिण में चोड, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी ऐसे 
राज्य थे जो अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं थे और जो राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया 
स्वतन्त्र थे। प्राचीन चोड राज्य सुदूर दक्षिण के पूर्वी भाग में स्थित था। वर्तमान समय के 
त्रिचनापली और तान्जोर जिले इसके अन्तर्गत थे। यह राज्य कावेरी नदी द्वारा 
सिलश्चचित था, और इसकी राजधानी उरैयूर (उरगपुर) थी। कावेरी के मुहाने पर 
कावेरीपट्टूनम्‌ नामक नगर की स्थिति थी, जो चोड देश का मुख्य बन्दरगाह था| सम्मवतः, 
अज्ञोक के समय में दो चोड राज्यों की सत्ता थी, दक्षिणी चोड और उत्तरी चोड। उरैयूर 
दक्षिणी चोड की राजधानी थी। आर्कोट और उसके समीपवर्ती प्रदेश उत्तरी चोड राज्य 
के अन्तर्गत थे। टाल्मी ने भी चोड राज्यों का उल्लेख किया है। एक राज्य को सोरठई 
($0/८५ ) कहते थे, और उसकी राजधानी ओर्थुरा (0:070००४) थी। कनिहुघम के 
अनुसार ओर्थूरा और उरैपूर एक ही हैं। दूसरे चोड राज्य की राजबानी आककेटस 
(४८७०४) थी, जिससे आकोट का बोध होता है। इस दूसरे चोड राज्य को टाल्मी 
ने सोरई (50:8) नाम से लिखा है। 
पाण्ड्य देश की स्थिति चोड राज्य के दक्षिण में थी। वर्तेमान समय के मढुरा और 
टिनेवली जिले और उनके समीपवर्ती कतिपय प्रदेश पाण्ड्य राज्य के अन्तगंत थे। मदुरा 
इस राज्य की राजवानी थी। टाल्मी ने पाण्ड्य को पाण्डिनोई (?श्राक्ं्रणं) या पाणिड- 
ओन (7?2०70०0००) लिखा है, और उसकी राजघानी मोदूरा (॥४०००४८७) बतायी है। 
मोदूरा और भदूरा एक ही हैं। क्योंकि अशोक ने अपनी घमं लिपियों में पाण्ड्य का बहुवचन 
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(पाण्ड्या:) के रूप में उल्लेख किया है, इससे अनेक विद्वानों ने यह परिणाम निकाला है कि 
मौय युग में एक से अधिक पाण्ड्य राज्यों की सत्ता थी। परप्राचीन जनपदों को बहुतवचनान्त 
रूप से लिखने की प्रथा प्राचीन काल में विद्यमान थी, यह हम इसी अध्याय में ऊपर निरूपित 
कर चुके है । पर कतिपय ऐसे निर्देश विद्यमान हैं, जिनसे प्राचीन काल में एक से अधिक 
पाण्ड्य राज्यों की सत्ता को सम्भव माना जा सकता है। वराहमिहिर ने वृहत्संहिता में 
उत्तर पाण्डय' का उल्लेख किया है। सम्भव है, कि उसके समय में दक्षिण पाण्ड्य' भी 
पृथक्‌ रूप से विद्यमान हो। यही दशा यदि अशोक के समय में भी हो, तो आदचर्य नहीं । 

सातिय पुत्र राज्य की स्थिति भारत के सुदूर दक्षिणी भाग में चोड और पाण्ड््य राज्यों 
के समीप में ही थी, यह तो स्पष्ट ही है। पर यह राज्य कहाँ था, इस सम्बन्ध में विद्वानों में 
मतभेद हैं। टाल्मी और परिप्लस आफ दि एरिश्वियन सी' के अज्ञात लेखक ने सुदूर दक्षिण 
के चार राज्यों का उल्लेख किया है--लिमिरिकों (#ग्रप्म:०), ऐओई (2०४), 
पाण्डिनोई (2800770) और सोरटेई ($0०7८६४) । अभी ऊपर लिखा जा चुका 
है कि पाण्डिनोॉई और सोरटेई क्रमशः पाण्डय और चोल राज्यों को सूचित करते है। 
लिमिरिकें को केरलपुत्र के साथ मिलाया गया है। सम्भवत:, ऐओई सैओई के समकक्ष 
है। ग्रीक लेखकों ने जिस प्रकार सेन्‍्ड्राकोट्टस को एन्द्राकोट्टस भी लिखा है, वैसे ही सैओई 
को ऐओई भी लिख दिया है। सैओई और सातिय एक ही प्रदेश के सूचक हैं। स्मिथ के 
अनुसार इस सातियपुत्र या सैओई की स्थिति कोयम्बटूर में थी, और वहाँ का सत्यमंगलम्‌ 
तालुका प्राचीन सातियपुत्र राज्य का ही प्रतिनिधित्त्व करता है। कतिपय अन्य विद्वानों 
ने यह प्रतिपादित किया है, कि सातियपुत्र मल्ावार में था। कुछ विद्वान्‌ उसे ट्रावन्कोर में 
मानते हैं। पर सातियपुत्र की स्थिति के सम्बन्ध में सबसे अधिक युक्तियुक्‍्त मत सम्भवतः 
श्री. के. जी. शेष ऐय्यर का है। उनकी सम्मति में अशोक की धर्मलिपियों के सातिय' को 
संस्क्त के सत्य! से न मिला कर तमिल भाषा के अतिय' से मिलाना चाहिये। प्राचीन समय 
में तमिल प्रदेशों में एक प्रसिद्ध राजा हुआ था, जिसका नाम अतियमान' था। इ सकी राज- 
थानी तकदूर थी, जो आधुनिक माइसुर राज्य में स्थित थी । तकदूर और उसके समीपवर्ती 
प्रदेश इसी प्रतापी राजा के नाम से कहे जाने रूमे । अशोक की धर्मलिपियों का सातियपुत्र 
अतियमान के राज्य को ही सूचित करता है। सातियपुत्र के सम्बन्ध में अन्य भी अनेक मत 
ऐतिहासिकों ने प्रतिपादित किये हैं। अभी यह सुनिश्चित रूप से कह सकना सम्भव नहीं 
है कि सातियपुत्र की स्थिति कहाँ थी, यद्यपि यह विश्वास के साथ माना जा सकता हैँ कि 
चोड और पाण्डय राज्यों के समान यह राज्य भी सुदूर दक्षिण में स्थित था। 

केरलपुत्र राज्य के सम्बन्ध में अबिक विवाद नहीं है। भारत के सुद्र दक्षिणी भाग 
का जो पश्चिमी अंश समुद्र के साथ-साथ वर्तमान है, आजकल भी वह केरल' कहाता है 
और प्राचीन समय में मी उसे केरल या चेर कहते थे। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण 
इस राज्य में अनेक वन्दरगाहों की मत्ता थी,जिनमें टोण्डी और मुशिरि प्रधान थे। इसकी 
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राजघानी का नाम वाज्जी था। वाज्जी की स्थिति के सम्बन्ध में अनेक मत हैं, पर उनमें 
सवसे अधिक प्रचलित मत यह है कि चेर या केरल की यह प्राचीन राजवानी करू र या करूव्र 
में थी। टाल्मी ने चेर राज्य की राजवानी कोरुर लिखी है, जो स्पष्टतया करूर ही है। 
करूर के समीप प्राचीन रोमन सिक्के भी उपछब्ध हुए हैं, जो इस स्थान की प्राचीनता 
और महत्ता के प्रमाण हैं ।' 

ताम्रपर्णी लद्ला का नाम है। पर सब ऐतिहासिक इस बात पर भी सहमत नहीं हैं 
कि अशोक की धर्मलिपियों में आया हुआ ताम्रपर्णी शब्द लद्भाद्वीप को सूचित करता है। 
दक्षिणी मारत में ताम्रपर्णी नाम की एक नदी भी है, जो टिनेवली के क्षेत्र में बहती है। 
ऐतिहासिक स्मिथ ने यह प्रतिपादित किया है, कि अशोक को ताम्रपर्णी द्वारा इस नदी का 
प्रदेश ही अभिप्रेत था। परधर्म॑लिपियों में ताम्रपर्णी शब्द केरलपुत्र के बाद आया है, पाण्डय 
के बाद नहीं । ताम्रपर्णी नदी पाण्डच्य प्रदेश में बहती है। इस लिये अशोक को उसके 
प्रदेश का पृथक्‌ रूप से उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उचित यही है कि ताम्र- 
पर्णी से लंका द्वीप का ही ग्रहण किया जाए। लद्का के साथ अशोक का घनिष्ट सम्बन्ध था। 
वहाँ का राजा अशोक के समय में देवानांप्रिय तिप्य था,जिसके राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार 
करने के लिये महेन्द्र और संघमित्रा गये थे । यह सर्वंथा स्वाभाविक है, कि चोड, पाण्ड्य 
सातियपुत्र और केरलपुत्र के साथ-साथ ताम्नपर्णी (लंका) को भी अशोक ने धर्म द्वारा 
जीतने का प्रयत्न किया हो । 

सूदूर दक्षि ण के जो राज्य अशोक के विजित' के अन्तर्गत नहीं थे, उनकी स्थिति को 

दृष्टि में रख कर और साथ ही अशोक की धमंलिपियों की साक्षी के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि मौय॑ साम्राज्य की (अशोक के समय में ) दक्षिणी सीमा को एक ऐसी रेखा 
द्वारा सूचित किया जा सकता है जो पूर्व में पुलिकट (मद्रास के समीप) से शुरू होकर 
वेषण्कटगिरि (तिरुपति ) , गृद्टी, करनूछ और चितलद्गुग होती हुई पश्चिम में दक्षिणी कनारा 
जिले के उत्तरी अंश से जा मिले।' 

अज्योक के विजित' के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर अन्तियोक नामक यवन राजा के 
राज्य की स्थिति थी। अन्तियोक से पश्चिमी एशिया का अधिपति एण्टियोकस द्वितीय 
थिऑस (२६१-२४६ ई. पू.) अभिप्रेत है, जो चन्द्रगुप्त मौर्य के समकालीन सीरियन 
सम्राट्‌ सैल्युकस का पौत्र था। इसमें सन्देह नहीं कि अन्तियोक के साम्राज्य की पूर्वी सीमा 
अशोक के विजित' के साथ लगती थी। अन्तियोक के राज्य से परे जो अन्य यवन राजा 
शासन करते थे और जिनके राज्यों में अशोक ने अपने धर्मानुशासन को प्रचारित किया था, 
उन पर हम इसी अध्याय में आग प्रकाश डालेंगे। पर अशोक के साम्राज्य की सीमाओं 
और विस्तार को भलीमाँति समझने के लिये यही निर्दिष्ट कर देना पर्याप्त है कि सीरियन 
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सम्राट्‌ अन्तियोक का राज्य अशोक के साम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर स्थित था । 
जहाँ तक अशोक के विजित' की उत्तर-पश्चिमी सीमा का सम्बन्ध है, वह हिन्दूकुश पर्बत 
माला तक अवश्य ही विस्तृत थी। चन्द्रगुप्त ने सैल्युकस के साथ जो सन्धि की थी, उसके 
परिणामस्वरूप उसे पैरोपैनिसदी, एरिया और आकोशिया यवनराज से प्राप्त हुए थे । 
इन प्रदेशों को प्राप्त कर लेने के कारण उत्तर-पश्चिम में मौयों का आधिपत्य कहाँ तक स्थापित 
हो गया था, इस पर पहले विचार किया जा चुका है। अशोक के शासन काल में भी ये सब 
प्रदेश मौय॑ साम्राज्य के अन्तर्गत थे। काश्मीर को अशोक ने ही मौयं '(विजित' में सम्मिलित 
किया था, यह हम ऊपर लिख चुके हैँ। 

हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएँ अशोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमाएँ थीं । यद्यपि 
नेपाल की तराई मौर्य “विजित' के अन्तगंत थी, पर सम्भवतः, नेपाल की घाटी में इस युग 
में एक स्वतन्त्र राज्य की सत्ता थी, अशोक के साथ जिसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। नेपाल 
की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार अशोक क्री अन्यतम कन्या चारुमती का विवाह वहाँ के 
क्षत्रिय' देवपाल के साथ हुआ था। अशोक ने वहाँ अनेक स्तूपों और चैत्यों का भी निर्माण 
कराया था। पर्चमी नेपाल के स्वयम्भूनाथ पर्वत पर उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिये एक 
संघाराम भी बनवाया था ।* नेपाली अनु श्रुति की ये सब वातें यह सूचित करती हैँ कि 
नेपाल या तो अशोक के साम्राज्य के अन्तगंत था और या उसका अधीनस्थ राज्य था। 
देवपाल को राजा न कह कर जो क्षत्रिय' कहा गया है, उससे भी यह ज्ञात होता है कि नेपाल 
के राजकुल को प्रमुता के अधिकार प्राप्त नहीं थे । 

पूवे में बद्भ और कलिज्भ तक अशोक का साम्राज्य विस्तृत था, और पश्चिम में समुद्र 
उसके 'विजित' की सीमा थी। पर इस विशाल साम्राज्य के सब प्रदेश अशोक या उस द्वारा 
नियुक्त महामात्रों के सीधे शासन में नहीं थे । अशोक ने अपने राजविषय (शासन-म्षेत्र ) 
के अन्तगंत रूप से कतिपय ऐसे प्रदेशों या जातियों का उल्लेख किया है, जिनकी अपनी 
पृथक व स्वतन्त्र स्थिति थी। चतुर्देश शिलालेखों के तेरहवें लेख में उसने लिखा है-- इसी 
प्रकार यहाँ राजविषय में यवन-कम्बोजों में, नामक-नाभपंक्तियों में, भोज-पितनिकों में 
और आमन्ध्र-पुलिन्दों में स्वंत्र देवानां प्रिय की धर्मानुशस्ति (धर्मानुशासन) का अनुसरण 
किया जाता है। ” इस शिला लेख में राजविषय के अन्तगंत जिन जातियों या जनपदों का 
परिगणन किया गया है, वे यवन, काम्बोज, नाभक, नाभपंक्ति, भोज, पितनिक, आसन्ध्र 
और पुलिन्द हैं। रैप्सन का विचार है, कि यवन, काम्वोज आदि अशोक के 'विजित' के 
अन्तर्गत न होकर उसके प्रभावक्षेत्र में थे । पर यह सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि चतुर्दश 
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शिलालेखों के पाँचवें लेख में अशोक ने यवन, कम्बोज आदि में धर्म महामात्रों की नियुक्ति 
का उल्लेख किया है। जो प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं थे, उन में अशोक द्वारा 
धर्ममहामात्रों की नियुक्ति का प्रश्न ही उत्पन्न नही हो सकता था। ऐसे प्रदेशों में अशोक 
ते अन्त-महामात्र अवध्य नियुक्त किये थे, पर घर्म-महामात्र नहीं। 
यवन, कम्बोज आदि जिन जनपदों का अशोक ने अपने राजविषय' ( राज्य या विजित ) 
के अन्तगगत रूप से उल्लेख किया है, उनकी भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में विचार 
करना आवश्यक है। एक धर्मलिपि में अशोक ने यवन और कम्बोज के साथ ही गान्धार 
का भी नाम दिया है।' इसमें सन्देह नहीं कि कम्बोज और गान्धार की भौगोलिक स्थिति 
एक दूसरे के समीप थी। वौद्ध साहित्य में स्थान-स्थान पर जिन सोलह महाजनपदों का 
परिगणन किया गया है, उनमें कम्बोज और गान्धार भी है। इन दोनों का उल्लेख प्राय: 
साथ-साथ किया गया है। महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में कम्बोज़ की स्थिति उत्तरापथ 
में बतायी गई है, और उसकी राजधानी का नाम सम्भवतः 'राजपुर' था। महाभारत में 
कर्ण की दिग्विजय का वर्णन करते हुए यह भी लिखा गया है कि उसने राजपुर जाकर 
कम्बोजों को विजय किया था ।* चीनी यात्री ह्यएन्त्सांग उद्यान, काश्मीर आदि की यात्रा 
करता हुआ हो-लो-शे-यू-लो भी गया था, जो राजपूर का ही चीनी रूपान्तर है। इस 
राज्य के सम्बन्ध में हायएन्त्सांग ने लिखा है कि यह ४००० ली के विस्तार में था और इसका 
राजधानी का विस्तार १० ली था। कनिघम ने इस राजपुर को कार्मीर के दक्षिण में स्थित 
राजौरी से मिलाया है। यह राजौरी काइमीर राज्य की अधीनस्थ रियासत थी। यदि 
कनिधघम के मत को स्वीकार कर लिया जाए, तो कम्बोज की स्थिति काश्मीर के दक्षिण- 
पश्चिम में माननी होंगी । पर यह मत सब ऐतिहासिकों को स्वीकार्य नहीं है। अनेक 
ऐतिहासिकों के अनुसार गान्धार के परे उत्तर में पामी र का प्रदेश तथा उससे भी परे बदख्शां 
के प्रदेश को कम्बोज कहते थे। वौद्ध काल में इस जनपद में गणतन्त्र शासन की सत्ता थी 
और कौटलीय अर्थशास्त्र में भी कम्बोज की गणना वार्ताशस्त्रोपजीवि संघों में की गई है। 
कम्बोज की स्थिति चाहे गान्धार के उत्तर में हो और चाहे काश्मीर के दक्षिणपश्चिम में, 
यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अशोक के शासन काल में भी इस प्राचीन गण- 
राज्य की पृथक्‌ सत्ता कायम थी और इसे आन्तरिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त थी। इसी कारण 
अशोक ने अपने 'राजविषय' के अन्तर्गत रूप से कम्बोज जनपद का पृथक्‌ उल्लेख किया है। 
गान्वार जनपद की स्थिति भी उत्तरापथ में थी। रावलरूपिण्डी, पेशावर, काश्मीर 
तथा हिन्दुकुश पर्वंतमाला तक के पश्चिमोत्तर भारतके प्रदेश इस जनपद के अन्तर्गत थे । 


१. चतुद्दंश शिलालेख--पाँचवाँ लेख 
२. कर्ण राजपुरं गत्वा कम्बोजा निर्जितास्त्तवा / महा. 
३. ऊफैटड : छिषवेतंमाहई रिटट०ए55 6 पी ए८ट४८०३ए० छाठएत ए0, ] 9 63 


ड।. (प्फगांगशीबा ; क्‍7लंव्पा 502872ए७7ए ् [74 ७. 29 


राजा अशोक का शासन काल ४८९ 


गान्धार की राजधानी तक्षशिला नगरी थी, जो बौद्ध युग तथा उसके पद्चात्‌ के काल में 
शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केद्ध थी। तक्षशिला के अतिरिक्‍त पुष्करावती नगरी भी गान्धार में 
ही थी। बाद में गान्धार जनपद दो भागों में विभक्‍्त हो गया था, पूर्वी गान्धार (राजघानी- 
तक्षशिला ) और पश्चिमी गान्धार (राजधानी-पृष्करावती) । इस जनपद में गणतन्त्र 
शासन न होकर राजतन्त्र शासन विद्यमान था। ऐसा प्रतीत होता है, कि मौर्यों के शासन 
में गान्धार की अन्तःस्वतन्त्रता को स्वीकार किया गया था। वहाँ के लोगों में अपनी पृथक्ता 
और स्वतन्त्रता की भावना प्रबल रूप से विद्यमान थी। यही कारण है, कि राजा विन्दुसार 
के समय में भी तक्षशिला में विद्रोह हुआ और अशोक के शासन काल में भी। दिव्यावदान में 
इन विद्रोहों का विशद रूप से वर्णन किया गया है। 

अशोक ने कम्बोज और गान्धार के साथ ही योन' या 'यवन' का भी उल्लेख किया है। 
इस यवन राज्य की स्थिति कम्बोज और गान्धार के समीप में ही थी। अशोक के 'राज- 
विबय' के अन्तगं त यह यवन राज्य यवनराज अन्तियोक के राज्य से भिन्न था, और उसके 
परे के चार अन्य यवन राज्यों से भी, जिनके राजाओं के नाम अशोक की घर्मलिपियों में 
उल्लिखित हैं। सिकन्दर के आक्रमण के कारण भारत में बहुत-से यवन सैनिकों का प्रवेश 
हो गया था, और इस देश पर यवतनों के प्रभाव को स्थिर रखने के लिये सिकन्दर ने अनेक 
नई नगरियाँ भी बसायी थीं। सम्मवतः, चौथी सदी ई. पू. में उत्तर-पश्चिमी मारत में अनेक 
ऐसी बस्तियाँ बस गई थीं, जिनके निवासियों में यवनों की प्रधानता थी। महावंशों (२९३२ ) 
में भी एक यवन बस्ती का उल्लेख है, जिसकी प्रधान नगरी वहाँ अलसन्दा' लिखी है। यह 
अलसन्दा स्पष्टतया अलेग्जेण्डिया का ही रूपान्तर है। सिकन्दर या अलेग्जेण्डर ने एक अले- 
ग्जेण्ड्रिया की स्थापना काबुल के समीप की थी। ग्रीक लेखकों ने इसी प्रदेश को 'परोपनिसदी' 
कहा है, और सैल्युकस तथा चन्द्रगुप्त मौय॑ के युद्ध के अनन्तर यह मौय॑ 'विजित' के अन्तर्गत 
हो गया था। इस प्रदेश की जनसंख्या में यवनों का पर्याप्त भाग होने के कारण यदि इस 
युग में इसे यवन' या यवन-राज्य कहा जाने लगा हो, तो यह स्वंथा सम्मव है। महाभारत 
मे भी उत्तरापथ के निवासियों का वर्णन करते हुए कम्बोज और गान्धार के साथ योन' 
का भी उल्लेख किया गया है, जिससे 'यवन' ही अभिप्रेत है। इस यवन राज्य या यवन- 
प्रदेश की स्थिति गान्धार के परिचिम में थी। यद्यपि यह अशोक के 'राजविपय' के अन्तर्गत 
था, पर क्योकि इसकी जनता भारत के निवासियों से अनेक अंझों में भिन्न थी, इस कारण 
आन्तरिक स्वतन्त्रताके अनेक अधिकार यदि इसे भी प्राप्त रहे हों,तो यह सर्वथा स्वाभाविक 
है। इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि वर्तमान समय के अफगानिस्तान क्र 
क्षेत्र में अशोक के जो उत्कीर्ण लेख उपलब्ध हुए हैं, वे अरेमाई भाषा में हैं। एक लेख में तो 
अरेमाई भाषा के साथ-साथ ग्रीक भाषा का भी प्रयोग किया गया है जो इस क्षेत्र में ग्रीक 
या यवन प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है। यह यवन राज्य हिन्दूकुश पर्वतमाला के पूर्वे 
में था। अन्तियोक का यवन-राज्य उसके पश्चिम में था । 
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नामक और नाभपंक्ति की भौगोलिक स्थिति को अमी तक सुनिश्चित रूप से निर्धारित 
नहीं किया जा सका है। इन्हें यवन-कम्बोजों के बाद और भोज-पितनिकों से पहले लिखा 
है। इस कल्पना के आधार पर कि अशोक ने इनके नाम विशिष्ट भौगोलिक क्रम से लिखवाये 
थे; यह अनुमान किया गया है कि इन (नामक और नाभपंक्ति ) की स्थिति उत्तर-पश्चिमी 
सीमाप्रान्त और पश्चिमी भारत के मध्यवर्ती प्रदेश में कहीं होनी चाहिये | कतिपय विद्वानों 
ने नाभपंक्ति को चीनी यात्री फाइयान द्वारा उल्लिखित ना-पेई-केआ के साथ मिलाया है। 
यह ना-पेई-केआ क्रकुच्छन्द बुद्ध का जन्मस्थान था और इसकी स्थिति कपिलवस्तु से १० 
मील दक्षिण-पश्चिम की ओर थी। ब्रह्मपुराण में उत्तरकुरु के क्षेत्र में स्थित नाभिकपुर 
का उल्लेख मिलता है। उत्तरकुरु हिमालय के क्षेत्र में था, अत: नाभिकपुर भी हिमालय 
या उसके समीपतवर्ती प्रदेश में ही कहीं होना चाहिये। नामक और नाभिकपुर का एक 
होना असम्भव नहीं है। वस्तुत:, नाभक और नाभपंक्ति की भौगोलिक स्थिति के विषय 
में अभी कुछ भी निश्चित रूप से कह सकना कठिन है। 
नामक और नाभपंक्ति के बाद अशोक ने मोज-पितनिक' का उल्लेख किया है। चतु- 
देश शिलालेखों के तेरहवे लेख में भोज-पितनिक' शब्द आया है, और इसी के स्थान पर 
पाँचवें लेख में 'रिस्टिक-पेतेणिक' (गिरनार), 'रठिक-पितिनिक' (शाहबाजगढ़ी) और 
“लठिक-पितेनिक' (घौली ) शब्द प्रयुक्त हुए हैं। संस्क्रत में इन्हें 'राष्ट्रिक-पितनिक' के 
रूप में रूपान्तरित किया जा सकता है। भोज-पितनिक या राष्ट्रिक-पितनिक का क्‍या 
अभिप्राय है, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में मतभेद हैं माण्डारकर के अनुसार राष्ट्रिक और 
पितनिक को दो शब्द न मान कर एक ही शब्द समझना चाहिये। पितनिक का प्रयोग एक 
विद्येषण के रूप में किया गया है, जिसका अथे है वंशक्रमानुगत । अतः भोज-पितनिक का 
अथे होगा, वंशक्रमागत मोज-शासक । इसी प्रकार राष्ट्रिक-पितनिक से वंशक्रमानुगत 
राष्ट्रिच-शासक समझना चाहिये । भाण्डारकर ने अपने मन्तव्य का प्रतिपादन करते हुए 
पश्चिमी भारत के गुहालेखों का उल्लेख किया है, जिनमें महारठी शासकों का जिक्र आता 
है। इन गृहालेखों में जिन्हें महारठी' कहा गया गया है, वे ही अशोक की धमम॑लिपियों के 
“राष्ट्रिक-पितनिक हैं। चतुर्देश शिल्लेखों के पाँचवें लेख में इन्हें अपरान्त का वासी कहा गया 
है। अपरान्त से पश्चिमी सीमान्त अभिप्रेत है । सम्भवतः, इन (राष्ट्रिक-पितनिक) की 
स्थिति भारत के पश्चिमी तट के समीपवर्ती प्रदेश में थी। आधुनिक महाराष्ट्र के पूना 
तथा उसके पास के प्रदेशों में यदि मौय युग में वंशक्रमानुगत राष्ट्रिक (महारठी ) शासकों 
का शासन माना जाए, तो यह असंगत नहीं होगा । पश्चिमी भारत के गुहालेखों में महा- 
भोजों का भी भी उल्लेख हुआ है। सम्भवतः, यही अशोक की घर्मलिपियों के मोज-पितनिक 
हैं। राष्ट्रिकों के समान ये भी वंशक्रमानुगत शासक थे, और इनका क्षेत्र महाराष्ट्र के थाना 
तथा कोलावा जिलों में था ।' 


िनिाणणखणख।भपयिायय पथ पभथिययद। पए८/»_ 


१ शागातेक्रीर॥४ :; ४70६8 (79. या, 
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प्राचीन भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की शासन पद्धतियाँ विद्यमान थीं) 
ऐतरेय ब्राह्मण के एक संदर्भ में साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, वे राज्य और राज्य-इन पाँच 
प्रकार की शासन-पद्धतियों का उल्लेख है। इनमें से एक शासन पद्धति 'भोज्य' भी है, जो 
दक्षिण दिशा के सत्वत-राज्यों में प्रचलित थी। इन राज्यों के राजा भोज कहाते थे। भोज 
संज्ञक शासकों का सही-सभी अभिप्राय इस समय ज्ञात नहीं है, पर ये एक विशिष्ट प्रकार 
के शासक थे, जो साधारण राजाओं से भिन्न प्रकार के होते थे। इनका क्षेत्र दक्षिणापथ में 
था। खारवेल ने अपने हाथीगुम्फा शिलालेख में राप्ट्रिकों और भोजकों का उल्लेख 
किया है। उसने लिखा है, कि शासन के चौथे वर्ष में राष्ट्रिकों और भोजकों को 
अधीन किया गया।'* हाथीगरुम्फा लेख में उपलब्ध निर्देशों के अनुसार इन राष्ट्रिकों 
और भोजकों की स्थिति सातवाहन साम्राज्य के पश्चिम-दक्षिण ओर थी। यह प्रदेश 
निस्सन्देह वही था, जहाँ आजकल पूना, नासिक, थाना और कोलाबा के जिले हूँ। सात- 
वाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने जब मौय शासन के विरुद्ध विद्रोह कर स्वतन्त्रता प्राप्त 
की थी, तो अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिये उसने रठिकों (राष्ट्रिकों) और भोजों 
का भी सहयोग प्राप्त किया था। इस सहायता के बदले में उसने अनेक प्रमुख रठिक नेताओं 
को 'महारठी' की उपाधि से विमूषित किया था।' सातवाहन साम्राज्यों में इन रठिकों 
और भोजकों की स्थिति अधीनवर्ती सामन्त शासकों के सदृश थी । राष्ट्रिकों और मोजों 
(भोजकों ) के सम्बन्ध में जो निर्देश प्राचीन साहित्य या पुरातत्त्व विषयक सामग्री में विद्यमान 
हैं, उनसे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि इनकी स्थिति आधुनिक महाराष्ट्र में थी, 
और इनका शासन कतिपय विशिष्ट कुलों के हाथों में था। अशोक के समय में भी ये अर्थ- 
स्वतन्त्र राज्यों के रूप में विद्यमान थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक का शासनकाल 
२३५ ६. पू. से २१३ ई. पू. तक माना जाता है। अशोक की मृत्यु २३२ ई. प्‌. में हुई थी । 
सिमुक ने अशोक के जीवन काल में ही मौय शासन के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया 
था। जिनकी सहायता व सहयोग से वह अपने प्रयत्न में सफल हो सका था, उनमें रठटिक 





१. “ये के च प्राच्यानां दिशि प्राच्यानां राजान: साम्राय्यायेव तेडभिषिच्यन्ते, ये के च 
सत्वतां राजान: भीज्यायव तेषशिषिच्यन्ते, ये के व नीच्यानां राजान: स्वराज्यायैव 
तेषभिषिच्यन्ते. . .ऐतरेय ८॥३॥३ 

२. तथा चतुथथ बसे विजाधराधिवासं. . .सव रठिकभोजके पादे वंदापयति'* 
हाथीगुम्फा लेख (57८क्ा : 5८०८८ [75८पंफछ॒ए०घ५ ए 25) 

३. “बीरस सूरस अप्रतिहतचकस दखिनपठपतिनो. . .महारठिनो अंगियकुलवधनस 
पगर-गिरिवर-बलयाय पथविय पथम वीरस” नालाघाट शिलालेख 
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और भोज भी थे। अतः यह मानना सर्वेथा उचित और संगत है कि इनकी पृथक्‌ व अर्ध- 
स्वतन्त्र रूप में सत्ता अशोक के काल में भी थी। 

सब ऐतिहासिक डा. भाण्डारकर के इस मन्‍्तव्य से सहमत नहीं है, कि पितनिक' 
राष्ट्रिक और भोज का विशेषण है। कुछ विद्वानों ने पितनिक को पैठानक के साथ मिलाया 
है। पैठन या प्रतिष्ठान एक नगर का नाम था, जो गोदाबरी नदी के तट पर स्थित था। 
यदि पितनिक और पैठानक एक ही हों, तो पितनिक की स्थिति राष्ट्रिक से पूव की ओर 
होनी चाहिये। 

भोज-पितनिक के बाद अशोक की धर्मलिपियों में आन्ध्र-पुलिन्द' का उल्लेख किया 
गया है। आन्ध्र के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। गोदावरी और 
कृष्णा नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश को आन्ध्र' कहा जाता है। मौर्य युग में आन्ध्र राज्य 
बहुत शक्तिशाली था। ग्रीक लेखक प्लिनी के अनुसार आन्ध्र में तीस ऐसे नगर थे जो दुर्ग 
के रूप में थे, और वहाँ की सेना में एक राख पदाति, दो हजार अद्वारोही और एक 
हजार हाथी थे। ग्रीक विवरणों में कलिदड्भ की जो सैनिक शक्ति दी गई है, आन्ध्र की 
सैन्य शक्ति उससे अधिक है। आन्ध्र को जीत कर मौर्य विजित' के अन्तर्गत करने का 
श्रेय चन्द्रगुप्त को प्राप्त है या उसके पुत्र बिन्दुसार को, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता । पर इसमें सन्देह नहीं कि आन्ध्र अशोक के 'राजविषय' के अन्तर्गत था, यद्यपि 
कम्बोज, गान्धार आदि के समान उसे भी आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। जिसे हमने 
'पुलिन्द”! लिखा है, उसके लिये अशोक की धर्मलिपियों में पारिद (गिरनार), पारूद 
(कालसी ) और पलिद (शाहबाजगढ़ी ) शब्द प्रयुक्त हुए हैं। पुलिन्द की स्थिति के सम्बन्ध 
में पुराणों से अनेक उपयोगी निर्देश मिलते है। वायु पुराण के अनु सार पुलिन्दों का निवास 
विन्ध्याचल के क्षेत्र में था।' मत्स्य पुराण से भी इसकी पुष्टि होती है। इसमें सन्देह नहीं, 
कि पुलिन्द की स्थिति विन्ध्य पव॑तमाला के दक्षिण में थी। पर सब विद्वान्‌ धर्मलिपियों के 
पारिद, पालक या पलिद को पुलिन्द का रूपान्तर मानने को उद्यत नहीं हैँ। पुराणों में पारद 
नामक एक जाति का उल्लेख मिलता है, जिसकी गणना शक, यवन, कम्बोज, पल्हव 
आदि के साथ की गई है। कालसी शिला पर उत्कीर्ण पालद' शब्द और पुराणों के 'पारद' 
में समता स्पष्ट है। पर अशोक की धर्मलिपियों में पारिद या पालद आन्ध्र के साथ आया 
है, अतः: उसकी स्थिति दक्षिणापथ में ही कहीं होनी चाहिये । पारद का उल्लेख जिन 
जातियों के साथ हुआ है, उनका निवास उत्तरी या उत्तर-पश्चिमी भारत में था। अतः 
यही मानना अधिक युक्‍्तिसंगत प्रतीत होता है, कि अशोक ने जिन पारिदों या पालदों को 
अपने राजविषय' के अन्तर्गत रूप से लिखा है, वे पुलिन्द ही थे जिनकी स्थिति नर्मदा और 
विन्ध्य के क्षेत्र में थी । 





१. 'पुलिन्दा विन्ध्यमलिका वेदर्भा दण्डक: सह / वायुपुराण ५५१२६ 


राजा अशोक का शासत कार ४९३ 


चतु्दंश शिलालेखों के तेरहवें लेख में ही अटवि' का उल्लेख आया है “जो भी अटवि 
देवानांप्रिय के विजित' में हैं , उन पर भी वह अनुनय (अनुग्रह) करता है! और ध्यान देता 
है। अनुताप में भी देवानांप्रिय का प्रभाव है। उनसे (अटवियों से ) कहा जाता है। क्या ? 
अनुताप करना चाहिये, हत्या नहीं करनी चाहिये । देवानांग्रिय सब प्राणियों के अक्षति 
(क्षति न पहुँचाने), संयम और समाचर्या की कामना करते हैं। देवानांप्रिय के अनुसार 
वही मुख्यतम विजय है जो धर्मविजय है।” जिस प्रकार अशोक ने कम्बोज, गान्धार, आन्ध्र, 
पुलिन्द आदि का अपने विजित' के अन्तर्गत रूप से उल्लेख किया है, वैसे ही अटवि को भी 
अपने विजित' के अन्दर गिना है। प्राचीन भारत में अनेक प्रदेश सघन जज्भलों से आच्छा- 
दित थे, और उनमें अनेक ऐसी जातियाँ निवास करती थीं जिन्हें आटव्य कहते थे । कौटलीय 
अर्थशास्त्र में अटवि-सेना के महत्त्व का विवेचन किया गया है। पुराणों में आटव्य 
शब्द पुलिन्द, विन्ध्यमूलीय और वैदर्भ के साथ आया है। एक ताम्रपत्र में डभाला राज्य 
के राजा हस्तिन्‌ को अठारह अटविराज्यों का स्वामी कहा गया है।' डाला दहाला 
का ही रूपान्तर है, और वतेमान बुन्देरूखण्ड का प्राचीन समय में एक नाम दहाला भी था । 
गुप्तवंशी सम्राट्‌ समुद्र गुप्त ने दिग्विजय करते हुए अनेक कान्तारक (अटवि) राज्यों को 
भी विजय किया था ।* इन सव तथ्यों को दृष्टि में रख कर यह मानना असंगत नहीं होगा, 
कि अटवि प्रदेश व्‌ न्देलखण्ड से लगा कर उड़ीसा तक फैला हुआ था। वर्तमान समय में भी 
यह प्रदेश जज्भल प्रधान है। यद्यपि मौर्यो ने इसे जीतकर अपने विजित' के अन्तर्गत कर 
लिया था, पर उसकी आन्तरिक स्वतन्त्रता को उन्होंने कायम रखा था। इस प्रदेश में अनेक 
आटबविक जातियों का निवास था, जो अपने-अपने सरदारों या प्रमुखों के अधीन थीं। अशोक 
की इनके प्रति यही नीति थी कि इनके हित-कल्याण पर ध्यान दिया जाए और इनपर अनुग्रह 
किया जाए। उन्हें वह यह उपदेश भी देता था, कि हिसा का मार्ग त्याग कर सबके कल्याण 
में प्रवृत्त हों । 
इस प्रकरण में जो विचार-विमषे किया गया है,उससे अशोक के साम्राज्य की सीमाओं 
और स्वरूप का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। यद्यपि अशोक का 
'विजित' बहुत विस्तृत तथा विशाल था, पर उसके अन्तगंत सब प्रदेशों पर उसका सीधा 
शासन नहीं था। काम्बोज, गान्धार, यवन, राष्ट्रिच, भोज, पितनिक, आन्ध्र, पुलिन्द, 
अटवि, नाभक और नाभपंक्ति ऐसे प्रदेश थे,जिनकी पृथक्‌ सत्ता और आन्तरिक स्वतन्त्रता 


१. “समरशतविजयिन: साष्टादशाटबी-राज्याभ्यन्तरं डभालाराज्यमन्वयागतं ससडि- 
पालयिप्तोरनेक गुण विख्यातयश्सो महाराज श्रोहस्तिन:” खोह (जिला-सतना) 
में उपलब्ध ताम्रपत्र पर उत्कोर्ण लेख । 

२. “कौसलकमहेन्द्र महाकान्तारक व्या प्रराज-*०* “हट! 


9९४ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


स्वीकार की जाती थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में जीते हुए जनपदों के प्रति जिस नीति का 
प्रतिपादन किया गया है, उस पर हम पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाल चुके है। इस नीति 
के दो पहल थे, निबंल जनपदों के प्रति एकराजत्व की नीति और संघात जनपदों के साथ 
मेत्री और उनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता की स्वीकृति । अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य 
को स्थापित हुए आधी सदी से अधिक समय बीत चुका था। इस काल में यदि मध्य- 
देशके जनपदों की आन्तरिक स्वतन्त्रता नष्ट हो गई हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है। 
गान्धार, काम्बोज आदि जिन जनपदों का अशोक ने अपने विजित' के अन्तर्गत रूप 
से उल्लेख किया है, वे सब सीमान्तों पर स्थित थे। गान्धार, काम्बोज और यवन उत्तर- 
पद्चिमी सीमान्‍्त प्रदेश में थे, मोज, राष्ट्रिक और पितनिक पश्चिमी सीमान्त में थे और 
आन्ध्र-पुलिन्दों की स्थिति दक्षिणी सीमान्त पर थी। नामक-नाभपंक्ति की स्थिति अनिर्बा- 
रित है। पर ऐतिहासिक उन्हें या तो हिमालय के क्षेत्र में मानते हैं और या पश्चिमी सीमान्त 
में। अशोक के समय तक केवल सीमान्तों के प्रदेश ही ऐसे बच रहे थे । जिन्हें स्वशासन- 
सम्बन्धी विशेष स्थिति प्राप्त थी । 


(४) विदेशी राजाओं के साथ सम्बन्ध 


राजा अशोक ने अपनी घमंलिपियों में कतिपय विदेशी राजाओं का भी उल्लेख किया 
है-- यह (धर्म विजय ) देवानांग्रिय ने पुनः प्राप्त किया है, यहाँ (अपने राज्य में) और 
सब अन्‍्तों (सीमान्त देशों) में। छः: सौ योजन तक जहाँ अन्तियोक नामक यवनराज और 
इस अन्तियोक परे जो चार राजा तुरमय नामक, अन्तिकिनि नामक, मक नामक और 
अलिक सुन्दर नामक (राज्य करते है) तथा नीचे (दक्षिण में) चोड, पाण्डच्च, ताम्रपर्णी... 
स्वंत्र देवताओं के प्रिय की धर्मानुशस्ति (धर्मानुशासन) का अनुसरण किया जाता है।'” 
चोड, पाण्ड्य, ताम्रपर्णी सदृश दक्षिण के स्वतन्त्र राज्यों के सम्बन्ध में पहले प्रकाश 
डाला जा चुका है। ऊपर जिन पाँच राजाओं के नाम दिये गये है, उन पर विचार करना 
उपयोगी है। उनसे जहाँ अशोक के समकालीन राजाओं का परिचय मिलता है, वहाँ साथ 
ही उसके समय का सही-सही निर्धारिण करने में भी यवन राजाओं के ये नाम अत्यन्त सहा- 
यक हैं । 

अन्तियोक के विषय में अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं है। सिकन्दर की मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसका विशाल साम्राज्य अनेक खण्डों में विभक्‍त हो गया था। मैसिडोनियन 





१. सो च पुनलधो देवनं प्रियस इह च सवेष च अंतेषु अषषुपियोजनशतेषु यत्त अंतियोको 
नम योनरज पर च तेन अंतियोकेन चतुरे ४ रजनि तुरमये नम अंतकिनि नम मक 


नम अलिकसुदरोनम निच चोडपंड अब तंबपणिय. . .” चतुदंश शिलालेख (शह- 
वाजगढ़ी )--तेरहवाँ लेख । 


राजा अशोक का शासन काल ४९५ 


साम्राज्य के एशियन भांग पर सिकन्दर के अन्यतम सेनापति सैल्यूकस ने अपना अविकार 
स्थापित कर लिया था। यह सैल्युकस चन्द्रगुप्त मौय का समकालीन था, और इसने मारत 
पर आक्रमण भी किया था। सैल्युकस का पौत्र एण्टियोकस द्वितीय थिऑस (२६१-२४६ 
ई. पू.) था, जो चन्द्रगुप्त मौयं के पौत्र अशोक (२७२-२३२) का समकालीन था। अशोक 
ने चतुदंश शिलालेखों को अपने राज्याभिषेक के बारहवें वर्ष में या उसके कुछ वर्ष पश्चात्‌ 
उत्कीर्ण कराया था। जिस धर्मलिपि (चतुदंश शिलालेखों में तेरहवाँ लेख) में अन्तियोक 
का उल्लेख है, उसे प्रचारित करने का समय २५६ ई. पू. के लगभग है, जब कि सीरिया 
(पश्चिमी एशिया) के राजसिहासन पर एण्टियोकस द्वितीय थिआँस विराजमान था | 
अशोक की धर्मलिपियों का अन्तियोक सुनिश्चित रूप से यह एण्टियोकस ही है। इसके 
साम्राज्य की पूर्वी सीमा अशोक के 'विजित' के साथ लगती थी, और इसका साम्राज्य 
६०० योजनों तक विस्तृत था । 

यवनराज अन्तियोक के राज्य से परे के जिन चार अन्य यवन राजाओं का अशोक ने 
उल्लेख किया है, उनमें प्रथम तुरमय है। इसे गिरनार के शिलालेख में तुरमाय, कालूसी 
के शिलालेख में तुलमय और शहवाजगढ़ी के शिलालेख में तुरमय लिखा गया है। इसे 
ईजिप्ट के यवन राजा टठाल्मी ठितीय फिलडेल्फस (२८५-२४७ ई. पू.) के साथ मिलाया 
गया है, जो सर्वथा समुचित और संगत है । टाल्मी (तुलमय या तुरमय ) के राज्य की 
स्थिति अन्तियोक के राज्य के के पश्चिम में थी। 

तुलमय या तुरमय के राज्य के वाद अश्षोक ने अंतेकिन (कालसी और गिरनार ) 
या अंतकिनि (शाहबाजगढ़ी ) का उल्लेख किया है, जिसे मै सिडोनिया के यवन राजा एण्टि- 
गोनस गोनटस (२७६-२३९ ई. पू.) के साथ मिलाया गया है। 

अशोक द्वारा उल्लिखित अन्य यवन राजा मक (कालसी और शहवाजगढ़ी ) या मग 
(गिरनार) है, साइरनि के मगस (३००-२५० ई. पू.) के साथ जिसकी एकात्मकता प्रति- 
पादित की गई है । 

अलिक्यषुदल (कालसी) या अलिकसुदल (शहवाजगढ़ी और मानसेहरा) नाम से 
अज्ोक ने जिस यवन राजा का उल्लेख किया है, उसके सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में मतभेद 
है। स्मिथ के अनुसार यह एपिरस का एलेक्सेण्डर (२७२-२५५ ई. पू.) था, और हुल्श 
के अनुस।र कॉरिन्थ का एलेक्सेण्डर (२५२-२४४ ई. पू.) । ये दोनों ही एलेक्सेण्डर नाम 
के राजा अशोक के समकालीन थे। पर कॉरिन्थ के एलेक्सेण्डर का शासन-काल तब प्रारम्भ 
हुआ था, जबकि एपिरस के एलेकसेण्डर की मृत्यु हो चुकी थी। अपनी धर्मलिपियों में 
अशोक को इन दो यवनराजाओं में कौन-सा अभिप्रेत था, इसे निर्णीत करने का केवल यह 
साधन है कि चतुर्दश शिलालेखों के तेरहवें लेख को उत्कीर्ण कराने के वर्ष का पता किया 
जाएं। तृतीय शिलालेख में अशोक ने यह स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि इस (तृतीय) 
लेख को राज्याभिषेक के बाद बारह वर्ष व्यतीत हो जाने पर प्रचारित किया गया था । 
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यह असंदिग्ध है, कि तीसरे लेख की तिथि २५६ ई. पू. है। चौदहों शिलालेखों के विषय 
तथा शैली को दृष्टि में रख कर यह अनुमान करना असंगत नहीं है, कि ये सब लेख एक 
के बाद एक करके थोड़े-से समय में ही प्रचारित किये गये थे। इसलिये तेरहवीं घ्लिपि के 
समय को भी २५६ ई. पू. या उसके कुछ समय बाद ही रखा जाना उचित होगा। कारिन्थ 
के एलेक्सेण्डर का शासनकाल २५२ ई. पू. में प्रारम्भ हुआ था। अश्योक को वह तभी 
अभिप्रेत हो सकता था, जब कि इस (तेरहवीं) घर्मेल्िपि को २५१-५० ई. पृ. के लगभग 
प्रकाशित किया गया होगा। अत: यही मानना उचित है, कि आलिक्यघुदल या आलिक 
सुदल से अशोक को एपिरस का एलेकसेण्डर ही अभिप्रेत था । 
अशोक ने इन पाँचों यवन राजाओं का उल्लेख धर्मंविजय के प्रसंग में किया है। उसे 
इस बात का संतोष था, कि इन सबके राज्यों में देवानांप्रिय की घर्मानुशस्ति का अनुसरण 
किया जा रहा है। यह तभी सम्मव था, जबकि अशोक का इन राज्यों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
हो, और उस द्वारा वहाँ धर्म विजय के लिये उसी ढंग से महान्‌ 'पराक्रम' (उद्योग) किया 
गया हो, जैसे कि अपने विजित' या 'राजविषय' में किया गया था। अपने विजित' में 
धर्म विजय के लिये अशोक ने घमं-महामात्र, स्त्री-अध्यक्ष महामात्र, ब्रज मूमिक, घर्मयुक्‍्त 
आदि विशेष राजकार्मचारियों को नियुक्ति की थी', और अपने अन्य महामात्रों को भी 
यह आदेश दिया था कि वे जनता को धर्म का तत्त्व जताने के लिये निरन्तर अनुसंयान 
(दौरे) करते रहें ।। साथ ही, जनता के हित-कल्याण के लिये कुएं खुदवाना, छायादार 
वृक्ष रगवाना आदि अनेकविध अन्य साधन भी अपनाये गये थे । प्रश्न यह है, कि जिन 
पाँच यवन राजाओं का अशोक ने अपनी धर्मलिपियों में उल्लेख किया है, उनके राज्यों में 
और चोड, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी में--जो कि अशोक के विजित' 
के अन्तर्गत नहीं थे--धमं विजय के लिये किन साधनों का उपयोग किया गया था। इस प्रइन 
के उत्तर से यह भी स्पष्ट हो जायगा कि विदेशी राजाओं के साथ अशोक के सम्बन्ध का क्या 
स्वरूप था। अशोक ने इन 'अन्तों' (सीमावर्ती राज्यों) में धमं विजय के प्रयोजन से अन्त- 
महामात्रों को नियुक्त किया था,' जो इन विदेशी राज्यों में उन सब कार्यो का सम्पादन करते 
थे जो अशोक के अपने विजित ' में ध्म-महामात्रों द्वारा किये जाते थे। इन अन्त-महामात्रों 
के अतिरिक्त विदेशी राज्यों में अशोक द्वारा दृत भी नियुक्त किये गये थे। पश्चिम-उत्तर के 
यवन-राज्यों में अपने राजदूत भेजने की प्रथा मौर्यो में चिरकाल से चली आ रही थी, और 
चन्द्रगुप्त मौय॑ तथा विन्दुसार के समय में इत यवन राजाओं के राजदूत पाटहिपुत्र के राज- 
दरवार में मी रहे थे। घमंलिपियों से सूचित होता है, कि अशोक ने भी अपने दूत विदेशी 


१. चतुर्दंश शिलालेख--बारह॒वाँ लेख । 
२. चतुर्दश शिलालेख--तीसरा लेख । 
३. दिल्‍ली-टोपरा स्तम्भ-लेख--प्रथम लेख 
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राज्यों में भेजे थे-- जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं भी पहुँचते हैं, वे (वहाँ के 
लोग ) भी देवताओं को प्रिय की धर्मोक्ति, (धर्म ) विधान और धर्मानुशस्ति को सुनकर धर्म 
का अनुसरण करते हैं।” इस लेख से स्पष्ट रूप से दो प्रकार के राज्यों की सत्ता का 
निर्देश मिलता है, ऐसे राज्य जिनमें अशोक के दूत नियुक्त थे और ऐसे राज्य जहाँ उसके 
दूत नहीं थे। अज्योक ने इस बात पर संतोष प्रगट किया है कि जिन विदेशी राज्यों में उसके 
दूत नियुक्त नहीं हैँ, उनके निवासी मी उसकी धर्मोक्ति, धर्म विधान और धर्मानृुशस्ति को 
सुन कर धर्म का अनुसरण करते हैं। अशोक की धरम विजय का क्या अभिप्राय था और उसके 
लिये उसने किन साधनों को अपनाया, इस पर हम अगले अध्याय में विशद रूप से विचार 
करेंगे। यहाँ अन्त-महामात्रों और दूतों के सम्बन्ध में उल्लेख करने का प्रयोजन यही है 
कि अशोक के विदेशी राज्यों के साथ जो सम्बन्ध थे , उन पर प्रकाश डाला जाए। 

अशोक के समकालीन विदेश्ञी राज्यों में से पाँच के राजाओं के नाम धर्मलिपियों में 
दिये गये है। चोल, पाण्डय, सातियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी का स्वतन्त्र राज्यों के रूप 
में उल्लेख तो अशोक ने किया है, पर उनके राजाओं के नाम नहीं दिये है। ताम्रपर्णी या लंका 
के अशोक कालीन राजा का नाम महावंसो में मिलता है। यह राजा देवानांप्रिय तिध्य था, 
और अशज्योक के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार किस 
प्रकार हुआ, इसका निरूपण करते हुए हम ताम्रपर्णी के राजा तिष्य के सम्बन्ध में 
विस्तार से लिखेंगे । 


(५) अशोक का शासन 


अज्योक के चरित्र, जीवन और उसके शासनकाल की राजनीतिक घटनाओं के विपय 
में हमें अधिक ज्ञात नहीं है। वह राजा बिन्दुसार का कनिष्ठ पुत्र था और अपने भाइयों 
को मार कर उसने राज्य प्राप्त किया था---इस सम्बन्ध में जो कथाएँ बौद्ध साहित्य में विद्य- 
मान हैं, उनका उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। तारनाथ द्वारा संकलित 
तिब्बती बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार युवावस्था में अशोक कामवासना का शिकार होकर 
रागरंग में व्यस्त रहता था। इसी कारण तब उसे कामाशोक' कहा जाता था। बाद में 
वह अत्यन्त क्र, निष्ठुर और नृशंस हो गया, और इसीलिये 'चण्डाशोक' कहाने लगा । 
पर बौद्ध धर्म के सम्पक में आने के कारण उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई और वह धर्मानु- 
कूल जीवन बिताने रूग्रा। प्राणिमात्र का हित और कल्याण करने के लिये प्रवृत्त होने के 
कारण तब उसे धर्माशोक' कहा जाने लगा। ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक अत्यन्त 
उम्र प्रकृति का व्यक्ति था। वह मर्यादा में नहीं रह सकता था। कामवासनाओं से अभिमूत 





१. यत्र पिदेवनं प्रियस दुत न ब्रचंति ते जि श्रुतु देवनं प्रियस प्रमवु् विघन ध्रमनुशस्ति 
ध्रम॑ अनुविधियंति ।” चतुदंश शिलालेख (शहवाजगढ़ी )--तेरह॒वाँ लेख । 
२. महावंसों २०१७ 
३२ 
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होकर उसने युवावस्था में एक कामुक व्यक्ति का जीवन व्यतीत किया था। बिन्दुसार की 
मृत्यु के बाद उसने अपने माइयों का घात कर राजसिंहासन प्राप्त किया और राज्य में अपनी 
स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये घोर अत्याचार किये। अन्त में जब उस का झुकाव धर्म की 
ओर हुआ, तब उसमें भी उसने अति' कर दी। अशोक का व्यक्तिगत चरित्र ही ऐसा था 
कि वह जो कुछ भी करता था अतिशयता के साथ करता था। 

अशोक ने अनेक विवाह किये थे। धर्मलिपियों में उसकी केवल एक रानी का नाम आया 
है। प्रयाग के प्रस्तर-स्तम्भ पर अन्य लेखों के साथ अशोक का एक यह लेख भी उत्कीर्ण है--- 
दिवानांग्रिय की आज्ञा से सर्वत्र महामात्यों को यह कहा जाए---'यहाँ जो द्वितीय देवी के 
दान हैं (यथा ) आम्रवाटिका, आराम (विश्वामगृह ), दानगृह अथवा अन्य जो कुछ भी, ये 
सब देवी के नाम से गिने (पंजीकृत किये) जाने चाहियें। ये अवश्य गिने जाने चाहियें, 
द्वितीय देवी तीवर की माता काल॒वाकी (कारुवाकी) की (ऐसी इच्छा है) ।” इस धर्म 
किपि में अशोक के अन्यतम पुत्र तीवर और उसकी माता कारुवाकी का उल्लेख है, जिसे 
“द्वितीय देवी' (दूसरी रानी) कहा गया है। तीवर और कारुवाकी का साहित्य में कहीं 
उल्लेख नहीं मिलता, पर धर्मलिपि में उसके दान को पंजीकृत करने के सम्बन्ध में अशोक 
का जो आदेश है, उसके कारण उनकी सत्ता में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। 

महावंसो के अनुसार अशोक की पटरानी का नाम असन्धिमित्रा था। उसकी मृत्यु 
अशोक के जीवन काल में ही हो गई थी। असन्धिमित्रा के निवन के पश्चात्‌ पटरानी का पद 
तिस्सरकक्‍्खा (तिष्यरक्षिता) ने प्राप्त कर लिया। दिव्यावदान की कथा के अनुसार इसी 
तिष्यरक्षिता ने राजकीय मुद्रा का प्रयोग कर कुनाल को अन्धा करने का आदेश प्रदान किया 
था। महावंसो के अनुसार इसी तिष्यरक्षिता ढ्वारा बोधिवृक्ष को भी क्षति पहुँचायी गई थी।* 
ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक ने वृद्धावस्था में तिष्यरक्षिता के साथ विवाह किया था 
और यह युवती वृद्ध अशोक को प्रेम नहीं कर सकी थी। वह अश्योक के पुत्र युवक कुनाल के 
प्रति आकृष्ट थी, और उससे प्रेम का प्रतिदान न पा कर उसके प्रति द्वेष का भाव रखने 
लगी थी। कुनाल को अन्धा करने का जो आदेश उसने तक्षशिला के अमात्यों को भिजवाया 
था, उसका यही कारण था। बौद्ध साहित्य में तिष्यरक्षिता को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा 
गया है। 

दिव्यावदान में अशोक की एक अन्य रानी का भी उल्लेख है, जिसका नाम पद्मावती 
था। कुनाल इसी का पुत्र था। सम्मवतः, असन्धिमित्रा के कोई सनन्‍्तान नहीं थी। इसी 
कारण युवराज का पद पद्मावती के पुत्र कुनाल को प्रदान किया गया था । 

बिन्दुसार के शासनकाल में जब अशोक अवन्ति देश का 'कुमार' (प्रान्तीय शासक ) 
था, तब उसने विदिशा के श्रेष्ठी की देवी नाम की कन्या से भी विवाह कर लिया था। 
इस विवाह से उसके दो सन्तान हुई थीं, महेन्द्र और संघमित्रा । नेपाल की अनुश्रुति में 


१. “मण्डुकण्टकयोगेन महाबोधिमधातयि' सहावंसो २०।५ 
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अशोक की एक अन्य कन्या का भी उल्लेख है, जिसका नाम चारुमती था। इसका विवाह 
नेपाल के क्षत्रिय देवपाल के साथ हुआथा। पर इस चारुमती की माता का नाम क्या था, 
यह अनुश्रुति द्वारा ज्ञात नहीं होता । 

राजतराज़िणी में अशोक के अन्यतम पुत्र जालौक का उल्लेख किया गया है, जो अगोक 
के परचात्‌ काइमीर के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ था ।* इसी प्रकार तिब्बती अनुश्रुति 
में कुस्तन नाम के अशोक के एक अन्य पुत्र का वृत्तान्त मिलता है, जिसका जन्म अश्योक के 
राज्याभिषेक के तीसवें साल में हुआ था। पर इन दोनों--जालौक और कुस्तन-की माताओं 
के नामों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । इनके विषय में जो अनेक कथाएँ व तथ्य प्राचीन 
साहित्य में उपलब्ध है, उनका हम यथास्थान उल्लेख करेंगे। तिष्यरक्षिता और कुनाल 
सम्बन्धी कथाओं का भी अगले एक अध्याय में विवरण दिया जायगा। 

अशोक के चरित्र और व्यक्तिगत जीवनके विषय में ये ही बातें विविध ऐतिहासिक 
सामग्री के आधार पर हमें ज्ञात हैँ । जहाँ तक उसके शासन से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं 
का प्रइन है, उनमें मु वय कलिज़ु की विजय है। कलिज्भ को जीत लेने के अनत्तर अशोकने 
धर्म विजय की नीति को अपना लिया था, और अपना सब समय धर्म के श्रावण तथा 
अनुशासन में लगाना प्रारम्भ कर दया था। धर्म विजय के लिये अशोक ने जो प्रयत्न 
किया, उस प्र अगले अध्याय में विशद रूप से प्रकाश डाला जायगा। बौद्ध धर्म के साथ 
अशोक का घनिष्ठ सम्बन्ध था। उसके संरक्षण में बौद्ध धमं की तृतीय धर्मसंगीति 
(महासभा) पाटलिपुत्र में हुई, जिसमें बौद्धों के साम्प्रदायिक मतभेदों को दूर करने का 
प्रयत्न किया गया । इसके पद्चात्‌ विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार का महान्‌ उद्योग हुआ, 
और इसी प्रयोजन से अनेक प्रचारक मण्डल विविध देशों में मेज गये। 

बुद्ध के प्रति सम्मान प्रगट करने के लिये अशोक ने बहुत-से चैत्यों और स्तूपों का निर्माण 
कराया था। चीनी यात्री ह्य एन्त्सांग ने इनमें से बहुत-से स्तूपों आदि को अपनी आँखों से 
देखा था, और अपने यात्रा विवरण में उसने इनका विस्तार के साथ वर्णन किया है। बौद्ध 
धरम के प्रति अश्योक का जो असाघारण पक्षपात था, और उसके लिये जो प्रचुर घन राशि वह 
व्यय कर रहा था, उसके कारण सम्मवत: मौर्य शासन-तन्त्र में असंतोष उत्पन्न हो गया था, 
और कुनाल के पुत्र सम्प्रति ने (जो अशोक की वृद्धावस्था में युवराज के पद पर विराजमान 
था) राजकोष से बौद्ध संघ के लिये धन व्यय करने का निषेध कर दिया था। अशोक के 
शासन काल में भी तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे शान्त करने के लिये कुमार कुनालू 
को भेजा गया था। अशोक के शासन काल के साथ सम्बन्ध रखनेवाली इन घटनाओं 
का यहाँ निर्देश मात्र कर दिया गया है। इनका विशद विवरण अगले अध्यायों में यथा 
स्थान दिया जायगा । 





“सोष्य भभज्जालौको5भूत्‌ भूलोक पुरनायकः । 
यो यश्यः सुधया शुद्ध व्यदधात्‌ ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ ॥” राजतर्रजद्धिणी ११०८ 


सतरहवाँ अध्याय 


अशोक की धर्मविजय 


(१) धर्म! का अभिप्राय 


संसार के इतिहास में राजा अगोक को जो महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उसका प्रधान 
कारण उसकी धर्म-विजय की नीति ही है। विशारू मौय॑ साम्राज्य की शक्ति का प्रयोग 
अशोक ने अन्य देशों को जीतने के लिये नहीं किया। उसने यह अनुभव किया, कि शास्त्रों 
द्वारा जो विजय प्राप्त की जाती है, वह स्थायी नहीं होती । वास्तविक विजय शास्त्रों 
द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। धर्म-विजय ही वास्तविक विजय है, जो सबके लिये हितकर 
होती हैं और चिरकाछ तक स्थिर भी रहती है। इस तथ्य को अनु भव कर अशोक ने शस्त्र- 
विजय की नीति का परित्याग कर धर्म-विजय की नीति को अपनाया। श्स्त्रों द्वारा प्राप्त 
की जानेवाली विजय के सम्बन्ध में अपने मनोभावों को अशोक ने इस प्रकार प्रगठ किया 
हैं-- अप्टवर्षाभिषिक्त देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिज्भों का विजय किया। वहाँ 
से डेढ़ छाख मनुप्यों का अपहरण हुआ। वहाँ सौ सहस्न (एक लाख ) मारे गये। उससे 
भी अधिक मरे (मृत्यु को प्राप्त हुए) । उसके पश्चात्‌ अब जीते हुए कलिज्जों में देवानां 
प्रिय द्वारा तीत्र रूप से धर्म का व्यवहार, धर्म की कामना और घर्मं का उपदेश (किया जा 
जा रहा है) । कलिज्ों की विजय करके देवानां प्रिय को अनुशोचन (पश्चात्ताप) है । 
जब कोई अविजित (देश) जीता जाता है, तब लोगों का जो वध, मरण और अपहरण 
द्ोता है, वह देवानां प्रिय के लिये अवश्य वेदना का कारण होता है और साथ ही गम्भीर 
बात भी। देवानांप्रिय के लिये इससे भी अधिक गम्भीर वात यह है कि जो वहाँ ब्राह्मण, 
श्रमण, अन्य पापण्ड (सम्प्रदाय) और गृहस्थ निवास करते है, और जिनमें अपने अग्रणियों 
(प्रमुख व्यक्तियों ) की सेवा, माता पिता की सेवा, गूरुजनों की सेवा तथा मित्र, परिचित 
सहायक, ज्ञाति (स्वजातीय व सम्बन्धी ) जन, दास और मृतकों के प्रति सम्यक्‌ व्यवहार 
किया जाता है, और जिनमें दृढ़ मक्ति भी पायी जाती है, उनका भी वध हो जाता है या 
मृत्यु हो जाती है या उन्हें अपने प्रियजनों का वियोग सहना पड़ता है। उनमें से (वध 
आदि से ) जो बच भी जाते हैँ और (युद्ध के परिणामस्वरूप ) जिनके स्नेह में कोई कमी 
भी नहीं आती, उनके भी मित्र, परिचित, सहायक और ज्ञातिजन संकट में पड़ जाते है जिसके 
कारण उन्हें भी आघात सहन करना पड़ता हैं। इस प्रकार (युद्ध के परिणामस्वरूप) 
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अशोक की धर्म विजय ५०१ 


है 


विपत्ति सभी मनुष्यों के भाग में आती है। देवानां प्रिय के छिये यह बात बहुत अधिक गम्भी र 
है। यवनों के अतिरिक्त अन्यत्र कोई ऐसा जनपद नहीं है. जहां ब्राह्मणों और श्रमणों के 
निकाय (सम्प्रदाय) न हों। कोई ऐसा जनपद नहीं है. जहां मनुष्यों का किसी-न-किसी 
पापण्ड (सम्प्रदाय) में अनुराग न हो। कलिज़ों को प्राप्त करने में जितने मनुष्य मारे गये 
हैं, मरे हैं, या अपहरण किये गये हैं, उनका सौवा या हजा रवाँ माग भी अब देवानांप्रिय के लिये 
गम्भीर है। यदि कोई अपकार करता है तो वह देवानांप्रिय के लिये क्षन्तव्य है, जहाँ तक 
क्षमा करना सम्भव हो । और जो अटवि (जांगल प्रदेश ) देवानांप्रिय के विजित (जीते 
हुए क्षेत्र) में हैं, उन पर भी वह अनुनय (अनुग्रह ) करता है और ध्यान देता है । देवानांप्रिय 
के अनुताप में भी प्रभाव (शक्ति) है। उनसे (अटवि के निवासियों या आटविक जनों) 
से कहा जाता है। क्‍या कहा जाता है ? किसी की हत्या न करो, अपितु सब की रक्षा करो। 
देवानांप्रिय सब प्राणियों की अक्षति (विनाश का अभाव या हितसाधन ), संयम, समाचर्य 
और मार्दव (मुदुता) की कामना करते हूँ । धर्मं विजय ही देवानांप्रिय की दृष्टि में प्रधान 
(वास्तविक) विजय है। यह धर्मंविजय देवानांप्रिय ने यहाँ अपने राज्य में, सीमान्त-द्षेत्र 
में और छ: सौ योजनों तक के पड़ोसी राज्यों में: * * * * प्राप्तकी है। ' * ०: ** जो धमंविजय 
है, वह ऐहलौकिक और पारलौकिक दोनों है। धर्मरति सम्पूर्णतः अति आनन्द देनेवाली 
है। वही ऐहलौकिकी और पारलौकिकी है।*” 

कलिड् की विजय के लिये अशोक ने शस्त्र युद्ध का आश्रय लिया था। शस्त्र-शक्ति का 
प्रयोग कर वह कलिज् को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने में सफल हुआ, पर इस युद्ध में 
जो नरसंहार हुआ, उससे अशोक को बहुत क्लेश हुआ। कलिज् के युद्ध में एक छाख मनुष्य 
मारे गये, इससे बहुत अधिक युद्ध के परिणामस्वरूप मृत्यु को प्राप्त हुए, डेढ़ छाख मनुष्यों 
का अपहरण हुआ। इस जन-विनाश को देखकर अशोक ने अनुभव किया, कि शस्त्र द्वारा 
विजय करने की अपेक्षा धर्म-विजय की नीति को अपनाना श्रेयस्कर है। इसीलिये उसने 
अपनी शक्ति का प्रयोग धर्म -विजय के लिये करना प्रारम्म किया। अश्लोक ने इस बात पर 
सनन्‍्तोष प्रगट किया है कि उसकी इस नीति को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। केवल अपने 
राज्य में ही नहीं, अपितु साम्राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों और उत्तर-पश्चिम में स्थित यवन 
राज्यों तथा दक्षिणमें विद्यमान चोर, पाण्ड्य आदि राज्यों में सर्वत्र घमंविजय स्थापित की 
गई है। 

प्रइन यह है, कि अशोक का धम या धम्म से क्या अभिप्राय था ? क्‍या अशोक ने बौद्ध 
धर्म के प्रसार के लिये जो प्रयत्न किया था, अपने उत्कीणं लेखों में उसने उसी का निर्देश किया 
है? इस सम्बन्ध में अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता इस कारण नहीं रह जाती, 
क्योंकि अशोक ने अपने उत्कीर्ण लेखों में बार-बार धम्म या धम के अभिप्राय को स्पष्ट किया 
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५०२ मौय साम्राज्य का इतिहास 


है। उसके अनुसार घमं यह है कि दासों और भृतकों के प्रति सम्यक्‌ व्यवहार किया जाए, 
माता और पिता की सुचारुरूप से सेवा की जाए, मित्र, परिचित, ज्ञातिजन और ब्राह्मणों 
तथा श्रमणों को दान दिया जाए, और प्राणियों की हिसा न की जाए। पिता-पुत्र, भाई, 
स्वामी, मित्र, परिचित और पड़ोसी-सब द्वारा ऐसा कहा जाना चाहिये--यह साधु है, यह 
कर्तव्य (करणीय ) है। जो इसके अनुरूप आचरण करता है, उसे इहलोक में सुख प्राप्त 
होता है और परलोक में वह अनन्त पुण्य का सुजन करता है।'” 

चतुर्देश शिलालेखों में ही अन्यत्र अशोक ने धर्म के अभिप्राय को इस प्रकार स्पष्ट किया 
है---“माता-पिता की सेवा करना साधु (अच्छी ) बात है। मित्र, परिचित, ज्ञातिजन, 
ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना साधु है। प्राणियों की हिसा न करना साधु है।” 

चतुदंश शिलालेखों के नवें लेख के अनुसार घम्ं का मंगलाचार यह है, कि दासों और 
भृतकों के प्रति समुचित बरताव किया जाए, गुरुजनों का आदर किया जाए, प्राणियों के प्रति 
बरतते हुए संयम से काम लिया जाए और श्रमणों तथा ब्राह्मणों को दान दिया जाए। 
ये तथा इसी प्रकार की अन्य बातें 'धममद्भल' कहाती हैं। पिता, भाई, स्वामी, मित्र, 
परिचित और पड़ोसी द्वारा ऐसा कहा जाना चाहिये--यह साधु है, यह कर्तव्य 
(करणीय) है।” 

ब्रह्मगिरि के लघु शिलालेख में अशोक ने धर्म गुणों को इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
माता-पिता की सेवा करनी चाहिये। (प्राणियों के ) प्राणों के प्रति आदर की भावना को 
दृढ़ करना चाहिये। सत्य बोलना चाहिये। इन धर्मंगुणों का प्रवत्तन करना चाहिये। इसी 
प्रकार अन्तेवासी (शिष्य) द्वारा आचार्य (गुरु) का आदर किया जाना चाहिये। ज्ञाति- 
जनों और कुल (पारिवारिक जनों ) के प्रति यथायोग्य बरताव करना चाहिये। यह पुरानी 
परम्परा है, जिससे दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। इसका पालन किया ही जाना चाहिये ।” 





१. तत इदं भवति दासभतकम्हि सम्यप्रतिपत्ती मातरि पितरि साधु सुल्लुसा सितसस्तुत- 
आतिकान बाम्हणस्रमणानं साधु दान प्राणान अनारंभो साधु एत वतव्यं पिता व 
पुत्रेन व भाता व मितसस्तुत आातिकेन व आव पटिवेसेयेहि इदं साध्‌ इदं कतव्यं सो 
तथा कस इलोकचस आरधो हेति परत च अनंत पुइयं भवति'। 
गिरनार शिलालेख-११ 

२. चतुर्दश शिलालेख--तीसरा लेख 

३. चतुर्देश शिलालेख--नवाँ लेख 

४. माता पितिसु सुसूसितविये हेमेव गरुसु प्राणेसु द्रह्वितब्यं सच वतवबियं से इमे घंमगुणा 
पवतिवया हेसेव अंतेवासिना आचरिये अपचायितविये आतिकेसु च कंय. . .रहूं 
पबतितवबिये एसा पोराणा पकिति दीघावुसे च एस हेवं एस कटिविये । 
ब्रह्मगिरि-शिलालेख 


अशोक की धर्म विजय ण्ण्रे 


सप्त स्तम्म लेखों में दूसरा लेख इस प्रकार है-- दिवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा 
कहा--धर्म साधु है। पर धर्म क्या है ? अल्प पाप (पाप को कम-से-कम करना ), बहु- 
कल्याण (बहुत-से कल्याणकारी कार्य करना), दया, दात और शौच (शुचिता या 
पवित्रता) । 

इन उद्धरणों के अनुशी लन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि अशोक ने जिस 
धम्म (धर्म) के प्रसार के लिये महान्‌ प्रक्रम किया था, वह कोई विशिष्ट सम्प्रदाय या पाषण्ड 
नहीं था। धम्म से अशोक को सदाचरण के वे सर्वसम्मत नियम ही अभिप्रेत थे, जिनका 
उपदेश सभी धर्मों व सम्प्रदायों द्वारा किया जाता है। दया, दान, सत्य, मार्दव, माता 
पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान, प्राणियों से बरतते हुए 
संयम से काम लेना और दासों तथा भृतकों के प्रति समुचित व्यवहार करना--अश्योक के 
धम्म' में ये बातें ही अन्तर्गत थीं। धम्म के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये अशोक इतना 
अधिक उत्सुक था, कि उसने अनेक प्रकार से एक ही बात का बार-बार प्रतिपादन किया है। 
उसके उत्कीर्ण लेखों में एक ही बात को बार-बार कहने से पुनरुक्ति दोष भी आ गया है। 
पर इस पुनरुक्ति में उसे एक प्रकार का आनन्द-सा अनुभव होता है। अशोक का यत्न था, 
कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने धर्म को प्रयुक्त करे। इसी कारण उसने जनता के 
साधारण व्यवहार के साथ घर्मव्यवहार की तुलना की है। इस प्रकार की अनेक तुलनाएँ 
अज्ञोंक के उत्कीर्ण लेखों में विद्यमान है। एक तुलना मज्भुलाचार के सम्बन्ध में है। चतुर्दश 
शिलालेखों के नवें लेख में अशोक ने कहा है--- लोग ऊँच-नीच (अच्छी-बुरी ) दशा में 
अनेक प्रकार के मंगल करते हैं। आबाबा (विपत्ति) के अवसर पर, आवाह (कन्या के 
विवाह या कन्या को ले जाने) के अवसर पर, विवाह के समय, सन्‍्तान के उत्पन्न होने पर, 
प्रवास के समय और इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर लोग बहुत प्रकार के मंगल (मंगलाचार 
यामंगल कार्य ) करते हैं। ऐसे समयों पर स्त्रियाँ बहुत-से और बहुत प्रकार के पूतिक ( घुणा- 
स्पद) या क्षुद्र और निरर्थक मंगल-कार्य करती हैं। मंगल कार्य तो अवश्य ही करना चाहिये । 
पर इस प्रकार के मज्भल कार्य अल्प फल वाले हैं। जो धर्म मंगल है, वह सुनिश्चित रूप से 
महाफल वाला है।” इसके बाद अशोक ने धर्म के अभिप्राय को स्पष्ट करके पुनः कहा 
है---/इस प्रकार के मंगल कार्य सांशयिक (सन्दिग्ध) फल वाले होते है । इनसे अभीष्ट 
फल की प्राप्ति हो भी सकती है और नही भी । ये ऐहलौकिक भी है। किन्तु धर्ममंगल 
समय से बाधित नहीं होता। हो सकता है कि उस (धर्म मंगल) से इस लोक में अभीष्ट 
फल की प्राप्ति न हो, किन्तु वह परलोक में अनन्त पुण्य को अवश्य उत्पन्न करता है। पर यदि 





१. 'घंसे साध्‌ किय॑ चु घंमे ति अपासिनवे वहुकयाने दया दाने सोचये ।' 
देहली-टोपरा स्तम्भ-लहेख २ 
२. चतुर्दश शिलालेख--नवाँ लेख (शाहवाजगढ़ो और काल्‍ूसी ) 


पु०४ मौये साम्राज्य का इतिहास 


बर्ममंगल से (इहलोक में भी ) सिद्धि होती है, तब तो दोनों लाम प्राप्त हो जाते ह, अर्थात्‌ 
इहलोक में इससे अर्थ (अभीष्ट फल) की प्राप्ति होती है, और परलोक में यह अनन्त पुण्य 
उत्पन्न करता है।” 
इसी प्रकार चतुर्देश शिलालेखों के ग्यारहवें लेख में साधारण दान और धर्मदान में 
मेंद प्रतिपादित किया गया है। अशोक की सम्मति में 'ऐसा कोई दान नहीं है, जैसा धर्म का 
दान है” इसी लेख में धर्मदात के साथ-साथ धर्मसंस्तव (धर्म की संस्तुति ), धर्मंसंविभाग 
(धर्म का सम्यक्‌ रूप से विभाजन या बंटवारा ) और धर्म सम्बन्ध का भी उल्लेख किया गया 
है। धर्मंदान को सर्वोत्कृष्ट दान प्रतिपादित कर अशोक ने धर्म के अभिप्राय को भी स्पष्ट 
किया है, जिसे इसी प्रकरण में ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। अशोक ने अपने एक शिला- 
लेख में शस्त्र-विजय और धर्म विजय के भेद का भी निरूपण किया है। “धमें-विजय में प्रीति 
होती है। इस प्रीति के लूघू (स्वल्प) होने पर भी देवानांप्रिय उसे पारलौकिक लाभ के लिये 
अत्यन्त महान्‌ मानते है। इस प्रयोजन से यह घर्मेलिपि छिखवायी गयी । क्‍यों ? इसलिये 
कि मेरे पुत्र, पौत्र जो हों, वे नई विजय (नये देश की विजय ) को विजय न मानें । विजय 
की इच्छा रखने पर वे क्षान्ति (सहनशीलता ) और लघुदण्डता के प्रति रुचि करें। जो घर्म- 
विजय है, उसी को वे विजय मानें। वह (घर्मंविजय ) ऐहलौकिक और पारलौकिक दोनों 
है। धर्म के प्रति रति ही अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेवाली है। वही ऐहलौकिकी और 
पारलौकिकी है। 
राजा अशोक ने अपने उत्कीण लेखों में जो बार-बार 'धमं के अभिप्राय को स्पष्ट किया 
है, और अनेक प्रकार से धर्म की जो तुलना की है, उसका प्रयोजन यही था कि 
जनता को धर्म के उस रूप के सम्बन्ध में कोई भ्रम न रह जाए, जिसका प्रसार करने के लिये 
वह प्रयत्नशील था। जहाँ अशोक ने यह बताया है कि धर्मं क्या है, वहाँ साथ ही यह भी कि 
पाप कया है। उसकी सम्मति में धर्म की वृद्धि तमी हो सकती है, जबकि पाप में कमी हो । 
और पाप क्या है ? चण्डता, नैष्ठुये, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या पाप हैं। इस सम्बन्ध में 
अशोक का निम्नलिखित उत्कीर्ण लेख उद्धरण के योग्य है--- देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा 
ने ऐसा कहा-- (मनुष्य स्वकृत ) कल्याण को ही देखता है, म॑ँ ने यह कल्याणकारी कार्य 
किया । उसे (स्वकृत) थोड़ा पाप भी दिखायी नहीं देता, मुझ से यह पाप किया गया, 
या यह कार्य आसीनव (पाप) है।' निस्‍्सन्देह, पाप को देख सकना कठिन ही है। किन्‍्तु 
यह अवश्य देखना चाहिये कि ये सव पाप की ओर ले जाने वाले हैं---जैसे चण्डता, नैष्टुये 





१. चतुदंश शिलालेख--नवाँ लेख (शाहबाजगढ़ी) 

२. नास्ति एतारिसं दानं यारिसं धंमदानं धंससंस्तवो वा घंमसंविभागों (वा) धंम- 
संबधों व । गिरनार चतुर्दश शिलालेख--११ वाँ लेख 

३. चतुर्दश शिलालेख (शाहबाजगढ़ी)--तेरहवाँ लेख । 


अशोक की घर्मं विजय ण्ग्५्‌ 


(निष्टरता ), क्रोष, मान (अहंकार) और ईर्ष्या; और इनके कारण मै कहीं अपने को 
अप्ट न कर दूँ।” 

अशोक के उत्कीर्ण लेखों का अनुशीलन करने पर इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह 
जाता कि धर्म या धम्म से आचरण के ऐसे नियम या सिद्धान्त अभिष्रेत थे, जो सब देशों और 
सव सम्प्रदायों को समान रूप से स्वीकाये हैं, और जो सव समयों के लिये उपयुक्त है। किसी 
भी पाषण्ड या सम्प्रदाय को इनसे विरोध नहीं हो सकता था। यह सही है, कि अशोक 
बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने वौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी, और बुद्ध के अप्टा- 
'ज्लिक आये मार्ग के प्रचार के लिये अनेक प्रयत्न भी किये थे। पर मौर्य साम्राज्य के राजा 
के रूप में उसने जिस धर्म के उत्कर्ष के लिये प्रयत्न किया था, वह बौद्ध धर्म नहीं था । 
इसमें संदेह नहीं कि तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में बहुत-से धामिक सम्प्रदायों की सत्ता 
थी। सनातन पौराणिक या वैदिक धर्म के अतिरिक्त बौद्ध, जैन और आजीवक आदि 
अवैदिक सम्प्रदाय भी इस यू ग॒ में विद्यमान थे । उनमें विरोध का भी अभाव नहीं था। इस 
दशा में अशोक यह नीति अपना सकता था, कि अपने धर्म (बौद्ध धर्म ) का पक्ष लेकर अन्य 
धर्मो व सम्प्रदायों का विरोध करे और उनके अनुयायियों पर अत्याचार करे। पर उसने 
इस नीति को नहीं अपनाया । विविध सम्प्रदायों के प्रति अशोक की मावना निम्नलिखित 
उत्कीर्ण लेख से स्पष्ट हो जाती है--- दिवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा की यह इच्छा है कि सवेत्र 
सव पाषण्ड (सम्प्रदाय) निवास करें। सभी (सब सम्प्रदाय) संयम और भावशुद्धि चाहते 
हैं। मनुष्यों की इच्छाएँ और अनुराग ऊँचे-नीचे (विभिन्न) प्रकार के हुआ करते हैं । 
वे या तो सम्पूर्ण रूप से (धर्म का) पालन करेंगे, और या एकदेश (आंशिक) रूप से । 
जो प्रचुर रूप से दान नहीं कर सकता, उसमें भी संयम, भावशुद्धि, कृतज्ञता और दृढ़ भक्ति 
का होना आवश्यक है।” इस लेख से यह सर्व॑था स्पष्ट हो जाता है, कि अशोक की यह 
नीति थी कि उसके राज्य में सब सम्प्रदायों के लोग एक साथ निवास करें। वह किसी 
सम्प्रदाय को अत्यन्त उत्कृष्ट और किसी को अत्यन्त हीन भी नहीं समझता था, क्योंकि 





१. “दिवानं पिये पियदर्सि लाज हेवं अहा कयानमेव देखति इयं मे कयाने कटेति नो 
मिन पाप॑ देखति इय॑ से पापे कटेति इयं या आसिनवे नामाति दुपटिवेखे चु खो 
एसा हेवं च्‌ खो एस देखिये इसानि आसिनवगामीनि नाम अथ चंडिये निठलिये 
कोधे माने इस्या कालनेन व हक॑ मा पलिभसयिसं एस बाढ देखिये इयं मे हिदतिकाये 
इसन में पालतिकाये ४” देहली-टोपरा स्तम्भ लेख--तृतीय लेख । 

२. 'दिवानंपिये पियदसि लाजा सवता इछति सवपासंड बसेवु । सवे हिते ते सयमं 
भावसुधि चा इछंति । जने चु उचावच छंदे उचादुचलागे । ते सबं एकदेसं पि 
कछंति । विपुले पि चु दाने असा नथि सबसे भावसुधि किटनाता दिडभतिता चा 
निचे वार्ड ।” चतु्दंश शिलालेख (कालसी)--सप्तम लेख । 
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उसका विचार था कि सभी सम्प्रदाय संयम और मावशुद्धि के पक्षपाती हैं। फिर सम्प्रदायों 
में भेद का क्या कारण है ? क्‍योंकि मनुष्यों की इच्छाएँ और अनुराग विविध प्रकार के 
होते हैं, इसी कारण विभिन्न सम्प्रदायों का भी विकास हो जाता है। सभी सम्प्रदायों के लोग 
घ॒र्म का पालन करते हैं। हाँ, धर्म के तत्त्व का कोई समग्र रूप से पालन करते हैं, और कोई 
आंशिक रूप से। अशोक का धर्म न बौद्ध धर्म है, और न राजधर्म। वह सब धर्मों और 
सम्प्रदायों के अविरुद्ध सदाचार के साधारण नियम है, जिनकी आवश्यकता और उप- 
योगिता सब देशों और सव समयों के लिये एक सदृश होती है। 

धम्म या धर्म के अभिष्राय को जिस ढंग से हमने यहाँ प्रतिपादित किया है, अन्य अनेक 
ऐतिहासिकों द्वारा भी उसी का समर्थन किया गया है। श्री. मैक्फायल के अनुसार इन 
उत्कीर्ण लेखों में “धम्म का अभिप्राय, बौद्ध धर्म सेन होकर उस सामान्य शुचिता (/2०६) 
से है, अशोक जिसका पारून अपनी सम्पूर्ण प्रजा से कराना चाहता है, चाहे वह प्रजा किसी 
भी धर्म को माननेवाली हो ।' ”विन्सेन्ट ए. स्मिथ का इस सम्बन्ध में मत इस प्रकार है--- 
“उपदेश की शक्ति में आईचर्यजनक विश्वास रख कर अशोक जिस धर्म का निरन्तर प्रचार 
करता था, उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। धम्म से वह जिन बातों का ग्रहण करता है, 
व निश्चित रूप से भारत के सब धर्मो में समान रूप से विद्यमान थीं। यह बात और है कि 
कोई घर्मं किसी बात पर दूसरों की अपेक्षा अधिक जोर देता हो।” भाण्डारकर ने 
लिखा है कि “जो कोई भी अशोक के घम्म के नियमों पर विचार करता है, वह उसकी 
शिक्षाओं की सादगी से प्र मावित हुए बिना नहीं रह सकता। उसके धम्म को सब धर्मो की 
सर्वेसामान्य सम्पत्ति समझा जा सकता है। वह जिन गुणों और नियमों का पालन करने के 
लिये कहता है, वे सब ऐसे है जिन्हें कि सभी धर्म अनुकरणीय बताते हैं ।*” 

इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विश्व भर में उसके प्रचार 
का प्रयत्न करने में भी उसका महत्त्वपूर्ण कतृ त््व है, पर अपनी धम्मलिपियों (उत्कीर्ण 
लेखों) में उसने जिस धम्म का प्रतिपादन किया है, वह बौद्ध धर्म कदापि नहीं है। यह 
सही है, कि बौद्ध धर्मं की शिक्षाओं ने ही अशोक को धम्म की ओर प्रवृत्त किया। उसी के 
प्रभाव से उसने मौयं साम्राज्य की अपार सैनिक शक्ित का प्रयोग दूसरे देशों को जीतने के 
लिये न करने का निश्चय किया। पर इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता, 
कि अशोक ने अपनी राजशक्ति का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये न करके ऐसे धर्म 
या धम्म के लिये किया, जो उस युग के सभी मारतीय धर्मों, सम्प्रदायों और पाषण्डों को 
समान रूप से स्वीकायें था। विश्व के इतिहास में अशोक का महत्त्व इसी कारण है, क्योकि 
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एक अत्यन्त शक्तिशाली सम्राट होकर मी उसने अपनी शक्ति का उपयोग न शस्त्र-विजय 
के छिये किया, और न अपने धर्म का प्रसार करने में । उसने धर्मों के सार पर ध्यान दिया, 
और उसी के प्रचार के लिये प्रयत्न किया । 


(२) धर्म-विजय के लिये प्रयुक्त किये गए साधन 


यह नि३चय कर लेने के अनन्तर कि अपनी शक्ति का प्रयोग शस्त्र-विजय के लिये 
न करके धर्म-विजय के लिये करना है, अशोक ने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये अनेकविध 
साघन अपनाए | धर्म-विजय के लिये पहला उपाय धर्म महामात्र (धर्ममहामात ) संशेक 
राजकर्मचारियों की नियुक्ति करना था। इन राजपदाधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध 
में अशोक ने इस प्रकार लिखा है---“बहुत समय व्यतीत हो गया, जब से धर्म महामात्र नहीं 
होते। जब मेरे राज्याभिषेक को हुए तेरह वर्ष व्यतीत हो गये, मैंने धर्म-महामात्रों को नियुक्त 
किया। ये (धर्ममहामात्र) धर्म के अधिष्ठान (स्थिति) के लिये, धर्म की वृद्धि के लिये, 
धर्मयुकतों के हित और सुख के लिये सब पाषण्डों (सम्प्रदायों) में तथा यवन, कम्बोज, 
गान्धार और जो अन्य अपरान्त (सीमावर्ती देश) हैं, उन सब में व्यापृत हैं। भुत्यों और 
स्वामियों में, ब्राह्मणों और धनिकों में, अनाथों में, वृद्धों में उनके हित और सुख के लिये, 
उन्हें धर्म से युक्त करने के लिये और उनकी बाधाओं को दूर करने के लिये ये (धर्ममात्र ) 
व्यापुत है। बन्धन-बद्धों (कैदियों) की सहायता, अपरिबाधा (बाधाओं या कठिताइयों 
का निराकरण ) और मोक्ष (छुटकारे) के लिये, अधिक सन्‍्तान वालों, विपत्ति के सताये 
हुए लोगों तथा बुद्ध लोगों में (उनकी सहायता, अपरिबाधा और मोक्ष के लिये ) वे व्यापृत 
हैं। यहाँ (पाटलिपुत्र में) और बाह्य नगरों में, हमारे भाइयों-बहनों और हमारे अन्य सम्ब- 
न्वियों के जो अन्तःपुर हूँ उनमें वे (धर्ममात्र) व्यापृत है। ये महामात्र मेरे राज्य में सर्वत्र 
धर्मयक्तों की (सहायता के लिये व्यापृत हैं ) जिससे धर्म के प्रति अनुराग, धर्म की स्थापना 
और दान के कार्य सम्पन्न हो सके । इसी प्रयोजन से यह धर्म लिपि लिखवायी गई, ताकि यह 
चिरस्थायी हो और मेरी प्रजा इसका अनुसरण करे |” 

चन्द्रगुप्त मौर्य के समय की शासन-व्यवस्था का विवेचन करते हुए हमने मन्त्रियों और 
अमात्यों का उल्लेख किया था। कौठलीय अर्थशास्त्र में महामात्य' शब्द आया है, जो उच्च 
स्थिति के अमात्य का बोधक है।' महामात्य और महामात्र एक ही पदाधिकारी को 
सूचित करते हैं, यह असंदिग्ध है। पर कौटलीय अर्थशास्त्र में कहीं 'धर्ममहामात्य' या 
धर्ममहामात्र' का उल्लेख नहीं है। अन्य प्राचीन नीतिग्रन्थों और घमंशास्त्रों में भी धर्म- 
महामात्य का उल्लेख नहीं मि्ता। अतः अशोक का यह कथन सही है, कि बहुत समय से 
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धर्म-महामात्र नियुक्त नहीं किये गये थे । सम्भवतः, अशोक द्वारा ही पहले-पहले धर्म- 
भहामात्रों की नियुक्ति की परम्परा भारत में प्रारम्म की गई। ऊपर उद्धृत किये गये 
उत्कीर्ण लेख से यह स्पष्ट है, कि केवल मौय॑ साम्राज्य में ही नहीं, अपितु सीमा पर स्थित 
जो यवन, कम्बोज और गान्धार राज्य तथा अन्य अपरान्त राज्य थे--उन सबमें भी 
अशोक द्वारा धर्ममहामात्रों की नियक्ति की गई थी । ये धर्ममहामात्र जनता के किन वर्मों 
में विशेष रूप से कार्य करते थे, यह मी इस धर्म॑लिपि से स्पष्ट है। इनका एक कार्यक्षेत्र 
विविध पाषण्ड (सम्प्रदाय) थे। मौय॑ युग में मारत में बहुत-से घा्िक सम्प्रदायों की 
सत्ता थी। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है, कि इस काल में निग्नेन्ध (जैन), आजीवक, 
जटिल, परिब्रजिक और अवरुद्धक आदि के अतिरिक्त ऐसे भी अनेक सम्प्रदाय थे जो 
वासुदेव, बलदेव, पुण्यभद्र, मणिभद्र, अग्नि, सुवर्ण, यक्ष, असुर, गन्धर्व, महाराज, सूर्य, 
इन्द्र, ब्रह्मा, देव और दिशा आदि की उपासना किया करते थे। यह सर्वथा स्वाभाविक 
था, कि इन सम्प्रदायों में परस्पर विरोध भी रहे । अतः अश्योक द्वारा नियुक्त धर्ममहा- 
मात्र इन सब सम्प्रदायों में इस प्रयोजन से कार्य करते थे, ताकि लोग धर्म के तत्त्व को 
हत्त्व दें, वाणी के संयम से काम ले, दूसरों की निन्‍दा न करें और परस्पर मेल जोल में 
रहें । इस बात को अशोक ने इस ढंग से स्पप्ट किया है :-- 

“देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा सब पाषण्डों (सम्प्रदायों) प्रव्नजितों (सन्यासियों) 
और गृहस्थों को पूजते हैं (सबका आदर करते है), दान और विविध प्रकार की पूजा से 
पूजते हैँ । किन्तु दान और पूजा को देवानांप्रिय (उतना) नहीं मानते जितना कि किसे ? 
इस बात को कि सभी सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो। सारबृद्धि अनेक प्रकार 
से होती है, परन्तु उसका मूल है बचोगुप्ति (वाणी का संयम) । यह कैसे ? बिता 
प्रसद्भ के अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और दूसरे सम्प्रदायों की निन्‍दा नहीं करनी चाहिये। 
प्रसंज्भ होने पर भी यह (अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और दूसरे सम्प्रदायों की निन्‍्दा) 
बहुत कम करनी चाहिये । जब कभी भी प्रसज्भ हो, दूसरे सम्प्रदायों की पृजा (आदर ) 
करनी चाहिये। ऐसा करने से अपने सम्प्रदाय की वृद्धि होती है, और दूसरे सम्प्रदायों 
का उपकार । इसके विपरीत करने पर अपना सम्प्रदाय क्षीण होता है, और दूसरे सम्प्र- 
दायों का अपकार । जो कोई अपने ही सम्प्रदाय की पूजा करता है और दूसरे सम्प्रदायों 
की निन्‍दा करता है, वह सब अपने सम्प्रदाय की भक्ति के कारण ही--यह क्‍यों ? इसलिये 
कि (वह सोचता है, कि इस प्रकार) में अपने सम्प्रदाय को प्रकाशित कर दूंगा । परन्तु 
इस प्रकार करता हुआ (मनुष्य) अपने सम्प्रदाय को ही हानि पहुँचाता है। समवाय 
(मेल जोल ) साधू (अच्छा) है । यह (समवाय ) क्‍या है ? सब कोई एक दूसरे के धर्म 
को सुर्ते और उसकी सेवा करें | यही देवों के प्रिय की इच्छा है, यह क्या ? सब सम्प्र- 
दाय बहुश्ुत (जिन्हें सव सम्प्रदायों का ज्ञान हो) और कल्याणगामी हों । अतः जहाँ 
जहाँ कोई सम्प्रदाय हों, उनसे यह कहना चाहिये कि देवताओं के प्रिय दान और पूजा को 


अजद्योक की धर्मं विजय ५०९ 


इतना नहीं मानते, जितना कि इस बात को कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि 
हो 7 

विभिन्न सम्प्रदायों में काये करने के लिये धर्म-महामात्रों की नियुक्ति का यही प्रयोजन 
था, कि उन्हें यह बात समझायी जाए कि बिना विशेष प्रसद्भ या कारण के अपने सम्प्रदाय 
की प्रशंसा और अन्य सम्प्रदायों की निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये, सब सम्प्रदायों का आदर 
करना चाहिये, और परस्पर मेलजोल से रहना चाहिये। सब सम्प्रदायों की बात सुननी 
चाहिये और सबकी सेवा करनी चाहिये। अपने धर्म का प्रचार करते हुए भी वाक्संयम 
से काम लेना चाहिये। जिस देश में अनेक धार्मिक सम्प्रदायों की सत्ता हो, उसके लिये 
अद्योक की यह शिक्षा कितनी उपयोगी और महत्त्वपूर्ण थी, इस विपय में कुछ भी लिखना 
निरथंक है। ऐसा प्रतीत होता है, कि मौर्य युग में भी मारत में साम्प्रदायिक विरोध 
और विद्वेप पर्याप्त रूप से विद्यमान थे। इसी कारण अशोक ने यह आवश्यकता अनुभव 
की थी, कि विभिन्न सम्प्रदायों को वाक्संयम और मेलजोलछ की नीति को अपनाने के 
लिये घमंमहामात्रों की नियुक्ति की जाए । 

विभिन्न सम्प्रदायों में कायं करने के अतिरिक्त धमंमहामात्रों से यह भी अपेक्षा की 
जाती थी, कि वे भृत्यों और स्वामियों में, ब्राह्मणों और धनिकों में, अनाथों में, व॒द्धों में, 
कैदियों में, अधिक सन्तान वाले लोगों में और विपत्ति के सताये हुए लोगों में कार्य करें। 
वहाँ इनका काय॑ भिन्न प्रकार का था। वहाँ इन्हें वाक्संयम और समवाय के लिये प्रयत्न 
करने की आवश्यकता नहीं थी । वे इन लोगों के हित और सुख को सम्पादित करने का 
उद्योग करते थे, और साथ ही उनकी कठिनाइयों को दूर करने का भी । अनाथों और 
व॒द्धों (ऐसे वृद्धजन जो अपाहिज हो गये हों) के सुख और हित की चिन्ता राज्य को ही 
करनी होती है । अशोक ने यह कार्य धर्म महामात्रों के ही सुपुर्द किया था। भुत्यों और 
उनके स्वामियों में अनेकविध विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। उनके पारस्परिक सम्बन्धों 
के ठीक रहने से ही उनका हित-सुख सम्पन्न हो सकता है। धर्मंमहामात्र इनकी ओर भी 
ध्यान देते थे । कैदियों की सहायता, उनकी कठिनाइयों को दूर करना और उन्हें छुट- 
कारा दिलाना भी इन्हीं का काय॑ं था। जिन गृहस्थों की अधिक सनन्‍्तान हों, उन्हें भी 
अनेकविध कठिताइयों का सामना करना पड़ता है। अशोक ने इनकी सहायता का कार्य 
भी धर्ममहामात्रों को ही प्रदान किया था। 

अशोक द्वारा ये धर्ममहामात्र न केवछ अपने साम्राज्य में अपितु उसके सीमावर्ती 
तथा पड़ौसी राज्यों में भी नियुक्त किये गये थे । इन राज्यों के विषय में हम आगे चल कर 
प्रकाश डालेंगे । इनकी नियुक्ति पाटलिपुत्र में, अन्य नगरों में और साम्राज्य में सर्वत्र 
की गई थी। अशोक ने अपने भाइयों, बहनों और अन्य ज्ञातिजनों के अन्त:पुरों में भी 
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इन धर्ममहामात्रों द्वारा काम किये जाने का उल्लेख किया है। इसका कारण सम्भवतः 
यह था, कि अशोक के राज्यारोहण के अवसर पर जो गृह-युद्ध हुआ था, उसके कारण 
अशोक के भाइयों, बहनों और अन्य पारिवारिक जनों के पारस्परिक सम्बन्धों में एक 
प्रकार की कटुता प्रादुर्भूत हो गई थी । जब धरंविजय की नीति को अपना कर अशोक 
ने सर्वत्र सहिष्णुता और मेलजोल के वातावरण को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, तो यह 
सर्वथा स्वाभाविक था कि अपने कुटुम्बी जनों में भी वह सौहाद् भावना को प्रादुर्भूत करने 
की ओर ध्यान दे। उनके अन्तःपुरों में धर्ममहामात्रों की नियुक्ति का सम्भवतः यही 
प्रयोजन था । 

घर्ममहामात्रों के अतिरिक्त कतिपय अन्य राज कर्मचारी भी धर्मविजय के लिये 
नियुक्त किये गये थे । इन कर्मचारियों की संज्ञा इस्त्रिधियक्षमहमत्र' या इथिघियख 
महामात' (स्त्री-अध्यक्ष महामात्र) और वचमुमिकय' या ब्रजमुमिक' (ब्रजममिक ) 
थी ।' स्त्रियों में कार्य करने के लिये पृथक रूप से स्त्री-अध्यक्ष-महामात्रों की नियुक्ति 
की गईं थी । अशोक ने सामान्य दान और धर्मदान तथा सामान्य मंगलाचार और धर्म 
के मंगलाचार में जो भेद प्रतिपादित किया है, वह महत्त्व का है। दान-पुण्य और मंगला- 
चार प्राय: स्त्रियों ही द्वारा किये जाते हैं । अतः उनमें अपने धर्म-सम्बन्धी विचारों के 
प्रचार का विशेष आवश्यकता थी । स्त्री-अध्यक्ष-महामात्रों की नियुक्ति इसी प्रयोजन 

की गई थी । 'ब्रज' गोचर ममि को कहते हैं । मौय॑ युग में भारत की भूमि का अच्छा 

बड़ा भाग चरागाहों के रूप में था, जिन्हें 'त्रज' या विवीत' कहते थे । इनमें पशुपालूक 
लोग बड़ी संख्या में निवास करते थे । जिस प्रकार नगरों और अन्य बस्तियों में घम्म- 
महामात्रों तथा स्त्री-अध्यक्ष-महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, वैसे ही ब्रज मूमियों के 
निवासियों को घर्मं का तत्त्व अवगत कराने के लिये ब्रजमभूमिक संश्ञक राजकमंचारी 
नियत किये गये थे । सम्मवतः ये घर्महामात्रों की अधीनता में और उनके पथ-प्रदर्शन 
के अनुसार अपने कार्यों को सम्पादित करते थे । 

चतुदंश शिलालेखों के पञझचम लेख (धमलिपि) में 'धम्मयुत' (धर्मयुक्त) शब्द 
आया है। ते सत्र प्रबंडेष वपट घंमधिथनये च घंसवडिय हिंदसुखये च ध्रमयुतस' (ते 
सर्वपाषण्डेष्‌ व्याप्ता: धर्माधिष्ठानाय च॒ धर्मवृद्ध्या च हितसुखाय घर्मयुक्तस्य) 
इस पंक्ति का अर्थ करते हुए अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है, कि 'धर्मयुक्त 
संज्ञा के भी राजकर्मचारी अशोक द्वारा नियुक्त किये गये थे। इस घर्मलिपि का इसी 
प्रकरण में जो अर्थ हमने दिया है, उसमें इसका अर्थ धर्मयुक्तों के हित और सुख के लिये 
किया गया है। धर्मंयुक्त से धामिक मनुष्य अर्थ भी लिया जा सकता है, और 'र्मयुक्त 
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संज्ञक कर्मचारी भी । इसमें सन्‍्देह नहीं, कि मौय॑ युग में युक्‍त' नाम के राज्यकर्मचारी 
हुआ करते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र में युक्‍्तों का उल्लेख ऐसे राजकर्मंचारियों के रूप 
में किया गया है जो सुगमता से राजकीय घन का अपहरण कर सकते हैं और जिन्हें पक- 
ड्ना सुगम नहीं होता ।”' अद्योक के उत्कीर्ण लेखों में भी युत' संज्वक राजकर्मचारियों 
का उल्लेख मिलता है। चतुदंश शिलालेखों के तीसरे लेख में अशोक ने कहा है--- राज्या- 
भिषेक को हुए जब बारह वर्ष व्यतीत हो गये, तो मैने यह आज्ञा दी--' मेरे विजित 
(राज्य) में सवंत्र युत (युक्त), लूजूक (रज्जुक) और पादेसिक (प्रादेशिक) पाँच-पाँच 
वर्षों के अनन्तर दौरे के लिये निकला करें--इस प्रयोजन के लिये अर्थात्‌ धर्मानुशासन 
के लिये और अन्यान्य कार्यों के लिये (वे सर्वत्र यह कहते हुए जायें), कि माता पिता को 
सेवा करना तथा मित्र, परिचित, जातीय जन और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना 
साथु कार्य है। प्राणियों के प्राणों को न छेना साधु कार्य है। थोड़ा व्यय तथा थोड़ा 
संचय साधु है । इस धर्मलिपि से यह सर्वथा स्पष्ट है, कि युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक 
संज्ञक राजकर्ंंचारी अशोक के समय में शासन-कार्य का सम्पादन करते थे, और अशोक 
ने उनसे यह अतिरिक्त कार लिया था कि वे धर्मानुशासन के लिये भी प्रयत्त करें । अशोक 
के शासन में युक्‍तों, रज्जुकों और प्रादेशिकों का क्या स्थान था, इस पर हम अगले एक 
अध्याय में विचार करेंगे। पर प्रइन यह है, कि क्या अशोक ने 'धर्मयुक्त' संज्ञक ऐसे कम- 
चारियों की भी नियुक्ति की थी, जो धमंमहामात्रों के समान धर्मविजय के सम्पादन के 
लिये ही व्यापृत रहते थे । यह कल्पना असम्भव नहीं है। जिस रूप में चतुर्देश शिला- 
लेखों के बारहवें लेख में धमंयुक्त' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह एक विशिष्ट प्रकार के 
राजकमंचारी को ही सूचित करता है । पर देहली-टोपरा स्तम्भ पर उत्कीर्ण सातवें लेख 
में भी धंमयुत (धर्मंयुक्त) शब्द आया है, जो इस प्रकार है- लजूकापि बहुकेषु पानसह- 
सेसु आयता तेअपि से आनपिता हेव॑ं च हेवंच पलियोवदाथ जन॑ घंमयुतम्‌”' (रज्जुका अपि 
वहुषु प्राणशशत सहस्रेषु आयताः ते अपि आशज्ञप्ता:--एवं च॒ एवं च पर्यंविदशत जन घर्म- 
युक्‍्तम्‌) । इसका अर्थ यह है--रज्जुक भी बहुत से लछाखों प्राणियों (मनुष्यों) पर 
नियुक्त हैं । उन्हें यह भी आज्ञा दी गई है--धर्मयुवत जन को इस प्रकार से मार्ग प्रदर्शन 
करो ।' यहाँ घमंयुकत' का प्रयोग किन्‍्हीं विशेष प्रकार के राजकर्मचारियों के लिये हुआ 
प्रतीत नहीं होता । इससे धर्मयुकत या घर्मानुरागी जन ही अभिप्रेत प्रतीत होते है । 
यह विषय अभी असंदिग्ध ही है, कि घर्म महामात्रों के समान धर्मयुक्त संज्ञक राजकर्मचारी 
भी अशोक द्वारा नियुक्त किये गये थे या नहीं, पर यह सर्वेथा सुनिद्दिचत है कि प्रादेशिक, 
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रज्जुक, युक्त और अन्य पुरुषों (राजपुरुषों) को अशोक द्वारा यह आदेश अवश्य दिया 
गया था कि वे भी धर्मंविजय के कार्य में सक्रिय रूप से हाथ बटाएं 

राजा अज्ञोक ने अपने राज्य में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया था, क्विन 
केवल धर्ममहामात्र, स्त्री-अध्यक्ष-महामात्र और व्रजभूमिक (जो विशेष रूप से धर्म विजय 
के लिये ही नियुक्त किये गये थे ) ही धर्म विजय के लिये व्यापृत रहते थे, अपितु अन्य महा- 
मात्रों (महामात्यों) और साधारण राजकमचारियों से भी यह आशा की जाती थी, कि वे 
सब भी अपने अन्य कार्यों के साथ-साथ घर्मविजय के कार्य में मी सहयोग प्रदान किया करें । 
अशोक के हृदय में धर्मं विजय के लिये अपूर्व उत्साह था। इसीलिये उसने स्वयं अपने राज्य 
में स्थान-स्थान पर जाकर धमं के सार (तत्त्व) का उपदेश किया। पर अज्योक का उद्देश्य 
केवल उसके व्यक्तिगत प्रयत्न से पूर्ण नहीं हो सकता था। घर्ममहामात्रों सदृश राजकर्मचारी 
भी धमंविजय जैसे महान्‌ काये के लिये पर्याप्त नहीं थे । अत: अशोक ने यह्‌ नीति अपनायी 
कि केवल प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त ही नहीं अपितु सभी राजपुरुष धर्म विजय के कार में 
व्यापुत हो जाएँ। अपनी इस नीति को अशोक ने इस प्रकार स्पप्ट किया है-- 

“दिवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा-जो समय बीत चुका है उसमें जो राजा 
हुए उन्होंने भी यह इच्छा की कि किसी प्रकार लोगों कोधर्म की वृद्धि द्वारा उन्नत किया जाए। 
परन्तु लोग अनुरूप धर्मवृद्धि से उन्नत नहीं हो पाए। इस सम्बन्ध में देवानांप्रिय प्रियदर्शी 
राजा ने ऐसा कहा-यह मेरे ध्यान में आया कि जो समय बीत चुका है उसमें जो राजा हुए 
उन्होंने भी यह इच्छा की कि किसी प्रकार लोगों को धर्मवृद्धि द्वारा उन्नत किया जाए। परन्तु 
लोग अनुरूप धर्मवृद्धि से उन्नत नहीं हो पाएं। तब किस प्रकार लोग (घर्मं का) अनुसरण 
करें ? किस प्रकार लोग अनुरूप धर्मवृद्धि द्वारा उन्नति करें ? किस प्रकार लोगों का ध्मे- 
वृद्धि द्वारा अभ्युदय कराया जाए ? इस सम्बन्ध में देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा 
कहा--यह मेरे ध्यान में आया कि घमंश्रावणों ( धामिक सन्देश या घर्मोपदेश ) 
सुनवाऊ और धर्मानुशस्ति ( धर्मानुशासन ) का पालन करवाऊँ। यह सुन कर छोग 
(धर्म का) अनुसरण करेंगे, अभ्युदय प्राप्त करेंगे और घममंवृद्धि द्वारा अपनी उन्नति करेंगे। 
इस प्रयोजन से मेरे द्वारा धर्मश्रावण सुनाये गए, विविध प्रकार के घर्मानुशासन आज्ञप्त 
हुए, जिससे मेरे पुरुष जो बहुत जनों में नियुक्त हैं, उनको सवत्र दोहरायेगे और उनका 
विस्तार करेंगे।' ” अशोक ने इस बात को स्वीकार किया है कि पूर्ववर्त्ती राजाओं द्वारा भी 
धर्मवृद्धि के लिये प्रयत्न किय। गया था। पर वे सफल नहीं हो सके थे। अशोक ने भी इसी के 
लिये प्रयत्त किया, और उसने इस प्रयोजन से जहाँ कतिपय पृथक्‌ राजकर्मचारी (धर्म- 
भहामात्र आदि) नियुक्त किये, वहाँ अपने शासन के अन्य राजकर्मचारियों (पुरुषों ) 
को यह आदेश दिया कि वे सवंत्र (जहाँ कहीं भी नियुक्त हो) अशोक के धर्म श्रावण ( धर्म 
सन्देश ) को दोहराते रहें, और उसका विस्तार करते रहें। 


१. देहली-दोपरा स्तम्भ लेख-सातवां लेख। 


9 ० 


की घमे-विजय का क्षेत्र 


अजद्योक 


० का साम्राज्य 
और उसब्धे 
विजय का क्षेत्र ; 





धम्म- 


पं रक्त 
रत 





अञ्योक की घरंविजय ५१३ 


धघमंविजय की स्थापना के लिये अशोक ने एक अन्य साधन यह अपनाया, कि जनता 
की सुख-सुविधा के लिये अनेकविध व्यवस्थाएँ कीं। इनका उल्लेख अशोक ने इस प्रकार 
किया है-- देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा-- मार्गों पर मेरे द्वारा न्‍्यग्रोध (वट- 
वक्ष) रोपे गये। वे मनुष्यों और पशुओं के लिये छाया प्रदान किया करेंगे। आम्रवाटिकाएँ 
भी रूगवायी गई । आधे-आघे कोस पर उदपान (जलाशय या कुएं ) खुदवाये गये। निसिद्य 
(निषद्य-- आश्रय स्थान या सराय ) बनवाये गये । जहाँ-तहाँ मेरे द्वारा बहुत-से आपान 
(प्याऊ) भी मनुष्यों और पशुओं के प्रतिमोग के लिये बैठाये गये। किन्तु ये उपयोगी कार्य 
लघु (न्यून) हैं। पूर्व काल के राजाओं ने और मैने भी विविध प्रकार के सुख पहुँचाने वाले 
का किये और उनसे लोगों को सुखी भी किया। पर मैने जो ये का किये हैं, उनका प्रयोजन 
यह है कि (लोग) धर्मानुप्रतिपत्ति (धर्मानुशासन) का अनुपालन करें ।” जनता के हित 
और सुख के लिये अनेकविध कल्याणकारी कार्य पहले राजाओं द्वारा मी किये जाते थे और 
अज्योक भी उन्हें सम्पन्न करता था। पर धमंविजय की नीति को अपना लेने के अनन्तर 
अग्योक ने छायादार वृक्ष लूगवाने, कुएँ खुदवाने, सरायें बनवाने और पियाऊ बिठाने के जो 
लोकोपकारी कार्य विशेषरूप से करने प्रारम्भ किये, उन का एक विशेष उद्देश्य था। यह 
उद्देश्य था, लोगों को धर्माचरण में प्रवृत्त करना । अशोक ने अपनी रानियों, पुत्रों और 
अन्य पारिवारिक जनों को भी इस बात के लिये प्रेरित किया, कि वे दान, परोपकार आदि 
में प्रवृत्त हों, जिससे धर्मविजय के कार्य में सहायता मिले। इस सम्बन्ध में अशोक के ये 
वचन उल्लेखनीय है-- दिवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा--ये (धर्ममहामात्र ) 
और अन्य बहुत-से मुख्य (प्रधान राजकमंचारी ) दान-विसर्ग (दान-वितरण ) के कार्य के 
लिये नियुक्त है, वे मेरे और देवी (प्रधान महिषी या पटरानी ) के (दान-वितरण ) में । 
वे मेरे सम्पूर्ण अवरोधन (अन्त:पुर ) में बहुत प्रकार के और (प्रमूत ) परिमाण में तुष्टिकारक 
कार्यों का सम्पादन करते हैं, यहाँ (पाटलिपुत्र में) और अन्य दिशाओं में (अन्य स्थानों 
पर)। अन्य रानियों द्वारा दान-वितरण के लिये भी (व्यवस्था) मुझ द्वारा की गई। अन्य 
देवी कुमारों (पटरानी की सनन्‍्तान ) के दान-वितरण के लिये भी ये (घरंहामात्र और मुख्य ) 
व्यापृत रहेंगे। अशोक अपनी प्रजा के सम्मुख एक आदर्श उपस्थित करना चाहता था । 
अतः उसने जहाँ अपनी ओर से अनेकविध दानपुण्य और लोकोपकारी कार्यों के सम्पादन 
की व्यवस्था की और उन्हें सम्पन्न करने का कार्य घर्ममहामात्रों तथा अन्य मुख्य राजकर्म- 
चारियों के सुपुर्द किया,वहाँ साथ ही अपनी पटरानी, अन्य रानियों और राजकुमारों को भी 
इस बात के लिये प्रेरित किया कि वे भी दान वितरणकरें और इस कार्य को वे घ्म महामात्रों 
तथा अन्य मुख्य राजकर्मचारियों ढ्वारा सम्पन्न करायें। अशोक की रानियों और कुमारों 
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५१४ मौय साम्राज्य का इतिहास 


ने किस प्रकार और किस मात्रा में दानोत्सग (दान-वितरण ) किया, इसे जानने का कोई 
साधन हमारे पास नहीं है। पर यह अनुमान्‌ कर सकना कठिन नहीं है, कि अशोक के इन 
निकट सम्बन्धियों ने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया होगा जो अशोक ने उन्हें प्रदर्शित 
किया था। वे भी मनुष्यों और पशुओं के सुख के लिये छायादार वृक्ष लगवाने, कुएँ खुदवाने, 
सरायें बनवाने और प्याऊ बिठाने के लिये प्रवृत्त हुए होंगे। स्वयं और अपने निकट सम्ब- 
न्धियों द्वारा जो उदाहरण अशोक ने प्रस्तुत किया, उसका अनुकरण उस युग के अन्य धनी- 
मानी लोगों द्वारा भी किया गया होगा, यह कल्पना भी असंगत नहीं है। अशोक की दूसरी 
रानी चाझरूुवाकी के दान का उल्लेख प्रयाग-स्तम्भ पर उत्की्ण एक लेख में किया भी गया 
है, जिसमें आम्रवाटिका, आराम (विश्वामगृह या सराय) और दानगह (दान-गृह या 
सदावतं ) का रानी द्वारा दान दिया जाना अंकित है। 

धरंविजय की नीति की सफलता के लिये अशोक ने यह व्यवस्था की, कि समाज न 
किये जाएँ। अशोक को ये 'समाज' बहुत दोषपूर्ण प्रतीत होते थे, यद्यपि कतिपय समाज 
ऐसे भी थे जो उसकी सम्मति में साधु थे। चतुर्देश शिलालेखों के प्रथम लेख में अशोक ने 
इस प्रकार कहा है--- और न समाज किया जाए, क्योंकि देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा समाज 
में बहुत-से दोष देखते हैं। ऐसे मी एक प्रकार के समाज हैं, जो देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा 
की सम्मति में साधु हैं।”' समाज' का उल्लेख इस इतिहास में पहले भी हुआ है। कौटलीय 
अर्थशास्त्र के आघार पर हम यह प्रदर्शित कर चुके हैं, कि मौर्य युग में समाज सामूहिक 
अमोद-प्रमोद के साधन थे। इस हब्द का उपयोग अर्थश्ञास्त्र में उत्सव, विहार, प्रहवण 
और यात्रा के साथ में किया गया है, जो सब सामूहिक प्रमोद के साघन थे । डॉ० दत्तात्रेय 
रामकृष्ण भाण्डारकर ने महाभारत, हरिवंश पुराण और बौद्ध साहित्य से यह प्रतिपादित 
किया है, कि प्राचीन भारत में दो प्रकार के 'समाज' हुआ करते थे। एक प्रकार के समाजों 
में विशुद्ध रूप से मनोरठजन और आमोद-प्रमोद होता था, और दूसरे प्रकार के समाजों में 
मांस-मदिरा आदि का भी खुल कर सेवन किया जाता था । इन दूसरे प्रकार के समाजों को 
अशोक ने निषिद्ध कर दिया था। पर वह इस तथ्य को समझता था, कि जनता में सामूहिक 
रूप से मनोरण्जन की प्रवृत्ति होती है। अतः उसने पहले प्रकार के समाजों को न केवल 
बन्द नहीं किया, अपितु उन्हें घर्मविजय के साधन के रूप में प्रयुक्त किया। अब उनमें ऐसे 
दृश्य प्रदर्शित किये जाने रंगे, जिनसे दर्शकों की प्रवृत्ति धर्म की ओर हो । अञ्योक ने अपने 
एक लेख में इस सम्बन्ध में यह कहा है--“बहुत-से सैकड़ों वर्षों का काल बीत चुका । 
प्राणियों का वध, जीवों की हिंसा, ज्ञातिजनों के प्रति अनुचित व्यवहार और ब्राह्मणों तथा 
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अशोक की धर्म विजय ण्श्५्‌ 


श्रमणों के प्रति अनुचित व्यवहार निरन्तर बढ़ते ही गये। परन्तु आज देवानांप्रिय प्रियदर्शी 
राजा के धर्माचरण से भेरी-घोष (युद्ध के वाद्य के रूप में प्रयुक्त मेरीघोष ) धर्मघोष हो 
गया है, विमान-दर्शन, हस्ति-दर्शन, अग्नि-स्कन्ध तथा अन्य दिव्य रूपों को प्रदर्शित कर । 
डा० भाण्डारकर ने विमान, हाथी और अग्निस्कन्ध का बुद्ध के जीवन की घटनाओं के साथ 
सम्बन्ध निरूपित किया है।' विमान देवताओं के रथ या वाहन को कहते हैं। विमानों 
के प्रदर्शन का प्रयोजन यह था कि जनता इन्हें देखकर देवत्त्व की प्रेरणा प्राप्त करे। 
हाथी का सम्बन्ध बुद्ध के जीवन से है। जब वे माता के गर्भ में थे, तो उनकी माता को स्वप्न 
आया था कि एक रवेत हाथी उनके पेट में प्रवेश कर रहा है। हस्ति-दर्शन द्वारा बुद्ध के 
परोपकारी और लोकोत्तर जीवन के प्रति ही जनता का ध्यान आक्ृष्ट किया जाता था । 
अग्नि-स्कन्ध तेज और यश का प्रतीक है। अग्नि-स्कन्ध को प्रदर्शित कर जनता को 
तेजस्वी और यशस्वी बनने की प्रेरणा दी जाती थी। सम्मवतः, ये सब प्रदर्शन उन समाजों 
में ही किये जाते थे, जो अशोक की दृष्टि में साधु थे और जिन्हें उसने घर्मंविजय का साधन 
बताया था। सर्वसाधारण जनता केवल उपदेशों से ही संतोष अनुभव नहीं करती । नाटक, 
प्रेक्षा, प्रदर्शन आदि का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विमान आदि प्रदर्शित करने का 
यही प्रयोजन था, कि उससे जहाँ लोगों का मनोरंजन हो, वहाँ साथ ही उनके हृ॒दयों पर धर्म 
की शिक्षाएँ भी अंकित हों । 

धर्मविजय को सम्पन्न कराने के लिये अशोक ने सड़कों के साथ-साथ छायादार वृक्ष 
लगवाये थे, कुएँ खुदवाये थे, प्याऊ बिठाये थे और सरायें बनवायी थीं--यह अभी ऊपर 
लिखा जा चुका है। इन सब का प्रयोजन मनुष्यों और पशुओं का सुख और हित था। 
इसी प्रयोजन से अशोक ने मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की भी व्यवस्था करायी थी । 
उसने एक धम्मलिपि में यह सूचित किया है--देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने विजित (राज्य ) 
में सर्वत्र और सीमान्त राज्यों में यथा चोड, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलपुत्र, ताम्र- 
पर्णी, अन्तियोक नामक यवन राजा (का राज्य ), और उस अन्तियोक के जो पड़ौसी राजा 
हैं (उनके राज्यों में ) सववेत्र देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी ने दो (प्रकार की) चिकित्सा- 
मनुष्यों की चिकित्सा और पशुओं की चिकित्सा की (व्यवस्था की ) है। मनुष्यों के लिये 
उपयोगी और पशुओं के लिये औषधियां मी जहाँ-जहाँ नहीं थीं, मंगवा कर सर्वत्र रोप दी 
दी गई हैं। इसी प्रकार जहाँ-जहाँ मूल और फल नहीं थे, मँगवाये गये और सर्वत्र रोपे गये । 
मार्गों पर पशुओं और मनुष्यों के उपयोग के लिये वृक्ष लगवाये गये हैं और कुएँ खुदवाये 
गये है। “' यह धर्मलिपि बहुत महत्त्व की है, इससे उन साधनों का स्पष्ट रूप से परिज्ञान हो 





१. चतुंश शिलालेख--चतुर्थ लेख । 
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३. सबता विजतसि देवानां पियस पियदर्सिसा लाजिने ये च अंता अथा चोडा पंडिया 
सातियपुतो केतलपुतो तंवपंनि अंतयोग नाम योनहाजा ये चा अंते तसा अंतियोगसा 
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जाता है, जिन्हें अशोक ने घर्मविजय के लिये प्रयुक्त किया था। धर्म और संस्कृति के 
प्रचार के लिये चिकित्सालय बहुत उपयोगी होते हैं। आधुनिक समय में जहाँ ईसाई धर्म- 
प्रचारक अपने साम्प्रदायिक प्रचार के लिये स्वदेश तथा विदेशों में चिकित्सालूयों की स्थापना 
करते हैं, वहाँ रूस और अमेरिका सदृश शक्तिशाली राज्य भी अपनी-अपनी संस्क्रति और 
विचारधाराओं के प्रचार के लिये इनका आश्रय छेते हैं। अशोक ने भी धर्मंविजय की 
नीति की सफलता के लिये अपने राज्य में और पड़ोस के विदेशी राज्यों में मनुष्यों और 
पक्षुओं की चिकित्सा के लिये चिकित्सालय खुलवाये थे, और औषधियों तथा मूल-फलों के 
उत्पादन की भी व्यवस्था करायी थी। निस्सन्देह, ये साधन बहुत महत्त्व के थे। 
घरंविजय के लिये जिन विविध साधनों को अशोक ने अपनाया था, उनमें एक साधन 
“धर्मयात्रा' भी थी। कौटलीय अर्थ॑ंश्ञास्त्र में समाज और यात्रा का प्रायः साथ-साथ उल्लेख 
हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही सामूहिक मनो रञ्जन के साधन थे। विहार-यात्राओं में अन्य 
अनेकविघ मनोरञ्जनों के अतिरिक्त शिकार भी खेला जाता था। अश्योक ने विहार- 
यात्राओं के स्थान पर धर्मयात्राएँ प्रारम्भ कीं। उसने लिखा है--“बहुत समय व्यतीत 
हुआ, जब देवानांप्रिय विहार-यात्रा के लिये निकलते थे। इनमें मृगया (शिकार ) और इसी 
प्रकार के अन्य अभिराम (आमोद-प्रमोद) होते थे । किन्तु देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा 
को अभिषिक्‍त हुए (उनके राज्याभिषेक को हुए) जब दस वर्ष बीत गये, तब वह संवोधि 
(बोघ प्राप्त करने का स्थान या बोध गया) गये। उससे धर्मयात्रा (की प्रथा प्रारम्भ 
हुई ) । इसमें यह होता है--ब्राह्मणों और श्रमणों का दर्शन और उनको दान, स्थविरों का 
दर्शन तथा उनके लिये हिरण्य (घन) का प्रतिविधान (व्यवस्था), जनपद के निवासी 
लोगों का दर्शन (साक्षात्कार), उन्हें धर्म का उपदेश और उनसे धर्म के सम्बन्ध में परि- 
पृच्छा । इससे देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा को अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है।”' विहार- 
यात्रा की जो प्रथा भारत के राजाओं में चिरकाल से चली आती थी अशोक ने उसका 
उपयोग भी घमंविजय के लिये किया, और यात्राओं में शिकार तथा अन्य आमोद-प्र मोद 
के स्थान पर यह प्रथा प्रारम्म की, कि ब्राह्मणों, श्रमणों और स्थविरों के दर्शन किये जाएँ, 
उन्हें दान दिया जाए, जनपद के निवासियों से भेंट की जाए, उन्हें घ्मं का उपदेश दिया 
जाए और धमं के सम्बन्ध में उनकी जिज्ञासा को शान्त किया जाए। यह सही है, कि अशोक 





सामंता ल्‍ाजानो सवता देवानं पियसा पियदससिसा लाजिने दुवे चिकिसका कटा 
सनुसचिकिसा पसुचिकिसा चा ओसधीनि मनुसोपगानि चा पसोपगानि चा अतता 
तथि सबता हालापिता चा लोपापिता चा एव्मेवा मुलानि चा फलानि चा अतता 
तथि सबता हालापिता चा लोपापिता चा। मगगेसु लुखानि लोपितानि उदुयानानि 
खानापितानि पटिभोगाये पसुमुनिसानं । चतुर्दश शिलालेख ( कालसी )--दूसरा लेख 
१. यात्रा समाजोत्सवप्रहवणानि ४ कौ. अर्थ. २।२१ 
२. चतुर्दश शिलालेख (कालसी)--आठवाँ लेख 


अशोक की धर्म विजय ५१७ 


ने बौद्धधर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाले पवित्र स्थानों का दर्शन तथा पूजा करने के लिये 
भी यात्रा की थी। इस यात्रा का उल्लेख जहाँ बौद्ध-प्रन्थों में मिलता है, वहाँ साथ ही अशोक 
के उत्कीर्ण लेखों में भी इसके निर्देश विद्यमान हैं। पर ऊपर उद्घृत की गई धर्मलिपि में 
अशोक ने जिस धर्मयात्रा का उल्लेख किया है, उसका सम्बन्ध बौद्धधर्म से न होकर धर्म 
विजय के साथ है। इसीलिये उसमें श्रमणों और स्थविरों के अतिरिक्त ब्राह्मणों के भी 
दर्शन किये जाते थे, और उन्हें भी दान द्वारा संतुष्ट किया जाता था। साथ ही, जानपद 
जन से भेंट कर उन्हें भी वर्म के तत्त्व के सम्बन्ध में बताया जाता था। 

अशोक ने अपने 'धर्म' का प्रसार करते हुए जहाँ वाक्संयम, सब धर्मों और सम्प्रदायों 
के सम्मान, किसी सम्प्रदाय की अकारण निन्‍्दा न करना, संयम, मृदुता आदि पर जोर 
दिया, वहाँ साथ ही अहिसा के सिद्धान्त को क्रियान्वित करने के लिये मी अनेक पग उठाए। 
इस प्रयोजन से जो आदेश अशोक द्वारा दिये गये, उनमें से एक यह था कि धामिक प्रयोजन 
या हवन के लिये पशुओं की हत्या न की जाए। चतुर्दश शिलालेखों की प्रथम घर्मलिपि में 
अशोक ने यह कहा है-- यह धर्मलिपि देवानांप्रिय राजा द्वारा लिखवायी गई। यहाँ 
किसी पशु को मार कर हवन न किया जाए ।' भारत में घामिक प्रयोजन से पशुओं को बलि 
देने की प्रथा चिरकाल से चली आ रही थी। यज्ञमण्डप में यूप के साथ पशुओं को बाँघ कर 
उनका वध किया जाता था, और फिर अग्निकुण्ड में उनकी आहुति दे दी जाती थी। महात्मा 
बुद्ध और वर्धभान महावीर जैसे सुधारकों के प्रयत्न से पशुयाग की प्रथा में कमी अवश्य 
आ गई थी, पर उसका सर्वथा अन्त नहीं हुआ था। अशोक ने अपनी धमंविजय के लिये 
यह आवश्यक समझा, कि हवन या बलि के लिये पशुओं की ह॒त्या का निषेध किया जाए। 

पर पशुहिसा का प्रयोजन केवल यज्ञ या धामिक अनुष्ठान ही नही होते थे। भोज्य 
सामग्री की प्राप्ति के लिये भी प्राचीन काल में पशुओं का वध किया जाता था। अशोक को 
यह भी पसन्द नहीं था। दूसरों के सम्मुख आदर्श या उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये उसने 
अपने या राजकीय महानस में जो पशुवध होता था उसमें कमी की, और फिर जनता को 
यह आदेश दिया कि वे विशेष-विशेष अवसरों पर पशुओं का वध न किया करें । इस 
सम्बन्ध में अशोक की ये घमलिपियाँ उल्लेखनीय है-- पहले देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा के 
महानस में सूप (शोरवा या रसेदार मांस ) के लिये प्रतिदिन अनेक शत सहस्न (लाख ) पशु 
मारे जाते थे, पर जब यह धमलिपि लिखवायी गई, तब केवल तीन ही प्राणी मारे जाते 
हैं, दो मयूर और एक मृग, और मृग भी निश्चित रूप से नहीं। (भविष्य में) ये तीन 
प्राणी भी नहीं मारे जाये गे।” राजा अशोक या उसके अन्तः:पुर की पाकशालरूा के छिये 





१. 'इयं घंमलिपि देवानंपियेना पियदर्सिना लेखिता हिंदो नो किछि जिबे आलभितु 
पजोहितविये ।* चतुद्ंग शिलालेख (कालसी )--प्रथम लेख । 
२. चतुदंश शिलालेख--प्रथम लेख । 
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प्रतिदिन छाखों प्राणी मारे जाते रहे हों, यह सम्भव प्रतीत नहीं होता । सम्भवत:, यहाँ 
अद्योक ने अतिशयोक्ति से काम लिया है। हाँ, यह सम्मव है कि सेना के लिये प्रतिदिन 
लाखों प्राणी मारे जाते हों। पुराणों और महाभारत में राजा रन्तिदेव की कथा आती है, 
जिसके अनुसार इस राजा की पावशाहा में इतने पशु मारे जाते थे कि उनके रक्‍त से 
चरम्मंण्यवती नदी का जल लाल हो जाता था। सम्भव है, कि पहले मौर्य सम्राट्‌ की पाकशाला 
के लिये भी पशुओं का बहुत बड़ी संख्या में वव हुआ करता हो, और धर्म की ओर 
प्रवृत्ति हो जाने पर अशोक ने इस पशुवध को रोक दिया हो । अहिसा के विषय में स्वयं 
आदद्ां उपस्थित कर अशोक ने अपनी प्रजा को पहले यह आदेश दिया, कि उन प्राणियों की 
हिसा न की जाए जो न खाये जाते है और न किसी अन्य उपयोग में आते हैं। इस सम्बन्ध में 
अशोक ने यह धर्मलिपि उत्कीर्ण करायी थी-- देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा--- 
'मेरे राज्याभिषेक को हुए जब छब्बीस वर्ष व्यतीत हो चुके, तो मैने इन प्राणियों को अवध्य 
(घोषित ) किया। ये प्राणी हैं, शुक, सारिका, अरुण (लाली), चक्रवाक्‌ (चकई ) , हंस, 
नान्‍दीमुख (एक प्रकार की मैना ) , गेलाट, जतुक (चमगादड़ ), अम्बाकपीलिका (चींटी), 
दुडि (कछुई ), बिना हड्डी की मछली, वेदवेयक (? ), गंगा-कुक्कुट, संकुजमत्स्य, कमठ 
(कछुआ ), शल्य (साही), पर्णशश, सुमर (बारहसिंगा), षण्डक (सांड), ओकपण्ड 
(गोधा) , पृषत (मृग विशेष), श्वेत कपोत, ग्रामकपोत और वे सब चौपाये जो न किसी 
उपयोग में आते है और न खाये जाते हूँ ।!” इस धर्मेलिपि में शुक, सारिका, हंस, 
चक्रवाक आदि जिन पक्षियों और पर्णशश, षण्डक आदि जिन चौपायों के वध का अशोक 
ने निषंघ किया है, प्राचीन भारत में उन्हें खाने के प्रयोग में नहीं छाया जाता था और न उनका 
कोई अन्य ही ऐसा उपयोग था जिसके लिये उनका वध आवश्यक हो। शिकारी लोग केवल 
शौक के लिये ही उनका वध किया करते थे । अत: अशोक ने यह उपयोगी समझा, कि इस 
अनावश्यक और व्यर्थ हिसा को रोक दिया जाए । 

पर बहुत-से ऐ से पशु-पक्षियों का भी वध किया जाता था, जो भोजन के काम में आते थे। 
अशोक ने इनका वध सर्वथा निषिद्ध तो नहीं किया, पर उसे मर्यादित करने या उसमें कमी 
करने का प्रयत्न अवश्य किया | इस प्रयोजन से उसने यह आदेश जारी किया था--- 
“गाभिन और दूध देती हुई भेड़, बकरी और शूकरी (सुअरी) अवध्य (घोषित )की गई । 
इनके बच्चे भी जिनकी आयु छः मास से कम हो। कुक्कुट को बधिया नहीं करना चाहिये । 
जिस भूसी में जीव हों, उसे नहीं जलाना चाहिये । अनर्थ करने के लिये और प्राणियों की 
हिंसा के लिये जंगल को नहीं जलाना चाहिये। जीव से जीव का पोषण नहीं करना चाहिये । 
तोन चौमासों में तिष्य पू्णणासी को तीन दिन-चतुर्देशी, पञचदशी और प्रतिपदा को और 
उपवास के दिन निश्चित रूप से मछलियाँ नहीं मारनी चाहियें और न बेचनी चाहियें। इन 





बनती तत++  ि्ननत्ंञााााः 


१. देहलो-टोपरा स्तम्भ लेख--पाँचवाँ लेख 


अशोक की घमंविजय ५१९ 


सव दिनों में नागवनों में तथा जलाशयों में जो भी जीव निकाय (प्राणी) हों, उन्हें नहीं 
मारना चाहिये।*” भेड़, बकरी, सुअर आदि का मांस प्राचीन भारत में भोजन के लिये 
प्रयुक्त किया जाता था। अतः अशोक ने इन तथा इस प्रकार के अन्य प्राणियों की हत्या 
का सर्वेथा निषेध न कर उसे केवल नियन्त्रित ही किया। 
पशुओं को दागने की प्रथा भी प्राचीन भारत में प्रचलित थी। इससे पशुओं को कष्ट 
उठाना पड़ता था। अश्लोक इस प्रथा के भी विरुद्ध था। पर उसने इसका भी सर्वेथा निषेध 
नहीं किया, अपितु इसे अनेक प्रकार से नियन्त्रित किया-- प्रत्येक पक्ष (पखवाड़े ) की 
अष्टमी, चतुर्देशी, प०चदशी (पुणिमा और अमावास्या ) , तिष्य और पुनवंसु नक्षत्रों के दिन 
और तीनों चौमासों के सुदिवसों (पवित्र दिनों या त्यौहार के दिनों) में गौ( गौ और बल ) 
को नहीं दागना चाहिये। बकरा, भेड़ा, सुअर और इसी तरह के जो अन्य पशु दागे जाते 
हैं, उन्हे भी नहीं दागना चाहिये। तिप्य व पुनर्वेसु नक्षत्र के दिन और प्रत्येक चातुर्मास्य 
के शुक्ल पक्ष में घोड़े और गौ (बैल) को नहीं दागना चाहिये। 
अशोक ने पशुहिंसा को नियन्त्रित करने के लिये तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ की थीं, 
कतिपय पशु-पक्षियों के वध को सर्वथा रोक दिया गया था, कतिपय प्राणियों का वध विशेष 
अवस्थाओं (जैसे उनका गाभिन होना ) में रोका गया था, विशिष्ट पर्वों व दिनों में अनेकविध 
प्राणियों का वध निषिद्ध किया गया था, और पशुओं के दागे जाने में मी रोक छूगायी गयी 
थी। कतिपय पशु-पक्षियों की हिसा को रोकना भारत की प्राचीन परम्परा के अनुकूल था । 
कौटलीय अर्थशास्त्र में भी ऐसे जन्तुओं की सूची दी गई है, जिनकी हिसाबाघा से रक्षा की 
जानी चाहिये। ये जन्तु निम्नलिखित हँ--समुद्री हाथी, समुद्री घोड़ा, पुरुष वृष (बैल) 
और गधे की आकृति की मछलियाँ, नदी तटाक और नहरों में रहनेवाले सारस, क्रौदूच 
(चकवा ) , उत्क्रोशक, दात्यू ह, हंस, चक्रवाक, जीवज्जीवक, भृड़राज, चकोर, मत्तकोकिल, 
मयूर, शुक, मदनसारिका (मैना) विहार-पक्षी (जो पक्षी मनोविनोद के काम में आयें ), 
और अन्य सब मज्भल्य (शुभ ) पशु और पक्षी ।' इस सूची में बहुत-से ऐसे पशु-पक्षी भी हैं 
जिनके वध का निषेध अशोक ने भी अपनी धर्मलिपि द्वारा किया है। इसी प्रकार कौटलीय 
अर्थशास्त्र में वत्स (बछड़े ), वृष (बैल) और घेनु (गाय ) को भी अवध्य प्रतिपादित किया 
गया है। अशोक ने धर्म विजय की नीति को क्रियान्वित करते हुए पशु वध को जिस रूप 
में नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया था, उसे बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं माना जा सकता । 
अशोक के पशुवध-सम्बन्धी ये आदेश प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुरूप थे । कौटल्य 
१. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख--पाँचवाँ लेख 
२. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख--पाँचवाँ लेख 
३. कौंटलोीय अर्थशास्त्र २२२६ 
४. “वत्सो वृषो धेनुइचेषामवध्या: ४” कौ, अर्थ. २।२६ 


५२० मौय साम्राज्य का इतिहास 


बौद्ध नहीं थे, और न उनके अर्थशास्त्र पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। उसमें भी पशुवध को 
तियन्त्रित किया गया है, और अशोक के ये आदेश ऐसे नहीं थे जिनसे किसी भी सम्प्रदाय 
के लोगों को शिकायत का अवसर हो सके । पशु-पक्षियों के हित और सुख के लिये अशोक 
ने केवल व्यर्थ व अनावश्यक हिंसा का ही निषेध नहीं किया, अपितु उनके कल्याण के लिये 
नानाविध उपायों की भी व्यवस्था की। ये उपाय उनकी चिकित्सा के प्रबन्ध, उनके लिये 
जल और छाया की उपलब्धि आदि के रूप में थे। 
अशोक ने संतोष के साथ लिखा है, कि “द्विपदों (मनुष्यों), चतुष्पदों (चौपायों ), 
पक्षियों और वारिचरों (जल में रहनेवाले जन्तुओं ) के प्रति मेरे द्वारा विविध प्रकार के 
अनुग्रह किये गये, आप्राणदाक्षिण्य (प्राणरक्षा या जीवन के विषय में अभयदान ) तक, 
और अन्य भी बहुत-से कल्याण किये गये ।' “ यह सही है, कि अश्लोक पशुहिसा का विरोधी 
था। उसने अपनी घर्मलिपियों में बार-बार जीवों की रक्षा और प्राणियों की अहिसा का 
प्रतिपादन किया है, और उन्हें धर्म! का आवश्यक अंग माना है। पर राजा की स्थिति में 
उसने पशुवध का सर्वंथा निषंघ न कर उसे केवल नियन्त्रित करने का ही प्रयत्न किया, 
और वह भी प्रायः उसी ढंग से जैसे कि कौटलीय अथंश्ञास्त्र में भी प्रतिपादित है। 
धघमं-विजय की अपनी नीति की सफलता पर अश्योक संतोष अनुभव करता था। एक 
धर्मलिपि में अपने संतोष को उसने इस प्रकार प्रगट किया है--दिवानांप्रिय के अनुसार 
धमंविजय ही (वास्तविक ) विजय है। और यह (घर्मविजय ) देवानांप्रिय ने यहाँ (अपने 
राज्य में) पुनः प्राप्त की है, और सभी सीमान्‍्तों में छ: सौ योजनों तक, जहाँ अन्तियोक 
नामक यवनराज ( है) तथा उस अन्तियोक से भी परे जो चार राजा हैं, यथा तुरुमाय, अंते- 
किन, मक तथा अलिकसुन्दर नाम के यवनराज तथा नीचे (दक्षिण में ) चोल, पाण्ड्य और 
ताम्रपर्णी में । ऐसे ही इधर अपने राज्य के क्षेत्र में विषवुज्जियों, यवन-कम्बोजों, नाभकों, 
नाभपंक्तियों, भोज-पितनिकों में, आन्ध्रपुलिन्दों में सवेत्र (लोग ) देवताओं के प्रिय की 
धर्मानुशस्ति (धर्मानुशासन ) का अनुसरण करते है । जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं भी 
पहुँचते हैं, वे (वहाँ के लोग ) भी देवताओं के प्रिय की घर्मोक्ति, (धर्म) विधान और धम नि- 
शस्ति को सुनकर धर का अनुसरण करते हैं और करते रहेंगे। इससे जो प्राप्त होता है, वह 
है सवंत्र विजय जो प्रीतिरस (रूप) है, (इससे ) जो प्राप्त होता है वह है प्रीति । धर्म- 
विजय से प्रीति की प्राप्ति होती है। यह प्रीति चाहे रूघु भी क्‍यों न हो, पर देवानांप्रिय इसे 
पारलौकिक महाफल के लिये अत्यन्त महान्‌ समझते हैं । अशोक को इस बात का संतोष 
था, कि उस द्वारा न केवल अपने राज्य में अपितु सीमान्त के सुदूरवर्ती राज्यों में मी धर्म- 
विजय प्राप्त की गई थी और यह विजय उसके हृदय में प्रीतिरस को उत्पन्न करती थी। 


१. “दुपद चतुपदेसु पंल्चिवालिचलेसु विविधे मे अनुगहे कटे आपानदाखिवाये अंनानि 
च से बहुनि कयानानि कटानि।' देहली-टोपरा स्तम्भ लेख---दूसरा लेख । 
२. चतुर्दश शिलालेख--तेरहवाँ लेख । 


अशोक की धर्मंविजय ५२१ 


अशोक चाहता था कि उसके पुत्र, प्रपौत्न और वंशज उसी की नीति का अनुसरण करें 

और शस्त्र-विजय के बजाय धर्मविजय के लिये प्रयत्नशील रहें। उसने धर्मलिपियाँ भी 

इसी प्रयोजन से प्रस्तर शिल्ाओं और स्तम्भों पर उत्कीर्ण करायी थीं, ताकि उसका धर्म- 

सन्देश स्थायी रहे। “इस प्रयोजन से यह धर्मेलिपि लिखवायी गई, जिससे मेरे पौत्र और 

प्रपौत्र इसका पालन करें और जब तक सूर्य और चन्द्रमा हैं यह स्थिर रहे ।” “इस प्रयोजन 

से यह धर्मलिपि लिखवायी गई कि यह चिरस्थायी हो सके और मेरे पुत्र, पौत्र तथा प्रपौन्र 
सर्वंलोकहित के लिये इसका अनुसरण करें'।” 


(३) धर्मविजय का क्षेत्र 

राजा अज्योक ने धर्मविजय की नीति को अपनाकर जिल क्षेत्रों को धर्म द्वारा विजय 
किया था, उत्कीर्ण लेखों द्वारा उनके विषय में भी परिचय मिलता है। पिछले प्रकरण में 
हमने चतुददंश शिलालेखों के तेरहवें लेख से कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की हैं, जिनसे अशोक की 
धर्म-विजय के क्षेत्र का सही-सही परिचय प्राप्त हो जाता है। मौर्यों के अपने विजित 
(राज्य) में तो यह धरमं-विजय स्थापित की ही गई थी। जो प्रदेश अशोक ने अपने पिता 
बिन्दुसार से उत्तराधिकार में प्राप्त किये थे, वे और कलिज्भ अशोक के (विजित' या 'इह- 
राजविषय' (यहाँ का राजकीय क्षेत्र) थे। इस सुविशाल साम्राज्य में भी कतिपय ऐसे 
प्रदेश थे, जो सम्भवत: अशोक के सीधे शासन में नहीं थे, और जिन्हें आन्तरिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी । नाभक, नाभपंक्ति, यवन-काम्बोज, विष-वृज्जि आदि सम्भवतः इसी प्रकार 
के प्रदेश या जनपद थे । अशोक ने इहराजविषय' में इनका पृथक्‌ रूप से उल्लेख किया 
है। मौ्यों के विजित' के दक्षिण में चोल, पाण्ड्य, सातियपुत्र और ताम्रपर्णी के राज्य थे, 
जो स्वतन्त्र स्थिति रखते थे । इसी प्रकार उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर अन्तियोक नामक 
यवनराज का शक्तिशाली साम्राज्य था, और उससे भी परे तुरुमाय, अंतकिनि, मक तथा 
अलिकसुन्दर नामक यवन राजाओं का शासन था। इन राजाओं के शासन में कौन-कौन 
से प्रदेश थे, इसका निरूपण पिछले एक अध्याय में किया जा चुका है। अशोक ने इन सबमें 
भी अपनी ओर से धर्म-महामात्रों की नियुक्ति की थी, जिनकी संज्ञा अन्त-महामात्र थी । 
सप्त स्तम्भ-लेखों के प्रथम लेख में अन्तमहामात्रों का उल्लेख है । क्योंकि ये महामात्र 
सीमान्‍्त-राज्यों में नियुक्त किये गये थे, इसीलिये इन्हें अन्तमहामात्र' कहा जाता था । 
एक घर्मिपि में इन्हें ही सम्भवत: 'दृत' कहा गया है, क्योकि विदेशों में कार्य करने के 
कारण इनकी स्थिति दूतों के ही समान थी । अशोक द्वारा नियुक्त इन अन्तमहामात्रों ने 
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सीमावर्ती राज्यों में धर्म-विजय की स्थापना के लिये वे सब लोकोपकारी कार्य (चिकित्सा- 
लय खुलवाना और छायादार वृक्ष लगवाना आदि ) सम्पन्न कराये थे, जो मौर्यों के राज्य 
में घर्ममहामात्रों द्वारा कराये जाते थे । 

इसमें सन्‍्देह नहीं, कि अशोक की धर्म-विजय का क्षेत्र बहुत व्यापक था। सम्पूर्ण भारत- 
वर्ष उसके अन्तगंत था। भारत के जो प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अन्तगंत नहीं भी थे, वे सब 
भी अशोक के घधर्म-साम्राज्य में सम्मिलित थे। उत्तर-पद्चिमी सीमान्त के परे के सब यवन 
राजाओं के शासन-क्षेत्र (जिनमें ईरान, सीरिया, तुर्की, मैसीडोन और मिस्र भी अन्तर्गत 
थे) इस धर्म साम्राज्य के अंग थे। मध्य एशिया के कुछ प्रदेश भी इसमें सम्मिलित थे। 
इस विशाल क्षेत्र में भारतीय संस्क्रति और धर्म का जो प्रसार हुआ, उसका श्रेय अज्ञोक की 
घमंविजय की नीति को भी अवश्य दिया जाना चाहिये। हमें ज्ञात है, कि प्राचीन काल में 
बृहत्तर भारत का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक था। इसका विकास प्रधानतया तीसरी सदी 
ई० पू० के बाद के काल में ही हुआ था। वस्तुत:, अशोक द्वारा घर्म-विजय के लिये जो प्रयत्न 
प्रारम्भ किया गया था, उसी के परिणामस्वरूप बाद में भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य या 
बृहत्तर मारत का विकास हुआ । 


अठारहवाँ अध्याय 


राजा अशोक ओर बोड़ धर्म 
(१) बौद्ध धर्म की दीक्षा 


बौद्ध धर्म के इतिहास में अशोक का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसी के प्रयत्न और 
संरक्षण के कारण महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टाज़्िक आर्य मार्ग का सुदूरवर्ती देशो 
में प्रचार हुआ, और वह एक विश्वव्यापी धर्म बन गया । इसीलिये बौद्ध ग्रन्थों में अशोक- 
विषयक बहुत-सी कथाएँ पायी जाती हैं। इन कथाओं के अनुसार पहले अज्योक बौद्ध धर्म 
का अनुयायी नहीं था। इसी कारण वह बहुत अत्याचारी तथा कर था। उसने अपने 
भाइयों को मार कर राजसिंहासन प्राप्त किया और जनता के प्रति नृगंस बरताव किया । 
पर बाद में बौद्ध आचार्यो के सम्पके के कारण उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तेन आने लगा, 
और समयान्तर में बौद्ध घर्मं की दीक्षा लेकर वह एक आदर्श और दयालु राजा बन गया। 

सबसे पूर्व हम महावंसों की कथा को यहाँ उद्धृत करते हँ--जब अशोक ने अपने 
बड़े भाई सुमन को मारकर राजसिहासन प्राप्त किया, तब सुमन की पत्नी गर्भवती 
थी। यह स्त्री अशोक की क्रोधाग्नि से बचकर निकल गई और पाटलिपुत्र के पूर्वी द्वार से 
बाहर जाकर एक चण्डाल ग्राम में जा पहुँची । चण्डाल ग्राम के मुखिया को इस पर दया आ 
गई, और इसे उसने अपने पास आश्रय प्रदान कर दिया। जिस दिन यह चण्डाल ग्राम में 
पहुँची, वहाँ के निग्रोध देवता की कृपा से इसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्योंकि यह पुत्र निग्रोध 
देवता के अनुग्रह से हुआ था, अत: इसका नाम भी निग्नोध! रखा गया। ग्राम का मुखिया 
जेट्ठ चण्डाल सात वर्ष तक निरन्तर निग्रोध और उसकी माता की भली-भाँति सेवा करता 
रहा। निग्रोध जन्म से ही अत्यन्त गम्भीर था, और उसमें साधु के सब लक्षण विद्यमान थे । 
जब स्थविर महावरुण ने उसे देखा, तो वह जान गया कि यह बालक गुण सम्पन्न है। उसने 
निग्रोध की माता से पूछ कर उसे प्रव्रज्या प्रदान कर दी, और वह नियमपूर्वक भिक्षु बन गया। 
एक बार निग्रोध पाटलिपुत्र गया। उसने दक्षिण-द्वार से पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। जब 
वह राजप्रासाद के पास से जा रहा था, तो राजा का ध्यान उसकी ओर आक्ृष्ट हुआ 
निग्रोध के गम्मी र और सन्‍्तों के अनुरूप मुखमण्डल ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अशोक 
ने उसे बुलाकर कहा---तात ! तुम अपने अनुरूप आसन पर विराज जाओ। यह सुनकर 
निग्नोध ने राजसिहासन की ओर पग बढ़ाया। यह देखकर अश्ोक समझ गया कि आज जो 
यह भिक्षु है, अवश्य ही गृह का स्वामी बनेगा। उसने हाथ पकड़ कर उसे स्वयं राजपल्लड्ू: 
(राजसिंहासन ) पर बिठा दिया । इस प्रकार भिक्षु के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर अशोक 
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ने उसका भोजन आदि से सत्कार किया, और जो भोजन अपने लिये तैयार कराया था वही 
उसे भी खाने के लिये दिया। भोजन आदि से निवृत्त हो चुकने के अनन्तर अशोक ने भिक्षु 
निग्रोध से सम्बुद्धभासित धम्म' (बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म) के सम्बन्ध में प्रइन किया । 
इस पर सामणेर (मभिक्षु) ने अप्पमादवग्ग का उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न 
हुआ और उसकी जिनसासन' (बौद्ध धर्म) में श्रद्धा हो गई। इसके पश्चात्‌ उसने बौद्ध 
धम की दीक्षा ग्रहण कर ली, और संघ को बहुत दानपुण्य किया। साठ हजार भिक्षु भोजन 
के लिये निमन्त्रित किये गये।' 

चीनी यात्री ह्एन॒त्सांग ने भी अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के सम्बन्ध में एक 
कथा लिखी है, जो निश्चय ही उसे अपनी भारत-यात्रा में ज्ञात हुई होगी । यह कथा इस 
प्रकार है-- 

जब राजा अशोक राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ, तब प्रारम्म में वह अत्यन्त क्रूर 
व स्वेच्छाचारी शासक था। जीवित प्राणियों को अनेक प्रकार से कष्ट प्रदान करने के 
लिये ही उसने एक नरक गृह का निर्माण कराया था । इसके चारों ओर ऊँची दीवारें थीं, 
जिन पर विशाल बूजं बने हुए थे। इसके भीतर मनुष्यों को पीड़ा देने के लिये नानाविध 
साधन जुटाये गये थे। पिघली हुई गरम घातु से पूर्ण तीन विशाल मट्ठियाँ बनायी गई थीं, 
दराँतियाँ रखी गई थीं, और यातना देने के वे सब अन्य उपकरण जुटाये गये थे जो नरक 
में हुआ करते हैं। इस प्रकार नरक-गृह को तैयार कराके अशोक ने एक क्रूर व्यक्ति को चुना 
और उसे इस नरक का अध्यक्ष नियुक्त किया। साम्राज्य में जो कोई भी अपराधी होता 
था, चाहे उसका अपराध कोई भी क्‍यों न हो, इस नरक-गृह में मेज दिया जाता था। 
यहाँ उसे सब प्रकार के कष्ट देकर मार दिया जाता था। बाद में यह हुआ, कि जो कोई भी 
इस स्थान के समीप से होकर गुजरता था, उसे पकड़ लिया जाने लगा और विविध प्रकार 
के कष्ट देकर घात किया जाने लगा। जो कोई भी वहाँ आते थे, मार दिये जाते थे। आत्म- 
रक्षा का कोई भी अवसर उन्हें नहीं मिलता था । 

इस समय एक श्रमण, संघ का सदस्य हुए जिसे अधिक समय नहीं हुआ था, उपनगरों 
में मोजन की भिक्षा माँगता हुआ फिर रहा था। इस प्रकार विचरण करते हुए वह नरक- 
गृह के द्वार पर आ पहुँचा। नरक-गृह के अपवित्र अध्यक्ष ने उसे भी इस प्रयोजन से पकड़ 
लिया, ताकि उसका भी घात कर दिया जाए। श्रमण भयभीत हो गया और उसने पूजा 
तथा उपासना के लिये कुछ समय की मोहलूत माँगी । इसी बीच में उसने देखा कि एक 
मनुष्य को रस्सियों से बाँध कर उस बन्धनागार में लाया गया है। क्षण भर में उसके हाथ- 
पैर काट डाले गये और उसके शरीर को इस बुरी तरह से कुचल दिया गया कि उसके शरीर 
के सब अंग एक दूसरे में मिल-जुल गये । 
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श्रमण ने इस भयंकर दृश्य को देखा, जिससे उसका हृदय दया से परिपूर्ण हो गया । 
उसे निश्चय हो गया कि सब सांसारिक पदार्थ अनित्य हैं। यह अनुमव कर लेने पर उसने 
अहत पद प्राप्त कर लिया। तब नरक-गृह के अध्यक्ष ने उससे कहा-- अब तुम मरने के 
लिये तैयार हो जाओ। श्रमण अहंँत पद को प्राप्त कर चुका था, जन्म-मरण के बन्धन से 
वह मुत्रत हो चुका था। अतः यद्यपि उसे खौलते हुए कड़ाहे में डाला गया, पर वह उसे 
शीतल जलाशय के समान प्रतीत हुआ । खौलते कढ़ाये के तछ पर एक कमल दिखायी दिया, 
जिस पर वह श्रमण विराजमान था । इस दृश्य को देखकर नरकगृह का अध्यक्ष आतंकित 
हो गया, और राजा को इस विचित्र घटना की सूचना देने के लिये उसने एक दूत को 
भेजा। राजा ने स्वयं वहाँ आकर इस विचित्र दृश्य को देखा। उसने उच्च स्वर से इस 
चमत्कार की प्रशंसा की । 

नरक-गृह के अध्यक्ष ने राजा को सम्बोधन करके कहा-“महाराज ! आप भी मरने 
के लिये तैयार हो जाइये ।” राजा ने पूछा---यह किस लिये ? ” “क्योंकि मृत्यु-दण्ड के 
सम्बन्ध में आपने जो पहली आज्ञा दी थी, वह यह थी कि जो कोई भी नरक-गृह की 
दीवारों के समीप आये, उसे मार डाछा जाए। तब आपने यह नहीं कहा था कि यदि राजा 
यहाँ आये, तो उसे नरक-गृह में प्रविष्ट होने दिया जाए और उसे न मारा जाए ।” 

इस पर राजा ने कहा--वस्तुत: ही यह आज्ञा दी गई थी और उसे अब परिवर्तित 
नहीं किया जा सकता। परन्तु जब आज्ञा दी गई थी, तो क्या तुम्हें उसका अपवाद रखा 
गया था? तुमने चिरकाल तक प्राणियों का विनाश कर लिया है, अब मैं इसका अन्त कर 
दूंगा। यह कह कर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी। उन्होंने नरक-गृह के अध्यक्ष को पकड़ कर 
खौलते हुए कड़ाहे में डाल दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ राजा वापस लौट गया। उसकी 
आजा से नरक-गृह की दीवारें भूमिसात्‌ कर दी गई, उसकी खाइयों को मरवा दिया गया 
और नरक-गृह की क्रूर यातनाओं का अन्त कर दिया गया । 

जब राजा अशोक नरक-गृह को नष्ट करवा चुका, तो उसकी उपगुप्त नामक एक महान्‌ 
अहँत से मेंट हुई। इस अहँत ने उसे समुचित उपायों द्वारा सम्यक्‌ मार्ग की ओर आऊक्रृष्ट 
किया और अवसर आने पर बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। राजा ने अहंत को सम्बोधन 
करके कहा-- पूर्व जन्मों में जो पुण्य मैंने सज्ज्चित किये थे, उनके कारण मैंने राज्याधिकार 
तो प्राप्त कर लिया है, पर अपने दोषों के परिणामस्वरूप बुद्ध से मिल कर उनका अनुयायी 
बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इसलिये अब मेरी यह इच्छा है कि मैं स्तूपों का 
निर्माण कर बुद्ध के अवशषों का सम्मान करूं । 

महावंश के समान ह्यू एन-त्सांग का यह विवरण मी महत्त्व का है। किन परिस्थितियों 
में और किस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, इस सम्बन्ध में इससे अनेक 
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महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। इससे सूचित होता है कि अशोक पहले बहुत क्र और 
अत्याचारी था। पर एक बौद्ध श्रमण के चमत्कार को देख कर उसका हृदय-परिवर्तन 
होने लगा, और आचार्य उपगुप्त के सम्पर्क में आकर उसने बौद्धधर्म को स्वीकार कर 
लिया। 

हाय एन्त्सांग ने अपने यात्रा-विवरण में उस स्थान का भी उल्लेख किया है, जहाँ अशोक 
ने नरक-गृह का निर्माण कराया था। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि 
राजा के पुराने प्रासाद के उत्तर में एक प्रस्तर-स्तम्म है जो दसों फीट ऊँचा है। यह 
उसी स्थान पर है, जहाँ राजा अशोक ने एक नरक गृह बनवाया था।' जिस समय ह्यू एन्‌त्सांग 
यात्रा करते हुए पाटलिपुत्र पहुँचा था, मगध की यह प्राचीन और वैमवशाली राजधानी 
खण्डहर हो चुकी थी। उसकी परिखा की केवल नींवें ही शेष बच रही थीं। संघाराम और 
स्तूप सब मग्न दशा में थे। पर वह प्रस्तर-स्तम्म अब तक भी विद्यमान था, जो अशोक 
द्वारा निभित नरक-गृह के स्थान को सूचित करने के लिये स्थापित किया गया था। सम्भवत:ः, 
बौद्ध लोगों की दृष्टि में इस स्थान का बहुत अधिक महत्त्व था, जिसके कारण उसकी स्मृति 
को स्थिर रखने के लिये एक सुदृढ़ प्रस्तर-स्तम्म की स्थापना की गई थी । 

हाय एन्त्सांग ने अशोक द्वारा बनवाये हुए एक अन्य नरक-गृह का भी उल्लेख किया है, 
जिसे कि इस राजा ने उज्जैनी में निमित कराया था। हम एन्त्सांग ने उज्जैनी का विवरण 
देते हुए छिखा है, कि नगर के समीप ही एक स्तूप विद्यमान है। यह उस स्थान पर है, जहाँ 
राजा अशोक ने एक नरक-गृह बनवाया था।' हमें ज्ञात है कि पाटलिपुत्र के राजसिहासन 
पर आडढ़ होने से पूवं अशोक उज्जैनी में शासक के रूप में कार्य कर चुका था। तब तक वह 
बौद्ध ध्म के प्रभाव में नहीं आया था। कोई आइचयं नहीं, कि बौद्ध कथाओं के अनुसार 
उसने उज्जैनी में मी एक नरक-गृह का निर्माण कराया हो | ह्ू एन्त्सांग ने इसी नरक-गृह 
के स्थान पर निर्मित स्तूप का उल्लेख किया है। 

अद्योक के बौद्धवर्म को स्वीकार करने के सम्बन्ध में दिव्यावदान की कथा भी ह्यू एन्‌- 
त्सांग के यात्रा-विवरण में उपलब्ध कथा के साथ मिलती-जुलती है। दिव्यावदान की 
कथा संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है-- 

जब राजा अशोक ने राजसिहासन प्रागत किया, तो वह अत्यन्त क्रूर और अत्याचारी 
था। एक बार उसके अमात्यों ने उसकी किसी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस पर वह 
बहुत क्रुद्ध हो गया। क्रोध से भर कर उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली, 
और अमात्यों के सिर घड़ से अछग कर दिये । एक अन्य दिन की बात है, अन्तःपुर की 
स्त्रियों ने, जो अशोक के कुरूप होने के कारण उसपर हँसा करती थीं, एक अशोक-वृक्ष के 
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पत्तों को तोड़ दिया | नाम साम्य के कारण अशोक को इस वृक्ष से बहुत प्रेम था। उसे 
बहुत क्रोध आया, और उसने उन पाँच सो स्त्रियों को जीते जी आग में जला दिया। 

जब अमात्यों ने देखा कि राजा इस प्रकार अत्याचार कर रहा है, तो उन्होंने उससे 
प्राथंना की, कि आप अपने हाथों को इस प्रकार अपवित्र न कीजिये । अपराधियों को 
दण्ड देने के लिये क्यों न आप किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दें ! राजा ने यही किया । 
चण्डगिरिक नाम के एक व्यक्ति को इस कार्य के लिये नियुक्त कर दिया गया। चण्डगिरिक 
अत्यन्त क्र था, कोई अन्य करता में उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। प्राणियों को 
यातनाएँ देने में उसे अपार आनन्द आता था। उसने अपने माता-पिता का स्वयं अपने 
हाथों से वव किया था। इस भयंकर व्यक्ति को वध्य-घातक' के पद पर नियुक्त कर दिया 
गया। साथ ही, एक भयंकर बन्धनागार बनाया गया। इसका बाह्य रूप अत्यन्त सुन्दर, 
आकषंक और दर्शनीय था। लोग देखते ही उसकी ओर आऊक्ृष्ट हो जाते थे, और सोचते 
थे कि अन्दर जाकर भी इसे देखना चाहिये। परन्तु अन्दर प्रवेश करते ही लोगों पर घोर 
सद्भूट आ पड़ते थे। राजा की आज्ञा थी कि जो कोई भी इस बन्धनागार में प्रविप्ट हो 
जाए, उसे जीवित न रहने दिया जाए। नानाविध यातनाएँ देकर उसकी हत्या कर दी जाए। 
इसी प्रयोजन से वहाँ अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ भी की गई थीं। इसी का यह परिणाम 
था कि जो कोई भी इस बन्धनागार में प्रविष्ट हो जाता, बचकर नहीं लौट पाता था। 

एक बार की बात है कि बालपण्डित नाम का एक भिक्षु इस बन्धनागार में चला गया। 
अन्दर प्रविष्ट होते ही बध्य-घातक चण्डगिरिक ने उसे पकड़ लिया। भिक्षु को सात दिन की 
मोहलूत दी गई। सातवाँ दिन समाप्त होते ही उसे एक घधकती हुई भट्ठी में डाल दिया 
गया। परन्तु भिक्षु को भट्ठी में डालकर चण्डगिरिक जब नीचे की ओर देखने लगा, तो 
उसे एक अत्यन्त आइचय जनक दृद्य दिखायी दिया। बारूपण्डित एक कमल पर बैठा हुआ 
था। चारोंओर ज्वालाएँ उठ रही थीं, पर उनसे भिक्षु का कुछ भी बिगड़ नहीं पा रहा था। 
इस चमत्कार की सूचना राजा को दी गई। वह देखने के लिये आया, और बालपण्डित की 
चामत्कारिक शक्ति को अपने आँखों से देखकर आइचर्यचकित रह गया। भिक्षु ने उसे 
उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ । उसके जीवन में इससे बहुत 
परिवर्तन आया, जिसके परिणामस्वरूप बन्धनागार को तोड़ दिया गया और वध्यघा- 
तक चण्डगिरिक को जीते जी अग्नि के अपित कर दिया गया ।* 

दिव्यावदान और ह्य एन्त्सांग की कथाएँ प्रायः एक समान हैँ । उनमें और महावंश 
की कथा में भी यह बात समान है कि अशोक ने राजसिंहासन प्राप्त करने के कुछ वर्ष पश्चात्‌ 
एक वौद्ध भिक्षु के सम्पक से ब॒द्ध के अप्टाज्िक आये मार्ग को अपनाया था। महावंश के 
अनुसार भी अशोक पहले क्रूर और अत्याचारी था, और उसने अपने ९९ भाइयों को मार 
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कर राजगद्दी प्राप्त की थी। इन बौद्ध कथाओं में सत्यता का अंश कितना है, यह निर्णय 
कर सकना सुगम नहीं है। प्रायः ऐतिहासिक इनकी सत्यता में सन्देह करते हैँ । उनका 
कथन है कि बौद्ध धर्म के महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिये ही बौद्ध लेखकों ने इन कथाओं 
को गढ़ लिया था। बुद्ध की शिक्षाओं की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने का सीधा उपाय यही 
था, कि अशोक को एक क्र और अत्याचारी नर-राक्षस के रूप में प्रदर्शित कर फिर यह 
बताया जाए, कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से उसमें किताना महान्‌ परिवर्तत आ गया। इन 
कथाओं में सचाई हो या नहीं, पर यह स्वंथा असंदिग्ध है कि बौद्ध लेखकों ने बहुत अतिश- 
योक्ति से कार्य लिया है। यह सम्मव है कि अशोक पहले एक क्रूर शासक रहा हो। अपने 
अनेक भाइयों का वव करके राजसिहासन को प्राप्त करना ही उसकी मनोवृत्ति के परिचय 
के लिये पर्याप्त है। पर जिस ढंग के नरक-गृह और बन्धनागार का वर्णन बौद्ध कथाओं में 
किया गया है, उन्हें पूर्ण रूप से विश्वसनीय मान सकना सम्भव नहीं है। 

राजा अशोक ने राज्याभिषक के कुछ वर्ष पदचात्‌ ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, 
बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार यह स्वथा स्पष्ट है। पर राजसिहासन प्राप्त करने के कितने वर्ष 
बाद अशोक बौद्धवर्मं का अनुयायी हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इस 
सम्बन्ध में महावंश की कथा से जो निदेंश प्राप्त होते हैं, वे महत्त्व के हैं। अशोक भिन्षु 
निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की ओर आक्रृष्ट हुआ था। निग्रोघ सुमन का पुत्र 
था, जो अशोक का भाई था। महावंश के अनुसार जब अशोक निग्रोध के सम्पर्क में आया, 
तो उसकी आयु केवल सात वर्ष की थी।* निग्रोध का जन्म तब हुआ था, जबकि अज्योक ने 
उसके पिता सुमन का वध कर पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित 
किया था, और निग्रोघ की माता माग कर पाटलिपुत्र से बाहर चण्डाल ग्राम में चली गई 
थी। निग्रोघ का जन्म चण्डाल ग्राम में ही हुआ था, और वह भी सुमन की मृत्यु के पश्चात्‌, 
इससे स्पष्ट है कि राज्य प्राप्त करने के लगभग आठ साल बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा 
ग्रहण की थी। 

इस बात की पुष्टि अशोक के उत्कीर्ण लेखों से भी होती है। लघु शिलालेखों का प्रथम 
लेख इस प्रकार है--...देवानांप्रिय ने ऐसा कहा--ढाई वर्ष और कुछ अधिक (समय ) 
व्यतीत हुआ, जब से मै प्रकाश रूप से उपासक हुआ हूँ। किन्तु मैने अधिक उद्योग नहीं 
किया। किन्तु एक वर्ष से कुछ अधिक हुआ, जबकि मैं संघ में आया हूँ । (तब से ) मैने 
अच्छा उद्योग किया है।” यह लेख अशोक ने अपने राज्यारोहण के कौन-से वर्ष में उत्कीर्ण 
कराया था, यह हमें ज्ञात नहीं है। इस लेख में वर्ष या संवत्‌ का कहीं उल्लेख नही किया 

१. 'दिस्वा तं जेट्ठचण्डालो अत्तनो सामिनि विय । 
मन्त्रन्तो तं उपट्ठासि सत्तवस्सानि साधुकं ॥ महावंसो ५।४४ 
२. लघु शिलालेख (रूपनाथ ) । 
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गया। पर इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह लेख तब उत्कीर्ण कराया गया था, 
जबकि अशोक को बौद्ध धमं को स्वीकृत किये चार साल के रूगभग हो चुके थे। पहले 
अशोक उपासक बना था, और बाद में वह संघ में प्रविप्ट हुआ था। उपासक बनने के ढाई 
साल से कुछ अधिक समय वाद तक अशोक ने धर्म के लिये कोई विशेष उद्योग नहीं किया 
था। पर उसके बाद जब उसे संघ में सम्मिलित हुए एक साल से कुछ अधिक समय हो गया, 
तो उसने विशेष रूप से उद्योग प्रारम्भ किया, और उसे सफलता भी प्राप्त हुई। इस सफ- 
लता का उल्लेख भी अशोक ने इसी रूघु शिलालेख में किया है---“इस काल में जम्बुद्वीप 
में जो देवता (मनुष्यों से) अमिश्र थे, वे अब मिश्र कर दिये गये है। यह उद्योग का ही 
परिणाम है। यह बड़ी स्थिति वाला व्यवित ही प्राप्त नहीं करता, अपितु छोटा व्यक्ति भी 
उद्योग द्वारा विपुल स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रयोजन से श्रावण (घामिक उपदेश ) 
की व्यवस्था की गई, जिससे छोटे और बड़े सब उद्योग करें। सीमान्तों के निवासी भी 
जान जाएँ, कि यह प्रक्रम (उद्योग) ही'। (प्रक्रम का) क्या ? यह कि यह (प्रक्रम) 
चिरस्थायी हो । यह प्रयोजन अधिकाधिक बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा । इसे अवसर के अनुसार 
पव॑तों (पर्वत शिलक्नाओं ) पर उत्की्ण कराएँ, और यहाँ (अपने राज्य में ) शिला-स्तम्भों 
(प्रस्तर-स्तम्भों) पर लिखवाएँ ।॥” 

रूपनाथ, सहसराम आदि में प्राप्त इस लघु शिलालेख से यह स्पष्ट है, कि इसे अशोक 
ने तब उत्कीर्ण कराया था, जबकि उसे बौद्ध धमं में दीक्षित हुए चार साल के लगभग हो 
चुके थे, और धर्म के श्रावण के परिणामस्वरूप उसे अपने उद्देश्य में अच्छी सफलता भी प्राप्त 
हो चुकी थी। इसीलिये तब जम्बूद्वीप में जो देवता पहले अमिश्र थे, वे मिश्र हो गये थे । 
अपने धर्मश्रावण द्वारा अशोक ने जम्बुद्वीप (भारतवर्ष और उसके समीपवर्ती प्रदेश )को 
इतना पवित्र बना दिया था, कि वह देवलोक सदृश हो गया और उसमें देवता और मनष्य 
एक साथ मिश्रित होकर रहने लगे, अर्थात्‌ वहाँ देवता और मन॒ष्य का भेद दूर हो गया। 
निस्सन्देह, यह सब अशोक के महान्‌ प्रक्रम (उद्योग) का ही परिणाम था। 

अपने धर्म-सम्बन्धी उद्योग की सफलता का जैसा चित्र अशोक ने लघु शिलालेखों में 
खींचा है, उसे पढ़कर चतुर्देश शिलालेखों के चतुर्थ लेख का स्मरण हो आता है। इस धर्म- 
लिपि में भी अशोक ने अपने उद्योग के परिणामस्वरूप धर्मविजय की सफलता का संतोष 
और गर्व के साथ उल्लेख किया है। यह धर्मलिपि इस प्रकार है--“बहुत-से सैकड़ों वर्षों 
का काल वीत चुका। प्राणियों का वध, जीवों की हिसा, ज्ञातिजनों के प्रति अनचित व्यव- 
हार और ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति अनुचित व्यवहार निरन्तर बढ़ते ही गये । परन्त 
आज देवानांत्रिय प्रियदर्शी राजा के धर्माचरण से भरीधोष धर्मघोष हो गया है। विमान- 
दर्शन, हस्ति-दर्शन, अस्नि-स्कन्ध तथा अन्य दिव्य रूपों को प्रदर्शित कर। जैसा पहले बहुत- 
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सैकड़ों वर्षों के काल से नहीं हुआ था, वैसा आज देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के धर्मानु- 
शासन से प्राणियों का वध न होना, जीवों की अहिसा, ज्ञातिजनों के प्रति समुचित व्यवहार, 
माता-पिता की सेवा--इन सबकी तथा अन्य बहुत प्रकार के धर्माचरण को वृद्धि हुई है। 
देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा इस धर्माचरण को और भी बढ़ायेंगे। देवानांप्रिय प्रियदर्शी 
राजा के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र इस घर्मांचरण को कल्प के अन्त तक बढ़ायेंगे और धर्म तथा 
शील में स्थित रहते हुए धर्म का अनुशासन करेंगे। यह जो धर्मानुशासन है, वह श्रेष्ठ कर्म 
है। अशील के लिये धर्माचरण करना सम्भव नहीं होता। इस प्रयोजन (घर्मांचरण और 
धर्मानुशासन) को क्षति न पहुँचना अपितु इसकी वृद्धि होना साधु (बात) है। इस प्रयोजन 
से यह लेख लिखवाया गया है, कि इस (धर्माचरण ) की वृद्धि में (लोग) व्यापृत रहें, और 
इसकी हानि (क्षति) न होने दें । देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा को अभिषिक्त हुए जब 
बारह वर्ष बीत चुके थे, तव यह (लेख) लिखा गया।* 

इन दोनों घर्मलिपियों को एक साथ पढ़ने पर यह आभास मिलता है, कि इन्हें प्राय: 
एक ही समय में लिखवाया गया था। रूपनाथ के लूघु शिलालेख में अशोक ने धर्म- 
श्रावण का यह परिणाम सूचित किया है कि जम्वू द्वीप ऐसी देवभूमि बन गया जिसमें मनुष्य 
और देवता परस्पर मिलकर एक साथ रहते हैं । यह इस कारण हुआ, क्योंकि धर्म के ल्यि 
बहुत उद्योग किया गया। चतुर्देश शिलालेख के चौथे लेख में अशोक ने यह्‌ कहा है, कि 
देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा के धर्माचरण के परिणामस्वरूप भेरीघोष धर्मघोष के रूप में 
परिवर्तित हो गया है। इन दोनों घर्मेलिपियों पर इस तथ्य की छाप है, कि अशोक बौद्ध 
धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित है, और वह उन्हीं के अनुरूप घर्म श्रावण के उद्योग में तत्पर 
है। चतुर्देश शिलालेख के चतुर्थ लेखों में वर्ष अंकित है। उसे अशोक ने अपने राज्याभिषेक 
के बारहवें वर्ष में उत्कीर्ण कराया था। यदि रूपनाथ, सहसराम आदि के लघु शिलालेखों 
को भी उसी का समकालीन स्वीकार कर लिया जाए, तो यह मानना होगा कि उन्हें भी 
अद्योक ने अपने राज्याभिषेक के बारहवें वर्ष में उत्कीर्ण कराया था। इस प्रकार बारहवें 
वर्ष से लगभग चार वर्ष पूर्व--अर्थात्‌ राज्याभिषेक के आठ साल पश्चात्‌--अशज्योक ने 
बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी । 

अपने शासन के आठवें वर्ष में ही अशोक ने कलिज्भ देश की विजय की थी। इस विजय 
में मनुष्यों का जो संहार हुआ, जनता को जो नानाविध कष्ट उठाने पड़े; अपनी एक घ॒र्म- 
लिपि में अशोक ने उस पर भारी अनुताप प्रगट किया है। “अष्टवर्षाभिषिक्त देवानांप्रिय 
प्रियदर्शी राजा ने कलिज्ध का विजय किया। वहाँ से डेढ़ छाख मनुष्यों का अपहरण हुआ। 
वहाँ सौ सहस्न (एक लाख ) मारे गये। उससे भी अधिक मरे (मृत्यु को प्राप्त हुए)। उसके 
पश्चात्‌ अब जीते हुए कलिज्ज में देवानांप्रिय द्वारा तीव्र रूप से धर्मं का व्यवहार, धर्म की 
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कामना और धर्म का उपदेश (किया जा रहा है) | कलिझ्ध की विजय क रके देवानांप्रिय 
को अनुशोचन (पश्चात्ताप) है। जब कोई अविजित (देश) जीता जाता है, तब लोगों 
का जो वध, मरण और अपहरण होता है, वह देवानांप्रिय के लिये अवश्य वेदना का 
कारण होता है और साथ ही गम्भीर बात भी ।' ” इस घमलिपि को दृष्टि में रखकर यह 
कल्पना की गई है, [कि कलिज्भ विजय के कारण ही अशोक की प्रवृत्ति बौद्धवर्म की ओर 
हुई। वहाँ छाखों मनुष्यों का वध, मरण और अपहरण देखकर उसके मन में युद्ध के प्रति 
ग्लानि उत्पन्न हुई और धर्म की प्रवृत्ति अद्भुरित हुई। कलिज्भू विजय के बाद अशोक ने केवल 
बौद्धधर्म को ही स्वीकृत नहीं कर लिया, अपितु उसकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर धर्म- 
विजय की नीति का भी प्रारम्भ किया। कलिज्भ के अतिरिक्त अन्य किसी देश की विजय 
के लिये अशोक ने अपनी सैन्यशवित प्रयुक्त नहीं की । भारत में ही उस समय अनेक ऐसे 
राज्य थे, जो मौये साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं थे । पाप्ड्च, केरल आदि इन राज्यों को 
अशोक सुगमता से जीत सकता था। पर कलिज्ज विजय से उसे जो अनुमूति हुई, उसके 
परिणामस्वरूप अशोक ने इन राज्यों १र घमं द्वारा विजय स्थापित की, शास्त्रों द्वारा 
नहीं । यही बात उत्तर-पद्िचमी सीमान्त पर स्थित यवन राज्यों के सम्बन्ध में भी कही 
जा सकती है। अतः यह मानना युवित संगत है, कि कलिज्भू-विजय के बाद अशोक की मनो- 
वृत्ति में जो परिवर्तन आया, उसके कारण पहले वह बौद्ध उपासक बना और ढाई साल के 
लगभग उपासक रह कर फिर उसने बौद्ध संघ में जाना प्रारम्भ किया। उपासक की स्थिति 
में और बौद्ध संघ के सपम्क में आकर अशोक ने बुद्ध की जिन शिक्षाओंसे परिचय प्राप्त किया, 
उन्हीं से प्रभावित होकर उसने यह निश्चय किया कि शस्त्र-शक्ति द्वारा अन्य देशों की 
विजय करना उचित नहीं है। घरंविजय की नीति के अनुसरण में बुद्ध की शिक्षाओं का 
बड़ा हाथ था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अशोक जिस धर्म के श्रावण का 
अपने विजित में और सीमान्‍्त के राज्यों में प्रयत्न कर रहा था, वह सब धर्मों और सम्प्रदायों 
का सार था। किसी को भी उससे विरोध नहीं हो सकता था। वह बौद्ध धर्म नहीं था। 
पर यह भी सत्य है कि इस धमं की ओर अशोक की जो प्रवृत्ति हुई थी, उसकी प्रेरणा उसने 
वौद्ध उपासक होकर और संघ के सम्पर्क में आकर ही प्राप्त की थी। धर्म श्रावण का प्रक्रम 
अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बारहदें वर्ष में प्रारम्भ किया था। उससे चार साल पूर्व 
कलिज्ू की विजय के अनन्तर उसे शस्त्रयुद्ध से ग्लानि हो गई थी, और वह बौद्ध उपासक 
हो गया था। एक वर्ष से वह वौद्ध संघ के भी निकट सम्पकंमें मी आने लूगा था । अतः यह 
मानना असंगत नहीं होगा, कि राज्याभिषेक के लगभग आठ वर्ष पश्चात्‌ अज्योक ने वौद्ध 
धर्म को स्वीकार किया, जिसके कारण कुछ वर्ष बाद उसने एक ऐसी नीति (घर्मविजय 
की नीति) को अपनाया, जो न केवल भारत अपितु विश्व के इतिहास में सर्वथा नई थी । 
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(२) बौद्ध तीर्थों की यात्रा 


बौद्धधर्म की दीक्षा लेने के पश्चात्‌ अशोक ने उन स्थानों की तीर्थयात्रा की, जिनका 
सम्बन्ध महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ था। दिव्यावदान में इस यात्रा का विशद रूप से 
वर्णन किया गया है। संक्षिप्त रूप से यह विवरण इस प्रकार है---अमात्यों ने राजा अशोक 
को यह परामश दिया, कि बौद्ध तीर्थों की यात्रा के लिये उपगुप्त नामक भिन्नु की सेवा 
प्राप्त की जाय। यह उपगुप्त गुप्त नाम के ग्रान्धिक का पुत्र था, और एक मविष्यवाणी के 
अनुसार भगवान्‌ बुद्ध के सौ साल बाद उत्पन्न हुआ था। उन दिनों वह मथुरा के समीप 
नतभक्तिकारण्य में उरुमुण्ड पर्वत पर निवास कर रहा था। उपगुप्त के साथ अठारह हजार 
अन्य अहंत भी निवास करते थे। जब राजा ने उपगुप्त के विषय में सुना, तो अपने मन्त्रियों 
को बुलाकर कहा-- हाथी, घोड़े, रथ आदि सब भली भाँति तैयार कर दिये जाएँ, मैं उरु- 
मुण्ड शैल जाऊँगा और वहाँ स्थविर उपगुप्त के दर्शन करूँगा ।! यह सुनकर मन्त्रियों ने 
कहा--दिव ! इन्हें भेज दीजिये। उपगुप्त ही यहाँ चले आयेंगे। आपको वहाँ जाने की 
आवश्यकता नहीं । इस पर राजा ने कहा--हम इस योग्य नहीं हैं, कि उपगुप्त यहाँ 
आएँ। हमीं को उनके पास जाना चाहिये। यह कह कर राजा ने स्वयमेव उपगुप्त के 
पास जाने का निश्चय कर लिया। पर जब उपगुप्त को यह ज्ञात हुआ कि राजा बहुत-से 
लोगों के साथ मेरे पास आ रहा है, तो उसने विचार किया कि राजा के मेरे पास आने में 
वहुत-से मनुष्यों को कष्ट होगा । साथ ही, बहुत-से पशु भी कष्ट पायेंगे। यह सोच कर उप- 
गुप्त ने अशोक को कहला भेजा कि मैं स्वयं ही आ जाऊँगा, आप कष्ट न करें। यह जानकर 
कि उपगुप्त स्वयं ही पाटलिपुत्र आ रहे हैं, राजा अशोक ने उनकी यात्रा के लिये सब प्रबन्ध 
कर दिया। मथुरा से पाटलिपुत्र तक जलमार्ग से नौकाओं द्वारा उपगुप्त और उनके साथियों 
की यात्रा के लिये सब समुचित व्यवस्था कर दी गई। 


अठारह हजार अहंतों के साथ स्थविर उपगृप्त नौकाओं पर आरूढ़ हुए। मथुरा से 
वे यमुना नदी के मार्ग से प्रयाग पहुँचे, और वहाँ से गद्भा नदी के मार्ग से होते हुए 
पाटलिपुत्र पहुँच गये। जिस व्यक्ति ने पहले-पहल उपगुप्त के आगमन की सूचना दी, 
प्रसन्न होकर अशोक ने उसे अपने शरीर से उतार कर चार हजार मूल्य का एक हार इनाम 
में दे दिया। फिर घाण्टिक को बुला कर यह आज्ञा दी गई---सम्पूर्ण नगरी में एक साथ घण्टे 
बजा दिये जाएँ, ताकि सबको यह ज्ञात हो जाए कि स्थविर उपगुप्त पघार गये हैं। इस 
अवसर के लिये सारे नगर को सजाया गया था, नगर से बाहर भी ३॥ कोस तक सजावट 
की गईं थी। स्थविर का स्वागत करने के लिये अशोक स्वयं पाटलिपुत्र से बाहर ३॥ कोस 
तक गये। सब पौर और अमात्य उनके साथ थे। अठारह हजार अहंतों से घिरे हुए 
स्थविर उपगुप्त ज्यों ही अशोक को दिखायी दिये, वह अपने हाथी से नीचे उतर आया। 
कुछ पग पैदल चल कर अशोक उपगुप्त की अग॒वाई के लिये आगे बढ़ा, और एक पैर 


राजा अश्योक और बौद्ध धर्म ण्३३ 


नदी के तीर पर तथा दूसरा पैर नाव पर रख कर उसने स्वयं उपगुप्त को नाव से नीचे 
उतारा, और फिर ऐसे उसके पैरों पर गिर पड़ा जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष । फिर हाथ 
जोड़ कर अशोक ने स्थविर उपयगुप्त से कहा--- जब मैने झत्रुग॒णों का घात कर शैलों 
(पर्वत छुंखलाओं ) समेत यह पृथिवी प्राप्त की,जिसके समुद्र ही आभरण हैं, और जिस 
पर मेरा एकच्छत्र शासन है, उस समय भी मुझे वह सुख प्राप्त नहीं हुआ जो मुझे आज 
स्थविर के दर्शन से प्राप्त हो रहा है। आपके दर्शन से मेरे इस श्रेष्ठ शासन की महिमा 
द्विगुणित हो गई है, और आपके दर्शन से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, जैसे मुझे आज 
साक्षात्‌ मगवान्‌ के दर्शन प्राप्त हो गये हों। 

स्थविर उपगुप्त ने अशोक के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे इस प्रकार आशीर्वाद 
दिया--राज्य के शासन को प्रमाद के बिना मलीमाति करते रहो, और तीनों दुलेभ 
रत्नों (बुद्ध, धर्म और संघ ) की नित्य पूजा किया करो।” स्थाविर उपयुप्त और अशोक 
में देर तक वार्तालाप होता रहा। अन्त में अशोक ने कहा- हि स्थविर ! मेरी इच्छा है 
कि मैं उन सब स्थानों का दर्शन करू जहाँ भगवान्‌ बुद्ध ठहरे थे। मैं इन सब स्थानों का 
सम्मान करूँ और वहाँ ऐसे स्थायी निशान छोड़ जाऊँ जिनसे कि भविष्य में आनेवाली 
सन्तति को शिक्षा मिलती रहे।' 

राज अशोक की बात को सुनकर स्थविर उपगुप्त ने कहा--साधु, साधु ! तुम्हारे मन 
में जो विचार आया है, वह बहुत उत्तम है। में तुम्हें मार्ग प्रदर्शित करने का कार्य प्रसन्नता 
के साथ करूँगा । 

इस प्रकार अशोक की तीर्थयात्रा का प्रारम्भ हुआ। उपगुप्त के साथ अशोक ने पाटलि- 
पुत्र से उत्तर की ओर प्रस्थान किया। जिस प्रदेश में आजकल मुजफ्फरपुर और चम्पारन 
के जिले हैं, उससे होते हुए वे हिमालय की तराई में जा पहुँचे। सम्भवतः, वहाँ से वे पदिचम 
की ओर मुड़ गये, और लुम्बिनीवन गये। यहीं पर भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्वि- 
नीवन पहुँचकर उपगुप्त ने अपने दाँये हाथ को फैला कर कहा--- 

“महाराज ! इसी प्रदेश में भगवान्‌ का जन्म हुआ था।*” झरुम्मिनदेई में अशोक 
द्वारा स्थापित जो स्तम्भ अब तक विद्यमान है, उस पर ये शब्द उत्कीर्ण हैं---“हिंद भगवे 





१. “यदा मया शत्रुगणान्निहत्य प्राप्ता सम॒द्राभरणा सशैला । 

एकातपत्रा पृथिवी तदा मे प्रीतिनं सा या स्थविरं निरोक्ष्य ॥ 

त्वदृर्शनान्मे द्विगण: प्रसार: सञ्जायते5स्मिन्‌ वरश्ासनाग्रे 

त्वदृर्शनाच्चेव परो5पि शुद्ध्या हृष्टो मयाद्याप्रतिमः स्वयम्भू:॥ दिव्यावदान, पृ. ३८७ 
२. “अप्रमाद्यन सम्पाद्य राज्येह्वर्य प्रवतंताम्‌। 

दुलंभ त्रीणि रत्नानि नित्य पूजय पाथिव॥ दिव्यावदान, पु. ३८७ 
३. अस्मिन्‌ महाराज प्रदेश भगवान्‌ जातः। दिव्यावदान, पृष्ठ ३८९ 
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जोतेति” (इह भगवान्‌ जात: इति), जिसका अर्थ है-- यहाँ भगवान्‌ का जन्म 
हुआ था।” रुम्मिनदेई स्तम्भ उसी स्थान पर स्थापित है, जहाँ पहले लुम्बिनीवन 
विद्यमान था। 

लुम्बिनीवन में अशोक ने बहुत दान-पुण्य किया । इसके पश्चात्‌ स्थविर उपगुप्त 
अद्योक को कपिलवस्तु ले गया, और वहाँ पहुँच कर उसने अपने दाँये हाथ को फैला कर 
कहा-- महाराज ! इस स्थान पर बोधिसत्त्व ने राजा शुद्धोदन के घर पर अपना बाल्यकाल 
व्यतीत किया था । कपिलवस्तु में मी बहुत-सा दान-पुण्य किया गया । इसके परचात्‌ 
अशोक ने उपगृप्त के मार्गप्रदर्शन में अन्य बहुत-से स्थानों की यात्रा की। उपगुप्त इन 
सब स्थानों का परिचय देते हुए उनके महत्त्व का भी विवरण देता जाता था, और 
अशोक प्रत्येक तीर्थस्थान का यथोचित रीति से पूजा-सम्मान कर दान-पुण्य करता 


जाता था। 
दिव्यावदान के अनुसार इस तीथे यात्रा का क्रम इस प्रकार था--सबसे पूर्व लम्बिनी- 


वन, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया में स्थित बोधिवृक्ष, जिसके नीचे भगवान्‌ बुद्ध ने 
समाधि रूग्रायी थी और जहाँ उन्हें बोध हुआ था। यहाँ आकर अशोक ने एक लाख सुवर्ण- 
मुद्राएँ दान में दीं, और एक चैत्यके निर्माण का आदेश दिया। बोघगयाके बाद उपगुप्त अशोक 
को सारनाथ ले गया। इसी स्थान पर बुद्ध ने धर्म चक्र का प्रवतेन किया था। सारनाथ 
के बाद उपगुप्त और अज्लोक कुशीनगर गये, जहाँ बुद्ध ने निर्वाण पद प्राप्त किया था । 
इन प्रमुख तीर्थ-स्थानों के अतिरिक्त श्रावस्ती की भी यात्रा की गई। यहाँ जेतवन विहार 
नामक प्रसिद्ध विहार विद्यमान था। जेतवन को श्रेष्ठी अनाथपिण्डक ने कुमार जेत से 
क्रय किया था, और बुद्ध के निवास के लिये वहाँ एक विशाल विहार का निर्माण कराया था। 
बुद्ध यहाँ ठहरे मी थे। इसी कारण यह भी बौद्धों के लिये एक तीर्थ की स्थिति रखता था। 
अनेक स्थान ऐसे भी थे, जिनका सम्बन्ध बुद्ध के प्रधान शिप्यों के साथ था। इन्हें भी 
पवित्र माना जाता था। उपगुप्त अशोक को उन स्थानों पर भी ले गया, जहाँ सारिपृत्र, 
मौद्गलायन, महाकश्यप आदि बुद्ध के शिष्यों के स्तूप विद्यमान थे । अशोक ने इनके प्रति 
भी सम्मान प्रदर्शित किया, और दान-पुण्य आदि किया। वत्कुल के स्तृप पर अशोक ने 
केवल एक कौड़ी भेंट की, क्योंकि बुद्ध के इस शिष्य ने प्राणियों के सुख और हित के लिये 
कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया था। बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्प आनन्द के स्तूप पर अशोक ने 
साठ लाख सुवर्ण-मुद्राएँ अपित की । 
दिव्यावदान में अशोक की तीर्थ यात्रा का विशद रूप से वर्णन किया गया है। 

हमने यहाँ उसकी प्रमुख बातें संक्षेप के साथ उल्लिखत की हैं। कतिपय विद्वानों का यह 
मत है, कि दिव्यावदान में इस तीर्थ॑यात्रा का जो क्रम रखा गया है वह समीचीन नहीं है, 
भौगोलिक दृष्टि से वह सुविधाजनक प्रतीत नहीं होता। इसी कारण श्री. विन्सेन्ट ए. स्मिथ 
ने यह माना है कि अशोक की तीर्थयात्रा का क्रम इस प्रकार होना चाहिये--लुम्बिनीवन, 
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कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया और कुशीनगर । पर अश्योक जैसे वैभव- 
शाली राजा के लिये मौगोलिक सुविधा का प्रश्न उतने महत्त्व का नहीं था, जितना कि वुद्ध 
के जीवन के साथ क्रमश: जिन स्थानों का सम्बन्ध हुआ, उन्हें उसी क्रम से देखने की वात | 
उपगुप्त राजा अशोक को सबसे पूर्व लुम्विनीवन ले गये, क्योंकि वहाँ वुद्ध का जन्म हुआ था। 
उसके बाद वे कपिलवस्तु गये, क्योंकि वहाँ बुद्ध का बाल्यकाल व्यतीत हुआ था। फिर वे 
बोधगया गये, क्योंकि वहाँ बोधिवृक्ष के नीचे उन्हें बोध प्राप्त हुआ था। बोधगया के पश्चात्‌ 
वे सारनाथ गये, क्योंकि वहाँ बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवत्तित किया था। अन्त में वे कुशीनगर गये, 
जहाँ बुद्ध का निर्वाण हुआ था । जन्मस्थान, बाल्यजीवन का क्रीड़ास्थान, तपस्था और 
बोध का स्थान, धमंप्रचार के प्रारम्भ करने का स्थान और अन्त में निर्वाण का स्थान--एक 
श्रद्धालु और साधन-सम्पन्न तीर्थयात्री के लिये यात्रा का यही क्रम समुचित था। अशोक को 
उपगुप्त इसी के अनुसार यात्रा पर ले गया । दिव्यावदान के अनुसार कुशीनगर के साथ 
अशोक की एक तीर्थयात्रा समाप्त हो गई। तदनन्तर अशोक ने उपगुप्त के सम्मुख दूसरी 
बार यह इच्छा प्रद्ुट की, कि श्रावस्ती आदि अन्य स्थानों की भी यात्रा की जाए। इसी 
के अनुसार स्थविर उपगुप्त उन्हें श्रावस्ती आदि की यात्रा के लिये ले गये। अतः यही मानना 
उचित होगा, कि दिव्यावदान में वर्णित तीर्थयात्रा का क्रम सही था। 

राजा अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के तीर्थ-स्थानों की यात्रा की गई थी, इस बात की पुष्टि 
उसके उत्कीर्ण लेखों से भी होती है। रुम्मिनदेई स्तम्भ पर निम्नलिखित लेख उत्कीर्ण है--- 
“अभिषेक को हुए जब बीस वर्ष व्यतीत हो चुके, तो देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने स्वयं 
आ कर (इस स्थान की ) महिमा को बढ़ाया। यहाँ शाक्‍्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। 
यहाँ पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनवायी गई और शिलास्तम्भ खड़ा किया गया। यहाँ भगवान्‌ 
का जन्म हुआ था। लुम्विनी ग्राम को (धर्म ) कर से मुक्त कर दिया गया, और इसे अष्ट- 
भागी कर दिया गया।*” रुम्मिनदेई का यह स्तम्भ-लेख बहुत महत्त्व का है। बौद्ध 
साहित्य के अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। पर लुम्बिनी की स्थिति 
कहाँ थी, इस सम्बन्ध में मतभेद था| अशोक के इस स्तम्म-लेख से यह सुनिश्चित रूप से 
ज्ञात हो गया, कि वतंमान रुम्मिनदेई ही प्राचीन लुम्बनीवन या लुम्बिनी ग्राम है। अशोक 
में अपनी यात्रा के उपलक्ष में इस स्थान से घर्म-कर सर्वथा उठा दिया था, और मूमि-कर में 
कमी कर दी थी। प्राचीन समय में भी तीर्थे-स्थानों पर बलि संज्ञक धर्मं-कर लगाने की 
प्रथा थी । कौटलीय अर्थशास्त्र में बलि! को राजकीय आमदनी के साधनों में अन्तर्गत 
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किया गया है। जिन राजकीय करों को राष्ट्र (जनपद ) से प्राप्त किया जाता था, बलि भी 
उनमें से एक था।' यह कर धर्म-स्थानों या तीय॑-स्थानों पर गाया जाता था । लुम्विनी 
बुद्ध का जन्म-स्थान था, अतः बौद्ध लोग बड़ी संख्या में वहाँ तीर्थ॑-यात्रा के लिये आया करते 
थे, और वहाँ 'बलि' कर भी लिया जाता था। अपनी यात्रा के उपलक्ष में अशोक ने लुम्विनी 
ग्राम को उद्बलिक' (जिससे वलि न ली जाए) कर दिया था। साथ ही, लुम्विनी ग्राम 
को “अष्टभागी' भी कर दिया गया। प्राचीन भारत में उपज का छठा भाग भूमि-कर के रूप 
में लिया जाता था। इसी कारण इस भूमि-कर को पड्माग' भी कहते थे । कौटलीय 
अर्थ क्षास्त्र में भूमि-कर की अनेक दरें लिखी गई है। भूमि की उवरता और सिंचाई के लिये 
उपलब्ध जल की सुविधा के अनुसार तिहाई भाग से पाँचवें भाग तक मूमि-कर वसूल करने 
का विधान कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है। मौर्य युग में भूमि-कर की सामान्य दर 
उपज के तिहाई, चौथाई और पाँचदें भाग की थी।' बहुत घटिया जमीनों से ही उपज का 
पाँचवाँ भाग मूसि-कर या भाग के रूप में लिया जाता था। पर लुम्बिनी-ग्राम के प्रति 
अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित करने के लिये अशोक ने यह आदेश दिया था, कि वहाँ से 
उपज का केवल आठवाँ भाग भूमि-कर के रूप में लिया जाए । अशोक द्वारा लुम्बिनी ग्राम 
को जो अष्टभागी' कर देने का उल्लेख रुम्मिनदेई के स्तम्भ-लेख में किया गया है, उसका 
यही अभिप्राय है। 

रुम्मिनदेई के समीप ही निगली सागर स्तम्भ विद्यमान है । उस पर भी अशोक का 
एक लेख उत्कीर्ण है। इस स्थान पर कनकमुनि बुद्ध का एक स्तूप था, जिसे अशोक ने दुगना 
बढ़वाया था । कनकमुनि बुद्ध के स्तृप की यह वृद्धि अशोक द्वारा राज्याभिषेक के चौदह 
साल पर्चात्‌ की गई थी। पर इस का के लिये वह तब स्वयं निगली सागर में नहीं आया 
था। पर राज्याभिषक को हुए जब बीस वर्ष व्यतीत हो गये थे, तब अशोक ने स्वयं वहाँ 
की यात्रा की थी, और कनकमुनि के स्तूप का दर्शन कर वहाँ एक प्रस्तर-स्तम्भ खड़ा कराया 
था, जो अब तक वहाँ विद्यमान है। इस स्तम्भ पर उत्कीर्ण अशोक का लेख इस प्रकार है--- 
“चौदह वर्ष से अभिषिक्‍त देवानांग्रिय प्रियदर्शी राजा द्वारा कनकमुनि बुद्ध का स्तूप दुगुना 
बढ़ाया गया । बीस वर्ष से अभिषिक्त (राजा) ने स्वयं आकर (इस स्थान की ) महिमा 
बढ़ायी, और (शिला-स्तम्भ ) खड़ा किया ।* ” अपने राज्याभिषेक के बीस वर्ष पदचात्‌ 
ही अशोक लुम्बिनी-ग्राम गया था, और तभी उसने निगली सागर के समीप स्थित कनक- 
मुनि बुद्ध के स्तूप के दर्शन किये थे । 





१. “सीता भागो बलि: करो वणिक्‌ नदीपालस्तरों नावः पट्टनं विवीतं वर्तनी रज्ज- 
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दिव्यावदान में अज्योक की जिस तीर्थ-यात्रा का विवरण किया गया है, उसकी सत्यता 
को प्रमाणित करनेवाले अन्य कोई उत्कीर्ण छेख अवतक उपलब्ध नहीं हुए हैं। पर इससे 
यह परिणाम नहीं निकाछा जा सकता, कि रूस्विनी-ग्राम और निगली सागर के अतिरिक्त 
वौद्धों के अन्य तीर्थ-स्थानों की यात्रा अशोक द्वारा की ही नहीं गई थी । अभी भारत मे 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों की खोज का कार्य पूरा नहीं हुआ है। गत वर्षों में अशोक 
के अनेक नये उत्कीर्ण लेख प्रकाश में आये हैं। कोई आश्चयं नहीं, कि मविष्य में अन्य भी 
अनेक लेखों की सत्ता ज्ञात हो सके। सातवीं सदी में जब चीनी यात्री ह्यएन्त्सांग ने मारत 
की यात्रा की थी, तो उसने बहुत-से ऐसे स्तूपों को अपनी आँखों से देखा था, जो अब नष्ट 
हो चके है, या पथिवी के नीचे दबे पड़े है। लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म-स्थान पर अशोक ने जिस 
स्तूप का निर्माण कराया था, ह्एनत्सांग ने उसका भी उल्लेख किया है ।* उसके अति- 
रिक्त कपिलवस्तुर, सारनाथ' आदि अन्य स्थानों पर अशोक द्वारा निर्मित स्तूप आदि का 
विवरण भी ह्एन्त्सांग 8रा दिया गया है। दिव्यावदान की कथा के अनुसार अशोक ने 
जिन-जिन स्थानों की यात्रा की थी, उन सभी में अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों का उल्लेख 
ह्यएन्त्सांग के यात्रा-विवरण में विद्यमान है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि बौद्ध धर्म 
को स्वीकार करने के कुछ व॑ पश्चात्‌ अशोक ने स्थविर उपगुप्त के मार्ग-प्रदर्शन में उन सव 
प्रमुख स्थानों की यात्रा की थी, जिनका सम्बन्ध महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ है। 

अशोक के उत्कीर्ण लेखों में धर्म यात्रा' का उल्लेख किया गया है। पहले के राजा 
विहार-यात्रा किया करते थे, जिसमें शिकार खेला जाता था और अन्य भी अनेक ढंग से 
आमोद-प्रमोद व मनोर>»जन किया जाता था। जब अशोक की प्रवृत्ति धर्म की ओर हुई, 
तो उसने विहार यात्रा के स्थान पर धर्म यात्राओं का प्रारम्भ किया। इन धर्म यात्राओं में 
श्रमणों और ब्राह्मणों का दर्शन करना, उन्हें दान देना, वुद्धों का दर्शन करना, उन्हें सुवर्ण 
दान देना, जनपद के लोगों से भेंट करना, उन्हें धर्म का उपदेश देना और उनकी धर्म-सम्बन्धी 
जिज्ञासा को शान्त करना-ये कार्य किये जाते थे और अशोक को इनमें अत्यधिक आनन्द 
की अनुभूति होती थी। अशोक ने विहार-यात्राओं के स्थान पर जिन धर्म यात्राओं का 
प्रतिपादन किया है, वे उस तीथ॑यात्रा से भिन्न थीं जिसका विवरण दिव्यावदान में मिलता है 
और जिसकी पुष्टि अशोक के उत्की्ण लेखों द्वारा भी होती है। इन धर्म यात्राओं का 
प्रयोजन धर्मविजय की नीति को सफल वनाना था, ओर अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 
दस साल बाद ही इनका प्रारम्भ कर दिया था। चतुदंश शिलालेखों के आठवें लेख में 
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अशोक ने स्पष्ट रूप से यह सूचित किया है, कि अपने अभिषेक के दस वर्ष बीत जाने पर वह 
'सम्बोधि' गये, और उससे घधमर्मयात्राओं का प्रारम्भ हुआ । इस लेख में सम्बोधि' का क्या 
अभिप्राय है, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतमेद रहा है। सम्बोधि का अर्थ सम्यकज्ञान भी 
है, और इससे उस स्थान का भी ग्रहण हो सकता है, जहाँ बुद्ध को सत्यज्ञान का बोध हुआ था। 
अशोक ने बुद्ध के जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाले पवित्र स्थानों का दर्शन और सम्मान 
करने के लिये जो तीर्थयात्रा की थी, वह राज्याभिषेक के बीस साल बीत जाने पर की 
गई थी । दिव्यावदान के अनुसार वह इस यात्रा में बोधगया भी गये थे । अतः राज्या- 
भिषेक के दस साल बीत जाने पर अशोक ने जिन धर्म यात्राओं का सूत्रपात किया था, 
उनमें उनका प्रयोजन सम्बोधि या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी था। यह भी सम्भव है, कि 
अशोक ने अपनी धर्मयात्राओं का श्रीगणेश बोधगया की यात्रा से किया हो, क्योंकि वहाँ 
पर ही बोधि वृक्ष के नीचे गौतम को बोध होकर ब्‌द्धत्व प्राप्त हुआ था । धर्मेलिपि में 
आये हुए सम्बोधि' का अभिप्राय चाहे कोई भी हो, पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि दिव्यावदान में वर्णित तीर्थयात्रा उन धर्मयात्राओं से भिन्न थी, जिनका 
निर्देश आठवें शिलालेख में आया है। 


(३) बौद्ध अशोक 


हम यह पहले प्रतिपादित कर चुके हैं, कि जिस घर्मं का श्रावण करा के अशोक अपने 
विजित (राज्य) में और सीमावर्ती राज्यों में सवेत्र धर्म विजय के लिये प्रयत्नशील था, 
वह कोई विशिष्ट धामिक सम्प्रदाय न होकर ऐसे सर्वंसम्मत, सावदेशिक और सावेकालिक 
सिद्धान्तों का समुच्चय था, जिससे किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या पाषण्ड को विरोध नहीं हो 
सकता। अशोक ने इसे सव धर्मों और सम्प्रदायों का सार' (तत्त्व) कहा है। पर अशोक 
बौद्ध भी था, और एक बौद्ध उपासक के रूप में उसके इस धर्म के प्रति मी कतिपय कंतेब्य 
थे। इन कतंव्यों के पालन में मी अशोक ने प्रमाद नहीं किया । अपनी शक्ति के अनुसार 
उसने बौद्ध संघ को दान दिया, श्रमणों, भिक्षुओं और स्थविरों का पूजा-सम्मान किया, 
बौद्ध धर्म में जो अनेक सम्प्रदाय विकसित हो गये थे उनके मदमेदों को दूर करने का 
प्रयत्त किया, और देश-देशान्तर में बौद्ध धर्म के प्रसार में मी सहायता की । अशोक के इस 
उद्योग के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश उसके उत्कीर्ण लेखों में भी विद्यमान हैं। पहले हम 
इन्हीं पर प्रकाश डालेंगे । 

जयपुर (राजस्थान) राज्य में वैराट के समीप भात्रू नामक स्थान पर अश्लोक का 
जो शिलालेख उपलब्ध हुआ है, वह इस प्रकार है--मगघ के प्रियदर्शी राजा संघ को 
अभिवादन करके (उसके भिक्षुओं से) अल्पाबाघता (बाघा विहीतता) और सुख विहार 
(सुख विश्राम) के विषय में पूछते हैं। मदन्तगणों को यह ज्ञात ही है कि बुद्ध, धर्म और 
संघ में मैं कितना गौरव और प्रसाद (प्रसन्नता) मानता हूं। भदन्‍्तगण ! भगवान्‌ बुद्ध 
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ने जो कुछ भी कहा है, सब सुमाषित है। किन्तु मदन्‍्तगण, मैं ऐसा समझता हूँ, कि इस 
प्रकार सद्धम॑ं चिरकाल तक स्थायी रहेगा, अतः मैं अपनी ओर से (कुछ ऐसे ग्रन्थों के नाम 
सूचित करता हूँ) जो अवश्य पढ़ने के योग्य हैं। भदन्‍्तगण ! ये (ग्रन्थ) घर्म पर्याय (नित्य 
पारायण के छिये धर्मग्रल्थ) हँ-विनयसमुकस (विनयसमुत्कप:), अलियवसाणि 
(आर्यवंशः:), अनागतभयानि, मुनिगाथा, मोनेयसूते (मौनेय सूत्रम), उपतिसपसिने 
(उपतिष्यप्रइता:), लाघुलोवाद (राहुलवाद) में मृषावाद को लेकर भगवान्‌ बुद्ध हारा 
जो कहा गया है। भदन्तगण ! मै इन धर्मपर्यायों के बारे में यह चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ ? 
यह कि बहुत-से मान्य भिक्षु और भिक्षुणियाँ प्रतिक्षण उनका श्रवण करे और उनका अव- 
धारण करें। इसी प्रकार उपासक और उपासिकाएँ भी (उनका श्रवण और अवधारण 
करें)। भदन्तगण ! इसी प्रयोजन से मैं यह लेख लिखवाता हूँ, कि लोग मेरे अभिप्रेत 
(प्रयोजन) को जान जाएँ।” 
यह उत्की्ण लेख अत्यन्त महत्त्व का है। इसमें प्रियदर्शी राजा अशोक ने स्पष्ट शब्दों 
में बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रगट की है। वुद्धं शरणं गच्छामि, धर्म 
शरण गच्छामि, संघं शरण गच्छामि', इस मन्त्र या वाक्य द्वारा बौद्ध छोग औपचारिक रूप 
से बौद्ध धमम के प्रति अपनी निष्ठा प्रगट करते हैं। अशोक ने भी बुद्ध, धर्म और संघ के 
प्रति निष्ठा प्रगट कर यह सूचित कर दिया है, कि उसने बौद्ध घर्म को औपचारिक रूप से 
स्वीकार कर लिया था। यद्यपि अशोक का यह विश्वास था कि बुद्ध ने जो कुछ भी कहा, 
सव सुभाषित या उत्कृष्ट है, पर अपनी ओर से उसने कतिपय बौद्ध धर्म ग्रन्थों के नाम लिखे 
हैं, जिन्हें कि वह सब मिक्षुओं, भिक्षुणियों, उपासकों और उपासिकाओं के लिये पठन, श्रवण 
और अवधारण के योग्य मानता था। ये ग्रन्थ वर्तमान समय में प्राप्त है, और इनका अनु- 
शीलन कर यह भली भाँति समझा जा सकता है, कि अशोक का झुकाव धर्म के किन तत्त्वों 
की ओर विशेष रूप से था। विनयसमुत्कर्ष: दीघनिकाय का एक भाग है, और आयेवंश: 
अंगुत्तरनिकाय का। अनागतभयानि भी अंगृत्तरनिकाय में ही है। मुनिगाथा, मौनेयसूत्रम्‌ 
और उपतिष्यप्रश्ना: सुत्तनिपात के भाग हैं। राहुलनिकाय मज्मिमनिकाय का अंग है। 
अशोक द्वारा निदिष्ट सब ग्रन्थ बौद्ध त्रिपिटक के अन्तर्गत हैँ। डा०भाण्डारकर ने इन सब 
ग्रन्थों पर दृष्टिपात कर यह परिणाम निकाला है, कि इन ग्रन्थों में विधि-विधानों और 
पारलौकिक विषयों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, जितना कि धर्म के आधारभूत तत्त्वों 
पर।'* उदाहरण के लिये आर्यवंशा: में भिक्षुओं के लिये चतुविध आचार-मर्यादा निर्धारित 
की गई है-- (१) भिक्षुओं को सादी पोशाक से संतुष्ट रहना चाहिये। (२) भिक्षुओं को 
सरलता से प्राप्त सादे भोजन से संतुप्ट रहना चाहिये। (३) भिक्षुओं को अत्यन्त तुच्छ 
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निवासस्थान से संतुष्ट रहना चाहिये, और (४) भिक्षुओं को मनन में आनन्द का अनुमव 
करना चाहिये। इसी प्रकार के सरल परन्तु सारयुकत धर्म का प्रतिपादन अन्य ग्रन्थों में है। 
अशोक द्वारा निदिष्ट कोई भी ग्रन्थ ऐसा नहीं है, जो निरर्थंक विधि विधान या कर्मकाण्ड 
आदि से परिपूर्ण हो। ये सब सुत्त' इस प्रकार के हैँ कि उनमें प्रतिपादित शिक्षाओं का 
अनुसरण कर भिक्षु और उपासक वास्तविक रूप से अपनी उन्नति कर सकते हैं। ये स्वे- 
साधारण जनता के लिये भी उपयोगी हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में भी अशोक की 
दृष्टि में धर्म के 'तत्त्व' (सार) का ही महत्त्व अधिक था। उसयुग के बौद्ध भिक्षुओं में बहुत 
साधारण बातों को लेकर अनेक विरोधी मत विकसित हो गये थे। इन मतों और विवादों 
का विकास बुद्ध की मृत्यु के एक सदी बाद ही प्रारम्भ हो गया था। बौद्ध साहित्य के अध्ययन 
से ज्ञात होता है कि वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगीति (महासभा) से पूर्व दस ऐसी बातें थीं, 
जिन पर भिक्षुओं में गहरा मतभेद था । इनमें से कुछ बातें बहुत ही तुच्छ है । भिक्षुओं को 
अपने पास नमक रखना चाहिये या नहीं, उन्हें बैठने के लिये चटाई का प्रयोग करना चाहिये 
या नहीं, उन्हें जमीन खोदनी चाहिये या नहीं--इस प्रकार की साधारण वातों को लेकर 
भिक्षुओं में गम्भीर विवाद उठ खड़े हुए थे। वैज्ञाली की महासभा (जो बुद्ध की मृत्यु के एक 
सौ वर्ष बाद हुई थी ) में इन विवादग्रस्त विषयों का निर्णय कर दिया गया था, फिर भी विधि- 
विधान, बाह्य कर्म आदि के सम्बन्ध में मतभदों का अभाव नहीं हो गया था | वैशाली की 
महासभा के बाद अन्य अनेक बातों को लेकर भिक्षुओं में विवाद उत्पन्न हुए, और बौद्ों के 
वहुत-से सम्प्रदायों का विकास हुआ। इन सब के आधार कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं थे । 
बाह्य बातों को लेकर ही बौद्धों में मतभंद उत्पन्न होते जाते थे। इसी लिये अशोक ने भाजत्रू 
की धमरमलिपि द्वारा भिक्षुओं और उपासकों का ध्यान बुद्ध की उन शिक्षाओं की ओर 
आक्रृष्ट किया, जो धर्मं के वास्तविक तत्त्व के साथ सम्बन्ध रखती हैं, विधि-विधान और 
वाह्म अनुष्ठानों के साथ नहीं । निस्सन्देह, अश्योक का यह प्रयत्न उसकी घमं-विजय की 
नीति के अनुरूप था, क्योंकि अशोक सब धर्मों और सम्प्रदायों के सर्वंसामान्य तत्त्वों पर 
ही जोर देता था । 

बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में अशोक ने एक अन्य कार्य भी किया, जो बहुत महत्त्व का है। 
उसने यह यत्न किया कि बौद्ध संघ में फूट न पड़ने पाये । इस प्रयोजन से अशोक ने जो 
आदेश 'धर्मलिपि' के रूप में जारी किये थे, उनकी तीन प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं। थोड़े-से 
अन्तर के साथ इन तीनों प्रतियों में एक ही आदेश उत्कीर्ण है। ये लेख सारनाथ, प्रयाग 
और साजञ्ची में उपलब्ध प्रस्तर-स्तम्भों पर उत्कीर्ण है। सारनाथ का लेख इस प्रकार है-- 
“देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा (यह) आज्ञा देते हैं, (पाटलिपुत्र में जो महामात्र है उनके 
प्रति। मेरे द्वारा संघ समग्र (संगठित) किया गया।) (पाटलपुत्र तथा अन्य नगरों में 
ऐसा करना चाहिये जिससे ) कोई संघ का भेदन न कर सके (फूट न डाल सके) | जो भी 
कोई भिक्ष्‌ या भिक्षुणी संघ का भंग करेगा, उसे इवेत वस्त्र पहनाकर अनावास (जो स्थान 
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निवास के योग्य न हो) में रखा जायगा। इस प्रकार यह शासन (राजकीय आदेण ) 
भिक्षुसंघ और भिक्षुणी संघ में विज्ञप्त किया जाना चाहिये। देवानांप्रिय ने इस प्रकार 
कहा--और इसी प्रकार की एक लिपि आप लोगों को सदा उपलब्ध रहे, इसलिये संसरण 
(आने जाने अथवा एकत्र होने के स्थान) में रखवा दी गई है। इसी प्रकार की एक 
लिपि आप उपासकों के पास रखें । ये उपासक प्रत्येक उपवासब्रत के दिन इस शासन 
(राजकीय आदेश ) में विश्वास प्राप्त करने के लिये जाएँ। उपवास ब्रत के दिन सुनिश्चित 
रूप से एक-एक महामात्र उपवास-ब्रत के लिये जायगा, इस शासन (राजकीय आदेश) 
में विश्वास प्राप्त कराने और इसे आज्ञप्त करने के लिये। जहाँ-जहाँ तक आपका 
आहार (अधिकार-झझ्षेत्र) है, सत्र आप इस (शासन) का अक्षरशः पालन कराने के 
लिये (राजपुरुषों को) भेजिये। इसी प्रकार सभी कोट्टों (दुर्गों-नगरों) और विषयों 
(प्रदेशों) में इस शासन का अक्षरश: पालन कराने के लिये भेजिये । 

सारनाथ के प्रस्तर-स्तम्भ पर अशोक का जो शासन' उत्कीर्ण है, उस द्वारा यह प्रयत्न 
किया गया था, कि बौद्ध संघ में फूट न पड़ने पाए। संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं 
अथवा भिक्षुणियों के लिये राजा द्वारा इस दण्ड की व्यवस्था की गई थी, कि उन्हें श्वेत वस्त्र 
पहनाकर ऐसे स्थान पर निवास करने के लिये विवश किया जाए जो भिक्षुओं और भिक्षु- 
णियों के निवास योग्य न हो। वौद्धभिक्षु पीत वर्ण का चीवर घारण किया करते थे। संघ 
में फूट डालने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियोंसे पीत चीवर ले लिये जाते थे, और उन्हें गृहस्थों 
के श्वेत वस्त्र पहनने होते थे। साथ ही, उन्हें विहारों अथवा संधारामों से वहिष्कृत कर ऐसे 
स्थानों पर रहने के लिये मेज दिया जाता था, जो भिक्षुओं के निवास के योग्य नहीं थे। इसका 
अभिप्राय यही प्रतीत होता है, कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी पद से च्युत कर दिया जाता था। 
अशोक ने संघ को फूट से बचाने के लिये राजशक्ति का प्रयोग किया था। सारनाथ (या 
वाराणसी ) का प्रदेश मगध के चक्र' के अन्तर्गत था, अतः वहाँ के संघ में फूट न पड़ने देने 
के लिये अशोक ने पाटलिपुत्र के महामात्रों को यह आज्ञा दी थी, कि वे न केवल स्वयं अपितु 
अपने अधीनवर्ती राजयुरुषों (राजकमंचारियों) द्वारा संघ में फूट न पड़ने देने का प्रयत्न 
करें, और अशोक की इस आज्ञा को भिक्षुओं और ग्हस्थों में सर्वत्र प्रसारित करते रहें । 
प्रत्येक महामात्र से यह आशा की जाती थी, कि वह इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। 

राजा अशोक ने जो राजशासन पाटलिपुत्र के महामात्रों के नाम प्रसारित किया था, 
वड़ी कौशाम्बी के महामात्रों को सम्बोधन करके भी जारी किया गया था। प्रयाग के प्रस्तर- 
स्तम्भ पर यह लेख उत्कीर्ण है-- दिवानांप्रिय (यह ) आज्ञा देते है--कौशाम्बी के महामात्र 
को (ऐसा कहा जाना चाहिये) (संघ) समग्र (संगठित) किया गया है। संघ में (उसे) 
नहीं लिया जायगा, (जो) संघ का भेदन करेगा चाहे भिक्षु हो या भिक्षुणी। उसे निश्चय 
ही रवेत वस्त्र पहना कर ऐसे स्थान पर रख दिया जायगा जो भिक्षुओं के निवास के योग्य 
नहो। 


५४२ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


साँची में उपलब्ध स्तम्भ लेख पर भी अशोक का यही राजशासन कुछ भेद के साथ 
उत्की्णं है। यह लेख इस प्रकार है--- संघ समग्र (संगठित ) किया गया है, भिक्षुओं और 
भिक्षुणिओं का---जब तक कि मेरे पौत्र और प्रपौत्र राज्य करेंगे और चन्द्र तथा सूर्य (स्थिर ) 
रहेंगे । जो संघ को मंग करेगा, चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुणी, इवेत वस्त्र पहना कर उसे 
ऐसे स्थान पर रख दिया जायगा जो भिक्षुओं के निवास के योग्य न हो। मेरी यह 
इच्छा है, क्या (इच्छा) है ? संघ समग्र (संगठित) और चिर काल तक स्थायी रहे।” 

साँची के इस उत्कीर्ण लेख की पहली पंक्ति भग्न दशा में है, अतः यह ज्ञात नहीं हो 
सकता कि अशोक ने यह लेख किस प्रदेश या चक्र के महामात्रों को सम्बोधन करके प्रचारित 
किया था। मौर्य साम्राज्य के पश्चिमी चक्र की राजधानी उज्जैनी थी, और साँची का 
प्रदेश इसी चक्र के अन्तगंत था। सम्भव है, कि उज्ज नी के महामात्रों को सम्बोधन करके 
ही यह लेख उत्कीर्ण कराया गया हो । 

संघ में फूट न डालने देने के संबंध में जो राजकीय आदेश अशोक ने प्रस्तर-स्तंभों पर 
उत्कीर्ण कराये थे, उनको दृष्टि में रखकर अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि 
बौद्ध संघ में एकता को स्थापित रख ने के लिये अशोक ने अपनी राजशक्ति का उपयोग किया 
था। संघ में फूट डालने वालों के लिये उसने न केवल दण्ड की व्यवस्था की है, अपितु साथ 
ही राजकीय महामात्रों को यह आदेश दिया है कि वे इस राजकीय आज्ञा को भिक्षुसंघ और 
भिक्षुणी-संघ में विज्ञप्त करा दें, और अपने-अपने अधिकार-द्षेत्र में इसका राजपुरुषों ढारा 
सवंत्र पालन कराएँ। इसी से डा० माण्डारकर ने यह परिणाम निकाला है कि अशोक बौद्ध 
संघ ( छण्वतगंड (#प्प्रक्त ) का भी अधिपति था।* राजा और पोपष दोनों के कार्य 
और शक्तियाँ उसमें निहित थीं। पर बौद्ध संघ का संगठन इस प्रकार का नहीं था, 
कि कोई एक व्यक्ति उसका अधिपति बन सके। महात्मा बुद्ध ने अपने धारमिक संघ का 
संगठन करते हुए वज्जिसंघ के संगठन को दृष्टि में रखा था। वज्जि-संघ लोकतन्‍्त्र था, 
और उसका शासन किसी एक व्यक्ति के हाथों में न होकर गण या संघ' के अधीन था। 
इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी । स्थविर उपगुप्त 
के पथ-प्रदर्शन में उसने बौद्ध तीर्थो' की यात्रा भी की थी, और कपिलवस्तु, लुम्बिनी ग्राम 
आदि में बहुत-सा दान-पुण्य भी किया था । उसने बहुत-से स्तूपों और चैत्यों का निर्माण भी 
कराया था। सातवीं सदी में जब चीनी यात्री हा एन्त्सांग भारत यात्रा के लिये आया था, 
तो उसने अशोक द्वारा निर्मित बहुत-से स्तूपों आदि को देखा भी था। नौ सदी के लगमग 
समय बीत जाने पर भी ये स्तूप ह्य एन्त्सांग के समय में अच्छी सुरक्षित दा में थे । पर 
अशोक के दान-पुण्य का क्षेत्र केवल बौद्धों तक ही सीमित नहीं था। उसके उत्कीर्ण लेखों से 
ज्ञात होता है, कि उसने आजीवकों को भी ग्‌हा आदि दान रूप में प्रदान की थीं। राज्या- 
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भिषेक को हुए बारह वर्ष बीतने पर उसने खलतिक पर्वत की एक गृहा आजीवकों को 
दी थी, और तभी न्यग्रोध-गृहा भी आजीवकों को दी गई थी। राज्याभिषेक के उन्नीस वर्ष 
बाद भी सुप्रिय खलूतिक पर्वत पर एक गृहा आजीवकों को दान रूप से प्रदान की गई थी । 
जैसा कि हम इसी अध्याय में ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं, राज्याभिषेक के आठ वर्ष बाद 
अशोक की प्रवृत्ति धम की ओर हो गई थी। वह 'उपासक' बन गया था और ढाई वर्ष के 
लगभग उपासक रह चुकने के अनन्तर उसने संघ के साथ अपना सम्पक बढ़ाना भी प्रारम्भ 
कर दिया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा उसने राज्याभिषेक के आठ वर्ष पश्चात्‌ ग्रहण कर ली थी, 
और बारह वर्ष बाद तक तो उसका बौद्ध संघ के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था । 
यह होते हुए भी उसने अपने राज्याभिषेक के उन्नीस वर्ष बाद आजीवकों को एक गृहा दान 
में दी, यह बात अत्यन्त महत्त्व की है। इससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि बौद्ध 
होते हुए भी अशोक सब धर्मों, सम्प्रदायों और पाषण्डों का आदर करता था, सबको दान- 
दक्षिणा द्वारा संतुष्ट रखता था और राजा की स्थिति में किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता 
था। अशोक के उत्कीर्ण लेखों में स्थान-स्थान पर ब्राह्मणों और श्रमणों का साथ-साथ 
उल्लेख आया है, और वह भी इस प्रसंग में कि दोनों का सम्मान किया जाए और दोनों 
को दान-दक्षिणा दी जाएं। यदि बौद्ध संघ में अशोक की स्थिति एक अधिपति या 
पोष की होती, तो उसके लिये ब्राह्मणों और श्रमणों को एक दृष्टि से देख सकना कदापि 
सम्मव न होता । 

फिर यह प्रइन उत्पन्न होता है कि बौद्धसंघ में फूट न पड़ने देने के प्रयोजन से जो आदेश 
अशोक द्वारा प्रचारित किये गये थे, वे उसने किस स्थिति में जारी किये ? प्राचीन घम्मंग्रन्थों 
में यह प्रतिपादित किया गया है कि कुल, जाति, जनपद, ग्राम आदि के संघों द्वारा की गई 
संविदा का अनु लंघन करने वाले को राज्य की ओर से दण्ड दिया जाए। इस दण्ड का रूप 
भी राष्ट्र (देश ) से बहिष्कृत कर देना था । कौटलीय अर्थश्षास्त्र में भी देश-संघों, जाति- 
संघों और कुल-संघों द्वारा किये गये समय (संविदा) का अनपाकर्म (उल्लंघन या अति- 
क्रमण न किया जाना ) बहुत आवश्यक माना गया है ।" जो लोग भिक्षु या भिक्षुणी 





१, लाजिना पियद्सिना दुवाउसवसाभिसितेना इयं कुभा खलतिकपवनसिदिना 
(आजीबि ) केहि। 

२. लाजिना पियदससिना दुवाउसवसाभिसितेना इयं निगोहकुभा दिना आजीविकेहि। 

३. लाजपियदसी एकुनवीसतिवसाभिसिते जलघोसागमथात मे इयं कुभा सुपिये 
(लितके ) दिना । 

४. यो ग्रासदेशसंघानां कृत्वा सत्येन संविदस्‌ । 
विसंवर्देश्चरों लोभात्त राष्ट्राद्विप्रवासयेत्‌ ॥ समनुस्मृति ८२२० 

५. तिन देशजातिकुलसंधानां समयस्थानपाकर्म व्याल्यातम्‌ । को. अर्थ. ३३१० 


५४४ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


बनकर संघ में सम्मिलित होते थे, उनके लिये मी संघ के नियमों और परम्पराओं का 
अविकल रूप से पालन करना बहुत आवश्यक था। यह न करनेवालों के लिये यदि अशोक 
ने संघ से बहिप्कार का विधान किया हो,तो यह भारत की प्राचीन मर्यादा के अनुरूप ही था। 
यदि देश-संघ या जाति-संघ के विघटन को रोकने के लिये राजशक्ति का प्रयोग किया जा 
सकता था, तो धमंसंघ में फूट पड़ने से रोकने की व्यवस्था करने में अनौचित्य कैसे माना 
जा सकता है,विशेषतया उस दशा में जब कि मौर्य युग में राजा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह 
समझा जाता था कि वह सबको स्वधर्म ' में स्थिर रखे।' अतः पाटलिपुत्र और कौशाम्बी 
के महामात्रों के नाम जारी की गई आज्ञा को दृष्टि में रखकर यह प्रतिपादित करना 
कि अशोक राजा के साथ-साथ बौद्ध-संघ के अधिपति की स्थिति भी रखता था, संगत 
नहीं है। 

यह तो निश्चित है, कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बुद्ध के प्रति अगाव 
श्रद्धा के कारण उसने उन सब स्थानों की यात्रा की, बुद्ध के जीवन के साथ जिनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। वहाँ उसने बहुत दान-पुण्य भी किया, और वहुत-से चैत्य स्तृप आदि भी 
बनवाए। पर राजा की स्थिति में अशोक जिस घम्म श्रावण, धर्मानुशासन और धर्मविजय 
के लिये प्रयत्नशील था, उसका प्रयोजन बौद्ध धर्म का प्रचार करना नहीं था। राज्याभिषेक 
के बीस वर्ष बीत जाने पर अशोक ने बौद्ध तीथथस्थानों की यात्रा की थी। उस समय तक बौद्ध 
धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा पूर्णरूप से विकसित हो चुकी थी। पर उसके छः वर्ष बाद ( राज्या- 
भिषेक को हुए छब्बीस वर्ष बीत जाने पर) उसने जो स्तम्भ-लेख उत्कीर्ण कराए, उनमें 
भी घर्मं का ऐसा अभिप्राय प्रतिपादित किया जो बौद्ध धर्म न होकर सर्वेसम्मत, सावैकालिक 
और सावंदेशिक धमं है। देहली-टोपरा स्तम्भ के लेखों को पहले उद्धुत किया जा चुका है। 
उनके अनुशीलन से यह सर्व॑था स्पष्ट हो जाता है, कि बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेने पर भी 
अशोक ने अपने सम्प्रदाय के प्रति अनुचित पक्षपात प्रदर्शित नहीं किया । 


(४) बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति (महासभा) 


बद्ध के उपदेशों का सही-सही निर्धारण करने के लिये उनके प्रधान शिष्यों को एक 
सभा उनके निर्वाण के दो मास पदचात्‌ राजगृह में हुई। पालि साहित्य में इसे प्रथम संगीति 
कहा गया है। उस समय मगघ के राजसिहासन पर राजा अजातशत्रु विराजमान था। 
इस महासभा के लिये उसने सब प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कीं। वेभार सेल ( शैल) 
के पाइव में अजातशत्रु द्वारा एक विशाल मण्डप का निर्माण कराया गया, जो अत्यन्त रम्य 
और देवसमभा के सदृश था। विवि प्रकार से इस मण्डप को सुझोमित किया गया और 
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भिक्षुओं के बैठने के लिये वहाँ कीमती आसन विछाये गये । मण्डप में दो ऊंचे आसन रखे 
गये; थे रासन और धम्मासन ।* थेरासन प्रधान स्थविर के लिये था, और धर्मासन उस 
भिक्षु के लिये जिसे प्रवचन करना हो। धर्ंसंगीति (महासभा) में सम्मिलित भिक्षुओं के 
भोजन, विश्राम आदि की सव व्यवस्था भी राजा अजातशत्रु की ओर से की गई। ये सब भिक्षु 
अहंत' थे और इनकी संख्या पाँच सौ थी। महाकस्सप को इस महासभा का अध्यक्ष नियत 
किया गया। व्‌द्ध ने समय-समय पर जो उपदेश दिये थे, जो प्रवचन किये थे, उन सबका 
इस महासभा में पाठ किया गया। वुद्ध के विष्यों में उपालि को विनय या संघ के नियमों 
के विषय में प्रमाण माना गया, और आनन्द को धम्म (धर्म) के विषय में। उन्होंने जिस रूप 
में बुद्ध के उपदेशों या शिक्षाओं का प्रवचन किया, अन्य भिक्षुओं ने उसे ही प्रमाण रूप से 
स्वीकृत कर लिया । 

बौद्ध धर्म का प्रचार जिस ढंग से भारत के विविध जनपदों और विभिन्न जातियों में 
हो रहा था, उसमें यह स्वाभाविक था कि धर्म के मन्‍्तव्यों और आचरण के नियमों के सम्वन्ध 
में मतभेद उत्पन्न होने लगे। किसी नये धर्म को स्वीकृत कर लेने मात्र से मनुष्यों के आचरण 
और विदश्वासों में आमूल-चूछ परिवर्तन नहीं आ जाता। उनके परम्परागत अभ्यास और 
विश्वास नये धमं को भी प्रभावित करते हैं, और एक ही धर्म विविध देशों में जाकर विभिन्न 
रूप प्राप्त कर लेता है। यही कारण है, कि बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने वाले विभिन्न 
प्रकृति के मनुष्यों ने उन्हें विभिन्न रूप में देखा, और इससे बौद्ध धर्म में अनेक सम्प्रदायों का 
प्रादुर्भाव हुआ। बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष पश्चात्‌ उनके धर्म में दो निकाय (सम्प्रदाय ) 
स्पप्ट रूप से विकसित हो गये थे । इनके नाम थे, स्थविरवाद और महासांघिक । महा- 
सांधिक सम्प्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक व अमानव रूप देने में तत्पर थे, ओर 
स्थविरवादी बुद्ध के मानव रूप में विश्वास रखते थे । इस मतभ द और साम्प्रदायिक 
विकास पर विचार करने के लिये बौद्धों की दूसरी धर्मंसंगीति वैशाली नगरी में हुई। इसका 
आयोजन यश नाम के स्थविर द्वारा किया गया था । इस महासभा का प्रयोजन यही था 
कि बौद्ों में जो अनेक सम्प्रदाय विकसित हो गये थे, उन पर विचार कर सत्य सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया जाए। इसके अतिरिक्त इस महासभा को उन मतभेदों पर भी विचार 
करना था, जो कि भिक्षुओं में विनय के नियमों के सम्बन्ध में उत्पन्न हो गये थे। इन नियमों 
के विषय में प्राच्य और पाइ्चात्य भिक्षुओं में गहरा मतभेद था। प्राच्य भिक्ष्‌ पाटलिपुत्र 
और वैश्ञाली के निवासी थे, और पाइ्चात्य भिक्ष्‌ कौश्ाम्बी और अवन्ति आदि के | 
वैज्ञाली की महासभा में इन सब मतभेदों पर विचार किया गया, पर उसे अपने उद्देश्य में 
सफलता नहीं हुई। बौद्ध भिक्षुओं के मतभेद और विवाद निरन्तर बढ़ते गये, और बाद में 
अनेक नये बौद्ध सम्प्रदायों का विकास हुआ। 
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वेशाली की महासभा (जो बुद्ध की मृत्यु के लगभग सौ वर्ष बाद हुई थी) के पश्चात्‌ 
अद्योक के समय तक के लगभग १२० वर्षो में बौद्ध ध्मं अठारह निकायों (सम्प्रदायों) में 
विभकक्‍त हो गया था । इनके नाम निम्नलिखित थे--स्थविरवाद, हैमवत, वृजिपुत्रक, 
धर्मोत्तरीय, भद्रयाणीय, सम्मितीय, षाण्णागरिक, सर्वास्तिवादी, महीशासक, धमंग्रप्त, 
काइ्यपीय, सौत्रान्तिक, महासांधिक, प्रज्ञप्तिवादी, चेतीय, लोकोत्तरवादी, एकव्यावहारिक 
और गोकुलिक । इनमें से पहले बारह निकाय स्थविरवाद से उद्भूत हुए थे, और पिछले 
छः निकाय महासांधिक सम्प्रदाय से । इनमें से कतिपय निकायों के नाम विविध प्रदेशों के 
साथ सम्बन्ध रखते हैं, जिससे यह सूचित होता है कि उनका विकास विशेष रूप से उन 
प्रदेशों में ही हुआ था । 
बौद्धधर्म की तीसरी धर्मसंगीति राजा अशोक के समय में पाटलिपुत्र के अशोकाराम 
। इसका अध्यक्ष मोग्गलिपुत्त तिस्स (मोदगलिपुत्र तिप्प) था। कुछ बौद्ध ग्रन्थों में 
उपगुप्त भी लिखा गया है। सम्मवतः, मोदगलिपुत्र तिष्य और उपगुप्त एक ही व्यक्ति 
के नाम थ। इस महासभा द्वारा यह प्रयत्न किया गया कि विविध बौद्ध सम्प्रदायों के मत- 
मेदों को दूर कर सत्य सिद्धान्तों का निर्णय किया जाए। इस काये के लिये आचाये तिप्य 
ने एक हजार ऐसे भिक्षुओं को चुन लिया, जो परम विद्वान और घामिक थे। इन भिक्षुओं 
की सभा स्थविर तिष्य की अध्यक्षता में नौ मास तक होती रही । धर्मसम्बन्धी सब विवाद- 
ग्रस्त विषयों पर इसमें विचार किया गया। अन्त में मोद्गलिपुत्र तिष्य द्वारा विरचित 
कथावत्थ्‌' नामक ग्रन्थ को सबने प्रमाणरूप से स्वीकृत किया । यह कथावत्थु थे रवादी 
(स्थविरवादी ) सम्प्रदाय के अभिधम्म पिटक के पाँचवें सुत्त के रूप में है, और बौद्ध 
धर्मग्रन्थों के अन्तगंत है। 
महावंसो में बौद्ध धर्म की इस तृतीय धर्मसंगीति का विस्तुत रूप से वर्णन मिलता है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध सम्प्रदायों के पारस्परिक झगड़े अशोक के समय तक इतने 
अधिक बढ़ चुके थे, कि पाटलिपुत्र के अशोकाराम में सात वर्ष तक 'उपोसथ' भी नहीं हो 
सका था। बौद्ध संघ को चातुदिश' माना जाता था। कोई भी बौद्ध भिक्ष्‌ चाहे वह किसी 
भी सम्प्रदाय का क्‍यों न हो, संघ में सम्मिलित हो सकता था। संघ में एक पक्ष में एक बार 
जो उपोसथ होता है, उसमें उपस्थित प्रत्येक भिक्षु को यह कहना पड़ता है कि विगत पक्ष 
(पखवाड़े ) में उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिस द्वारा संघ के विनय (नियमों) का 
उल्लंघन हुआ हो। पर अशोक के समय में बौद्ध भिक्षुओं के इतने अधिक सम्प्रदाय विकसित 
हो गये थे, और उनके नियमों तथा आचरण आदि में इतना मेद था कि एक सम्प्रदाय के अनु- 
सार जो बातें विहित थीं, वे अन्य सम्प्रदाय के अनुसार निषिद्ध थीं। महासांधिक सम्प्रदाय 
के भिक्ष्‌ दोपहर के बाद भोजन करने में कोई दोप नहीं मानते थे। पर स्थविरवादी भिक्षु 
इसे 'विनय' के प्रतिकूल समझते थे । उपोसथ में यदि कोई महासांधिक भिक्षु सम्मिलित 
हो, तो चाहे वह दोपहर के वाद भी भोजन ग्रहण करता रहा हो, यही कहता था कि उसने 
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विनय के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया है। पर स्थविरवादी भिक्ष॒ उसके इस कथन 
को स्वीकार नहीं करते थे और उनका यह मत होता था कि उस महासां घिक भिक्ष्‌ को उपोन्य 
में सम्मिलित नहीं होने देता चाहिये। इस प्रकार जो विवाद उत्पन्न हुए, उनके कारण ही 
जम्बु द्वीप के विभिन्न विहारों में सात वर्ष तक उपोसथ नहीं हो सका। पाटलिपुत्र का 
अजोकाराम भी ऐसा ही विहार था, जिसमें सात वर्ष से उसोसथ नहीं हुआ था। वहाँ 
हजारों भिक्षु निवास करते थे, जो विविध सम्प्रदायों के अनुयायी थे । इस दश्षा में उनमें 
विनय-सम्बन्धी मतभेदों का होना सर्वथा स्वाभाविक था। जब अशोक को ज्ञात हुआ कि 
अद्योकाराम में भी उपोसथ नहीं हो रहा है, तो उसने अपने एक अमात्य को यह आदेश 
देकर भेजा कि तुम मेरे आराम” (अशोकाराम) में भिक्षुसंघ द्वारा उपोसथ करवाओ । 
अश्योकाराम जाकर अमात्य ने राजा की आज्ञा को क्ियान्वित कराने का प्रयत्न किया, पर 
उसे सफलता नहीं हुई। ऐसे भी भिक्षु थे, जो राजा की आज्ञा का पालन करने के छिये 
उद्यत नहीं हुए। इस पर अमात्य को क्राव आ गया, और उसने उन सब भिक्षुओं को तलवार 
के घाट उतार दिया। जब यह वात अशोक को ज्ञात हुई, तब वह बहुत दुखी हुआ। उस समय 
मोग्गलिपुत्त तिस्स नामक स्थविर अपने ज्ञान और विद्वत्ता के लिये बहुत प्रसिद्ध था। अज्योक 
ने सोचा, कि इस समस्या पर तिस्स से ही परामर्श करना चाहिये। वही ऐसा उपाय सुझा 
सकता है, जिससे भिक्षुसंघ में मतभद दूर हो सकें और फिर से उपोसथ प्रारम्भ हो । जरू 
मार्ग से नाव द्वारा अत्यन्त आदर के साथ तिस्स को पाटलिपुत्र छाया गया। राजा ने तिस्स 
का हाथ पकड़ कर स्वयं उसे नाव से उतारा, और चरण प्रक्षाऊन कर उसका सम्मान किया। 
तिस्स को पाटलिपुत्र निमन्त्रित करने की कथा महावंसो में प्राय: वही है, जो दिव्यावदान में 
स्थविर उपगुप्त के सम्बन्ध में है। इसी से यह अनुमान किया गया है, कि तिस्स और उपगुप्त 
एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। जब स्थविर तिस्स पाटलिपुत्र पधार गये, तो अज्ोक ने 
उनसे यह प्रश्न किया कि सुगत (भगवान्‌ बुद्ध) का वास्तविक सिद्धान्त क्या था। तिस्न ने 
इसका यह उत्तर दिया, कि सुगत विभज्जवादी थे। इस पर अशोक ने उन सब भिक्षुओं 
को अशोकाराम से वहिष्कृत करा दिया, जो विभज्जवाद के अतिरिक्त किसी अन्य 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इसके पच्चात्‌ एक सहख्र विभज्जवादी भिक्षुओं की धर्मसंगीति 
अशञ्योकाराम में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थविर तिस्स ने की। इस संगीति द्वारा कथावत्थु 
को बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया गया। विभज्जवाद स्थविरवाद 
को ही कहते थे। तिस्स के नेतृत्व में हुई धर्मंसंगीति ने स्थविरवाद का ही समर्थन किया था । 
महावंसो के पाँचवें परिच्छेद में इस वर्मसंगीति का विशद रूप से वर्णन किया गया है। 
पर इसका उल्लेख न दिव्यावदान आदि संस्क्ृत ग्रन्थों में मिलता है, और न चीनी यात्रियों 
के विवरणों में । अशोक की धर्मलिपियों में भी कहीं इसका निर्देश नहीं है। इससे कुछ 
विद्वानों ने इस महासभा के सम्बन्ध में सन्देह प्रगट किया है। पर यह ध्यान में रखना चाहिये 
कि इस महासभा में केवछ विभज्जवाद या स्थविरवाद के भिक्षु ही सम्मिलित हुए थे। अतः 
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अन्य सम्प्रदायों के ग्रन्थों ने इस की यदि उपेक्षा की हो और इसका उल्लेख न किया हो, तो 
यह अस्वाभाविक नहीं है। बौद्ध साहित्य के संस्कृत भाषा के ग्रन्थ स्थविरवाद के नहीं है । 
क्योंकि अश्ोकाराम की धर्म संगीति का सम्बन्ध राज्य संस्था से न होकर बौद्ध धर्म के एक 
सम्प्रदाय के साथ ही था, अतः यदि अशोक ने अपनी धर्मलिपियों में उसका उल्लेख नहीं 
किया, तो इसमें आइचर्य की कोई बात नहीं । 
पर यह स्वीकार करना होंगा कि इस धर्मसंगीति द्वारा बौद्ध धर्म में नये उत्साह और 
नवजीवनका सज्चार हुआ, स्थाविरवाद को असाधारण बल मिला, जिसके परिणामस्वरूप 
उन प्रचारक-मण्डलों का संगठन हुआ, जिन्होंने भारत के सुदूरवर्ती प्रदेशों और अनेक 
विद्ेजों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इन प्रचारक-मण्डलों के कार्य पर हम अगले अध्याय 
में प्रकाश डालेंगे । 


उन्नीसवाँ अध्याय 


बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार 


(१) प्रचारक-मण्डलों का संगठन 


प्राचीन भारत के इतिहास में छठी सदी ईस्वी पूर्व का बहुत अधिक महत्त्व है। इस 
सदी में भारत में अनेक ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने नये घामिक आन्दोलनों का सूत्र- 
पात किया। थे नये धर्म वेदों को प्रमाण रूप से स्वीकार नही करते थे, और याज्ञिक कर्म- 
काएड के प्रति भी आस्था नहीं रखते थे | बौद्ध (बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अप्टाज़िक आये- 
सार्म ) धर्म इन नये धर्मो में स्व प्रधान था। उत्तरी विहार में शाक्यगण नामक एक जनपद 
था, जिसका राजधानी कपिलवस्तु थी। वहाँ के गण-राजा शुद्धोदन के घर एक बालक का 
जन्म हुआ, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यही सिद्धार्थ आगे चल कर बुद्ध के 
नाम से प्रसिद्ध हुए । उनके जीवन वृत्तान्त का संक्षेप के साथ उल्लेख कर सकना भी यहाँ 
सम्भव नहीं है। इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि युवावस्था में ही उन्हें संसार के 
सुख मोग के प्रति वैराग्य हो गया, और वह गृहस्थ जीवन का परित्याग कर सत्य ज्ञान की 
खोज के लिये निकल पड़े। अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए और बहुत-से विद्वानों और 
तपस्विथों का सत्संग करते हुए अन्त में वह उस स्थान पर पहुँच गये, जहाँ वर्तमान समय 
में बोध गया (बिहार में) है। वहाँ पीपल का एक विज्ञाल वृक्ष था। सिद्धार्थ थक कर 
उसकी छाया में बैठ गये । अब तक वह सत्य का पता छगाने के लिये अनेक महात्माओं 
और सम्प्रदायों के सम्पर्क में आ चुके थे। अब उन्होंने अपने अनुभवों पर विचार करता 
प्रारम्भ किया। सात दिन और सात रात वे एक ही स्थान पर ध्यानमग्न होकर बैठे रहे । 
अन्त में उन्हें बोध हुआ। उन्हें अपने हृदय में एक प्रकार का प्रकाश-सा जान पड़ा । 
उनकी आत्मा में एक दिव्य ज्योति का आविर्भाव हुआ। उनकी साधना सफल हुई। 
अब वह अन्नान से ज्ञान की दशा को प्राप्त हो गये, और इसी सत्य ज्ञान या बोध के कारण 
वह सिद्धार्थ से बुद्ध! बन गये । वौद्धों की दृष्टि में पीपल के इस वृक्ष का बहुत महत्त्व है। 
यही बोधिवुद्ध कहाता है। इसी के कारण समीपवर्ती गया नगरी भी बोध गया' कहाती 
है। इस वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न दशा में जो बोध सिद्धार्थ को हुआ था, वही बौद्ध धर्म है। 
महात्मा बुद्ध उसे मध्य-मार्ग या आय मार्ग कहते थे। स्वयं सत्य ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध ने 
अपना सम्पूर्ण जीवन इसी आयं-मार्ग के प्रचार में लगा दिया। अपने बोध (ज्ञान) का 
उपदेश सबसे पूर्व उन्होंने सारनाथ में किया। इस उपदेश में बुद्ध ने अपने शिष्यों को सम्बो- 
घन करके कहा था--भिक्षुओ! बहुत जनों के हित के लिये, बहुत जनों के सुख के लिये 


छ५ु० मौय साम्राज्य का इतिहास 


लोक पर दया करने के लिये, देवों और मनुष्यों के प्रयोजन हित-सुख के लिये विचरण करो। 
एक साथ दो मत जाओ ।” इस उपदेश के अनुसार बुद्ध के अनेक शिष्य भारत के विविध 
प्रदेशों में धर्मप्रचार के लिये गये। पर वह स्वयं प्रधानतया भारत के मध्यदेश में ही 
धर्मप्रचार के लिये भ्रमण करते रहे। उनका अपना विचरण-क्षेत्र उत्तर में हिमालय से 
लगा कर दक्षिण में विन्ध्याचल तक और पूर्व में कोशी से पश्चिम में कुरुक्षेत्र तक सीमित 
रहा। पर उनके अनेक शिष्य उनके जीवन काल में ही दूर-दूर के प्रदेशों में गये । 

धमं प्रचार के कार्य में बुद्ध और उनके शिष्यों को अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। सारि- 
पुत्र और मौद्‌ गलायन जैसे याज्ञिक धर्म के अनुयायियों, उपालि और अभ यराजकुमार जैसे 
मिग्नुन्थों (निम्नेत्थ या जैन सम्प्रदाय के अनुयायियों) और अनाथपिण्डक जैसे समुद्ध गृह- 
पतियों ने बुद्ध के सम्पर्क में आकर उनके धर्म को स्वीकार कर लिया था। मगधराज विम्बि- 
सार और अजातश्त्रु बुद्ध के परम भक्‍त थे, और व॒ुद्ध जब भी राजगृह गये, इन राजाओं ने 
न केवल उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया, अपितु उनके उपदेशञों का भी श्रद्धापूर्वक श्रवण 
किया। कोशल के राजा प्रसेनजित भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते थे। उनकी रानी मह्लिका 
और सोमा तथा सकुला नाम की उनकी दो बहनें तो बुद्ध के प्रभाव में आकर उपासिका 
भी वन गई थीं । उत्तरी बिहार के वज्जि, मल, बुलि, कोलिय, मोरिय आदि गणराज्यों 
के निवासी बुद्ध के मक्‍त थे, और बुद्ध अनेक बार इन राज्यों में धर्म प्रचार के लिये गये थे । 
बुद्ध ने कोशाम्बी की भी यात्रा की थी। वहाँ का राजा उदयन यद्यपि उनके प्रभाव में नहीं 
आया था, पर उसकी रानी सामावती उनकी अनुयायिनी बन गई थी। बादमें बुद्ध का 
अन्यतम शिष्य पिण्डोल भारहाज राजा उदयन को भी वुद्ध की शिक्षाओं द्वारा प्रभावित 
करने में समर्थ हुआ था। अवन्ति का राजा प्रद्योत चाहता था कि बुद्ध उसके राज्य में भी 
पधारें। इसीलिये उसने उन्हें अवन्ति आने का निमन्त्रण भी दिया था। पर बुद्ध वहाँ चहीं 
जा सके, और उन्होंने अपने अन्यतम शिप्य महाकच्छायन को अवन्ति भेज दिया। पर 
उसे वहाँ विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । इस सब विवरण को लिखने का प्रयोजन 
केवल यह है कि बुद्ध के जीवन काल में उनके धर्म के प्रचार क्षेत्र को स्पप्ट किया जा सके। 
वुद्ध के निर्वाण समय तक उनके धर्म का प्रचार-क्षेत्र मुख्यतया मध्यदेश तक ही सीमित था। 
स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है, कि उस समय तक केवल उन प्रदेशों में ही वौद्ध धर्म का 
प्रचार हुआ था, जो वर्तमान समय में विहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों के अन्तर्गत हूँ । 
लंकाकी बौद्ध अनु श्रुति के अनुसार ब्‌ द्धके निर्वाण और राजा अशोकके राज्याभिषेक में २१८ 
वर्षों का अन्तर था।* इन दो सदियों में वौद्ध धर्म के प्रचारुक्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होती 
गई । मध्यदेश के पश्चिम और दक्षिण दोनों दिशाओं में उसका प्रसार हुआ, और वह 
भारत के प्रमुख सम्प्रदायों में एक हो गया। इसी कारण मैगस्थनीज सदृश ग्रीक यात्रियों 





१. जिन निब्बाणतो पछा पुरे तस्साभिसेकतो 
सठ्ठारसं वस्ससतद्वयमेव विजानियं ॥ (महावंसो १०२१) 
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ने ब्राह्मणों के साथ-साथ श्रमणों का भी उल्लेख किया है, और कौटलछीय अर्थशास्त्र में भी 
इस धर्म के निर्देश विद्यमान हूँ । पर इन दो सदियों में वौद्ध धर्म का भारत से वाहर अन्य 
देशों में प्रसार नहीं हो सका, और भारत में भी उसने अधिक उन्नति नहीं की। इसका 
कारण यह था कि ब॒द्ध की मृत्य के पश्चात्‌ बौद्ध संघ में अनेक प्रश्नों पर मतभेद उत्पन्न होने 
लग गये थे, और बौद्धवर्म में अनेक सम्प्रदायों का विकास प्रारम्भ हो गया था। इसी वात 
को द॒प्टि में रख कर वौद्ध धर्म के नेताओं के अनेक महासभाओं का आयोजन किया। लंका 
की अनुश्नति में इन महासभाओं को धम्मसज्भीति कहा गया है। पिछले अध्याय में हम 
इन संगीतियों का संक्षेप से उल्लेख कर चुके हैं । बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति राजा अशोक 
के शासन काल में स्थविर मोग्मलिपुत्त तिस्स (मोद्गलिपुत्र तिष्य) की अध्यक्षता में हुई 
थी। इसमें बौद्ध सम्प्रदायों के मतभेदों को दूर कर सत्य सिद्धान्तों के निर्णय का प्रयत्न किया 
गया, और अन्त में स्थविर तिप्य ढ्ारा विरचित कथावत्थु' को प्रमाण रूपसे स्वीकृत किया 
गया | यह संग्रीति बौद्ध धर्म के विविध सम्प्रदायों का तो अन्त नहीं कर सकी, पर इसके 
प्रयत्न से थे रवाद के अन्यतम सम्प्रदाय विभज्जवाद को बहुत बल प्राप्त हुआ और कुछ समय 
के छिये वौद्धधर्म में उसी ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। इस संगीति का एक महत्त्वपूर्ण 
परिणाम यह भी हुआ कि वौद्ध धर्म में नवजीवन का संचार हुआ और राजा अशोक के 
संरक्षण में वह उन्नति-पथ पर निरन्तर अग्रसर होने छगा। इस समय तक अशोक वौद्ध धर्म 
की दीक्षा ग्रहण कर चुका था, और उपासक के रूप में बौद्ध आदर्शों' के अनुसार जीवन 
बिताने लगा था। अब उसने संघ के साथ अपने सम्पक को अधिक घनिप्ठ कर दिया, और 
एं से आदेश भी जारी किये जिनका प्रयोजन संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं को दण्ड देना 
था। साथ ही, अज्ञोक ने ध्मं विजय की नीति को अपना कर अपने साम्राज्य में और 
सीमान्‍्त के अन्य राज्यों में ऐसे साधनों को अपनाना प्रारम्भ किया, जिनसे लोगों का ध्यान 
धर्म की ओर आक्ृप्ट हो। अशोक की इस धर्म विजय पर हम पिछले एक अध्याय में विशद 
रूप से विचार कर चुके है । 

इसमें सन्देह नहीं, कि तृतीय ध्र्मसंगीति द्वारा बौद्ध धर्म में नये उत्साह का प्रादुर्भाव 
हो गया था। इसी नवजीवन व नये उत्साह का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि 
विविब देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये अनेक प्रचारक-मण्डछों का संगठन 
किया गया। लंका की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार इन मण्डलियों के नेताओं और उनके 
प्रचार-क्षेत्रों की सूची इस प्रकार है ।-- 


देश प्रचारक-मण्डल के नेता 
काश्मीर-गान्वार मज्ञन्तिक (मध्यान्तिक) 
महिसमण्डरू महादेव 


१. कौटलोय अर्थज्ञास्त्र--३३२० 
२. महावंसो--तृतीय, चतुर्थ और पञचमस परिच्छेद । 


ऊपर मौय साम्राज्य का इतिहास 


वनवासि (वनवास ) रक्खित (रक्षित) 

अपरन्तक (अपरान्तक ) धम्मरक्खित (धर्मरक्षित) 
महारटठ (महाराष्ट्र ) महाधम्मरविखत (महाथ्वरम रक्षित 
योनलोक (यवन देश ) महारक्खित (महारक्षित ) 
हिमवन्त प्र देश मज्ञिम 

सुवर्ण भूमि सोण और उत्तर 

लड्डू द्वीप महेन्द्र, सम्बल, भद्रशाल आदि 


महावंसो' और दीपवंसो ' दोनों में बौद्ध प्रचारक-मण्डलों की यही सूची पायी जाती है। 
लड्भा की इस अनुश्रुति में जिन देशों के नाम दिये गये हैं, उनमें रूड्डु द्वीप, सुवर्ण मूमि और 
यवन देश अशोक के विजित' (साम्राज्य) के अन्तर्गत नहीं थे। हिमवन्त प्रदेश में भी 
कतिपय ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, जो अशोक के शासन में न हों। शेष सव देश ऐसे हैं, जो 
मौय॑ साम्राज्य के अन्तगं त थे। महिस मण्डल की भौगोलिक स्थिति स्पप्ट नहीं है। कतिपय 
विद्वानों ने इसे वर्तमान माइसूर के क्षेत्र में माना है, और कतिपय ने नमंदा नदी के दक्षिण- 
वर्ती प्रदेश में। वनवासि की स्थिति उत्तरी कनारा के क्षेत्र में थी, और अपरान्तक की 
बम्बई के उत्तर में समुद्र-तट के साथ-साथ । महारट्ठ वर्तमान महाराष्ट्र का द्योतक है, या 
१. थेरो सोग्गलिपुत्तो सो जिन सासन जोतको । 
निट्ठापेत्वान सड़ीति पेबलमानो अनागतं ॥ 
सासनरस पतिट्ठानं पच्चन्तेसु अपेविखय । 
पेसेसि कत्तिके मासे ते ते थई तह तहि॥ 
थेरं॑ कस्मीरगन्धारं मज्ञन्तिकमपेसयि । 
अपेसयि महादेवत्थेरं सहिसमण्डल।॥। 
वनवासि अपेसेसि थरं रक्खितनामकं । 
तथापरन्तक॑ योन धम्मरक्खितनामकं ॥॥ 
महारदठ॑ महाधम्मरक्खितत्थेरनाम्क । 
सहारक्खितथेर॑ तु॒ योनलोकमपेसयि ॥ 
पेसेसि मज्ञिस थेरं॑ हिसवन्तपदेसक । 
सुवष्णभुम थेरे दे सोणमृत्तरेव च॥। 
महामहिन्दथरं त॑ थेरमिट्टियमुत्तियं । 
सम्बल॑ भहसाल च सके सद्धिविहारिके ॥ 
लड्धूादीपे मनुज्जम्हि मनुज्जं जिनसासनं । 
पतिट्ठापेथ तुम्हें ति पञ्च थेरे अपेसयि॥” महावंसो १२।१-८ 
२. दोषदंसो (0]0०फ्रेप्ट) ८१-११ 


बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार ण्प्३ 


उन प्रदेशों का जहाँ कि रठिक (राप्ट्रिक) और पितनिक (पैठानिक) जनपदों की स्थिति 
। काव्मीर और गान्धार भारत के उत्तर-पद्िचमी प्रदेशों में थे. और यवन देश हिन्दू- 
पर्वतमाला से पब्चिम के क्षेत्र में । सुवर्ण मूमि मौय॑ साम्राज्य के पूर्वी सीमान्त से परे 
उस प्रदेश को कहते थे , जहाँ अब पेगू और मॉल्मीन है, और जो अव बरमा राज्य के अन्त- 
त हैं। अशोक की घमंलिपियों में जिसे ताम्रपर्णी कहा गया है, वह महावसो का लक्का- 
पहीहै। ज॑सा कि हमने इसी अध्याय में ऊपर लिखा है, अशं,क से पूर्व बौद्ध धर्म का 
प्रचार मुख्यतया भारत के मध्यदेश और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में ही हुआ था । स्थविर 
तिप्य के ने तृत्त्व में देश-विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये जो महान्‌ उद्योग हुआ, 
उसी के कारण काइमीर, गान्वार, वनवासि, अपरान्तक, महाराष्ट्र और हिमबन्त प्रदेश 
में प्रचारक-मण्डल गये, और वहाँ उन्होंने ब॒द्ध के अप्टाड्िक आरय॑-मार्ग का प्रचार किया । 
पर तृतीय संगीति द्वारा आयोजित प्रचारक-मण्डलों का कार्यक्षेत्र केवल भारत तक ही 
सीमित नहीं था। यवनदेश, लज्कह्वीप और सुवर्ण भूमि में भी स्थविर तिप्य द्वारा प्रचारक- 
मण्डल भेजे गये थे। ये सब प्रचारक विविध देशों में गये, और वहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म 
के प्रचार का प्रारम्भ किया। मारत के पुराने राजा चादुर्मारय के बाद शरद्‌ ऋतु के प्रारम्म 
में विजय-यात्रा के लिये जाया करते थे । इन स्थविरों और भिक्षुओं ने भी कातिक मास 
(शरद ऋतु) में धर्म विजय के लिये प्रस्थान किया था ।' 

बौद्ध अनु श्रुति में प्रचारक-मण्डलों के जिन नेताओं के नाम दिये गये है, उनके अस्तित्त्व 
की सूचना कतिपय प्राचीन उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी उपरूब्ध होती है। साञ्ची के दूसरे 
स्‍्तृप के भीतर से पाये गये पत्थर के सन्दूक में एक घातुमंजूपा (वह संदूकड़ी जिसमें अस्थि 
या फूल रखे गये हों) ऐसी मिली है, जिस पर 'मोग्गलिपुत्त उत्कीण्ण है । एक अन्य घातु- 
मंजपा के तले पर तथा ढक्‍कन के ऊपर और अन्दर हारितीपुत्त, मझिम तथा सबहिमवत- 
चरिय' (सम्पूर्ण हिमालय के आचार्य ) कस्सपग्रोत के नाम खुदे हैं। इन मज्जूषाओं में इन्ही 
प्रचारकों के धातु (अस्थि या फूल ) रखे गये थे और वह स्तूप इन्हीं के ऊपर बनाया गया था। 
साञ्ची से पाँच मील की दूरी पर एक अन्य स्तूप में भी धातु मञ्जूषाएँ पायी गयी है , जिनमें 
से एक पर कस्सपगोत का और दूसरी पर दुन्दुभिसर के दामाद गे.तीपुत के नाम उत्कीर्ण 
हैं। महावंसों में हिमवन्त प्रदेश में धर्म प्रचार के लिये भेजे गये प्रचारकों में से केवल एक 
मज्ञिम का नाम दिया गया है। पर दीपवंसो में उसके अतिरिवत करसपगोत और दुन्दुभि- 
सर के भी नाम है । निस्‍्सन्देह, कस्सपगोत और दुन्दुभिसर रथविर मण्मिम के साथ 
हिमवन्त प्रदेशों में धरम॑ प्रचार के लिये गये थे। साड्ची क्षेत्र के स्टूपों में प्राप्त ये घातु मब्जू- 
पाएँ इस बात का ठोस प्रमाण हैं, कि बौद्ध अनु श्रुति की प्रचारक-मण्डलियों के साथ सम्बन्ध 
रखनेवाली कथाएँ यथाय॑ सत्य पर आधारित है । अज्ञोक की धर्मलिपियों में कम्बोज, 
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५५४ मौय साम्राज्य का इतिहास 


गान्वार, यवनदेश, नामक-ताभपंक्ति, भोज, राष्ट्रिक, पितनिक, आन्ध्र और पुलिन्द आदि 
में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है, और अन्तियोक आदि पाँच यवन राजाओं के 
राज्यों में तथा चोल, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी में अन्तमहामात्रों की 
नियुक्ति तथा दूत भेजे जाने का विवरण है। सम्भवतः, धर्म विजय की नीति की सफलता 
के लिये अशोक द्वारा जो घर्मंमहामात्र आदि भेजे गये थे, वे उन प्रचारकों से भिन्न थे , जिन्हें 
तुतीय धम्मसंगीति की समाप्ति पर स्थविर मोद्गलिपुत्र तिप्य ने देश-विदेश में धर्म-प्रचार 
के लिये भेजा था। पर इसमें सन्देह नहीं, कि राजा अशोक द्वारा धर्म विजय के लिये जो 
पराक्रम (प्रयत्न ) किया जा रहा था, वह बौद्ध धर्म के प्रचारकों के लिये बहुत सहायक हुआ ६ 

हावंसो में जिन धर्म प्रचारकों के नाम दिये गये हैँ, उनमें एक योन धम्मरक्खित भी है। 
इस स्थविर के नाम के साथ योन (यवन ) शब्द का होना महत्त्व की बात है। यह स्थविर 
यवन जाति का था, और इसे अपरान्तक देश में धर्म प्रचार के लिये भेजा गया था। अशोक 
के समय तक बहुत-से यवनों ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उनमें से कुछ ने 
मिक्षु ब्रत ग्रहण कर बौद्ध संघ में इतनी ऊँची स्थिति प्राप्त कर ली थी, कि यवन धम्म- 
रक्खित को एक प्रचारक-मण्डल का नेता वनाया जा सका था। महावंसो के नामों में 
चार प्रचारक-मण्डलों के नेताओं के नाम परस्पर मिलते-जुलते हैं । रक्खित (वनवासि ), 
योन धम्मरक्खित (अपरान्तक) , महारक्खित (यवन देश ) और महाधम्मरक्खित ( महा- 
राष्ट्र) से यह सन्देह होता है, कि महावंसो में विद्यमान अनुश्रुति यथार्थ न होकर कत्पित 
है। पर धर्माचार्यों के नाम उनके वास्तविक नामों से प्रायः भिन्न हुआ करते हैं, और उनका 
एक सदक्ष होना कोई असाधारण या आश्चयंजनक बात नहीं है। 


(२) लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार 


जो प्रचारक-मण्डल लंका में कार्य करने के छिये गया, उसका नेता थेर (स्थविर) 
महामहिन्द ( महेन्द्र ) था। वह राजा अशोक का पुत्र था। उसके साथ कम से कम चार लिल्षु 
और थे, जिनके नाम महादंसों में इद्टिय, उत्तिय, सम्बल और भदसाल (भद्नशाल) 
लिखे गये हैं। महेन्द्र की माता का नाम देवी था। वह विदिशा के एक श्रेष्ठी की कन्या 
थी। राजा बिन्दुसार के शासन-काल में जब अज्ञोक अवन्ति राष्ट्र का शासक था, देवी से 


उसका परिचय हुआ था। यह परिचय प्रेम के रूप में परिवर्तित हो गया, और उन्होंने 
विवाह कर लिया। अशोक को देवी से दो सन्तानें हुई, जिनके नाम महेंद्र और संघमित्रा 
थे। संघमित्रा आयु में महेन्द्र से दो साल छोटी थी। जैसा कि पिछले एक अध्याय में व्खिा 
जाचुका है, संघमित्रा का विवाह अजझ्लोक के भागिनेय अग्निब्रद्मा के साथ हो गया था, 
और इस विवाह से उनकी एक सन्‍्तान भी हुई थी, जिसका नाम सुमन था। पर संघमित्रा 
ने देर तक गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं किया । जब उसके भाई महेन्द्र ने प्रश्न ज्या ग्रहण कर 
भिक्ष्‌ वनना स्वीकार किया, तमी संघमित्रा मी भिक्षुणी वन गई। प्रव्नज्या ग्रहण करते समय 





बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार ण्ण्ज्‌ 


महेन्द्र की आयु बीस साल की थी, और संघमित्रा की अठारह सारू। अशोक के धर्मंगूर 
मोद्गलिपुत्र तिप्य ने ही इन दोनों को भिक्षत्रत में दीक्षित किया था। सम्मवतः, महेन्द्र 
अग्ोक का ज्येप्ठ पुत्र था। अतः युवराज पद का वही अधिकारी था। स्वाभाविक रूप से 
अज्ञोक की यह इच्छा थी, कि महेन्द्र युवराज के पद पर अभिषिकत हो। पर स्थविर तिप्य 
के प्रभाव से अशोक ने युवराज पद से प्रश्नज्या को अधिक महत्त्व दिया, और बुद्धि, रूप तथा 
बल में उत्क्ृप्ट अपने प्रिय पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री सझघमित्रा को भिक्षुत्रत स्वीकार करने की 
अनुमति प्रदान कर दी ।* लंका की प्राचीन बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार उस द्वीप में बौद्ध 
धर्म के प्रचार का मुख्य श्रेय महेन्द्र और संघमित्रा को ही प्राप्त है। 
इस समय लंका के राजसिहासन पर दिवानांप्रिय तिष्य' विराजमान था। अशोक से 
उसकी मित्रता थी। राजगद्दी पर बैठने के पदचात्‌ तिष्य ने अपना एक दूतमण्डल अशोक 
के पास भेजा, जो वहुत-से मणि, रत्न आदि मौय॑ राजा की सेवा में भेंट करने के लिये ले गया। 
महावंसो में इन उपहारों का विशद रूप से वर्णन किया गया है । वहाँ लिखा है कि अपने 
राज्य में उत्पन्न होने वाले अमूल्य और आइचयंकारी रत्नों को देख कर तिष्य ने सोचा 
कि मेरा मित्र धर्माशोक ही ऐं सा है जो इन रत्नों का अधिकारी है। उसने अपने भागिनेय 
(भानजे ) महारिट्ठ को दूतमण्डल का नेता नियुक्त किया और अनेक योग्य अमात्यों से 
युक्त दूतमण्डल को अज्ञोक की सेवा में भेज दिया। लंका का दूतमण्डल सात दिन में नाव 
द्वारा ताम्रलिप्ति के बन्दरगाह पर पहुँचा और उसके सात दिन बाद पाटलिपुत्र । अशोक 
ने इस दूतमण्डल का राजकीय रीति से बड़े समारोह के साथ स्वागत किया। लंका के राजा 
तिप्य द्वारा भेजे गये बहुमूल्य उपहारों को देख कर अशोक बहुत प्रसन्न हुआ। उन्हें स्वीकार 
कर अशोक ने भी तिष्य के लिये बहुत-से उपहार दूतमण्डल को प्रदान किये। पाँच मास तक 
लंका का दूतमण्डल पाटलिपुत्र में रहा। इसके वाद जिस मार्ग से वह आया था, उसी 
से ठंका वापस लौट गया। दूतमण्डल को विदा करते हुए अभोक ने तिप्य के नाम यह संदेश 
भेजा--- मै बुद्ध की शरण में चला गया हूँ, मे धम्म की शरण में चला गया हूँ, में संघकी 
शरण में चला गया हूँ । मैने शाक्य मुनि के धर्म का उपासक होने का ब्रत ले लिया है। आप 
भी इसी उत्कृष्ट त्रिरत्त-बुद्ध, धवम्म और संघ की शरण लेने के छिये मन को तैयार करे। ” 





2. 'उपरज्ज महिन्दस्स दातुकामों पि भूषति । 

ततों पि अधिका सा'ति पब्बज्जं येव रोचयि ॥॥ 

पियें पुत्तं महिन्दझच बुद्धिस्पबलोदितं । 

पब्बज्जापेसि समहं संघमित्तञ्च धोतरं ॥ महावंसो ५२०२-२० ३ 

२. “अहं ब॒ुद्धूच धम्मझ्च सडघऊच सरणं गतो । 

उपासकत्तं वेदेसि सक्‍य पुत्तस्स सासने ॥ 

त्वं पिमानि रतनानि उत्तमानि नरुत्तम । 

चित्त पसादयित्वान सद्भाय सरणं भज ॥” महावंसों ११३३-३४ 


,५६ मौय॑ साम्राज्य का इतिहास 


इधर तो अशोक का यह सन्देश लेकर महा रिट्ठ लंका वापस जा रहा था, उधर स्थविर 
मोग्ग लिपुत्त तिस्स के आदेशानुसार भिक्षु महेन्द्र अपने साथियों के साथ लंका में वौद्ध 
धर्म का प्रचार करने के प्रयोजन से प्रस्थान करने को कटिवद्ध था। लंका जाने से पूर्व 

महेन्द्र ने अशोक की अनुमति से अपनी माता तथा अन्य सम्बन्धियों से मिलने का विचार 

किया। इसमें उसे छः मास लग गये। महेन्द्र की माता देवी उन दिनों विदिसगिरि 
(विदिशा ) में निवास कर रही थी। अपने पुत्र सेमिल कर वह बहुत प्रसन्न हुईं। विदिशा 
में महेन्द्र की माता देवी द्वारा बनवाया हुआ एक विहार था। महेन्द्र इस विहार में ही 
ठहरा। सम्मवतः, यह साञ्ची के बड़े स्तृप के साथ का विहार था, जिसमे अशोक की 
रानी देवी ने बनवाया था। विदिशा में निवास करते हुए भी महेन्द्र वौद्ध धर्म के प्रचार 
में व्यापुत रहा। वहाँ उसने अपनी माता की दोहती के पुत्र भण्डुक को प्रन्नज्या प्रदान की। 
मण्दुक भी भिक्ष्‌ बनकर महेन्द्र की प्र चारक-मण्डली में सम्मिलित हो गया। 

विदिशा से महेन्द्र सीधा लंका गया। अनुराधपुर से आठ मील पूर्व की ओर वह 
जिस जगह उतरा, उसका नाम महिन्दतल पड़ गया। अब भी वह स्थान 'मिहिन्तले' कहाता 
है। अशोक के संदेश के कारण लंका का राजा देवानांप्रिय तिप्य पहले ही बौद्ध धर्म के प्रति 
अनुराग रखता था। उसने महेन्द्र और उसके साथियों का बड़े समारोह के साथ स्वागत 
किया। एक बौद्ध कथा के अनुसार राजा तिष्य अपने चालीस हजार अनुचरों के साथ हिरण 
के शिकार में लगा हुआ था। हिरण का रूप घारण करके एक देवता आया, और तिप्य 
को उस स्थान पर ले गया जहाँ महेन्द्र हहरा हुआ था ।' इस कथा की सत्यता पर विचार- 
विमर्ष करना निरर्थक है। यह कहा जा सकता है, कि तिप्य ने चालीस हजार साथियों 
के साथ भहेन्द्र का स्वागत किया, और उसका उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण 
कर ली। 

राजकुमारी अनुला ने भी यह इच्छा प्रगट की, कि वह अपनी पाँच सौ सहचरियों के साय 
बौद्ध धर की दीक्षा ग्रहण करे। पर उसे निराश होना पड़ा। उसे बताया गया कि भिक्षुओं 
को स्त्रियों को दीक्षित कर सकने का अधिकार नहीं है। स्त्री को दीक्षा भिक्षणी ही दे सकती 
है। इस पर राजा तिष्य ने महारिट्ठ के नेतत्त्व में एक दतमण्डल फिर पाटलिपुत्र भेजा । 
इसे दो काये सुपुर्द किये गये थे । पहला कार्य महेन्द्र की बहिन संधमित्रा को लंका आने के 
लिये निमन्त्रित करना था, ताकि कुमारी अनुला और लंकानिवासिनी अन्य महिलाएँ बौद्ध 
धर्म की दीक्षा ले सकें। दूसरा कार्य बोधिवुक्ष की एक शाखा को लूंका छाना था। बौद़ों 
की दृष्टि में बोधिवृक्ष का बहुत अधिक महत्त्व है। अतः तिष्य चाहता था, कि लंका में भी 
उसकी एक शाखा का आरोपण किया जाए, ताकि श्रद्धाल बौद्ध उसकी यथाविधि पुजा 
कर पुष्य लाभ प्राप्त कर सके। यद्यपि अश्योक अपनी प्रिय पुत्री से वियक्त नहीं होना 





१. (०[काॉट४07 ; 80907 ६9, 235६ ते गशिटडटा की वाताड झगते (.८ए॥08 27.37 


बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार प्ण्‌ड 


चाहता था, पर बौद्ध धर्म के प्रसार की दृष्टि से उसने संघमित्रा को लंका जाने की अनुमति 
प्रदान कर दी । बोधिवृक्ष की ज्ञाखा को लंका भेजने का उपक्रम बड़े समारोह के साथ किया 
गया। अनेक धामिक अनुप्ठानों के साथ सुवर्णनिरमित कुठार से वोधिवुक्ष की एक झाखा 
काटी गई, और उसे बड़े प्रयत्न से लंका तक सुरक्षित पहुँचाने का आयोजन किया गया। 
इस झाखा को लंका तक किस प्रकार पहुँचाया गया, इसका वर्णन लंका के बौद्ध ग्रंथों में बड़े 
विशद रूप से किया गया है।' वहाँ इसका स्वागत करने के लिये पहले से ही सव तैयारियाँ 
की जा चुकी थी। बड़े सम्मान के साथ लंका में बोधिव॒क्ष की शाखा का आरोपण किया 
गया । अनुराधपुर के महाविहार में यह विशाल वृक्ष अब तक भी विद्यमान है, और 
संसार के सबसे पुराने वक्षों में से एक है। 

महेन्द्र के निवास के लिये छंका के राजा देवानांप्रिय तिष्य ने एक विहार का निर्माण 
कराया था, जो महाविहार' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संघमित्रा के निवास के छिये 
भी एक स्त्री-विहार का निर्माण कराया गया था। लंका आ कर संघमित्रा ने राज- 
कुमारी अनुला और उसकी पाँच सो सहचरियों को बौद्ध धर्मो में दीक्षित किया । राजा 
तिष्य ने बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के निवास के लिये अन्य भी अनेक विहारों आदि का 
निर्माण कराया। जिस स्थान पर (लंका में ) महेन्द्र पहले-पहलछ उतरा था (जिसे महावंसो 
में मिस्स पर्वत लिखा गया है, और जो वाद में महिन्दतल या मिहिन्तले कहाने छगा ) , वहाँ 
तिष्य ने ६८ पर्वत-गुहाएँ बनवायीं, ताकि वर्षाऋतु में भिक्षु वहाँ सुखपूर्वक निवास कर सके। 
अशोक से तिष्य ने बुद्ध का भिक्षापात्र और अनेक धातु' (शरीर के अवशेष) भी प्राप्त 
किये, और उन पर स्तूपों तथा चैत्यों का निर्माण कराया। राजा तिप्य की श्रद्धा के कारण 
लंका में शी त्र ही बहुत-से बोद्ध विहारों, चैत्यों आदि का निर्माण हुआ, और बहुत-से नर- 
नारियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। धीरे-धीरे छंका के सब निवासी बौद्ध धर्म 
के अनुयायी हो गये। 

संघमित्रा के निवास के लिये तिप्य ने जो विहार बनवाया था, वहीं पर भिक्षुणी बनने 
के ५९ वर्ष बाद अर्थात्‌ ७९ वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। महेन्द्र की मृत्यु उससे एक 
साल पूर्व हो चुकी थी। मृत्यु के समय महेन्द्र की आयु ८० वर्ष की थी। 

लंका में बीद्ध धर्म के प्रसार का जो वृत्तान्त ऊपर दिया गया है, वह महावंसो और 
दीपबंसों के आधार पर है। इसके अनुसार महेन्द्र राजा अशोक का पुत्र था। पर दिव्याव- 
दान में महेन्द्र को अशोक का भाई कहा गया है। चीनी यात्री ह्य एन्त्सांग ने भी महेन्द्र को 
अज्ञोक का छोटा भाई लिखा है। इनका लंका के इतिवृत्त से एक भेद यह भी है कि इनके 
अनुसार लंका जाते हुए महेन्द्र सीबे वहाँ न जाकर दक्षिण भारत में प्रचार करते हुए 
लंका गया था । दिव्यावदान के अनुसार महेन्द्र कावेरी के तटवर्ती प्रदेश में भी गया था, 





१. महावंसो--अठारहवाँ परिच्छेंद । 


ण्प्८ट मौये साम्राज्य का इतिहास 


और वहाँ उसने एक विहार का भी निर्माण कराया था। सातवीं सदी में जब हाय एन्त्सांग 
भारत की यात्रा करता हुआ दक्षिण गया था, तव उसने भी इस विहार को देखा था। 
उसने लिखा है-“इस नगर (मलकूट) के पूर्व में कुछ दूरी पर एक पुराना संघाराम है 
जिसके भवन और आँगन सब झाड़ झंकाड़ से ढके हुए है, केवल आधार की दीवारें 
सुरक्षित बची हुई हैं। इसे राजा अशोक के छोट भाई महेन्द्र ने बनवाया था यद्यपि 
हम एन्त्सांग के अनुसार महेन्द्र शोक का भाई था, पर लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय 
इस चीनी यात्री ने भी महेन्द्र को ही दिया है। उसने लिखा है--सिंहल के राज्य में पहले 
अनैतिक धामिक पूजा प्रचलित थी। पर बुद्ध की मृत्यु के बाद सो वर्ष बीत जाने पर अशोक 
राजाके छोट भाई महेन्द्र ने सांसारिक सुख वेमव का परित्याग कर भिक्षुत्रत ग्रहण किया और 
अत पद प्राप्त किया। वह सिंहल देश में गया और वहाँ उसने सद्धर्म का प्रचार किया। 
महेन्द्र के प्रयत्त से ही सिहलू के निवासियों के हृदय में सद्धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो 
गई, और उन्होंने सौ संघारामों का निर्माण किया जिनमें बीस हजार भिक्षु निवास 
करने लगे।* 

महेन्द्र अशोक का पुत्र था या भाई, यह प्रशइन इतने महत्त्व का नहीं है जितना कि यह 
प्रश्न कि लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में जो कथा महावंसो और अन्य प्राचीन बौद्ध 
अनुश्रुति में पायी जाती है वह किस अंश तक सत्य पर आधारित है। अनेक ऐतिहासिकों ने 
इस कथा की सत्यता पर सन्देह प्रगट किया है। उनका कथन है कि लंका की प्राचीन 
अनुश्नुति में बहुत-सी बातें केवल कल्पना पर आश्रित हैं, और उन्हें मुख्यतया इस कारण 
कल्पित किया गया है ताकि लंका में स्थित बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों के माहात्म्य में वृद्धि 
की जा सके। महावंसो के अनुसार साक्षात्‌ बुद्ध ने भी स्वयं लंका की यात्रा की थी, और इस 
द्वीप को विशुद्ध करने के लिये वह वहाँ पघारे थे। पर हमें ज्ञात है, कि बुद्ध के धर्मप्रचार 
का क्षेत्र भारत के मध्यदेश तक ही सीमित था। यह स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं है, 
कि उन्हें लंका जाने का अवकाश मिल सका था। बुद्ध की लंका यात्रा की कल्पना केवल 
इसलिये की गई है, कि बौद्ध धर्म की दृष्टि से लंका की महिमा वढ़ सके। महेन्द्र के सम्बन्ध 
में भी जो अनेक बातें महावंसों आदि में लिखी गई हूँ, वे पूर्णतया विश्वसनीय नहीं हैं । 
महावंसो के अनुसार मिस्स पर्वत की ग्ूफाओं का निर्माण राजा तिष्य द्वारा इस प्रयोजन 
से कराया गया था, ताकि महेन्द्र और उसके साथी वर्षा ऋतु में वहाँ निवास कर सके। पर 
इन गुफाओं में जो उत्कीर्ण लेख विद्यमान हैं, उनसे सूचित होता है कि इनका निर्माण किसी 
एक समय में न हो कर भिन्न-भिन्न समयों में हुआ, और इनके निर्माण में एक सदी से भी 
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अधिक समय लगा। वौद्ध घर्मं के इतिहास में राजा अशोक का जो असाधारण महत्त्व है. 
उसे दृष्टि में रख कर यदि लंका के विद्वानों ने अपने देश का अशोक के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करने का प्रयत्न किया हो, तो यह अस्वाभाविक नहीं है। महावंसो आदि में संकलित प्राचीन 
बौद्ध अनुश्रुति पर अविकल रूप से विश्वास करना तो उचित नहीं है, पर साथ ही उसकी 
पुर्णं तया उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। उसमें सत्य का अंश अवश्य है, और यह असंदिग्व 
रूप से कहा जा सकता है कि लंका में वौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय महेन्द्र और संघ- 
मित्रा को ही दिया जाना चाहिये । 


(३) दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार 


स्थविर मोद्गलिपुत्र तिप्य की योजना के अनुसार जो अनेक प्रचारक-मण्डरू विविव 
देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के छिये गये थे, उनमें से चार को दक्षिण भारत के विभिन्न 
प्रदेशों में भेजा गया था। अशोक से पूर्व बौद्ध धर्म का प्रचार मुख्यतया उत्तर भारत में 
विन्ध्याचल के उत्तर में ही हुआ था। लंका के समान दक्षिण मारत में भी बुद्ध के अष्टाज्िक 
आये मार्ग का प्रथम प्रवेश अशोक के समय में ही हुआ। धर्मविजय की नीति का अनुसरण 
करते हुए अशोक ने चोड, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी के सीमान्तवर्ती 
स्वतन्त्र राज्यों में जहाँ अन्त-महामात्रों की नियुक्ति की थी, वहाँ अपने राज विपय में 
रठिक, भोज, पेतनिक, आन्ध्र और पुलिन्द में (जिनकी स्थिति दक्षिण भारत में थी ) धर्म- 
महामात्रों को नियुक्त किया था। दक्षिण भारत के विविध प्रदेशों में जहाँ एक ओर अज्ञोक 
के अन्त-महामात्र और धर्मे-महामात्र धर्म के सार की ओर जनता का ध्यान आक्षप्ट 
करने में तत्पर थे, वहाँ स्थविर मोद्गलिपुत्र तिप्य द्वारा प्रेषित प्रचारक-मण्डल वहाँ के 
लोगों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। दक्षिण भारत के इन बौद्ध 
प्रचारकों के कार्य का वर्णन महावंसों में इस प्रकार किया गया है--- 

स्थविर महादेव महिसमण्डल देश में गया । वहाँ उसने जनता के मध्य में दिवदूत- 
सृत्तन्‍्त' का उपदेश किया। उसे सुन कर चालीस हजार व्यक्तियों की धर्मचक्षुएँ खुल गई, 
और उन्होंने प्रव्नज्या ग्रहण कर भिक्षुत्रत स्वीकार कर लिया । 

स्थविर रक्खित आकाश मार्ग से वनवास देश को गया, और वहाँ उसने जनता के 
बीच संयुत्त अनतमग्गा' का उपदेश किया | उसे सुनकर साठ हजार मनुष्य वौद्ध धर्म के 
अनुयायी हो गये, और सैतीस हजार ने प्रव्रज्या ग्रहण की। इस स्थविर ने वनवास देझ्ष में 
पाँच सौ विहारों का भी निर्माण कराया, ओर बुद्ध के धर्म (जिन शासन) को भली- 
भाँति स्थापित किया । 

स्थविर योन धम्मरक्खित अपरान्तक देश में गया। वहाँ उसने जनता को अग्गिक्ख- 
न्धोपमसुत्त' का उपदेश दिया। यह स्थविर धर्म और अशर्म के भेद को बहुत अच्छी तरह 
समझता था। उसके प्रवचन को सुनने के लिये सेतीस हजार मनुष्य एकत्र हुए। उनमें से 
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एक हजार पुरुषों और इससे भी अधिक स्त्रियों ने प्रत्रज्या ग्रहण कर भिक्षु जीवन स्वी- 
कार किया। ये सब स्त्री-पुरुष विश्वुद्ध क्षत्रिय जाति के थे। 

स्थविर महाधम्मरक्खित महारट्ठ (महाराष्ट्र ) देश में गया । वहाँ उसने महा- 
नारदकस्सपव्ह जातक' का उपदेश किया । चौरासी हजार मनुष्यों ने सत्य बौद्ध मार्ग 
का अनुसरण किया, और तेरह हजार ने भिक्षुत्रत की दीक्षा ग्रहण की । 

आन्ध्र, चोड, पाण्ड्य, सातियपुत्र और केरलपुत्र आदि दक्षिण के प्रदेशों में मोग्गलिपुत्र 
तिप्य द्वारा कोई प्रचारक-मण्डल भेजे गये थे या नहीं, बौद्ध अनुश्रुति द्वारा इस सम्बन्ध में 
कोई सूचना प्राप्त नहीं होती । पर सम्भव है कि सुदुर दक्षिण के इन प्रदेशों में बौद्ध धर्म 
का प्रचार महेन्द्र और उसके साथियों ने ही किया हो। जैसा कि इसी अध्याय में ऊपर लिखा 
जा चुका है. कावेरी नदी के तटवर्ती प्रदेश में मलकूट नगर के समीप एक विहार था, जिसे 
महेन्द्र द्वारा निभित माना जाता था। सातवीं सदी में हाय एन्त्सांग ने इस विहार को अपनी 
आँखों में देखा था। सम्मवतः, यह विहार महेन्द्र दरा दक्षिण भारत में किये गये प्र चार- 
कार्य का जीता जागता प्रमाण था । 


(४) खोतन में बौद्ध धर्म का प्रचार 


मौर्य युग में भारत का मध्य एशिया के साथ संबंध विद्यमान था। बौद्ध अनुश्रुति के 
अनुसार राजा अशोक के समय में खोतन में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ,और मध्य एशिया 
का यह प्रदेश बौद्ध धर्म और भारतीय संस्क्ृति का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया । गत वर्षो 
में तुकिस्तान और विशेषतया खोतन में जो खुदाई हुई है, उससे इस प्रदेश में बौद्ध मूर्तियों, 
स्तूपों तथा विहारों के बहुत-से अवशप प्रकाश में आये हैँं। संस्कृत के लेख भी इस प्रदेश से 
मिले हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीन काल में यह प्रदेश बुहृत्तर भारत का ही अन्यतम 
अंग था। पाँचवीं सदी में चीनी यात्री फाइयान ने और सातवीं सदी में ह्एन्त्सांग ने इस 
प्रदेश की यात्रा की थी । उनके वर्णनों से सूचित होता है कि उनके समय में खोतन देश 
के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बहुत-से बौद्ध विद्वान्‌ वहाँ निवास करते थे, वहाँ के 
अनेक नगर बौद्ध धर्म की शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, और सारा देश बौद्ध विहारों और 
स्‍्तूपों से परिपूर्ण था । 

महावंसो आदि रद्धू के बौद्ध ग्रन्थों में किसी ऐसे प्रचार॒क-मण्डल का उल्लेख नही है. 
जो खोतन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये गया हो । पर तिब्बत और चीन की बौद्ध 
अनुश्रुति से सूचित होता है कि खोतन में भी बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक के समय में 
ही हुआ था। रॉकहिल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ छाइफ आफ बुद्ध' में प्राचीन तिब्बती अनुश्रुति 
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को संकलित किया है। वहाँ खोतन में बौद्ध धर्म के प्रवेश के सम्बन्ध में जो कथा दी गई है 
बढ़ संक्षेप में इस प्रकार है-- 

बुद्ध काब्यप के समय में कुछ ऋषि खोतन देश में गये, पर वहाँ के लोगों ने उनके साथ 
बहुत बुरा बरताव किया। इस कारण वे वहाँ से चले गये। इससे नागों को वहुत कप्ट 
हुआ उन्होने सम्पूर्ण खोतन को एक झील के रूप में परिवर्तित कर दिया । जब वुद्ध शाक्य- 
मुनि इस संसार में विद्यमान थे, वे मी खोतन पथारे थे। उन्होंने खोतन की झील को प्रकाश 
की किरणों से घेर लिया। इस प्रकाश से ३६३ फूल उत्पन्न हुए। प्रत्येक कमल के मध्य में 
में एक-एक प्रदीप दीप्त हो रहा था। सब कमलों का प्रकाश एक स्थान पर एकत्र हो गया, 
और इस प्रकाश ने झील के चारों ओर बायें पाइव से दायें पाव्वे की तरफ तीन बार चक्‍कर 
लगाया । इसके पश्चात्‌ प्रकाश रुप्त हो गया। बुद्ध शाक्यमुनि ने इसी प्रकार के अन्य 
भी अनेक प्रयोग किये, जिनके प्रभाव से खोतन की झील सूख गई, और खोतन देश एक 
बार फिर मनुष्यों के निवास के योग्य हो गया। 

राजा अजातश्षत्रु ने ३३ वर्ष तक राज्य किया। उसके राज्याभिषक के पाँच वर्ष बाद 
भगवान्‌ बुद्ध की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी अजातशत्रु राज्य करता रहा। 
अजातशत्रु से धर्माशोक तक कुल दस राजा हुए। धर्माशोक ने ५४ वर्ष तक राज्य किया। 

भगवान्‌ बुद्ध की मृत्यु के २२४ वर्ष बाद भारत में धर्माशोक का राज्य था। यह राजा 
पहले बड़ा क्र और अत्याचारी था । इसने बहुत-से मनुष्यों की हत्या की थी। पर बाद में 
अद्योक घामिक हो गया। उसने अहंत यश द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और भविष्य में 
कोई भी पाप न करने की प्रतिज्ञा की। इस समय खोतन की झील सूख चुकी थी, पर देश 
आवबाद नहीं हुआ था । 

राज्याभिषेक के तीसवें साल में अशोक की महारानी के एक पूत्र उत्पन्न हुआ। ज्योति- 
पियों ने बतछाया कि इस बालक में प्रभुता के अनेक चिह्न विद्यमान है, और यह पिता के 
जीवनकाल में ही राजा बन जायगा। यह जान कर अज्ञोक को बहुत चिन्ता हुई। उसने 
आजा दी, कि इस बालक का परित्याग कर दिया जाए। परित्याग कर देने के पश्चात्‌ भी 
भूमि माता हारा बालक का पान होता रहा। इसी कारण उसका नाम कु-स्तन (कु 
भूमि जिसके लिये स्तन हो) पड़ गया । 

उस समय चीन के एक प्रदेश में बोधिसत्त्व का शासन था। उसके ९९९ पुत्र थे। बोचि- 

सच्च ने वैश्ववण से प्रार्थना की कि उसके एक पुत्र और हो जाए, ताकि उसके पुत्रों की संख्या 

पूरी एक हजार हो जाए। वैश्ववण ने सोचा कि कुस्तन का भविष्य बहुत उज्वल है। वह 
उसे चीन ले गया, और उसे बोधिसन्च के पुत्रों में सम्मिलित कर दिया। एक दिन जब 
कुस्तन का बोधिसत्त्व के पुत्रों से झगड़ा हुआ, तो उन्होंने उससे कहा-- तु सम्राद का 
पुत्र नहीं है।' यह सुन कर कुस्तन बहुत उद्विग्न हुआ। उसने निएचय किया, कि राजा से 
बात करके अपने देश का पता रूगारऊँगा। पूछने पर राजा ने कहा--त्‌ मेरा ही पुत्र है। 


ड्ेद 


2४ 


५६२ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


यही तेरा अपना देश है. तुझे दुखी नहीं होना चाहिये ।' पर कुस्तन को इससे संतोष नहीं 
हुआ। उसकी इच्छा थी, कि मेरा भी अपना राज्य हो। अपने निईचय पर दृढ़ रह कर 
उसने अपने दस हजार साथियों को एकत्र किया और पश्चिम की ओर चल पड़ा। इस प्रकार 
पश्चिम की ओर चलते-चलते वह खोतन देश के मेस्कर नामक स्थान पर जा पहुँचा। 

राजा धर्माशोक के एक मन्त्री का नाम यश था। वह बहुत प्रभावशाली था। धीरे- 
घीरे वह राजा की आँखों में खटकने लगा। यश को जब यह वात मालूम हुई, तो उसने 
निश्चय किया कि भारत को छोड़कर अपने लिये नया क्षेत्र ढूँढ ले। सात हजार साथियों को 
अपने साथ लेकर उसने भारत से प्रस्थान कर दिया, और सुद्दूर पश्चिम में नये प्रदेशों 
की ढूंढ प्रारम्भ कर दी। इस प्रकार वह खोतन देश में उ-थेन नदी के दक्षिणी तट पर जा 
पहुँचा । 

अब ऐसा हुआ कि कुस्तन के साथियों में से दो व्यापारी घूमते-फिरते तो-ल्गा नाम के 
प्रदेश में गये। यह प्रदेश उस समय सर्व था गैर-आवाद था। इसकी रमणीकता को देख कर 
उन्होंने विचार किया कि यह प्रदेश कुमार कुस्तन द्वारा आबाद किये जाने के योग्य है । 
वे व्यापारी तो-ला से अमात्य यशके शिविर में गये। यश तो-ला प्रदेश के दक्षिण में एक स्थान 
पर निवास कर रहा था। जब यश्ञ को कुस्तन के सम्बन्ध में पता छगा, तो उसने यह 

सन्देश उसके पास भेजा-- तुम राजकुल के हो और मैं भी कुलीन परिवार का हूँ। क्या ही 

अच्छा हो कि हम परस्पर मिल जाएँ और इस उ-थ न प्रदेश को आपस में मिलकर आवाद 
करें। तुम राजा वनों, और मे तुम्हारा मंत्री बनूँ ।' यह प्रस्ताव कुस्तन को बहुत पसन्द 
आया। उसने अपने चीनी साथियों के साथ और यश ने अपने भारतीय साथियों के नाथ 
परस्पर सहयोग से इस प्रदेश को आवाद किया। कुस्तन राजा बना, और यश उसका 
मन्त्री। कुस्तन के चीनी साथी उ-थेन नदी के निचले भाग में बसे और यश के भारतीय 
साथी उनथेन के उपरले भाग में । बीच के क्षेत्र में चीनी और भारतीय साथ-साथ निवास 
करने रग। तदनन्तर उन्होंने एक दुर्ग का निर्माण किया, जो इस प्रदेश की राजधानी वना। 

खोतन देश में भारतीयों के बसने की इस कथा के पदचान्‌ तिब्बती अनुश्रुति में यह 
लिखा है कि खोतन देश आधा चीनी है, और आघा भारतीय । अतः वहाँ के निवासियों की 
भाषा न तो भारतीय ही है, और न चीनी ही, अपितु दोनों का मिश्रण है। अक्षर बहुत-कुछ 
भारतीय लिपि से मिलते-ज रूते है। छोगों की आदतें वहुत-कुछ चीन से प्रभावित है। धर्म 
ओर भाषा भारत से मिलती है। खोतन में वहाँ की वर्त मान भाषा का प्रवेज्ञ आरयों (वौद्ध 
प्रचारकों ) द्वारा हुआ है। 

वोद्ध अनुश्रुति के अनुसार कुस्तन जब बोधिसत्त्व को छोड़कर नये राज्य की खोज में 
में चला था, तो उस की आयु केवल बारह साल की थी। जब उसने ली-युल (खोतन ) राज्य 
की स्थापना की, तब वह सोलह साल का हो चुका था । भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण से ठीक 
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२३४ वर्ष वाद खोतन राज्य की स्थापना हुई। अज्ञोक अभी जीवित था । ज्योतिषियों 
की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई कि कुमार कुस्तन अपने पिता के जीवन काल में ही राजा 
बन जायगा । 
खोतन में कुस्तन द्वारा अपने राज्य की स्थापना किस प्रकार की गई, यह कथा देकर 
तिब्बती अनुश्रुति में वहाँ बौद्ध धर्म के इतिहास का उल्लेख किया गया है। उसे यहाँ उद्घृत 
करने की इस कारण आवशच्यकता नहीं है, क्योंकि उसका सम्बन्ध अणोक के काल से नहीं 
है। पर तिब्बती अनुश्रुति की जो बातें ऊपर दी गई हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि राजा अशोक 
के समय में भारतीयों द्वारा अपना एक उपनिवेश खोतन में वसाया गया था, जिसमें चीनी 
लोगों का सहयोग उन्हें प्राप्त था । कुस्तन और यश धर्म प्रचारकों के रूप में खोतन नहीं 
गये थे। वे वहाँ उपनिवेश वसाने के लिये गये थे। इस युग में भारत की राजनीतिक शक्ति 
बहुत अधिक थी। हिन्दूकुश पर्वतमाछा के परे के भूखण्ड के साथ भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध 
था। भारतीय व्यापारी इस क्षेत्र के देशों में व्यापार के लिये आते-जाते रहते थे। साहसी 
भारतीय अपने अभिजन को सदा के लिये नमस्कार कर सुदूर प्रदेशों में अपनी वस्तियाँ 
बसाने में भी तत्पर थे। खोतन का नया राज्य भारतीयों की इसी प्रवृत्ति का परिणाम 
था। तिब्बती अनुश्युति की जो कथा ऊपर दी गई है, उसकी अनेक बातें विश्वसनीय नही 
हैं। खोतन का झील के रूप में परिवर्तित हो जाना, शाकक्‍य मुनि बुद्ध द्वारा उसका 
सुखाया जाना और बुद्ध का खोतन प्रदेश में जाना ऐसी वातें हैं, जिन्हें सत्य नहीं 
माना जा सकता। पर यह सही है. कि खोतन की प्राचीन भाषा, धर्म और संस्कृति आदि 
पर भारत का गहरा प्रभाव था, और यह सवथा सम्भव है, कि इस देश में भारतीय घर्म और 
सन्यता के प्रवेश का सूत्रपात अशोक के समय में ही हुआ हो। कुस्तन के अशोक का पुत्र 
होते की वात भी सन्देहास्पद हो सकती है। पर तिब्बती अनुश्रुति के आधार में जो 
सत्य का अंझ है, वह यह है कि खोतन का प्रारम्भ भारत के एक उपनिवेश के रूप में 
हुआ था और अशोक के समय में वहाँ मारतीय धर्म और संस्कृति का प्रवेश प्रारम्भ 
हो गया था । 
खोतन के आवाद किये जाने के सम्बन्ध में जो कथाएँ चीनी अनुश्रुति में पायी जाती 
, वे तिब्बती अनुश्रुति की कथा से भिन्न है। चीनी अनुश्रुति की एक कथा को ह्यूएन्त्सांग 
ने अपने यात्रा-विवरण में उल्लिखित किया है। उसके अनुसार जब कुमार कुनारू तक्ष- 
जिछा में शासन करने के छिये नियुक्त था, तो उसकी विमाता तिप्यरक्षिता ने ईप्याविश 
उसे अन्धा करने की आज्ञा (अग्योक की दन्तमुद्रा के साथ ) तक्षशिल्ता के अमात्यों को भिजवा 
दो। राजकीय आज्ञा का पालन किया ही जाना चाहिये, यह कह कर कुनाल ने स्वयं अपनी 
आँखों को निकल॒वा दिया। यह कथा प्रायः वही है, झो दिव्यावदान में पायी जाती है 
और जिसका हमने अन्यत्र विस्तार के साथ उल्लेख भी किया है। ह्यएन्त्सांग के अनुमार 
जव राजा अशोक को अपने प्रिय पुत्र कुनाल के अन्धा किये जाने का समाचार ज्ञात हुआ 
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तो वह वहुत ऋद्ध हुआ और उसने तक्षशिल्ता के उन सब लोगों को देश से बहिप्कृत कर 
दिया, जिन्होंने कि कुनाल को अन्धा करने में हाथ बटाया था। ये सव हिम से आच्छार्दित 
पर्वेंतमाला के पार की मरुभूमि में जाकर बस गये, और उन्होंने अपने एक सरदार को 
अपना राजा निर्धारित कर वहाँ निवास प्रारम्भ कर दिया । यही समय था, जबकि पूर्वी 
देश के राजा का एक पुत्र भी अपने राज्य से वहिप्कृत किया जाकर मरुमूमि के पूर्वी प्रदेश में 
निवास कर रहा था। उस प्रदेश के निवासियों ने उसे अपना राजा वना लिया। इस प्रकार 
खोतन के प्रदेश में दो राज्य हो गये, जिनके राजा दो भिन्न व्यक्ति थे। इन राज्यों के 
निवासियों में प्राय: संघर्ष होता रहता था। इन संघर्षो में अन्त में पूर्वी राज्य की जीत 
हुई, और उसके राजा ने सम्पूर्ण खोतन में एक सुव्यवस्थित ज्ञासन का सूत्रपात किया। पर 
इस राजा के कोई सनन्‍्तान नहीं थी । जब वह वृद्ध हो गया, तो वैश्ववण के मन्दिर में जाकर 
उसने पुत्र के लिये प्राथंना की । इस पर वैश्ववण की मूर्ति का शीर्ष भाग खुछ गया और 
उसमें से एक छोटा-सा वालक प्रगट हुआ। इसे देख कर राजा और प्रजा दोनों बहु 
प्रसन्न हुए। पर यह बालक दूध नहीं पीता था। समस्या यह उत्पन्न हुई, कि दूध के बिना 
वालक का पालन-पोषण कैसे किया जाए। इस पर राजा बारूक को पुनः वैश्ववण के मन्दिर 
में ले गया, और वहाँ जाकर देवता से बालक के पारकन-पोषण के लिये प्रार्थना की । 
राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर देवम्‌त्ति के सामने की जमीन फट गई, और वहाँ एक 
स्तन प्रगट हुआ। बालक ने इस स्तन से निकलने वाले स्तन्य का पान किया। क्योंकि 
यह बालक कु (पृथिवी) के स्तन से स्तन्‍्य पान कर बड़ा हुआ था, इसीलिये यह कुस्तन 
कहाया।' यह कुस्तन बड़ा होकर उस देश का राजा बना, और उसके तथा उसके उत्तरा- 
विकारियों के शासन काल में खोतन की बहुत उन्नति हुई। 
हाएन्त्सांग द्वारा उल्लिखित इस कथा में तिब्बती अनुश्रुति की कथा से अनेक भिन्नताएँ 
हैं। इसके अनुसार कुस्तन अश्ञोक का पुत्र न होकर खोतन के ही एक राजा का पुत्र था। 
मारत तथा लंका की प्राचीन अनुश्रुति में कुस्तन का कहीं उल्लेख नहीं है, और अज्ञोक 
के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ना समुचित प्रतीत नहीं होता । अधिक सम्भव यही है, कि 
कुस्तन खोतन के एक राजा का पुत्र हो। पर ह्यूएन्त्सांग की कथा और तिब्बती कथा में 
यह बात समान है, कि भारतीय लोग खोतन में जा कर बसे थे, और इस देश में भारतीय 
और चीनी दोनों संस्क्रतियों का सम्मिश्रण हुआ था । 
एक अन्य कथा के अनुसार खोतन को अद्योक के पुत्र कुनाल द्वारा आबाद किया गया 
था। जब तिप्यरक्षिता के कुचक्र के कारण कुनाल को तक्षशिल्ता में अन्धा कर दिया 
गया, तो वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों ने बहुत उद्वेग अनुभव किया । उन्होंने निश्चय किया, 
कि तज्नशिल्ता को छोड़ कर कहीं विदेश में जाकर बस जाएँ। वे खोतन गये और कुनाल को 
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बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार ण्६५्‌ 


भी अपने साथ ले गये। वहाँ उसे खोतन के राजसिहासन पर अभिषपिक्त किया गया। 
ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ की सदियों में खोतन में जो राजा राज्य करते थे, वे वौद्ध धर्म के अनु- 
यायी थे, और उनके नामों के साथ विजय या विजित (जैसे विजितधर्म ) लगा होता था। 
ये राजा अपने को कुनाल का वंशज मानते थे। 

खोतन के सम्बन्ध में जो ये अनेक कथाएँ प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में पायी जाती हैं, उनकी 
सत्यता में यदि विव्वास न भी किया जाए, तो भी यह स्वीकार करना होगा कि राजा 
अशोक के शासन काल में देश-विदेश में वौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये जो महान्‌ उद्योग 
किया गया, खोतन भी उसके प्रभाव से नहीं वच सका, और अनेक भारतीयों ने इस काल में 
वहाँ जाकर अपने धर्म और संस्कृति का प्रसार किया। मध्य एशिया के क्षेत्र में बौद्ध धर्म 
का जो प्रवेश हुआ और जिसके कारण वहाँ आज भी बहुत-से स्तूपों और चैत्यों के अवशेष 
पाये जाते हैं, उसका सूत्रपात इसी काछ में हुआ था । 


(५) हिमवन्त देशों में प्रचार 


स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स ने हिमालय के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये 
जो प्रचारक-मण्डल भेजा था, उसका नेता स्थविर मज्झिम था। महावंसों में केवल मज्िम 
का नाम ही इस प्रसंग में दिया गया है। पर दीपवंसों में मज्िम के अतिरिक्त कस्सपगोत 
और दुन्दुभिसर के नाम भी विद्यमान है । महावंसों की टीका में दो अन्य भी नाम दिये 
गये है , सहदेव और मू लकदेव । इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है, कि साञ्ची के 
स्तूप के समीप उपरूब्ध हुई घातुमंजूपाओं पर हिमवताचार्य के रूप में मज्झिम, कस्सपगोत 
और दुन्दुभिसर के नाम उत्कीर्ण मिले हैं। इससे महावंसों की कथा की सत्यता प्रमाणित 
होती है। हिमालय के क्षेत्र में अझोक के समय में ही बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रारम्भ हुआ । 
महावंसो के अनुसार बहुत-से गन्धर्वो , यक्षों और कुम्भण्डकों ने वहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा 
ग्रहण की । पण्डक नाम के एक यक्ष ने अपनी पत्नी यक्षी हारित के साथ धर्म के प्रथम 
फल को प्राप्त किया, और अपने पाँच सौ पुत्रों को यह उपदेश दिया-- जैसे तुम अब तक क्रोध 
करते आये हो, वैसे अब भविष्य में न करो। क्योंकि सब प्राणी सुख की कामना करते है, 
अत: अब कभी किसी का घात न करो। जीवमात्र का कल्याण करो । सब मनुप्य सुख के 
साथ रहें।” पण्डक से यह उपदेश पाकर उसके पुत्रों ने इसी के अनुसार आचरण किया । 
तदनन्तर इस प्रदेश के नागराजा ने स्थविर को र॒त्नजटित आसन पर विठाया, और स्वयं 
खड़ा होकर पंखा झछने छगा । उस दिन काइ्मीर और गान्धार के कुछ निवासी नाग- 





१. “मा दानि कोधं जनयित्य दूतो उद्ध यथा पुरे 
सस्सघात॑ च् मा कत्थ, सुखकामा हि पाणिनो ॥ 
करोय मेत्त सत्तेसु, बसन्तु सनुजा सुलं ।” महाबंसो १२२२-२३ 


५६६ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


राजा को विविध उपहार अपंण करने के लिये आये हुए थे। जब उन्होंने स्थविर 
की अलछोकिक शक्तियों और प्रभाव के विषय में सुना, तो वे भी उसके समीप आये और 
अभिवादन करके खड़े हो गये। स्थविर ने उन्हें आसीविसूपम धम्म' का उपदेश किया । 
इस पर अस्सी हजार मनुष्यों ने वौद्ध धर्म को स्वीकार किया और एक छाख मनुष्यों ने 
स्थविर से प्रवज्या ग्रहण की । उस दिन से अब तक काश्मीर और गान्धार के लोग बौद्ध 
श्रम के वस्तु-त्रय' (बुद्ध, धर्म और संघ ) के प्रति पूर्ण मक्ति रखते है, और (भिक्षुओं के ) 
कापाय वस्त्रों का धारण करते हैं।' 

काइ्मीर और गान्धार देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए स्थविर मज्ञझन्तिक 
के नेतृत्व में एक पुथक्‌ प्रचारक-मण्डल भी भेजा गया था। महावंसो के अनुसार उस 
समय इन देझों में आरवाल” नामक नागराज का गासन था। उसे अलौकिक शक्तियाँ 
प्राप्त थीं। अपनी शक्ति से वह एक महान्‌ जलप्रवाह द्वारा काइमीर और गान्धार की फसलों 
को नप्ट करने में तत्पर था। स्थविर मज्झन्तिक आकाश मार्ग से जाकर गम्भीर ध्यान में 
मग्न हो उस जलप्रवाह के ऊपर इधर-उधर फिरने लगा। जब नागों ने उसे देखा, तो वे 
बहुत ऋ्द्ध हुए। उन्होंने सब समाचार नागराज तक पहुँचा दिये। क्रोध से अभिभूत 
नागराज ने नानाविघ उपायों से स्थविर मज्ञन्तिक को भयभीत करने का प्रयत्न किया । 
वायु प्रचण्ड वेग से चलने छुगी, मेघ मूसलाधार जल बरसाने लगे और गरजने लगे, विजली 
कड़कने छूगी, और वृक्ष तथा पव॑त टुकड़े-टुकड़े होकर गिरने ऊूगे। नागों ने विविध 
भयंकर रूपों को धारण कर स्थविर मज्झन्तिक को घेर लिया। अनेक उपायों से इन 
नागों ने उन्हें डिगाने का प्रयत्त किया। स्वयं नागराजा ने भी उसे विविध कष्ट दिये । 
प२न्‍्तु स्थविर मज्झन्तिक ने अपनी उत्कृष्ट अलौकिक शक्ति से इन सवका सामना किया 
और नागों के सब प्रयत्नों को व्यर्थ कर दिया। अन्त में स्थविर ने अपने उत्कृष्ट सामर्थ्य का 
प्रदर्शन कर नामराज को सम्बोधन कर इस प्रकार कहा--हे नागराज ! यदि सम्पूर्ण 
(मनुष्य) छोक देवों को भी अपने साथ लेकर मुझे नप्ट करना चाहे, तव भी वह मेरा कुछ 
नहीं विगाड़ सकता। हे नागराज ! यदि तू ससमुद्र और सपर्वत इस सारी पृथ्वी को मेरे 
ऊपर फेंक दे, तब भी तू मुझ में किसी भी प्रकार के मय का सझ्चार नहीं कर सकता । 
है उरगाधिप ! अपनी इस विनाश प्रक्रिया को बन्द कर दो । स्थविर मञ्झन्तिक के इन 





१. “असीतिया सहस्सानं धम्मामिसमयों अह। 

सतसहस्स पुरिसा पब्बजु थेरसन्तिके ॥ 

ततो पभ्ुति कस्मीरगन्धारा ते इदानि पि 

आयुं कासापज्जोता वेत्थुत्तयपरायणा ॥४ महावंसो १२।२७-२८ 
२. सदेवकोषि चे लोकों आगन्त्वा तासग्रेय्य मं । 

ने में पटिबलो अस्स जनेत भयभेरवं ॥ 


बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार ७५६७ 


वचनों को सुनकर नागराज बहुत प्रभावित हुआ। उसके हृदय में स्थविर के प्रति प्रगाढ़ 
आस्था उत्पन्न हो गई। तब स्थविर ने उसे धर्मोपदेश किया, जिसे सुनकर नागराज ने बौद्ध 
धर्म को स्वीकृत कर लिया। उसके साथ ही चौरासी हजार अन्य नागों ने भी वौद्ध धर्म 
की दीक्षा ग्रहण की । 

स्थविर मज्झन्तिक ने काश्मीर और गान्धार में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये जो कार्य 
किया, उसके सम्बन्ध में महावंसों का यह विवरण काल्पनिक बातों से परिपूर्ण होते हुए 
भी महत्त्व का है। हमें ज्ञात है, कि अशोक से पूर्व काइमी र मौर्य साम्राज्य के अन्तगंत नहीं 
था, यद्यपि अशोक ने गान्धार का उल्लेख अपने 'राजविषय' के अन्तर्गत रूप से किया है। 
आरवाल नामक जिस नाग को काझ्मीर के राजा के रूप में महावंसों में लिखा गया है, वह 
अशोक से पूर्व के काश्मीर के शासक को सूचित कर सकता है। भारत के प्राचीन साहित्य 
में नागों का अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है। इनसे प्रायः एक ऐसी जाति का बोध होता 
है, जो आर्यों से पूर्व इस देश में निवास करती थी,और जिसकी सभ्यता और संस्क्रति आर्यो से 
बहुत भिन्न थी। यह असम्भव नहीं है, कि पहले काझ्मीर में भी नाग जाति का निवास 
हो, और हिमालय के अन्य पावेत्य प्रदेशों में गन्च्व॑ और यक्ष आदि जातियों का। ये वहाँ 
के मूल निवासियों को ही सूचित करते है । महावंसो की कथा में एक सुदृरवर्ती देश के 
इतिहास की एक ऐसी घटना की स्मृति बहुत अस्पप्ट रूप से सुरक्षित है, जिसका सम्बन्ध 
वहाँ के मूल निवासियों का भारत के धर्म और संस्कृति के प्रभाव में आने के साथ है । 

ह्यूएन्त्सांग के यात्रा विवरण में भी काइ्मीर में वौद्ध धमे के प्रचार का श्रेय स्थविर 
मध्यान्तिक (मज्ञन्तिक) को ही दिया गया है। वहाँ लिखा है--एक समय था, जबकि 
यह देश (काइमीर) नागों की झील के समान था। प्राचीन समय में जब भगवान्‌ बुद्ध 
उद्यान देश में एक दानव को परास्त कर आकाझ-मार्ग से मध्यदेश (भारत) को वापस 
लौट रहे थे, तब इस देश (काश्मीर ) के ठीक ऊपर आने पर उन्होंने अपने शिप्य आनन्द को 
सम्बोधन कर इस प्रकार कहा--मेरे निर्वाण के पश्चात्‌ अहंत मध्यान्तिक इस देश में 
एक राज्य स्थापित करेगा, यहाँ के निवासियों को सभ्य वनायेगा और अपने प्रयत्न से 
यहाँ बुद्ध के शासन का विस्तार करेगा । मध्यान्तिक द्वारा बुद्ध की इस भविप्यवाणी को 
किस प्रकार पूरा किया गया, ह्य एन्त्सांग ने इसपर भी प्रकाश डाला है। अपनी अलौकिक 
शक्ति द्वारा इस अहंत ने काश्मीर के नाग को अपने प्रभाव में कर लिया और वहाँ अपना 


सच्चे! पित्वंमहि सब्बं ससमुह सपब्बतं । 
उक्खिपित्वा सहानाग खिपेय्यासि समोपरि ॥ 
नेव ने सक्‍कुणेय्यासि जनेतूं भयभेरवं । 
अज्ञजदत्थ तबे” वसस विघातो उरगाधिप | महावंसों १२१६-१८ 
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राज्य स्थापित किया। उसके प्रयत्न से काइ्मीर में ५०० संघारामों की भी स्थापना हुई। 
ह्यूएन्त्सांग के अनुसार अहँत मध्यान्तिक का समय बुद्ध के निर्वाण के ५०साल बाद था । 
वह अज्योक का समकालीन नहीं था। जहाँ तक वर्षों और तिथियों का सम्बन्ध है, भारत 
की प्राचीन अनुश्नृति में अनेक स्थानों पर विरोध पाये जाते है । पर यहाँ केवल इतनी बात 
ध्यान देने योग्य है, कि महावंसो और चीनी अनुश्रुति-दोनों में काश्मीर के क्षेत्र में बौद्ध 
धर्म के प्रचार का श्रेय स्थविर (अहँत) मज्झन्तिक (मध्यान्तिक) को ही दिया गया है। 
तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार भी काइमीर में वौद्धवर्म का प्रचार स्थविर मध्यान्तिक 
(मज्झन्तिक ) द्वारा ही किया गया था। चीनी अनुश्रुति और तिब्बती अनुश्वुति में मुख्य 
भेद यह है,कि तिब्बती अनु श्रुति में मध्यान्तिक का समय बुद्ध के निर्वाणके सौ साल पश्चात्‌ 
लिखा गया है, और ह् एन्त्सांग के यात्रा वृत्तान्त में बुद्ध के निर्वाण के पचास साल बाद । 
तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार भी काइ्मीर में पहले नागों का अधिकार था ।' काइ्मी र के 
प्रचा रक-मण्डल का नेता मध्यान्तिक था, इस विषय में चीनी,तिब्बती और सिहली---सब 
बौद्ध अनुश्रुतियाँ एकमत है । इससे यह समझा जा सकता है, कि इन सब के आधार में 
एक सत्य ऐतिहासिक घटना की स्मृति विद्यमान है। हिमवन्त प्रदेश में प्रचार के लिये 
गये स्थविरों के नाम साञ्ची से प्राप्त धातुमंजूपाओं में 'हेमवताचायं ' विशेषण के साथ 
उत्कीर्ण उपलब्ध होना भी इन बौद्ध कथाओं की सत्यता का परिचायक है। इन बातों 
को दृष्टि में रखते हुए यह स्वीकार करना असंगत नहीं होगा, कि महावंसो के अन्य 
प्रचारक-मण्डल भी कल्पित ही नहीं हैँ । 
स्थविर मज्मिम हिमवन्त प्रदेश के किस क्षेत्र में वर्म-प्रचार के लिये गये थे, इस विषय 
में कोई निर्देश बौद्ध ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता । पर नेपाल में अशोक के शासन काल में 
बौद्धधर्म का प्रवेश हुआ, इस बात की पुष्टि अन्य साधनों से भी होती है। नेपाल में अनेक ऐसे 
मन्दिर विद्यमान हैं,जिन्हें अशोक द्वारा निर्मित माना जाता है। तिब्बती अनुश्रुति के अनु- 
सार अशोक ने नेपाल की यात्रा भी की थी, और इस यात्रा में उसकी पुत्री चारमती भी 
उसके साथ थी। चारुमती का विवाह नेपाल के ही एक क्षत्रिय' देवपाल के साथ हुआ 
था। इसमें सन्देह नहीं, कि नेपाल के साथ राजा अशोक का घनिष्ट सम्बन्ध था । इस 
दक्शा में यह असम्भव नहीं है, कि स्थविर मज्म्िम के नेतृत्त्व में जो प्रचारक हिमवन्त 
प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये गये हों, वे या उनमें से कुछ नेपाल भी गये हों, और 
हिमाल्‍रूय की अन्यतम घाटी के इस देश में बौद्ध धर्म का सूत्रपात इन प्रचारकों द्वारा ही 
हुआ हो। नेपाल की अनुश्रुति के अनुसार वहाँ की पुरानी राजघानी पातन या छलित- 
पत्तन अञ्रोक ने ही बसायी थी। यह काठमाण्डू से दो मील की दूरी पर स्थित थी। पातन 
में तथा उसके चारों ओर अशोक ने बहुत-से स्तृप बनवाये थे, जिनमें से पाँच अब तक भी 
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विद्यमान हूँ । अशोक की पुत्री चारुमती ने अपने पति देवपाल के नाम पर वहाँ देवपत्तन 
नामक नगरी भी बसायी थी। 

चीन की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार २१७ ई० पू ०में कतिपय बौद्ध प्रचारक त्सिन्‌ 
वंशी सम्राट शे हुआंग के दरबार में गये थे । इस अनु श्रुति को विश्वसनीय नहीं माना जाता, 
क्योंकि इतने अधिक प्राचीन काल में भारतीय भिक्षुओं का सुदूरवर्ती चीन में जाना ऐति- 
हासिकों को सम्भव प्रतीत नहीं होता । पर भारत और चीन का व्यापारिक सम्बन्ध इस युग 
में विद्यमान था। कौटलीय अर्थंशास्त्रमें चीन पट्ट का उल्लेख हुआ है, और चांग-किएन के 
नेतृत्व में जो दृत-मण्डल चीनी सम्राट ने ताहिया भेजा था, उसकी रिपोर्ट में न केवल 
शन-तू (मारत) का उल्लेख है, अपितु उस व्यापार का भी जोकि दक्षिण-पश्चिमी चीन 
और भारत के वीच में विद्यमान था। इस दूतमण्डल का समय १३<८-१२६ ई० पू० है।' 
इसके समय तक चीन और भारत का व्यापार भली भाँति विकसित हो चुका था। इस 
दशा में यह कल्पना करना असंग्त नही होगा, कि इन दोनों देशों में पारस्परिक सम्बन्ध 
तीसरी सदी ई०पू०में भी विद्यमान रहा होगा । यदि २१७ ई०पू० में भारतीयों को चीन 
का परिचय था और इस देश के व्यापारी चीन में भी व्यापार के लिये आया-जाया करते 
थे, तो क्या आश्चयं है कि कुछ बौद्ध भिक्ष्‌ मी इस काल में चीन गये हों और वहाँ उन्होंने 
बौद्ध धर्म का सूत्रपात किया हो। अज्ोक की मृत्यु २३२ ई०पु०में हुई थी,और मोद्‌गलि- 
पुत्र तिध्य द्वारा बौद्ध प्रचारक-मण्डछ उससे कोई १४ वर्ष पूर्व (२४६ ई०पू० के लगभग ) 
देश-विदेश में मेज गये थे । स्थविर मज्ज्िम के नेतृत्व में जो भिक्षु हिमवन्त प्रदेशों में 
प्रचार के लिये गये थे, उन्हीं में से कोई यदि समयान्तर में चीन भी पहुँच गये, तो इसमें 
आइचये की कोई बात नहीं है। 


(६) यवन देशों में प्रचार 


भारत के पश्चिम में अन्तियोक आदि जिन पाँच यवन राजाओं के राज्य थे, उनमें भी 
अशोक ने धवर्म-विजय का उद्योग किया था। इन सब राज्यों में अन्त-महामात्र चिकि- 
त्सालय, विश्वामगृह, कप, प्याऊ आदि स्थापित कर जनता में भारत और उसके धर्म के 
लिये सम्मान का भाव उत्पन्न करने में तत्पर थे। इस दज्चञा में जब स्थविर महारक्खित अपने 
प्रचारक मण्डल के साथ वहाँ धर्म प्रचार के लिये गया, तो उसने अपने लिये मैदान तैयार 
पाया। महारक्खित के कार्य का विवरण देते हुए महावंसों में लिखा है--स्थबिर महा- 
रक्खित 'योनविसय (यवन देश ) में गया। वहाँ उसने जनता को कालकाराम सुत्तन्‍्त का 
उपदेश दिया। एक लाख सत्तर हजार मनुष्यों ने बुद्ध मार्ग के फल को प्राप्त किया, और 
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दस हजार ने प्रव्रज्या ग्रहण की । इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक के बाद इन यवबन देशों में 
चिरकालर तक बौद्ध धर्म का प्रचार रहा। अलूवरूनी ने लिखा है, कि पुराने समयों में 
खुरासान, पशिया, ईराक, मोसछ और सीरिया की सीमा तक के सब प्रदेश बौद्ध धर्म के 
अनुयायी थे ।” अलबरूनी का समय दसवीं सदी में हे। उसके समय में इन सब देशों में 
इस्लाम का प्रचार हो चुका था, पर तब भी यह स्मृति नष्ट नहीं हुई थी कि विगत समय में 
ये सब देश बौद्ध थे। अशोक के समय में ये सभी प्रदेश यवनराज अन्तियोक के साम्राज्य 
के अन्तर्गत थे । इन सब में जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, उसका श्रीगणश यदि अशोक के 
समय में स्थविर महा रक्खित द्वारा किया गया हो, तो यह सर्वेथा सम्भव है। 

अज्योक से लगभग ढाई सौ वर्ष पश्चात्‌ जब पैलेस्टाइन में महात्मा ईसा का प्रादुर्भाव 
हुआ, तो पश्चिमी एशिया के प्रदेशों में इसीन और थेराथून नाम के विरक्त लोग रहते थे। 
ये पैलेस्टाइन और ईजिप्ट में पूर्व की ओर से आकर बसे थे, और धर्मोपदेश के साथ-साथ 
चिकित्सा का भी कार्य किया करते थे। ईसा की शिक्षाओं पर इनका बहुत प्रमाव पड़ा था, 
और ईसा स्वयम्‌ भी इनके सत्संग में रहा था । सम्भवतः, ये विरक्‍्त साधु स्थविर महा- 
रक्खित के ही उत्तराधिकारी थे, जो ईसा के प्रादुर्भाव के समय में इन विदेशी यवन-राज्यों 
में निवास करते हुए बुद्ध के अप्टाड्िग आय॑ धर्म का प्रचार करने में व्यापृत रहा करते थे । 
बाद में ईसाई धर्म और इस्लाम के उत्कर्ष के कारण इन पश्चिमी देशों से बौद्ध धर्म का 
सर्वंथा लोप हो गया। पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ईसाई और मुसलिम 
धर्मों के प्रसार से पूर्व पश्चिमी एशिया में सर्वत्र बौद्ध धर्म का प्रचार था। बाद में शव और 
वेप्णव प्रचारक भी बौद्ध स्थविरों और भिक्षुओं का अनुसरण कर इन यवन देझों में गये, 
और वहाँ उन्होंने अपने धर्मों का प्रचार किया। अनेक ऐसे प्रमाण अब तक विद्यमान है, 
जिनसे पाइ्चात्य संसार में भारतीय धर्मों की सत्ता सिद्ध होती है। सीसतान के प्रदेश में 
हेल्मुन्द के समीप एक बौद्ध विहार के भग्नावशेप इस बात के स्पप्ट प्रमाण है, कि कभी 
ईरान (परश्शिया) में बौद्ध धर्म का प्रचार रह चुका है। मनीचियन नामक एक नये सम्प्रदाय 
का पश्चिमी जगत्‌ में तीसरी सदी में प्रसार हुआ था । इस सम्प्रदाय पर बौद्ध धर्म का स्पप्ट 
प्रभाव था। इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक मणि' को 'तथागत' कहा जाता था, और इसका धर्म- 
ग्रन्थ एक बौद्ध सुत्त के रूप में लिखा गया था। इस धर्मंग्रन्थ में बुद्ध और बोधिसत्त्व का 
भी उल्लेख है। मनीचियन सम्प्रदाय पर बौद्ध धर्म का इतना अधिक प्रभाव भी इसी 





१. गत्वान योन विसयं सो महारक्खितो इसि । 
कालकारामसुत्तन्तं कर्थेंसि जनमज्झगो ॥। 
पाणसतसहस्सानि सहस्सानि च सत्तति । मग्गफल पापुणिंसु, दस सहस्सानि 
पब्बज्‌ ॥' महावंसो १२१९-४० 
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तथ्य को सूचित करता है, कि तीसरी सदी तक पश्चिमी एशिया और उसके समीपवर्ती 
प्रदेशों में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार था। यवन-देशों के क्षेत्र में वौद्धधर्म का जो इतना अधिक 
प्रसार हुआ, उसका सूत्रपात अशोक के समय में स्थविर महारविखत और उसके साथियों 
द्वारा ही किया गया था। 


(७) सुवर्णभूमि में बौद्ध धर्म का प्रचार 


बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित प्रदेशों को प्राचीन समय में प्राय: सुवर्णमूमि' कहा 
जाता था। दक्षिणी वरमा का प्राचीन नाम सुवर्ण॑ भूमि था, यह इसी अध्याय में ऊपर लिखा 
जाचुका है। पर यह संज्ञा केवल दक्षिणी बरमा तक ही सीमित नहीं थी। प्राचीन भारतीय 
साहित्य में ऐसे निदेश विद्यमान है, जिनसे मलाया प्रायद्वीप और उससे परे के दक्षिण-पूर्वी 
झशिया के प्रदेशों को भी सुवर्ण-भूमि कहा जाना सूचित होता है। जातक कथाओ के अनुसार 
चम्पा के व्यापारी जलमागे द्वारा सुवर्णभूमि से व्यापार के लिये आया-जाया करते थे। 
इन प्रदेशों की सुवर्णभूमि संज्ञा इस कारण थी, क्योंकि वहाँ के व्यापार द्वारा व्यापारी 
लोग प्रभूत सुबर्ण कमा सकने में समर्थ हुआ करते थे । 

महावंसो के अनुसार स्थविर उत्तर और सोण सुवर्णभूमि में धर्मप्रचार के लिये गये 
थे। उस समय वहाँ के राजकुछ की यह दशा थी कि ज्यों ही कोई कुमार उत्पन्न होता, 
एक राक्षसी उसे खा जाती । जिस समय ये स्थविर सुवर्ण भूमि पहुँचे, तभी वहाँ की रानी 
ने एक पुत्र को जन्म दिया। लोगों ने समझा कि ये स्थविर राक्षसी के सहायक है, अतः 
वे उन्हें घेर कर मारने के लिये तत्पर हो गये। स्थविरों ने उनके अभिपष्राय को समझ लिया, 
और इस प्रकार कहा-- हम तो ज्ञील से युक्त श्रमण हू , राक्षसी के सहायक नहीं है । उसी 
समय राक्षसी अपने सव साथियों के साथ समुद्र से निकली, और उसे देख कर सब कोई 
भयभीत होकर हाहाकार करने रूगे । पर स्थविरों ने अपने अलौकिक प्रभाव से राज- 
कुमार का भक्षण करने वाले राक्षसों को वश में कर लिया। इस प्रकार सवंेत्र अभय की 
स्थापना कर इन स्थविरों ने वहाँ एकत्र लोगों को वब्रह्मजालसुत्त' का उपदेश दिया। 
स्थविरों की शक्ति तथा उपदेश से प्रभावित होकर बहुत-से लोगों ने वौद्ध वर्म की दीक्षा 
ग्रहण कर ली । ए क हजार पाँच सौ पुरुषों और इतनी ही स्त्रियों ने भिक्षु ब्रत लेकर संघ में 
प्रवेश किया। क्योकि सुवर्ण भूमि के राजकुमार का जीवन सोण और उत्तर के प्रयत्न से 
वचा था, अत: वह और उसके वाद के सब राजकुमार उनके नाम से सोपुत्तर' कहाए। 

सम्भवतः, महावंसो के इस विवरण में आलंका रिक रूप से यह सूचित किया गया है 
कि रोगरूपी राक्षसों के आक्रमणों के कारण सुवर्णभूमि का कोई राजकुमार जीवित नहीं 
रह पाता था। स्थविर सोण और उत्तर वर्माचायं होने के साथ-साथ कुशल चिकित्सक भी 
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थे। जब वे सुवर्ण भूमि पहुँचे, तो रोगरूपी राक्षसों ने वहाँ के राजकुमार पर फिर आक्रमण 
किया, पर इस बार इन चिकित्सक स्थविरों के प्रयत्न से राजकुमार की जान बच गई, 
जिसके परिणामस्वरूप सुवर्णमूमि के निवासियों की बौद्धधर्मं पर बहुत श्रद्धा हो गई । 
यहाँ यह लिखने की आवश्यकता नही है, कि बरमा, मराया, सियाम, सुमात्रा आदि 
दक्षिणपूर्वी एशिया के प्राय: सभी देशों में बौद्धधर्म का प्रचार रहा है। इस क्षेत्र के अनेक 
देशों में तो अबतक भी बौद्धधर्म की ही प्रधानता है। इनमें बौद्धधर्म का जो प्रचार हुआ, 
उसका श्रीगर्णश राजा अशोक के शासनकाल में स्थविर सोण और उत्तर के नेतृच्च में हुआ 
था, महावंसो की अनुश्वुति का यही अभिष्राय है। 

अशोक के समय में स्थविर मोद्गल्िपुत्र तिप्य के आयोजन के अनुसार बौद्धधर्म का 
देश-विदेश में प्रचार करने के लिये जो महान्‌ प्रयत्न हुआ, उसका केवल भारत के इतिहास 
में ही नहीं, अपितु संसार के इतिहास में भी बहुत महत्त्व है। बौद्ध स्थविर इस काल में 
जो उद्योग कर रहे थे, उसे वे बुद्ध के शासन का प्रमार' कहते थे । निस्सन्देह, (बुद्ध के ) 
शासन का प्रसार करने में वे मगध के सम्राटों से बहुत आग बढ़ गये। इन स्थविरों ने 
मागध साम्राज्य की अपेक्षा बहुत अधिक बड़ा एक ऐसा घर्म-सा म्राज्य कायम किया, जो कुछ 
सदियों तक ही नहीं अपितु सहस्राब्दियों तक स्थिर रहा। दो हजार सार से अधिक 
समय बीत जाने पर भी यह साम्राज्य आंशिक रूप से अब तक भी विद्यमान है। 

विविध प्रचारक-मण्डलों के देश-विदेश में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के कायं का विवरण 
देकर महावंसो ने लिखा है, कि इन स्थविरों ने अमृत से भी बढ़ कर आनन्द-सुख का परित्याग 
कर सुदूरवर्ती प्रदेशों में मटकते हुए संसार के हित का साधन किया था ।* निस्सन्देह, ये 
स्थविर घन्य हैं । 





३. महोदयस्सावि जितस्यथ कड्ढन विहाय पत्तं अमतंसुखम्पि ते । 
कॉरिसु लोकस्स हित तहि तह भवेय्य को लोकहिते पमादवा॥ महावंसो १२।५५ 


बीसवाँ अध्याय 
अशोककालीन शासन-व्यवस्था ओर सामाजिक जीवन 


(१) शासन की रूपरेखा 


कौटलीय अर्थश्ञास्त्र के आधार पर मौयंयुग की शासन-व्यवस्था का विशद रूप से 
विवेचन किया जा चुका है। अशोक के शासन-काल में मौयं साम्राज्य की शासन-पद्धति 
का व्या स्वरूप था, इस विपय में बौद्ध साहित्य और देवादांप्रिय प्रियदर्शी राजा की धर्मे- 
लिपियों से अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश प्राप्त होते हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र उस युग की कृति 
है, जबकि भारत में बहुत-से छोट-बड़े जनपदों की सत्ता थी। इन में से कुछ जनपद राज- 
तनन्‍्त्र थे और कुछ गणतन्त्र । गणतन्त्र राज्यों में कतिपय ऐसे भी थे, जो मंघातों या संघों 
के रूप में संगठित थे। मगध के विजिगीपु राजा इन सब जनपदों को जीत कर अपने विशाल 
साम्राज्य के निर्माण में तत्पर थे, और उन्हें अपने प्रयत्न में बहुत कुछ सफलता प्राप्त भी हो 
गई थी। मगध के राजाओंने इन जनपदों की आन्तरिक स्वतन्त्रता को कायम रखा था 
और कौटल्य हारा प्रतिपादित इस नीति का अनुसरण किया था कि इनके चरित्र और 
व्यवहार को न केवल अक्षण्ण रखा जाए, अपितु उनके अनुरूप ही राजा अपने चरित्र और 
व्यवहार का निरूपण करे। यही कारण है कि कौटलीय अशशास्त्र में ऐसे जनपदों की शासन- 
पद्धति का विशद रूप से प्रतिपादन है, जो मागध साम्राज्य के अन्तर्गत होते हुए भी आन्त- 
रिक दासन की दृष्टि से प्राय: स्वतन्त्र थे। साथ ही, इस ग्रन्थ में ऐसे निर्देश भी विद्यमान 
हैं जो मागव साम्राज्य के केन्द्रीय संगठन और शासन पर प्रकाश डालते हैं। 

जब राजा अशोक पाटलिपुत्र के सिहासन पर आरूढ़ हुआ, तो मीौर्यों के शासन को 
स्थापित हुए आधी सदी से अधिक समय व्यतीत हो चुका था। सुदूर दक्षिण के कतिपय 
प्रदेशों के अतिरिक्त शेप सम्पूर्ण भारत तव मौर्यों के शासन में आ गया था, और चन्द्रगुप्त 
तथा बिन्दुसार जैसे प्रतापी राजाओं ने अपने इस विशाल साम्राज्य पर अबाधित और सुब्य- 
वस्थित रूप से ज्ञासन किया था। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि पुराने सब 
जनपदों पर पाटलिपुत्र का शासन अधिक-अधिक सुदृढ़ होता जाए और केन्द्रीय सरकार 
की शक्ति निरन्तर बढ़ती जाए । 

यद्यपि सम्पूर्ण मौयं साम्राज्य की राजवानी पाटलिपुत्र थी, पर पश्चिम में काम्बोज- 
गान्धा र, पूर्व में बंग और कलिज्ध तथा दक्षिण में आन्ध्र तक विस्तीर्ण मागव साम्राज्य 
का शासन पाटलिपुत्र से सुचारु रूप से कर सकना सम्भव नहीं था। अतः शासन की सुविधा 
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की दृष्टि से मौ्यों के अधीन सम्पूर्ण विजित' को पाँच भागों, चक्रों या प्रान्तों में विभकत 
किया गया था, जिनकी राजवानियाँ क्रमश: पाटलिपुत्र, तोसछी, उज्जैनी, तक्षशिला और 
सुवर्णगिरि थीं। अशोक ने अपनी धर्मलिपियों में अपने अधीन राज्य को विजित' कहा है।' 
एक स्थान पर इसे (राज विपय' की भी संज्ञा दी गई है।' अज्योक का यह विजित या राज- 
वियय जिन पाँच भागों में विभक्‍त था, वे निम्नलिखित थे--( १) उत्तरापथ--जिसमें 
कम्बोज, गान्वार, काइ्मीर, उद्यान (अफगानिस्तान) और वाहीक (पंजाब) के प्रदेश 
अन्तगंत थे। इसकी राजवानी तक्षशिला थी। (२) पश्चिम चक्र--इसमें गुजरात, काठिया- 
वाड़ से लगाकर राजस्थान, मालवा आदि के सब प्रदेश सम्मिलित थे। इसकी राजथानी 
उज्जैनी थी। (३) दक्षिणापथ-विन्ध्याचल पर्वतमाछा के दक्षिण के सब प्रदेश इस चक्र 
के अन्तर्गत थे, और इसकी राजवानी उज्जैनी थी। (४) कलछिज्भु-राजा अशोक ने कलिज्ध 
को जीतकर उसे एक प्‌ थक्‌ चक्र या प्रान्त के रूप में परिवर्तित कर दिया था, जिसकी 
राजवानी तोसली नगरी थी। (५) मध्यदेश--इसमें वर्तमान समय के बिहार, उत्तर- 
प्रदेश, वंगाल और उनके समीपवर्ती प्रदेश सम्मिलित थे । इसकी राजधानी पाटहिपुत्र 
थी। इन चतक्रों (मध्यप्रदेश के अतिरिक्त) का शासन करने के लिये प्राय: राजकुर के 
व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था, जिन्हें कुमार' कहते थे। कुमार अनेक महामात्रों 
की सहायता से अपने-अपने चक्र का शासन किया करते थे। अशोक राजा बनने से पूर्व 
तक्षशिल्ता और उज्जैनी में कुमार के रूप में शासन कर चुका था। कुनाल भी अजद्योक के समय 
में तक्षशिक्रा का कुमार रहा था। मध्य देश का शासन सीधा राजा की अबीनता में था। 

अशोक की धर्मलिपियों में उज्जैनी, तक्षशि्व और तोसली के 'कुमारों' का उल्लेख 
आया है। घौली की शिल्ला पर उत्कीर्ण प्रथम अतिरिक्त लेख में अशोक ने यह आदेश 
लिखवाया है, कि उज्जैनी से भी कुमार इसी प्रयोजन से ऐसे वर्ग को दौरे पर भजेंगे, जो तीन 
वर्ष से अधिक समय नहीं बीतने देंगे। इसी प्रकार से तक्षशिक्रा से भी ।' इस धर्मल्िपि में 
अशोक ने अपने महामात्रों को धर्म श्रावण के प्रयोजन से दौरे पर जाने के लिये आदेश दिया 
है। उज्जैेनी और तक्षशिल्वा में नियुक्त अपने कुमारों' (प्रान्तीय शासकों या राज्यपालों ) 
के लिये भी उसका यही आदेश है कि वे भी अपने अधीनवर्ती महामात्रों को धर्मंश्रावण के 
लिये दौरे पर भेजते रहें, और उनके दौरों में तीन साठ से अधिक का समय न बीतने पाए, 
अर्थात्‌ तीन साल से कम अन्तर पर ही वे दोरे के लिये जाते रहे। इस घर्मलिपि से यह सर्व था 





१. सब्रत्र विजिते देवानां प्रियस प्रियदर्शिस. . “चतुदंश शिलालेख (शाहवाजगढ़ी) 
--द्वित्तीय लेख । 

२. 'इह राजविषयेतु. . . चतुदंश शिलालेख (गिरनार)--तेरहवाँ लेख । 

३. 'उजनिते पि च्‌ कुमाले एताए व अठाए निखामयिस हेटिसमेव वर्ग तो च अतिकाम- 
यिसति तिनि वसानि हेमेव तखसिलाते पि (” घौली-अतिरिक्‍त प्रथम लेख । - 
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स्पप्ट हो जाता है, कि उज्जैनी और तक्षशिल्रा में अशोक द्वारा कुमारों की नियुक्ति की 
गई थी, जो क्रमश: पश्चिमी चक्र और उत्तरापथ के प्रान्तीय शासक थे | धौली शिला के 
द्वितीय अतिरिक्त लेख द्वारा तोसली में मी कुमार की नियुक्ति सूचित होती है। इस लेख 
में यह कहा गया है--देवानां प्रिय के वचन (आदेश ) से तोसली में कुमार और महामात्रों 
की यह कहा जाए । बौद्ध साहित्य की कथाओं द्वारा हमें यह ज्ञात है, कि राजा बिन्दुमार 
और अश्योक के शासन-काल में राजकुमारों को तक्षशिला और उज्जैनी जैसी प्रान्तीय 
राजधानियों में शासक के रूप में नियुक्त करने की प्रथा थी । अशोक की धर्मलिपियों 
द्वारा भी यह बात पुष्ट हो जाती है। सुवर्ण-गिरि के जिस शासक का उल्लेख अशोक की 
धर्म छिपियों में आया है, उसे आयेपुत्र' कहा गया है,' 'कुमार' नही। संस्क्ृत-साहित्य में 
स्त्रियाँ अपने पतियों के लिये आय॑ पुत्र शब्द का प्रयोग करती है । पर अशोक ने सुवर्णगिरि 
के प्रान्तीय शासक को आयपुत्र कहा है। इसमें सन्देह नहीं कि आयंपुत्र एक सम्मानवाचक 
संज्ञा है। सम्भवतः, आय॑पुत्र की स्थिति कुमार की अपेक्षा अधिक ऊँची थी, और सुदूर 
दक्षिण के विजित' के शासन के लिये एक ऐसे कुमार को नियुक्त किया गया था, जो तक्ष 
शिक्ला,उज्जैनी या तोसली के कुमारों की तुलना में अधिक सम्मानित स्थिति रखता था । 
मध्यदेश, उत्तरापथ, पश्चिम चक्र, कलिज्धू और दक्षिणापथ इन पाँच चक्रों या प्रान्तों 
के अन्तर्गत अनेक छोटे शासनकेन्द्र या मंडल भी थे, जिनमें कुमार के अधीन महामात्र 
शासन करते थे। उदाहरणार्थ तोसली के अधीन समापा में, पाटलिपुत्र के अधीन कौझाम्बी 
में और सुवर्णगिरि के अधीन इसिल (ऋषिल) में महामात्र नियुक्त थे। राजा की ओर से 
जो आदेश प्रचारित किये जाते थे, वे प्रान्तीय शासक कुमारों या आयंपुत्र के नाम ही होते 
थे, और उन्हीं द्वारा इन आदेशों को अधीनस्थ महामात्रों के पास भेजा जाता था. यही 
कारण है, कि दक्षिणापथ में इसिल के महामात्यों के नाम अश्ोक ने जो आदेश भेजे, वे 
सुबर्णगिरि के आयंपुत्र द्वारा भेजे गये। ब्रह्मगिरि के शिलालेख में अशोक ने अपने आदेश 
को इस प्रकार उत्कीर्ण कराया है-“सुवर्णंगिरिसे आयंपुत्र और महामात्रोंके वचन 
(आदेश ) से इसिल के महामात्रों से आरोग्य कहा जाए (कुशल स्वास्थ्य पूछा जाए )। 
देवानां प्रिय की यह आज्ञा है।” आगे अशोक ने अपने आदेश का उल्लेख किया है। 
यहाँ ध्यान देने योग्य वात यह है कि इसिल के महामात्रों को अशोक द्वारा जो आज्ञा 
दी गई, वह सुवर्णगिरि के आये पुत्र और महामातों हारा दी गई, सीधी नहीं। पर समापा 





१. दिवानं पियस वचनेन तोसलियं कुमाले महामाता च वतबिय ४ धौली-अतिरिक्त 
द्वितीय लेख । 

२. सुवर्णगिरीते अयपुतस महामाता्णं च वचनेन इसिलसि महामाता आरोगियं वत- 
विया । ब्रह्मगिरि-लघ शिलालेख । 

३. बरह्मगिरि लूघु शिलालेख । 
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के महामात्यों को तोसली के कुमार की मार्फत आज्ञा नहीं दी गई थी। जौगढ़ की शिला पर 
जो दो अतिरिक्त छेख उत्की्ण हैं, और जो घौली-शिका के अतिरिक्‍त लेखों के सदृद्ग है, 
समापा के महामात्यों और नगर-व्यावहारिकों को सीधे आज्ञप्त किये गये हैं। समाया 
नगरी कलिज्ू के अन्तगं त थी, और इस प्रदेश को अशोक द्वारा ही मौर्य विजित में सम्मिलित 
किया गया था। ये लेख भी नये जीते हुए कलिज्भध के लिये विशेष रूप से लरिखवाये गये थे। 
सम्मवतः, इसी कारण समापा (जो कलिज्र के दक्षिणवर्ती प्रदेश में स्थित था ) के महामात्रों 
का विशेष महत्त्व था, और अशोक ने अपने आदेश उन्हें सीधे ही आजप्त कराये थे, तोसली 
के कुमार द्वारा नहीं । कौशाम्वी नगरी मध्यदेश में थी, जिसका शासन पाटल्पुत्र से 
सञ्चालित होता था, अत: वहाँ के महामात्रों को सम्बोधन करके जो आदेश अशोक द्वारा 
प्रयाग के प्रस्तर-स्तम्म पर उत्कीर्णं कराया गया था, वह भी सीधा वहाँ के महामात्रीं के 
नाम पर ही है।' चकों या प्रान्तों के शासन के लिये कुमारों की सहायतार्थ जो महामात्र 
नियुक्त किये जाते थे, शासन में उनका स्थान महत्त्व का होता था । इसी कारण अशोक 
ने चक्रों के शासकों के नाम जो आज्ञाएँ प्रचारित कीं, वे केवल कुमार या आय॑पुत्र के नाम 
से न होकर कुमार (या आरय॑पुत्र ) और महामात्र दोनों के नाम पर थीं । 
शासन की दुष्टि से राज्य के पाँच प्रमुख चक्रों या प्रास्तों को जिन अनेक भागों में विभकत 
किया गया था, उनके सम्बन्ध में भी कतिपय निर्देश उत्कीर्ण लेखों द्वारा उपलब्ध होते 
हैं। ये विभाग प्रदेश, आहार और विषय कहाते थे। प्रत्येक प्रान्त अनेक प्रदेशों में विभक्त 
था, और प्रत्येक प्रदेश अनेक आहारों में । आहारों के उपविभाग विषय थे। ये विषय 
सम्मवतः पुराने जनपदों के प्रतिनिधि थे । विषय का मुख्य नगर कोट्ट' कहाता था। 
पुराने भारतीय जनपदों की राजवानी 'पुर' या दुगे' कहाती थी, क्योंकि उसका निर्माण 
एक दुर्ग के रूप में हुआ करता था। मगध द्वारा अन्य जनपदों की विजय हुए अब पर्याप्त 
समय व्यतीत हो चुका था। मौर्यों को शासन करते हुए मी आघी सदी से अधिक बीत चुकी 
थी। इस दशा में यह सवंथा स्वाभाविक था, कि पुराने जनपदों की पृथक्‌ सत्ता और आन्त- 
रिक स्वतन्त्रता में निरन्तर कमी आती जाए। अब उनकी स्थिति शासन के एक छोटे 
उपविभाग के सदृश रह गई थी, जिसे अशोक के उत्कीर्ण लेखों में विषय कहा गया है, 
और उसके प्रधान नगर को कोट । हिन्दी में दुर्ग को अब भी कोट कहते हैँ, जो इसी कोट 
का अपश्रंश प्रतीत होता है। सारनाथ के स्तम्भ लेख में अज्ञोक ने महामात्रों को यह आदेश 
दिया है, कि जहाँ-जहाँ तक आपका आहार है, स्वेत्र आप इस (शास न-राजकीय आदेश ) 
का अक्षरशः पालन कराने के लिये (राजपुरुषों को ) मे जिये, और सभी कोट्रों तथा विषयों 





१. दिवान पिये हेवं आहा ससापायं महामाता नगरूवियोहलक हेवं बतविया ।* 
जोौगढ़, प्रथम अतिरिक्त लेख । 
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पाटलिपुत्र में प्राप्त एक स्त्री 





मृणमूति का अधोभाग (पाटलिपुत्न ) 


अशोककालीन शासनव्यवस्था और सामाजिक जीवन ५७७ 


में इस शासन का अक्षरश: पालन कराने के लिये भे जिये।' यह लेख स्पष्ट रूप से इस वात 
का संकेत करता है, कि राज्य के कतिपय उपविभाग कोट्ट और विषय के रूप में थे। ये 
कोट्ट और विपय पुराने पुर और जनपद को ही सूचित करते हैँ, यह भरोसे के साथ कहा 
जा सकता है। कोट्ट और विषय की अपेक्षा अधिक बड़ा शासन का विभाग आहार था, 
अशोक द्वारा महाममात्यों को जिनमें अपने शासन (राजकीय आदेश ) का अक्षरद: पालन 
कराने की आज्ञा प्रदान की गई है। आहार से बड़ा शासन का विभाग प्रदेश था, जिसके 
शासक को प्रादेशिक' कहते थे। कालसी शिला पर उत्कीर्ण लेख में जिन महामात्रों और 
राजकर्मचारियों को धर्मानुशासन के लिये दौरा करने के सम्बन्ध में आदेश दिया गया है, 
वे 'रज्जुक', 'प्रादेशिक' और युक्‍्त' है।' चतुर्देश शिलालेख की अन्य प्रतियों में मी इन 
राजकर्मचारियों का इसी प्रसंग में उल्लेख किया गया है। निस्सन्देह, प्रादेशिक प्रदेश के 
शासक की संज्ञा थी, जो कुमार या आर्यपुत्र की अधीनता में अपने प्रदेश के शासन का 
संचालन करता था। सम्भवतः, बाद के काल में प्रादेशिक को ही 'राष्ट्रिय' कहा जाने लूगा 
था। गिरनार में उपलब्ध शक-क्षत्रप रुद्रदामन के लेख से सूचित होता है, कि चन्द्रगुप्त 
मौय॑ के समय में सुराष्ट्र (काठियावाड़ ) का प्रदेश राष्ट्रिय पुष्यगुप्त द्वारा शासित था और 
अद्योक के समय में यवन तुशाष्प द्वारा। रुद्रदामन ने इनका उल्लेख गिरनार की सुदर्शन 
झील की मरम्मत के सम्बन्ध में किया है। निस्सन्देह, सुराष्ट्र (काठियावाड़) मौर्यों के 
शासन में राज्य का एक ऐसा विभाग था, जिसके शासन के लिये एक पृथक प्रादेशिक या 
राष्ट्रिय की नियुक्ति की जाती थी। गुप्त साम्राज्य के शासन में राष्ट्रिय संज्ञा के राज- 
पदाधिकारी राष्ट्रों या प्रान्तों का शासन करते थे, और उनके अधीन विषयों" का शासन 
विषयपतियों द्वारा किया जाता था। मौर्यों के शासनकाल में, सम्मवतः, राष्ट्रिय या 
राप्ट्रिक और विषयपति संज्ञाओं का प्रयोग नहीं होता था, यद्यपि एरेगुडि के लघु शिलालेख 
में राष्ट्रि! का प्रयोग किया गया है, जो किसी राजपदाधिकारी की ही संज्ञा प्रतीत 
होती है। रुद्रदामन ने जो सुराष्ट्र के शासक को राष्ट्रिक लिखा है, वह अपने समय की 
संज्ञाओं को दृष्टि में रख कर ही लिखा गया है। अशोक के समय में इन शासकों की 
संज्ञा प्रादेशिक और युक्त ही थी। 

कतिपय विद्वानों ने अशोक के शिल्शलेखों के प्रादेशिक को कौटलीय अथंशास्त्र के 
प्रदेषप्टा के साथ मिलाकर यह प्रतिपादित किया है, कि चन्द्रगुप्त मौय॑ के समय के प्रदेष्टा 
को ही अशोक के समय में प्रादेशिक कहा जाने लगा था। पर यह सही प्रतीत नहीं होता, 
क्योंकि प्रदेष्टा कण्टक शोधन न्यायालयों के न्यायाघीशों की संज्ञा थी, यद्यपि उन्हें शासन- 
सम्बन्धी कतिपय अधिकार भी प्राप्त थे । ध्वनिसाम्य के अतिरिक्त इन दोनों को एक 





१. सारनाथ स्तम्भलेख । 
२. चतु्दंश शिलालेख--तीसरा लेख । 
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समझने का कोई अन्य आधार नहीं है। वस्तुतः, अशोक के समय तक मागध साम्राज्य का 
शासन सुसंगठित और सुव्यवस्थित रूप घारण कर चुका था, और उसके सुशासन के लिए 
अनेक ऐसे महामात्यों या राजपदाधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी थी, जिनका 
कौटलीय अथंशास्त्र में उल्लेख नहीं मिलता है। सम्मवत:ः, प्रादेशिक भी इसी प्रकार का 


पदाधिकारी था । 


यह कल्पना करना भी असंगत नहीं होगा, कि अशोक के समय तक पौर जानपद सभाओं 
के महत्त्व में बहुत कमी आ गई थी। चन्द्रग॒ुप्त मौयं के शासन में इन संस्थाओं का क्या 
महत्त्व था, इस पर कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर प्रकाश डाला जा चुका है। पर 
अशोक की धर्मलिपियों में इन का उल्लेख नहीं मिलता। अशोक घमंश्रावण और धघर्मानु- 
शासन के लिये बहुत उत्सुक था, इसके लिये उसने बहुत प्रक्रम (पराक्रम) भी किया। 
अपने कुमारों और महामात्रों को भी उसने प्रेरित किया कि वे भी उसी के समान घम्मे- 
विजय के कार्य में सहयोग देने के लिये प्रयत्नशील हों । यदि अशोक के समय में भी पुराने 
जनपदों की पौर-जानपद संस्थाएँ सक्रिय होतीं, तो उसके लिये यह सर्वथा' स्वाभाविक 
तथा समुचित था, कि वह घर्मंविजय की नीति की सफलता के लिये इनका भी उपयोग 
करता। केवल एक ऐसा निर्देश अशोक की धर्म लिपियों में विद्यमान है, जिससे इन संस्थाओं 
की सत्ता सूचित होती है। सारनाथ के स्तम्भलेख में पाटलिपुत्र के महामात्रों को संघ में 
फट न पड़ने देने का जो आदेश दिया गया है, उसमें यह विधान किया गया है कि इस 
आदेश की एक प्रतिलिपि भिक्षुसंघ और भिक्षुणीसंघ में रखी ज।नी चाहिये, और एक प्रति- 
लिपि संसलन (संसरण ) में सुरक्षित रहनी चाहिये | संसरण एक ऐसे स्थान को कहते 
थे, जहाँ लोगों का बहुधा आना-जाना रहा करता था या जहाँ लोग प्राय: एकत्र हुआ करते 
थे। पुर के लोग पौर सभा में और जनपद के निवासी जानपद सभा में एकत्र हुआ करते 
थे, यह हमें ज्ञात है। अशोक के समय तक भी जनपदों की यह परिपाटी कायम रही होगी, 
यह मानना असंगत नहीं है। अत: अशोक ने जिन संसरणों में अपनी राजकीय आज्ञा को 
सुरक्षित रखने की व्यवस्था की थी, वे पुराने युग के सन्‍्थागार भी हो सकते हैं, यह 
कल्पना सहज में की जा सकती है। 

यद्यपि अशोक के समय तक मौय॑ साम्राज्य का केन्द्रीय शासन भलीमाति सुसंगठित 
हो चुका था, पर कतिपय प्रदेश ऐसे भी थे जो मौयों के 'विजित' के अन्तगंत होते हुए भी 
अपनी पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता रखते थे। अशोक की एक धर्मेलिपि में उन स्थानों का 
उल्लेख किया गया है, जहाँ घर्मंविजय स्थापित की गई थी। ये दो प्रकार के हैं, सीमान्त 
देश और स्वकीय राजविषय (विजित) के अन्तर्गत क्षेत्र, जैसे यवन-कम्बोज, नामक-नाम- 
पंक्ति, मोज-पितनिक और आन्ध्र-पुलिन्द आदि। ये प्रदेश कहाँ थे और इनसे किन जनपदों 
का ग्रहण किया जाना चाहिये-इस पर हम पहले विचार कर चुके हैं। यह स्वीकार करना 
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होगा कि मौय॑ साम्राज्य में इनकी विशिष्ट स्थिति थी और ये सम्भवतः ऐसे राज्य थे 
जिन पर अशोक का सीधा शासन नहीं था । 


(२) राजा और उसकी परिषद्‌ 


मौर्यों के शासन में राजा 'कूठस्थानीय' होता था, यह पहले प्रतिपादित किया जा चुका 
है। उसकी स्वेच्छाचारिता को नियन्त्रित करने की शक्ति रखनेवाली कोई प्रतिनिधि 
समभाएँ भी उस काल में विद्यमान नहीं थीं। जो मन्त्रिपरिषद्‌ आदि संस्थाएं मौय्यों के केन्द्रीय 
शासन में थीं, वे शासन-कार्य में राजा की सहायता करने के लिये ही थीं। राजा की 
शक्ति पर यदि कोई नियन्त्रण उस समय विद्यमान था, तो वह प्रकृतिकोप ( जनता के विद्रोह ) 
के भय के रूप में या शास्त्र-मर्यादा के पालन की आवश्यकता के रूप में ही था। अशोक 
के उत्की्ण लेखों ढ्वार। राजा की स्थिति व शक्ति के सम्बन्ध में कतिपय ऐसे निर्देश प्राप्त 
होते हैं, जो उल्लेखनीय हैं। धौली और जौगढ़ में अशोक ने जो दो अतिरिक्त शिलालेख 
उत्कीर्ण कराये थे, उन दोनों का प्रारम्भ प्रायः इस प्रकार हुआ है--“जो कुछ भी मेँ 
(उचित ) देखता हूँ, उसी की मैं इच्छा करता हूँ और उसी को मैं विविध उपायों द्वारा 
सम्पादित करता हूँ। और मेरा मुख्य उपाय यह है कि आप लोगों द्वारा अपने प्रयोजन 
को अनुशासित कराऊँ।” अशोक ने यह तोसली के कुमार और महामात्रों तथा समापा 
के महामात्रों को सम्बोधन करके कहा है। इसके पश्चात्‌ अशोक ने अपनी जिस इच्छा को 
क्रियान्वित कराने के लिये इन राजपदाधिकारियों को आदेश दिया है, वह प्रजाजन के हित 
और सुख के सम्बन्ध में है। पर इस घर्मं लिपि में अशोक का यह कथन ध्यान देने योग्य है--- 
म॑ जो कुछ भी उचित देखता हूँ या समुचित समझता हूँ, उसी की इच्छा करता हूँ और 
उसे ही विविध उपायों द्वारा सम्पादित करता है। जिन विभिन्न उपायों द्वारा अशोक 
अपनी इच्छा को पूर्ण करता था, उनमें प्रधान उपाय अपने महामात्रों द्वारा अपने आदेशों 
का पालन कराना था। यह उक्ति एक ऐसे राजा की है, जिसकी राजकीय इच्छा पर 
किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो और जो, जो कुछ चाहे उसकी इच्छा करने और सब 
प्रकार के उपायों से अपनी इच्छा को पूर्ण करने की स्थिति में हो । यह बात दूसरी है, कि 
अशोक की इच्छा प्रजा का कल्याण करने की थी, और उसने उसी के लिये प्रयत्न किया। 
पर इस घमं लिपि से यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक की मनोवृत्ति एक स्वेच्छाचारी राजा 
की थी, जो उस युग के एक विशज्ञाल साम्राज्य के एकाधिपति के लिये स्वंथा स्वाभा- 
विक थी । 


१. अं किछि दखामि हक त॑ं इच्छामि । कंति कंसन पटिपादयेहूं दुवालते च आलअभेहं 
एसच मोख्यमत दुवाल एतसि अठसि अं तुफेसु अनुसथि ।/ धौलो, प्रथम अतिरिक्त लेख 
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स्वेच्छाचारी होते हुए भी अशोक एक दयाल और प्रजापालक राजा था। वह प्रजा को 
अपनी सन्‍्तान की तरह मानता था। इस भाव को उसने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
“सब मनुष्य मेरी प्रजा (सनन्‍्तान) हैं। जिस प्रकार मैं अपनी सन्तान के लिये यह चाहता हूँ 
कि वे सब हित और सुख--ऐहलौकिक और पारलौकिक--प्राप्त करें, उसी प्रकार में 
सब मनुष्यों के लिये भी कामना करता हूँ । एक अन्य घर्मलिपि में अशोक ने अपने भाव 
को और भी अधिक अच्छी तरह प्रगठ किया है---“उनको (मनुष्यों को) यह आइवासन 
देना चाहिये, जिससे कि वे जान जाएँ कि दिेवानांप्रिय हमारे लिये पिता के समान है। 
जैसे देवानांप्रिय अपने प्रति अनुकम्पा करता है (जैसा अपने लिये चाहता है) वैसे ही हमारे 
ऊपर भी अनुकम्पा करता है (वैसा ही हमारे लिये भी चाहता है)। जैसी देवानांप्रिय की 
अपनी सन्‍्तान है, वैसे ही हम भी हैं।'”' निस्सन्देह, अशोक ने यह यत्न किया कि वह जनता 
का सन्‍्तान के समान पालन करे, उसके हित सुख और कल्याण का साधन करे और इहलोक 
तथा परलोक दोनों में उसे सुखी करने का यत्न करे। पर राजा और प्रजा के सम्बन्ध में यह 
विचार भारत की राजनीतिक परम्परा में एक नई बात थी। बौद्ध साहित्य में राजा 
को महासम्मत' कहा गया है, क्योंकि वह जनता की सम्मति या सहमति से राजा के पद 
को प्राप्त करता है। राजा और प्रजा के सम्बन्ध को पिता और पुत्र के सम्बन्ध के सदृद 
प्रतिपादित करने का विचार कौटलीय अर्थशास्त्र में मी नहीं पाया जाता। कौटल्य के 
अनुसार प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का भी हित है, 
जो राजा को प्रिय हो उसे करने में राजा का हित नहीं है, अपितु प्रजा को जो प्रिय हो उसे 
करने में ही राजा का हित है। पर अद्योक जिसे उचित समझता था, उसी की वह इच्छा 
करता था और उसी को क्रियान्वित करना वह प्रजा के लिये हितकर मानता था। उसकी 
यह नीति कौटल्य और अन्य राजशास्त्र प्रणेताओं की नीति के अनुरूप नही थी । हिमालय 
से समुद्रपर्यन्त सहस्न योजन विस्तीण्ण मागघ साम्राज्य का अधिपति होने के कारण अशोक 
में यदि यह प्रवृत्ति प्रादुर्भूत हो जाएकि वह अपनी इच्छा को ही सर्वोपरि समझने लगे, 
तो इसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । 

स्वेच्छाचारी शासक होते हुए भी अशोक कौटल्य द्वारा प्रतिपादित इस तथ्य को स्वीकार 
करता था, कि यदि राजा उत्थानशील हो तो सेवक (राजकमंचारी) भी उत्थानशीछ 





१. से मुनिसे पजा समस्रा अथा पजाये इछामि हक किति सवेन हितसुखेन हिदलोकिक- 
पाललोकिकेन यूवेजूति तथा मुनिसेसु पि इछासि। घौली, प्रथम अतिरिक्त लेख 

२. अथ पिता तथा देवानं पिये अकाक अथा च अतान हेवं देवानंपिये अनुकंपति 
अफं अथा च पजा हेवं मये देवानंपियस ।' घौलो--द्वितीय अतिरिक्त लेख। 

है. रि0ए5 क्‍94एक्‍05 ३०वें (:8फल्ाटट : व)8॥8 8७७ त] छ0 92-93 

४. 'प्रजा सु्खे सुख राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 
नात्मप्रियं हित॑ राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥ को. अर्थ. ११९ 
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हो जाते हैं, और यदि राजा प्रमादी हो तो सेवक भी प्रमादी हो जाते हैं।' इसी कारण उसने 
जिस नीति को उचित समझा, उसे सफल बनाने के लिये पुरा-पूरा पराक्रम (उद्योग) किया, 
और अपने राजकरम चारियों को भी अधिकतम उद्योग करने के लिये प्रेरित किया। अपनी 
धर्मलिपियों में अशोक ने वार-बार अपने पराक्रम (उद्योग) का उल्लेख किया है। यह 
उद्योग उसने अपनी धमंविजय की नीति की सफलता के लिये किया था। साथ ही, अशोक 
यह भी समझता था, कि उसके राजकमं चारियों को भी निर्दोष तथा उद्यमी होना चाहिये । 
अपने महामात्रों से वह जित गुणों की अपेक्षा रखता था, उन्हें उसने इस प्रकार प्रगट किया 
है-- आपको (महामात्रों को) यह इच्छा करनी चाहिये। क्‍या इच्छा कि हम मध्य 
(निष्पक्ष ) मार्ग काअनुसरण करे। किन्तु इन बातों से सफलता प्राप्त नहीं होती है, ईर्ष्या, 
आशुलोप (मानसिक संतुरून का शी घ्र लोप हो जाना ) , निष्ठुरता, त्वरा (जल्दबाजी), 
अनावृत्ति (विवेक विहीनता), आलस्य और क्लमथ (प्रमाद) । अतः आपको इच्छा 
करनी चाहिये कि ऐसे दोष आप में न हों। इन सब (दोषों) के मूल में होते हैं, आशु- 
लोप और त्वरा। जो निरन्तर वलान्त होते रहते हैं, वे न उत्कर्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकते 
हैं, और न उद्योग ही कर सकते है । किन्तु आप को चलना है, आगे बढ़ना है और लक्ष्य 
की प्राप्ति करनी है।_ अशोक की यह उक्ति महामात्रों व अन्य राजकर्मचारियों के लिये 
कितनी प्रेरणा देनेवाली है, यह सर्वेथा स्पष्ट है। वस्तुतः, अशोक यह अनुभव करता था 
कि उसकी नीति तभी सफल हो सकती है, जबकि उसके कर्मचारी भी उसी के समान 
उत्थानशील, प्रमाद से विहीन, विवेकी और दयालु हों । निष्ठुरता, जल्दबाजी, क्रोध 
आदि दुर्गुण उनमें न हों, और वे मनोयोग के साथ अपने कतंव्यों का पालन करें। 

अश्योक राज्यकाय में कितनी दत्तचित्तता के साथ कार्य करता था, इस सम्बन्ध में भी 
कतिपय निर्देश उसकी धर्मलिपियों में विद्यमान हैं। अपनी एक धर्मलिपि में अशोक ने इस 
प्रकार लिखा है-- दिवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा । बहुत समय व्यतीत हो 
गया, भूत काल में सब समय अर्थकर्म (राज्य के आवश्यक कार्य ) और प्रतिवेदना (राज्य- 
कार्यों की सूचना ) नहीं होती थी । अतः मुझ द्वारा ऐसा किया गया। सब समय (चाहे) 
में मोजन करता होऊँ, (चाहे) मैं अवरोधन (अन्तःपुर) में होऊँ, (चाहे) गर्भागार 
(शयनगृह) में होऊँ, (चाहे) में वच (शौचागार या पशुझाला) में होऊँ, (चाहे) में 
विनीत (यान) में होऊं और (चाहे) मे उद्यान में होऊं, सर्वत्र (राज्य में) स्थित (नियुक्त ) 
प्रतिवेदक मुझे जनता के कार्यों की सूचनाएँ देते रहें । (मैं) स्वेत्र जनता के कार्यों का 


> 


सम्पादन करता हूँ ।/” अज्ञोक की यह उक्ति बहुत महत्त्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य है । 





१. 'राजनमत्तिष्ठमानसनूत्तिष्ठन्ते भृत्या:। प्रमाचन्मनु प्रमाद्यन्ति । कौ. अर्थ, ११६ 
२. चतुर्देश शिलालेख--धौली, प्रथम अतिरिक्त लेख । 
३. चतुर्देश शिलालेख (शाहवाजगढ़ी )--छठा लेख । 


५८२ मौये साम्राज्य का इतिहास 


इसमें उसने जनता के कार्यों को सम्पादित करने के सम्बन्ध में अपनी तत्परता प्रदर्शित की 
है। इस घर्मलिपि में आये कतिपय शब्दों के अभिपष्राय के विषय में विद्वानों में मतभेद 
है। धर्मलिपि के वच' शब्द का संस्कृत रूपान्तर वर्चंस या त्रज हो सकता है। वर्चस का 
अर्थ गोबर या पुरीष है, जिससे यह समझा जा सकता है कि अशोक को वच से शौचालय 
अभिप्रेत था। पर यदि वच को ब्रज का समकक्ष माना जाए, तो उसका अभिप्राय गौशाला 
या पशुशाला ही होगा। विनीत का अथे है, छाया गया। इस से अशोक को छाने-ले जाने 
वाले यान ही अभिप्रेत थे। कौटलीय अर्थ॑श्ञास्त्र में राजा की जो दिनचर्या दी गई है, उसमें 
सोने के लिये केवल चार घण्ट के छगभग समय रखा गया है, और भोजन, स्नान, नित्य- 
कम आदि के लिये केवल तीन घण्टे | आमोद-प्रमोद के लिये केवल डेढ़ घण्टा निकाला 
गया है, आवश्यकता पड़ने पर यद्यपि उसमें भी राजकीय विषयों पर विचार-विमर्ष करना 
उसके लिये अनिवार्य है। शेष सब समय (चौबीस घण्टों में से चौदह घण्टे से भी अधिक) 
राजा को राजकीय कार्यो में ही लगाने है। उसे यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जो कार्यार्थी 
उससे मिलना चाहें उन्हें प्रतीक्षा न करनी पड़े । जो राजा अपना कार दूसरों पर छोड़ 
देता है और स्वयं कार्य के लिये तत्पर नहीं रहता, उसके कार्य और अकार्य में अव्यवस्था 
उत्पन्न हो जाती है। जो कार्य आत्ययिक (तुरन्त करणीय ) हों, उन पर तुरन्त ध्यान 
दिया जाए। उनपर विचार और निर्णय को स्थग्रित कर देने का यह परिणाम होगा कि 
बाद में वे कष्टसाध्य या असाध्य हो जायेंगे ।* 

इसमें सन्देह नहीं कि अशोक राजकीय कतंव्यों के पालन में अत्यन्त जागरूक था। 
जिन्हें अशोक ने प्रतिवेदक' कहा है, वे ही कौटलीय अर्थज्ञास्त्र में सत्री, गूढ़पुरुष और चार 
कहे गये हैं। हमें ज्ञात है कि चन्द्रगुप्त मौयं के शासन में गूढ़पुरुषों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। 
अमात्यों तक की शुचिता और अशुचिता की परख मूढ़पुरुषों द्वारा ली जाती थी। मैगस्थनीज 
ने भी जनता के एक ऐसे वर्ग का उल्लेख किया है, जो राज्य और जनता के सम्बन्ध में सब 
जानकारी प्राप्त करता था और उसकी सूचना सरकार को देता रहता था। अशोक के 
शासन-काल में भी इस वर्ग का विशेष महत्त्व था। 

कौटलीय अथंश्ास्त्र में मन्त्रिपरिषद्‌ के विषय में विशद रूप से विवेचन किया गया 
है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी, और वे शासन-काये में राजा 
को परामर्श दिया करते थे । अशोक की धर्मेलिपियों में भी परिषा या परिषद्‌ का उल्लेख 
हुआ है---/जो कुछ भी मैं मौखिक रूप से आज्ञा प्रदान करूँ, वह चाहे दान के सम्बन्ध में 
हो और चाहे कोई विज्ञप्ति हो, अथवा यदि मैं कोई आत्ययिक (तुरन्त करणीय ) कार्य 
महामात्यों को सौंप दूँ, और उनके बारे में परिषद्‌ में कोई विवाद या पुनविचार के 
लिये कोई प्रस्ताव उठ खड़ा हो, तो उसकी सूचना मुझे अविलम्ब दी जानी चाहिए-सर्वेत्र 





१. कौटलीय अर्थशास्त्र १॥१९ 


अशोककालीन शासनव्यवस्था और सामाजिक जीवन ५८३ 


(सब स्थानों पर) और सब समयों में | इस धर्मलिपि से स्पष्ट है, कि अशोक के समय में 
भी ऐसी परिषद्‌ या मन्त्रिपरिषद्‌ की सत्ता थी, जिस पर राजा द्वारा दिये गये आदेशों पर 
विवाद या विचार किया जाता था, और उन आदेशों के सम्बन्ध में झगड़े या मतमेद भी 
उत्पन्न हो जाते थे। राजा परिषद्‌ के इस विचार-विमर्श को बहुत महत्त्व देता था, और 
सम्भवतः उसकी उपेक्षा कर सकना भी उसके लिये सम्भव नही होता था । इसी कारण 
अशोक ने प्रतिवेदकों को यह आदेश दिया था, कि यदि उसकी आज्ञाओं के सम्बन्ध में 
कोई विवाद परिषद्‌ में उठ खड़ा हो, तो उसकी सूचना उसे तुरन्त दी जाएं। एक अन्य 
धमंलिपि में परिषद्‌ के सम्बन्ध में यह वाक्य आया है--परिषदें भी युक्‍तों को हेतु (कारण ) 
और व्यञ्जन (अक्षरश: अर्थ) के साथ (इन नियमों की) गणना करने के लिये आज्ञा 
देंगी । (चतुर्देश शिकालेख--तीसरा लेख ) इससे भी अशोक के शासनकाल में परिषद्‌ 
की सत्ता सूचित होती है । 
प्रतीत होता है कि अशोक को अनेक बार मन्त्रिपरिषद्‌ के विरोध का सामना भी करना 
पड़ा था। इस विषय में दिव्यावदान की एक कथा उद्धृत करने के योग्य है। उसके अनुसार 
जब राजा अशोक को बौद्ध मम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो उसने भिक्षुओं से प्रन्‍्त किया-- 
भगवान्‌ के लिये सबसे अधिक दान किसने दिया है ? भिक्षुओं ते उत्तर दिया--गृहपति 
अनाथपिण्डक ने।' भगवान्‌ के लिये उसने कितना दान दिया था ? ' सौ करोड़', भिक्षुओं 
ने सूचित किया। यह जानकर राजा अशोक ने विचार किया--अनाथपिण्डक ने साधारण 
गुहपति होकर सौ करोड़ दान किया था, अतः मैं भी जवश्य ही इतना दान करूँगा।' अपनी 
प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये अशोक ने बहुत यत्न किया । हजारों स्तूप, विहार आदि 
का निर्माण कराया। लाखों भिक्षुओं को मोजन और आश्रय दिया। इस प्रकार अशोक 
ने धीरे-धीरे नब्बे करोड़ तो भगवान्‌ के नाम पर भिक्षुओं, विहारों और संघ को दान कर 
दिया। पर दस करोड़ और शेष बच गया। राजा इसे सुगमता से नहीं दे सका। इस कारण 
उसे बहुत कष्ट हुआ। राजा को शोकातुर देखकर प्रधानामात्य राधागुप्त ने, जिसने दान में 
अशोक की बहुत सहायता की थी, प्रश्न किया-'प्रबल शत्रुसंघ चारों ओर से घेर कर भी 
चण्ड सूर्य के समान देदीप्यमान जिस मुखमण्डल को न देख सके, जिसकी शोभा के सम्मुख 





१. चतुर्दश शिलालेख--छठा लेख । 

२. यदा राज्ञाशोकेनार्धामलकदानेन भगवच्छासने श्रद्धा प्रतिलब्धा, स भिक्षून्‌ उवाच 
केन भगवच्छासने प्रभूतं दाने दत्तम्‌ ! भिक्षव ऊचु: अनाथपिण्डकेन गृहपतिना । 
राजाह। कियत्तेन भगवच्छासने दान॑ दत्तम्‌। भिक्षव ऊचुः कोटिशतं तेन भगवच्छा- 
सने दान दत्तम्‌। श्रुत्वा च राजाद्योकश्चिन्तयति । तेन गृहपतिना भूत्वा कोटिशतं 


भरावच्छासने दान दत्तम्‌ । तेनाभिहितम्‌ । अहमपि कोटिशतं भगवच्छासने 
दान॑ दास्यामि । दिव्यावदान पृ. ४२८ 


पट मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


सैंकड़ों कमल भी लजाते हैं, हे देव ! तुम्हारा वह मुख आज सवाष्प क्यों है?” “राजा ने 
उत्तर दिया-- राधागुप्त, नमुझे धन के विनाश की चिन्ता है, न राज्य के नाश का विचार 
है, और न किसी आश्रय से ही मेरा वियोग हुआ है। मुझे केवल इस बात का सोच है कि 
पूज्य भिक्षुओं से मुझे बिछुड़ना पड़ रहा है। मेंने प्रतिज्ञा की थी, कि भगवान्‌ वृद्ध के 
लिये सौ करोड़ दान करूँगा, परन्तु मेरा यह मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ ।' 

अब अशोक ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये राज्यकोष से शेष धन को प्रदान 
करने का निरचय किया। पर इसमें भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उस समय 
कुनाल का पुत्र (अशोक का पौत्र ) सम्पदि (सम्प्रति ) युवराज था। उसे अमात्यों ने कहा-- 
कुमार ! राजा अशोक अब स्वल्प काल तक ही रहेगा। यह धन कुकुंटाराम भेजा जा रहा 
है । राजाओं की शक्ति कोश पर ही निर्भर करती है। इसलिये (धन को कुकुंटाराम भेजने 
से)मना कर दो। कुमार ने भाण्डागारिक को राज्यकोश से दान देने से मना कर दिया ।' 

पहले राजा अशोक सुवर्णपात्र में रखकर भिक्षुओं को भोजन भेजा करता था। पर 
अब इसका निबंध कर दिया गया। फिर उसने चाँदी के पात्र में भोजन भेजना चाहा, पर 
उसकी भी अनुमति नहीं दी गई। फिर अशोक ने लोहे के पात्र में मोजन भेजने का थत्न 
किया, पर उसे यह भी नहीं करने दिया गया। अन्त में उसने मिट्टी के पात्र में कुकुंटाराम 
के भिक्षुओं के लिये भोजन भेजना चाहा, पर ऐसा करने से भी उसे रोक दिया गया। अब 
उसके पास केवल आधा आँवला शेष बच गया, जो उस समय उसके हाथ में था। इसके 
अनन्तर अशोक ने संविग्न होकर अमात्यों और पौरों को बुला कर प्रशइन किया--इस 
समय राज्य का स्वामी कौन है ? यह प्रशन सुनकर अमात्य आसन से उठ खड़ा हुआ, और 
यथोचित रीति से राजा अशोक को अड्जलि द्वारा प्रणाम करके बोला--दिव ही पृथिवी 
के स्वामी है। यह सुनकर अशोक की आँखों से आँसू फूट पड़े । आँसुओं से अपने मूख- 
मण्डल को गीला करते हुए उसने अमात्यों से कहा--तुम केवल मुझ पर कृपा कर झूठ क्‍यों 
कह रहे हो। मैं तो राज्य से च्यूत हो गया हूँ। मेरे पास तो केवल यह आधा आँवला 
ही शेष बच गया है, जिस पर मेरा प्रभुत्त्त है। ऐसे ऐश्वयं को घिक्कार है। 





१. तस्मिंदच समये कुनालस्य सम्पदिनाम पुत्रो युवराज्ये प्रवतं ते। तस्थामात्येरभिहितम्‌। 
कुमार, अशोको राजा स्वल्पकालावस्थायी, इदं च द्व॒व्यं कुकुंटारामं प्रेष्यते कोश- 
बलिनश्च राजानो निवारयितव्य:। यावत्कुमारेण भाण्डागारिकः प्रतिषिद्धः। 
दिव्यावदान पु. ४२९-४३० 

२. अथ राजाशोक: संविग्नो5्मात्यान्‌ पौरांइच संनिपात्य कथयति | कः सास्प्रतंतृथि- 
व्यामीद्वर:। ततो<मात्य उत्थायासनाद येन राजाशोकस्तेनाअऊर्जाल प्रणम्योवाच । 

देव: पृथिव्यामीइवर:॥ अथ राजाशोकः साश्रुदुदिननयनवदनो5मात्यानुवाच- 
दाक्षिण्पादनृतं हि कि कथयथ मख्रष्टाधिराज्या वयम्‌ । 

शेष त्वामलका्धंमित्यवसित यत्र प्रभुत्वं मम । ऐश्वर्यं घिगनाये:*** * **०** 
दिव्यावदान प्‌. ४३१ 
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इसके बाद राजा अशोक ने वह आधा आँवला ही कुर्कुंटाराम के भिक्षुओं की सेवा 
में भेज दिया, और यह कहला भेजा कि जो मौयकुञजर त्यागशूर नरेन्द्र अशोक सम्पूर्ण 
“जम्बुद्वीप का स्वामी' था, वह अब केवल आधे आँवले का ही स्वामी रह गया है। भत्यों 
ने अब भूमिपति के सब अधिकारों को छीन लिया है। अब वह केवल इस आधे आँवके 
को दान करने की स्थिति में रह गया है, और उसे ही दान रूप से मेज रहा है।' 

दिव्यावदान की यह कथा महत्त्व की है। इसे यदि सर्वाश में सत्य न भी माना जाए, 
तो भी यह तो अवश्य स्वीकार करना होगा कि यह वास्तविकता पर आश्रित है। अशोक 
ने विहार, स्तूप आदि के निर्माण में कोटि-कोटि घन ख्च किया, यह निविवाद है। बौद्ध- 
धर्म के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी, और उसने दान पुण्य में कोई कसर शेष नहीं रखी । 
सम्भवतः, अशोक ने यह सब घन अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति में से व्यय किया था। विशाल 
मागध साम्राज्य के एकच्छत्र सम्राट्‌ की अपनी सम्पत्ति इतनी अवश्य थी, कि वह दानपुष्य 
में गृहपति अनाथ-पिण्डक की स्पर्घा कर सके । पर जब अपने दान-पुण्य के लिये अशोक ने 
राज्यकोश से घन लेना चाहा, तो अमात्यों ने उसे रोक दिया । सम्मवतः, मन्त्रिपरिपद्‌ 
द्वारा अशोक का यह संकल्प अनुचित ठहराया गया होगा । कौटलीय अर्थशास्त्र में जिन 
श्रठारह तीर्थों का परिगणन किया गया है, युवराज' भी उनमें से एक है। राजा के आदेश 
को क्रियान्वित होने से रोक सकने की शक्ति यदि युवराज में ही निहित रखी गई हो, तो 
इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। अमात्यों के निर्णय के अनुसार युवराज सम्प्रति ने अशोक 
के विचार को क्रियान्वित नहीं होने दिया, दिव्यावदान की कथा इसी घटना को सूचित 
करती है। पर इससे यह परिणाम निकाल सकना कदापि संगत नही है, कि मौये राजा 
संवैधानिक शासक थे, और उनकी शक्ति व इच्छा परिबद्‌ द्वारा नियन्त्रित थी। अशोक 
की धरमंलिपियों से भी यह ज्ञात होता है कि इस युग में परिषद्‌ की सत्ता थी, और राजा के 
आदेशों पर उसमें विचार-विमर्श भी होता था। पर यह परिषद्‌ राजा की अपनी कृति थी, 
जिसके सदस्यों को वह राज्यकाये में परामर्श देने के लिये स्वयं नियुक्त करता था और जो 
उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे । पर जैसा कि हम चन्द्रगुप्त मौयं की शासन-व्यवस्था का 
निरूपण करते हुए लिख चुके हैं, मौय युग के राजा पूर्णरूप से स्वेच्छाचारी व निरंकुश नहीं 
थे। पुरानी परिपाटियों और दुढ़मूल व्यवहार द्वारा उनकी शक्ति नियन्त्रित रहती थी, 
और प्राचीन मर्यादा का अतिक्रमण कर सकना उनके लिये सम्भव नहीं था। राज्यकोश 
के धन का अपव्यय प्राचीन राजकीय मर्यादा के प्रतिकूल था, इसी कारण अमात्यों ने उसका 


१. त्यागश्गरो नरेन्द्रोब्सों अक्योको मौ्यकुझजरः 
जम्ब॒द्वीपेश्वरो भूत्वा जातोउयंमलकेइवरः । 
भृत्यी: स भूमिपतिरद्य हताधिकारों 
दान॑ प्रयच्छति किलामलकाधंमेतत्‌ ५ दिव्यावदान पृ. ४३१-४३२ 
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विरोघ किया और सम्प्रति द्वारा उसे रुकवा दिया। अशोक द्वारा राज्यकोश के अपव्यय को 
रोकने क़े लिये अमात्यों के साथ पौर भी एकत्र हुए थे। मौर्य युग में पाटलिपुत्र, तक्षशिला 
आदि नगरों में पौर सभाओं की सत्ता थी , यह निविवाद है। मैगस्थनीज के यात्रा-विवरण 
द्वारा भी पाटलिपुत्र की पौर सभा पर प्रकाश पड़ता है। यह सर्वथा स्वाभाविक था 
कि राजधानी पाटलिपुत्र के पौर राजकीय धन के अपव्यय को रोकने में अमात्यों के साथ 
सहयोग करें। भारत के प्राचीन जनपदों में पौर-जानपद सभाओं की सत्ता थी, यह पहले 
प्रतिपादित किया जा चुका है। श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने मौर्यों के शासन में भी इन 
सभाओं के महत्त्व का निरूपण किया है, और इन्हें केन्द्रीय विधानमण्डल के दो सदनों के रूप 
में प्रतिपादित किया है।' कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर चन्द्रगुप्त मौयं की शासन- 
व्यवस्था का विवेचन करते हुए हम मौयंयुग के शासन में पौर-जानपद सभाओं की क्‍या 
स्थिति थी, इस विषय पर प्रकाश डाल चुके हैं। ये सभाएँ मागध साम्राज्य के केन्द्रीय विधान- 
मण्डल के दो सदन न होकर उन जनपदों की सभाएं थीं, जिन्हें मगध के विजिगीषु राजाओं 
ने जीत कर अपने अधीन कर लिया था, और जिनकी आच्तरिक स्वतन्त्रता मौय॑ युग में भी 
कायम थी। जिन पौरों ने अमात्यों के साथ मिल कर अशोक की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश 
लगाया था, वे पाठलिपुत्र की प्राचीन काल से चली आ रही पौर सभा के ही सदस्य थे । 
मौय॑ युग में इस प्रकार की पौर सभाएँ तक्षशिला, उज्जैनी आदि अन्य नगरों 
में भी विद्यमान थीं, और बौद्ध साहित्य की कथाओं में उनकी सत्ता के निर्देश भी 
विद्यमान हैं। 

श्री जायसवाल ने अशोक की एक घर्मलिपि से भी जानपद सभा की सत्ता को सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है। इस धर्मलिपि की कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार हँ-- 
“देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा--अभिषेक को हुए छब्बीस वर्ष बीत जाने पर 
मैंने यह घर्मेलिपि लिखवायी। मेरे लजूक (रज्जुक या राजूक) बहुत-से लाखों प्राणियों 
और मनुष्यों पर आयत (नियुक्त) हैं। अभिहार (अभियोग) और दण्ड के जो (अधि- 
कार उ्हें प्राप्त) हैँ, उनके सम्बन्ध में उन्हें मैंने अतपतिय (आत्मप्रत्यय--अपने ऊपर 
निर्भर या स्वतन्त्र ) कर दिया है। यह क्‍यों ? जिससे कि लजूक आश्वस्त और निर्भय 
होकर (अपने ) कार्यो में प्रवृत्त रहें, और जानपद जन का हित व सुख सम्पादित करें और 
उनके प्रति अनुग्रह कर सके । वे (लजूक ) सुखीयन (सुख पहुँचाना) और दुःखीयन (दुःख 
पहुँचाना ) को जानेंगे (लोगों के सुख और दुःख से परिचय प्राप्त करेंगे) और धर्मयुतों 
(धर्मयुकतों ) द्वारा जानपद जन को मार्ग दिखायेंगे। क्‍यों ? जिससे कि वे इहलोक और 
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परलोक में (सुख की ) साधना कर सके। इसी घमंलिपि में आगे चलकर भी “जानपद' 





१. [१ए०5फऋश 4. ?. कमाशतेप ?07ए 
२. दिल्‍ली-टोपरा स्तम्भ लेख--चौथा लेख । 
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के हित और सुख के सम्बन्ध में अशोक द्वारा की गई व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 
इस घर्मलिपि में आये हुए 'जानपद जन का अभिप्राय जानपद समा से है, श्री जायसवाल 
ने इस मत को प्रतिपादित किया है। उनका कथन है कि अञ्योक ने इस धर्मलिपि द्वारा 
लजूक संज्ञक राजपदाधिकारियों को यह अधिकार प्रदान किया था, कि वे जानपद सभा 
के प्रति अनुग्रह प्रदर्शित कर सकें और साथ ही धर्मंयुकतों द्वारा उन्हें मार्गप्रदर्शन भी 
किया करें। पर जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, मौय॑ साम्राज्य के केन्द्रीय शासन में किन्हीं 
भी ऐसी सभाओं की सत्ता नहीं थी जिनके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हों, या जो 
अन्य प्रकार से जनता का प्रतिनिधित्व करते हों। छूजूक या रज्जुक संज्ञक महामात्र 
लाखों की जनसंख्या के क्षेत्रों का शासन करने के लिये नियुक्त थे, और इस धर्म॑लिपि द्वारा 
अशोक ने उन्हें यह आदेश दिया था कि वे जनपद निवासियों के सुख और हित के लिये 
प्रयत्नशील रहें और उन्हें ,मार्ग प्रदर्शन करें। जिन जनपदों की अभी पृथक्‌ रूप से सत्ता 
थी और जिन्हें आन्तरिक शासन के सम्बन्ध में भी अधिकार प्राप्त थे, उनमें यदि पुरानी 
जानपद सभाएँ भी विद्यमान हों, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है, और उनके शासन के लिये 
नियुक्त रज्जुक यदि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इन जानपद सभाओं का भी उप 
योग करते हों, तो इसे असंगत नहीं कहा जा सकता । 

तक्षशिल्ा, उज्जैनी, पाटलिपुत्र आदि नगरों में राजा अशोक के समय में भी पौर 
सभाएँ विद्यमान थीं, इस सम्बन्ध में कतिपय निर्देश अन्य बौद्ध कथाओं द्वारा भी प्राप्त 
होते हैं। दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार उत्तराषथ में तक्षशिला नगर ने राजा अशोक 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब राजा ने यह समाचार सुना, तो वह स्वयं ही विद्रोह को 
शान्त करने के लिये चल पड़ा । यह देखकर अमात्यों ने कहा--दिव ! कुमार को भेज 
दीजिये, वह विद्रोह शान्त कर देगा । राजा ने कुनाल को बुला कर कहा--वत्स ! क्‍या 
तुम तक्षशिल्ता नगर को शान्त करने के लिये जाओगे ? ' कुनाल ने उत्तर दिया-- हाँ, देव ! 
जाऊँगा।” * 'कुनाल ने तक्षशिला के लिये प्रस्थान कर दिया और उसके समीप जा पहुँचा। 
जब तक्षशिला के पौरों ने यह सुना, तो उन्होंने ३॥ योजन तक मार्ग को और सारे नगर को 
सजाया । फिर पूर्ण कुम्भ लेकर कुनाल के स्वागत के लिये चल पड़े । कुमार के पास 
पहुँच कर पौर ने हाथ जोड़ कर कहा--न हम कुमार के विरुद्ध है और न राजा अशोक 
के | पर दुष्टात्मा अमात्य आकर हमारा अपमान करते हैं।' फिर वे कुनाल को बड़े सम्मान 
के साथ तक्षशिला ले गये ।* 


१. “राज्ञोइशोकस्य उत्तराप्थ तक्षशिलानगरं विरुद्धमू । श्रुत्वा च राजा स्वयमेवाभि- 
प्रस्थित: । ततो5मात्यरभिहितः । देव कुमार: प्रेष्यतां सन्नामयिष्यति । अथ 
राजा कुनालमाहूय कथयति। वत्स कुनाल गमिष्यसि तक्षशिलानगरं सन्नामयितुम्‌ । 
कुनाल उवाच। पर देव गमिष्यामि ।. . .अनुपुर्वेण तक्षशिलामनुप्राप्त: । श्र॒ुत्वा च 
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दिव्यावदान की इस कथा के अनुसार तक्षशिला के जिन पौरों' ने दुष्टात्मा अमात्यों 
की कुमार कुनाल से शिकायत की थी, उन्हें केवल पुर के निवासी नहीं समझा जा सकता । 
वे पौर सभा के सदस्य थे, और तक्षशिला नगर की ओर से वे कुनाल के स्वागत के लिये 
उपस्थित हुए थे। कुमार को सम्बोधन करते हुए जिस पौर ने यह कहा था कि न हम कुमार 
के विरुद्ध हैं और न राजा अशोक के, दिव्यावदान में उसके लिये एकवचन का प्रयोग किया 
गया है। सम्भवतः, वह पौर सभा का अध्यक्ष था और उसी ने तक्षशिल्ा की पौर सभा 
की ओर से कुनाल का स्वागत किया था । 
तक्षशिला में पौर सभा की सत्ता की सूचना दिव्यावदान की एक अन्य कथा से भी 
मिलती है। कथा इस प्रकार है--एक बार राजा अशोक बहुत रुग्ण हो गये। रोग की 
अनेक चिकित्साएँ करायी गई, पर उन्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, अब शी न्र 
ही कुनाल को राजसिंहासन पर अधिष्ठित कर स्वयं निर्चिन्त हो जाना चाहिये। जब यह 
बात रानी तिष्यरक्षिता को ज्ञात हुई, तो वह बहुत उद्विग्न हुई। वह कुनाल की सौतेली 
मा थी और उससे बहुत द्वेष रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि कुनाल राजमद्दी पर 
आरूढ़ हो। उसने राजा से कहा--तुम्हारे स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व मुझ पर है, मैं तुम्हे 
नीरोग करूँगी। उसने राजा की चिकित्सा प्रारम्भ की। धीरे-धीरे राजा स्वस्थ हो गया। 
रोग से मुक्त हो जाने के कारण राजा तिष्यरक्षिता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे कोई 
वर माँगने को कहा। तिष्यरक्षिता ने सात दिन के लिये राज्य की याचना की । अपने 
वचन के पालन के लिये राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। राज्य पाकर तिष्यरक्षिता 
ने सोचा--यह उत्तम अवसर है, अब कुनाल से बदला लिया जा सकता है। उसने एक 
कपटलेख तैयार कराया और उस द्वारा तक्षशिल्ता के पौरों को यह आज्ञा दी कि कुनाल 
(जो उस समय तक्षशिला का कुमार' था) को अन्बा कर दिया जाए। उसने लिखा-- 
प्रचण्ड बलवान्‌ अशोक की तक्षशिलाजन को यह आज्ञा है कि इस शत्रु की आँखें निकाल 
दी जाएँ, यह मौय वंश का कलड्ु है।। राजा अशोक को जो काय तत्कारू कराना होता था, 
उसे वह अपनी दन्तमुद्रा से मुद्रित करा देता था।' तिष्यरक्षिता ने सोचा कि इस कपटलेंख 





तक्षशिलापौरा अधंत्रिकाणि योजनानि मार्गशोभां नगरशोभां च कृत्वा पुर्णकुम्भे: 
प्रत्युदूगता: । वरक्ष्यति 
श्रुत्वा तक्षशिला पौरा रतपूर्णघटादिकान्‌ । 
गह्य प्रत्युज्जगामाश्‌ बहुमान्यं नुपात्मजम्‌ ॥ 
प्रत्युदुगम्य कताऊजलिस्वाच । न वयं कुमारस्य विरुद्धा न राज्ञोह्योकस्य । अपितु 
दुष्टात्मानोज्मात्या आगत्या स्माकमपसान कुर्वन्ति | यावत्कुनाल महता सम्मानेन 
तक्षशिलां प्रवेशितः ।” दिव्यावदान पृष्ठ ४०७-४०८। 

१. यावत्‌ राज्ञा तिव्यरक्षिताया: सप्ताह राज्यं दत्तम्‌ । तस्या बुद्धिरुत्पन्ना। इदानों 
मयास्य कुनाल्‍ूस्य वेरं निर्यातयितव्यम्‌ू तथा कपटलेखो लिखितस्तक्षशिलानां 
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को भी राजा की दन्तमुद्रा से मुद्रित कर के ही मेजना ठीक होगा। अन्यथा, पौर उस पर 
विश्वास नहीं करेंगे। इसलिये जब राजा सो रहा था, तो तिष्यरक्षिता ने उस आज्ञा को 
दन्तमुद्रा से मुद्रित कर दिया। जब यह आज्ञापत्र तक्षशिल्षा पहुँचा, तो पौरजानपदों को बहुत 
आइचये हुआ। वे कुनाल के गुणों तथा सत्कार्यों के कारण उसे बहुत पसन्द करते थे । 
उनको साहस न हुआ, कि कुमार को राजकीय आदेश की सूचना दें। पर वह लेख राजा 
अशोक की दन्तमुद्रा से मुद्रित था। अतः न उसकी उपेक्षा की जा सकती थी, और न उसके 
अनुसार काय॑ करने में विलम्ब कर सकना ही सम्भव था। तुरन्त वह राजाज्ञा कुनाल के 
सम्मुख प्रस्तुत की गई। उसे देख कर कुनाल ने कहा, राजा की आज्ञा का पालन होना 
ही चाहिये । उस ने स्वयं वधिकों को बुलवाया और अपनी आँखें स्वयं ही बाहर 
तिकलवा दीं। 
इस कथा की सत्यता के सम्बन्ध में विचार करना निरर्थक है। पर इसमें ध्यान देने 
योग्य वात यह है कि कुनाल को अन्धा कर देने के लिये जो राजाज्ञा तिप्यरक्षिता द्वारा 
भेजी गई थी, वह तक्षशिला के पौरों' के नाम थी। यदि पौरों का अभिप्राय पुर निवासी 
समझा जाए, तो क्या यह मानना उपयुक्त होगा कि तक्षशिल्ा नगरी के निवासियों को यह 
राजाज्ञा दी गई थी कि वे कुनाल को अन्धा कर दें। दिव्यावदान में पौर शब्द का उपयोग 
जिस ढंग से किया गया है, वह स्पप्ट रूप से एक संस्था को सूचित करता है। अशोक के 
समय में भी तक्षशिला आदि पुरों में पौर सभा की सत्ता थी, यह बात असंदिग्ध है। 
अशोक की धमंलिपियों में राजा के लिये देवानांप्रिय' और प्रियदर्शी विशेषणों का 
प्रयोग किया गया है। भारत के राजाओं के लिये दिवानांप्रिय' विशेषण नया था। अशोक 
से पूर्व के मौयें अथवा किसी अन्य राजवंश के राजाओं ने अपने लिये इस विशेषण का प्रयोग 
किया हो--इसका कोई संकेत प्राचीन साहित्य में उपलब्ध नहीं होता। सम्भवतः:, 
सबसे पूर्व अशोक ने ही अपने को देवताओं का प्रिय कहना प्रारम्भ किया था। यह ध्यान 
देने योग्य है कि अशोक की धर्म॑लिपियों में कहीं भी पुरोहित का उल्लेख नहीं हुआ है। 
कौटलीय अर्थज्ञास्त्र के अनुसार शासन में पुरोहित का स्थान बहुत उच्च है। वह राज्य की 
ब्रह्म शक्ति का प्रतिनिधित्त्व करता है। राज्य में दो शक्तियाँ प्रधान होती हैं, ब्रह्मा और 
क्षत्र। इन दोनों के सहयोग से ही राज्य उन्नति करता है। पुरोहित ब्रह्मशक्ति को प्रगट 
करता है, और राजा क्षत्र शक्ति को। कौटल्य के अनुसार राजा को पुरोहित का उसी प्रकार 





पौराणां कुनारूस्य नयनं विनाशयितव्यमिति। आह च। 

राजा ह्यशोको बलवान्‌ प्रचण्डः आज्ञापयत्‌ तक्षशिलाजनं हि । 

उद्धायंतां लोचनमस्य वात्रो: सौर्यस्थ वंशस्थ कलड्ूः एबः॥ 
राज्ञोइ्शोकस्यथ यत्र कार्यम्‌ आशु परिप्राप्यं भवति दन्तमुद्रया मुद्रयति ॥ 
दिव्यावदान, पृष्ठ ४०९-४१० 
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अनुसरण करना चाहिये, जैसे पुत्र पिता का करता है।' यदि अशोक के शासन में भी 

पुरोहित का महत्त्वपूर्ण स्थान होता, तो उसकी घमंलिपियों में कहीं न कहीं पुरोहित का 
उल्लेख अवश्य होना चाहिये था। अशोक ने धर्मविजय की नीति को अपनाया था और 

उसकी सफलता के लिये धर्म-महामात्र आदि नये राजपदाधिकारी भी नियुक्त किये थे। 

धर्म के लिये अशोक ने जो पराक्रम (उद्योग) किया, अपनी घम्मलिपियों में उसने बार- 
बार उसका उल्लेख किया है और साथ ही उन उपायों का भी जिनका उसने अपने लक्ष्य की 

प्राप्ति के लिये उपयोग किया। पर कहीं भी उसने पुरोहित का उल्लेख नहीं किया। चन्द्र- 
गुप्त मौयं के समय की शासन व्यवस्था में पुरोहित का सहयोग व समर्थन किसी भी राजकीय 
नीति की सफलता के लिये आवश्यक था। सम्भवत:, बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ जाने और 
अन्ततोगत्वा बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाने के कारण अशोक को भारत की ब्रह्मशक्ति (ब्राह्मण 
वर्ग ) का सहयोग प्राप्त नहीं रहा था। यह भी सम्मव है, कि उसे इस वर्ग के विरोध का 
भी सामना करना पड़ रहा हो | ब्रह्मशक्ति के साहाय्य से विरहित अज्योक ने यदि जनता के 
सम्मूख यह प्रदर्शित किया हो, कि वह तो देवताओं का प्रिय है, स्वयं देव वर्ग उसके साथ 
है--तो यह सर्वथा स्वाभाविक है। अशोक ने जो दिवानांप्रिय' विशेषण अपने लिये प्रयुक्त 
करना प्रारम्भ किया, उसका कारण सम्मवतः यही था। शायद वह अपनी प्रजा को यह 
प्रदर्शित करना चाहता था कि जब वह स्वयमेव देवताओं का प्रिय है, तो उसे ब्राह्मण-पुरो- 
हित की आवश्यकता ही क्‍या है ? अनुष्ठान, कर्मकाण्ड आदि द्वारा पुरोहित दैवी शक्तियों 
का जो साहाय्य प्राप्त कर सकता था, वह उसे देवताओं का प्रिय होने के कारण वैसे ही प्राप्त 
है। अशोक ने अपनी एक धर्मलिपि में इस बात का भी दावा किया है, कि उसके पराक्रम 
(उद्योग) के परिणाम-स्वरूप जम्बूद्वीप में देवता और मनुष्य एक दूसरे से मिश्र हो 
गये हँ-परस्पर मिल-जुल गये हैं। यह बात भी इसी तथ्य की ओर निर्दिष्ट करती है, कि 
अशोक ने अपने लिये देवानांप्रियः विशेषण एक विशेष प्रयोजन से ही प्रयुक्त करना 
प्रार*भ किया था। देवताओं के साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध प्रदर्शित करके ही वह पुरो- 
हित के अभाव की कमी को पूरा कर सकता था । 


(३) महामात्र और अन्य राजकमंचारी 
कौटलीय अर्थशास्त्र में राज्य के प्रधान पदाधिकारियों के लिये अमात्य' शब्द का 
प्रयोग किया गया है। विविध प्रकार की परखों में जो व्यक्ति खरे उतरें, उन्हें राजा 
अमात्य पद पर नियुक्त करता था, और कार्य की आवश्यकता को दुष्टि में रख कर उनमें 


१. तमाचार्य शिष्य: पितरं पुत्रः भृत्यस्स्वामिनसिव चानुवर्तेत / कौ. अर्थ, १९ 
२. ब्राह्मणनेधित क्षत्रं सन्त्रिमन्त्राभिमन्त्रितम्‌ । 
जयत्यजितमत्यन्तं शास्त्रानुगमशस्त्रितम्‌ ॥। कौ, अर्थ. १९ 


अशद्योककालीन शासनव्यवस्था और सामाजिक जीवन ५९१ 


में कुछ को मन्त्री के पद पर | कौटलीय अर्थशास्त्र में महामात्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, 
जिससे सूचित होता है कि अधिक महत्त्व के पदों पर जो अमात्य नियुक्त किये जाते थे, उन्हें 
महामात्य कहते थे । इन्हीं महामात्यों को अशोक ने अपनी घर्मलिपियों में महामात" 
और 'महामात्र” कहा है। निस्सन्देह, ये राज्य के सबसे उच्च पदाधिकारी थे, और विभिन्न 
प्रान्तों के कुमारों' (कुमार-शासकों) की भी ये शासन-कार्य में सहायता किया करते थे। 
इसीलिये अशोक ने अपने जो आदेश शिलाओं और स्तम्भों पर उत्कीर्ण कराये हैं, उनमें 
महामात्रों को सम्बोधन किया गया है और उन्हीं से उन आदेशों को क्रियान्वित कराने की 
अपेक्षा की गई है। जो आदेश कुमारों को सम्बोधित हैं, वे भी कुमारों और महामात्रों के 
नाम हैं । कौटलीय अर्थशास्त्र में बहुत-से राजपदाधिकारियों, (अमात्यों और अध्यक्षों) 
तथा उनके कार्यो' का विशद रूप से वर्णन किया गया है। इनमें से कौन-से अमात्य महा- 
मात्य की स्थिति रखते थे, इस सम्बन्ध में भी कुछ निर्देश अर्थशास्त्र में विद्यमान है । 
जिन्हें कौटल्य ने अष्टादश तीथ कहा है, अवश्य ही उनकी स्थिति महामात्य की होती थी । 
इन सब पर हम इस ग्रन्थ के पहले एक अध्याय में विस्तुत रूप से प्रकाश डाल चुके है। अशोक 
ने अपनी धर्म लिपियों में जिन महामात्रों का उल्लेख किया है, उनसे कौन-कौन से शासना- 
धिकारियों का ग्रहण होता था--यह जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। पर इन 
महामात्रों का अधिकार-क्षेत्र बहुत विस्तृत था, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। 
जहाँ एक ओर इनसे यह आशा की जाती थी, कि ये बौद्ध संघ में फूट न पड़ने दें और जो 
भिक्ष्‌ या भिक्षुणी संघ में फूट डालने का यत्न करे उसे इ्वेत वस्त्र पहना कर बहिष्कृत 
करा दें', वहाँ दूसरी ओर उनसे धर्मश्रावण और धघर्मानुशासन का कार्य भी लिया जाता था 
और उन्हें इसके लिये बहुधा अनुसंघान (दौरे) पर मी जाना होता था'। शासन के प्रमुख 
पदों पर होने के कारण राज्य के प्रति उनके जो कतंव्य थे, उनका पालन तो उन्हें करना 
ही होता था । 

नगल-वियोहालक (नगर-व्यावहारिक ) संज्ञक राजपदाधिकारी अवश्य ही महामात्र 
की स्थिति रखते थे। धौली शिला के प्रथम अतिरिक्त लेख में 'नगर-व्यावहारिका: के साथ 
भमहामात्रा:' विशेषण दिया गया है। ये महामात्र नगर-व्यावहा रिक तोसली में नियुक्त थे, 
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के स्थान पर महामात्र' दब्द भी प्रयुक्त किया गया है। 

३. धौली शिला और जौगढ़ शिला के पृथक अतिरिक्त लेख ॥ 

४. चतुर्देश शिलालेख (गिरतार)--छटा लेख । 

५. लघ्‌ स्तम्भ-लेख (सारनाथ, प्रयाग) । 

६. धौली शिलालेख--प्रथम अतिरिक्त लेख । 
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और इन्हें सम्बोधन करके अशोक ने अपनी एक अतिरिक्त घर्मलिपि लिखवायी थी । 
इसी प्रकार जौगढ़ शिला के प्रथम अतिरिक्त लेख में समापा के महामात्रनगर-व्यावहारिकों 
को सम्बोधन किया गया है। ये नगर-व्यावहारिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजपदाधिकारी थे, 
और बहुत-से हजार मनुष्य इनके अधिकारु-क्षेत्र में होते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र में 
जो अष्टादश तीर्थ परिगणित हैं, उनमें पौर व्यावहारिक' भी हैं । पौर' को ही अन्यत्र 
'नागरक' भी कहा गया है। वह पुर या नगर का प्रधान शासक होता था ।' व्यावहारिक 
घर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को कहते थे, जिसकी एक अन्य संज्ञा धमंस्थ' 
भी थी। कौटलीय अथंशास्त्र के अनुसार नागरक (पौर) और व्यावहारिक (धर्मस्थ) दो 
पृथक अमात्य या महामात्य थे, जिनके वेतन की दर बारह हजार पण वार्षिक थी। अशोक 
की धर्म॑लिपियों में आये 'नगर-व्यावहारिक' से दो पृथक-पुथक्‌ महामात्र अभिप्रेत है या 
एक महामात्र--इस प्रइन पर विद्वानों में मतभेद है। भाण्डारकर के अनुसार नगर- 
व्यावहारिक संज्ञक एक महामात्र होता था,' जबकि जायसवाल के मत में यह शब्द नागरक 
और व्यावहारिक संज्ञाओं के दो महामात्रों को सूचित करता है'। इनमें से कौन-सा मत 
संगत है, यह निर्णय कर सकना सुगम नहीं है। जौगढ़ शिला के प्रथम अतिरिक्त लेख में 
नगलक (नागरक) संज्ञा के महामात्रों का भी उल्लेख किया गया है---इस प्रयोजन से यह 
(धर्म) लिपि लिखवायी गई, ताकि महामात्र नागरक शाइवत समय तक इसका पालन 
करें।” इसी घर्मलिपि की जो प्रतिलिपि घौली-शिला पर उत्कीर्ण है, उसमें नगलरूक' के 
स्थान पर नगल वियोहालक' शब्द प्रयुक्त हुआ है- इस प्रयोजन से यह घर्मेलिपि लिख- 
वायी गई, ताकि नगर-व्यावहारक शाश्वत समय तक इसका पालन करें।” इससे यह 
परिणाम निकाला जा सकता है, कि तागरक' और नगर-व्यावहारिक' दोनों एक ही महा- 
मात्र के द्योतक है । कौटलीय अर्थशास्त्र में नागरक और व्यावहारिक शब्द दो पृथक्‌ 
अमात्यों के लिये आये हैं। चन्द्रगुप्त मौयं के समय में नगरों के शासक को नागरक कहते 
थे, और व्यावहारिक का काय॑ न्याय करना होता था। उस समय शासन और न्याय के 
कार्य दो पृथक्‌ राजपदाधिकारियों के हाथों में थे। धौली और जौगढ़--दोनों के पृथक्‌ 
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अतिरिक्त लेख कलिज्ज के सम्बन्ध में है। अशोक ने कलिद्ध को जीत कर अपने विजित' 
में सम्मिलित किया था। तोसछी और समापा कलिज् के मुख्य नगर थे। ऐसा प्रतीत होता 
है, कि इन नगरों के शासन के लिये नियुक्त अमात्यों (नागरकों) को न्याय सम्बन्धी कतिपय 
अधिकार भी प्रदान कर दिये गये थे, जो नये जीते हुए प्रदेश के सुशासन के लिये अभी प्ट 
था । इसीलिये इन्हें नागरक और नगर-व्यावहारक--दोनों संज्ञाएँ दी गई हैं । इनके 
कार्य शासन और न्याय-दोनों के साथ सम्बन्ध रखते थे, यह धौली और जौगढ़ शिलाओं 
के प्रथम अतिरिक्त लेख से स्पष्ट है। यह लेख तोसली और समापा के नगर-व्यावहारक 
महामात्रों को ही सम्बोधित है--“कोई पुरुष ऐसा हो सकता है जिसे बन्धन (कारागार ) 
अथवा परिक्लेश (शारीरिक यातना) का दण्ड मिला हो। किन्तु इस प्रसंग में (यह 
भी सम्भव है कि किसी का) अकस्मात्‌ (पर्याप्त कारण के बिना) बन्धन हुआ हो, और 
उसके कारण बहुत-से व्यक्ति अत्यधिक दु:ख उठा रहे हों। इसलिये आपको यह इच्छा 
करनी चाहिये, क्या (इच्छा) ? यह कि हम मध्य (निष्पक्ष ) मार्ग का अनुसरण करें।” 
इसी धर्मेलिपि में आगे यह लिखा गया है---“इस प्रयोजन से यह (धर्म) लिपि लिखवायी 
गई कि जिससे नगर-व्यावहा रिक झाइवत (सब) समय ऐसी चेष्टा करें जिससे किसी को 
अकस्मात्‌ (पर्याप्त कारण के बिना) बन्धन और अकस्मात्‌ (पर्याप्त कारण के बिना) 
परिक्‍्लेश का दण्ड न मिले।” इन उद्धरणों से स्पष्ट है, कि नगर-व्यावहारिक महामात्रों 
का मुख्य कार्य न्याय सम्बन्धी था। किसी को कारावास या शारीरिक यातना का दण्ड 
देता उन्हीं का कार्य था। अशोक चाहता था, कि कोई भी व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना 
दण्ड न पाए। वह अनुभव करता था, कि ईर्ष्या, क्रोध, जल्दबाजी, निष्ठुरता, आल्स्य 
आदि के कारण न्यायाघीश ऐसे व्यक्तियों को भी कारावास या शारीरिक यातना का दण्ड 
दे सकते है, जो निरपराधी हों या जिनका अपराध इतना गम्भीर न हो कि उन्हें ऐसे कठोर 
दण्ड दिये जाएँ। इसी कारण उसने तोसली और समापा के नगर-व्यावहारिकों को ईर्प्या, 
क्रोध, जल्दबाजी, आलस्य आदि दोषों से मुक्त रहने के लिये प्रेरित किया था। निस्‍्सन्देह, 
नगर-व्यावहारिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महामात्र थे, और कारावास व शारीरिक यातना 
के दण्ड देना उन्हीं के अधिकार-द्षेत्र के अन्तगंत था। कौटलीय अर्थ शास्त्र के अनुसार व्याव- 
हारिक धर्मस्थीय न्यायालयों के न्यायाधीशों को कहते थे। पर अशोक के नगर-व्यावहा रिक 
महामात्र न्याय के साथ-साथ नगर के शासन का भी सञ्चालन करते थे । 

अशोक की धमंलिपियों में अनेक प्रकार के राजपदाधिकारियों और राजकर्म चारियों 
का उल्लेख है। ये प्रादेशिक, रज्जुक (लजूक या राजूक) , युक्त (युत), प्रतिवेदक और 
पुरुष हें। प्रादेशिक रज्जुक और युक्त--इन तीन पदाधिकारियों को साथ-साथ लिखा 
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गया है, और वह भी एक निश्चित क्रम से, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक ।' इनमें युक्त 
सबसे छोटे पदाधिकारी हूँ, और प्रादेशिक सबसे बड़े । इसी अध्याय में ऊपर यह लिखा जा 
चुका है कि अशोक का विजित' (राज्य) पाँच चक्रों या प्रान्तों में विभक्त था, और प्रत्येक 
प्रान्त के अनेक विभाग थे जिन्हें प्रदेश कहा जाता था। प्रादेशिक स्पष्ट रूप से प्रदेश के 
शासक की संज्ञा थी। रज्जुक या राजूक के अभिप्राय के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत मतभेद 
है। कौटलीय अर्थशास्त्र में चोर रज्जुक' नामक एक राज-कर्मं चारी का उल्लेख है। कौटल्य 
ने यह विधान किया है, कि यदि दो ग्रामों के मध्यवर्ती प्रदेश में किसी व्यापारी का माल 
चोरी चला जाए या खोया जाए, तो विवीताध्यक्ष द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। पर 
यदि यह चोरी या क्षति ऐसे स्थान पर हो जो विवीत (चरागाह ) के क्षेत्रमें न आए, तो क्षति- 
पूर्ति की उत्तरदायिता चो ररज्जु क पर रहे।' इससे यह सूचित होता है, कि चोररज्जुक एक 
ऐसा राजकर्म चारी होता था, जिसकी स्थिति प्रायः विवीताध्यक्ष के समकक्ष थी और 
जिसका एक प्रधान कार्य व्यापारियों के माल की चोरी आदि से रक्षा करना था। मौर्य 
युग में भारत की जनसंख्या बहुत अधिक नहीं थी। ग्रामों के बीच में बहुत-सी मूमि विवीत 
के रूप में रहती थी, जो प्राय: झाड़ियों और जंगलों से आच्छादित होती थी । इस विवीत- 
भूमि से आने-जाने वाले व्यापारियों आदि की सुरक्षा के लिये एक पृथक्‌ अमात्य या राज- 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसे विवीताध्यक्ष' कहते थे। इस विवीताध्यक्ष 
के अन्य भी अनेकविध काय॑ थे, जिन्हें यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं। पर विभिन्न 
ग्रामों के बीच की जो भूमि विवीत के रूप में न हो, जहाँ खेती की जाती हो, उसमें यदि 
किसी व्यापारी का माल चोरी हो जाए या खो जाए, तो उसकी उत्तरदायिता चोररज्जुक 
की मानी जाती थी। विवीत भूमि के सम्बन्ध में जो कार्य विवीताध्यक्ष के थे, वही क्ृषि- 
योग्य भूमि के लिये चोर-रज्जुक के थे। कौटल्य ने जहाँ राजकीय आमदनी के साधनों का 
परिगणन किया है, उनमें 'राष्ट्र' वर्ग के साधनों में दो साधन रज्जू और चोर-रज्जू भी 
हैं। इस प्रसंग में रज्जू का अर्थ भलीभाँति स्पष्ट नहीं है। यही बात चोररज्जू के विषय 
में भी है। जातक कथाओं में रज्जूक या रज्जु गाहक अमच्च (अमात्य ) का उल्लेख मिलता 
है। सम्भवतः, इस अमात्य या राजपदाधिकारी का काये खेतों की पैमाइश करना होता 
था, जिसके लिये वह रज्ज्‌ (रस्सी) का प्रयोग करता था। कौटल्य ने रज्जू को राजकीय 
आमदनी का अन्यतम साधनइसीलिये माना है, क्योंकि खेतों और भूमि की पैमाइश करते 
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समय सरकार एक कर वसूल करती थी, जिसे रज्जू' कहते थे। भूमि की पैमाइश से सम्बन्ध 
रखनेवाले राजकमंचारी ही रज्जूक या राजूक कहाते थे। चोर-रज्जुक, सम्भवतः, 
ऐसे राजकमं चारी थे,जो रज्जुकों की अधीनता में व्यापारियों के माल आदि की रक्षा के 
लिये उत्तरदायी माने जाते थे। यद्यपि रज्जुक और चोररज्जुक का अभिप्राय स्पष्ट नही 
है, पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि इनका सम्बन्ध देहाती क्षेत्रों के 
साथ था और ये जहाँ भूमि की पैमाइश आदि का कार्य कराते थे, वहाँ साथ ही लोगों 
की जान और माल की रक्षा की भी व्यवस्था करते थे। 
अशोक की धर्मलिपियों में रज्जुकों का जिस रूप में उल्लेख हुआ है, उससे सूचित 
होता है कि ये बहुत-से लाखों व्यक्तियों के ऊपर नियुक्त थे और इन्हें न्याय और दण्ड के 
सम्बन्ध में भी बहुत-से अधिकार प्राप्त थे। अशोक ने लिखा है--“देवानांप्रिय प्रियदर्शी 
राजा ने ऐसा कहा--अभिषेक को हुए छब्बीस वर्ष बीत जाने पर मैंने यह धमंलिपि लिख- 
वायी । मेरे लजूक (रज्जुक या राजूक ) बहुत-से लाखों प्राणियों और मनुष्यों पर आयत 
(नियुक्त) हैं। अभिहार (अभियोग ) और दण्ड के जो (अधिकार उन्हें प्राप्त) हैं, उनके 
सम्बन्ध में मैंने उन्हें अतपतिय (आत्मप्रत्यय-अपने ऊपर निर्म र या स्वतन्त्र ) कर दिया है। 
यह क्‍यों ? जिससे कि लजूक आइवस्त और निर्भय होकर (अपने) कार्यों में प्रवृत्त 
रहें और जानपद जन का हित व सुख सम्पादन करें और उनके प्रति अनुग्रह कर सके ।'”” 
इस धर्म लिपि द्वारा रज्जुकों के अभिप्राय और स्थिति के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें 
ज्ञात होती हैं। रज्जुकों का अधिकार-क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत था, कि उसमें बहुत-से 
लाख (कई लाख ) व्यक्ति निवास करते थे। उन्हें अभियोग लगाने और दण्ड देने का भी 
अधिकार था, और उनके कार्यों का सम्बन्ध न्याय से भी था। अशोक ने उनके अधिकारों में 
और भी अधिक वृद्धि कर दी थी, ताकि वे आश्वस्त और निर्भय होकर अपने कर्तव्यों का 
पालन कर सकें। उनका एक प्रधान काये जानपद जन(जनपदों में निवास करनेवाले मनुष्यों ) 
के हित और सुख का सम्पादन करना था । रज्जुकों के ये सब काय॑ प्राय: वही हैं, जो नगर- 
व्यावहारिकों के हैं। अन्तर केवल यह है, कि नगर-व्यावहारिकों का कार्यक्षेत्र नगर या 
पुर था, और रज्जुकों का जनपद (देहात) | वे जानपद जन के हित-कल्याण का साधन 
करते थे, और नगर-व्यावहारिक नगर निवासियों के हित-कल्याण का। रज्जुकों के अधि- 
कार-क्षेत्र इतने बड़े थे, कि उनमें कई लाख मनुष्यों का निवास होता था । इसके विपरीत 
नगर-व्यावहारिकों का अधिका र-क्षेत्र बहुत-से हजार (कई हजार ) लोगों पर था । इसका 
कारण स्पष्ट रूप से यह है कि नगर-व्यावहारिक की नियुक्ति केवल एक नगर के लिये 
की जाती थी, जवकि रज्जुक एक विशाल देहाती क्षेत्र का शासक होता था। सम्भवत:, 
रज्जुक प्रादेशिक की तुलना में हीन स्थिति का अधिकारी था, और उसका शासन-द्षेत्र 
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प्रदेश के एक विभाग तक ही सीमित रहता था। हम ऊपर लिख चुके हैं, कि विशाल 
मोर्य साम्राज्य पाँच प्रान्तों में विभक्‍त था। प्रान्तों के विभाग प्रदेश कहाते थे, और प्रदेशों 
के विभाग आहार। यदि प्रादेशिक प्रदेश के शासक की संज्ञा थी, तो रज्जुक को आहार' 
का शासक मानना होगा । पर यह केवल अनू मान-मात्र है। सुनिरिचित बात यह है, कि 
रज्जुक भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महामात्र होते थे, जिन्हें न्याय और दण्ड-सम्बन्धी अधिकार 
भी प्राप्त थे। अशोक ने उनके अधिकारों में बहुत वृद्धि कर दी थी, और उन्हें प्रायः स्वायत्त 
शासक की स्थिति प्रदान कर दी थी। अशोक ने लिखा है--- जिस प्रकार योग्य धाय को 
सन्‍्तान सौंप कर (माता-पिता) निश्चिन्त हो जाते हैँ कि योग्य धाय हमारी सनन्‍्तान को 
सुख प्रदान करने की चेष्टा कर रही है। इसी प्रकार मैने जानपद (जन) के हित-सुख 
के लिये रज्जुक नियुक्त कर दिये हैं, ताकि वे अभीत (निर्भय) और आश्वस्त होकर 
मनोयोगपूर्वक अपने कार्यों के सम्पादन में प्रवृत्त रहें । इसी लिये मैंने रज्जुकों को अभिहार 
और दण्ड में स्वायत्त किया है।'” अशोक की धर्म॑ विजय का क्षेत्र बहुत व्यापक था | वह 
केवल बड़े नगरों तक ही सीमित नहीं था, अपितु ग्राम, विवीत, अटवि आदि सब उसके 
अन्तगंत थे । मार्गो' पर छायादार वृक्ष लगवाकर, आश्रय-स्थान (सराय) बनवा कर, 
कुएँ खुदवाकर और इसी प्रकार के कितने ही अन्य लोकोपकारी कार्यो को सम्पादित कर 
अज्योक जनता के जिस वर्ग के हित और सुख की व्यवस्था कर रहा था, वह देहातों में ही 
निवास करती थी। अशोक के जो महामात्र अपने राजा का अनुकरण कर धर्म-यात्राओं 
और अनुसंयान के लिये जाते थे, वे भी जानपद जन के साथ सम्पर्क में आने, उसे धर्म श्रावण 
कराने और उसे धर्म के अनुशासन में लाने के लिये ही प्रयत्न करते थे। इन सब कार्यों को 
सम्पादित कर सकना तभी सम्भव था, जब कि उन राजपदाधिकारियों का पूर्ण सहयोग 
प्राप्त रहे जिनका प्रधान कार्य-क्षेत्र देहातों में था। ये राजपदाधिकारी रज्जुक ही थे। इसी 
छिये अशोक ने उनके अधिकारों और श कित में बुद्धि की, उन्हें स्वायत्त स्थिति प्रदान की, और 
जनता को उनके हाथों में ऐसे सौंप दिया, जैसे माता बच्चे को योग्य धाय को सौंप देती है। 

प्रादेशिक और रज्जुक के साथ ही युत (युक्त) का भी अशोक की घम्मलिपियों में 
उल्लेख हुआ है। कौटलीय अथंशास्त्र में लिखा है कि जैसे जल में रहती हुई मछलियों 
के बारे में यह नहीं जाना जा सकता कि वे कब जल पीती हैं, ऐसे ही (राजकीय ) कार्यों में 
नियुक्त युक्‍तों के बारे में यह नहीं जाना जा सकता कि वे कब धन का अपहरण करते है । 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि युक्त ऐसे राजकर्म चारी थे, जिसका सम्बन्ध राजकीय 
करों को वसूल करनेवाले विभाग के साथ था। अशोक के शासन में भी इनकी वही स्थिति 
थी, जो चद्धगुप्त मौयं के समय में थी । सम्मवतः, ये रज्जुकों की अधीनता में सरकारी 
करों को वसूल करने का कार्य करते थे। यद्यपि प्रादेशिकों और रज्जुकों के समान ये भी 
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राजयदाधिकारी थे, पर उनकी तुलना में इनकी स्थिति हीत थी। यह निर्वारित कर सकना 
कठिन है कि युक्‍्तों की गणना भी महामात्रों में होती थी या नहीं। 
अशोक की धर्मलिपियों में पुलिस (पुरुष) संज्ञक राजकर्म चारियों का भी उल्लेख 
है। इनके सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें कही गई है--- रज्जुक भी मेरी परिचर्या (सेवा ) 
की चेप्टा करते हैं। मेरे पुरुष भी (मेरी) इच्छाओं का पालन करेंगे। जिस प्रकार रज्जुक 
मेरी सेवा की चेष्टा करते है, वैसे ही ये (पुरुष) भी कुछ (लोगों) को उपदेश करेंगे।'* 
इस धर्मलिपि से यह सूचित होता है, पुरुष भी रज्जुकों के समान ऐसे राजकर्मचारी थे 
जो राजा अशोक की इच्छा को पूर्ण करने में तत्यर थे। रज्जुकों द्वारा अशोक की सेवा का 
यही रूप था, कि वे धर्मंविजय की नीति को सफल बनाने के सम्बन्ध में उसकी इच्छा की 
पूति के लिये तत्पर रहें । जैसे रज्ज्ूक बहुत-से लाखों” व्यक्तियों पर नियुक्त थे, वैसे ही 
पुरुषों के अधिकार-क्षेत्र में भी वहुत-से लोग थे। अशोक ने इस तथ्य को इस प्रकार प्रगट 
किया है-- इस प्रयोजन से मेरे द्वारा धर्मश्रावण सुनाये गये, विविध प्रकार के धर्मानु- 
शासन आज्ञप्त हुए जिससे मेरे पुरुष जो बहुत जनों में नियुक्त हैं, उनको सर्वत्र दोहरायेंगे 
और उनका विस्तार करेंगे ।” इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है, कि अशोक ने 
रज्जुकों को 'बहुत-से लछाखों' व्यक्तियों पर, नगर-व्यावहारिकों को बहुत-से हजारों” जनों 
पर और पुरुषों को बहुत-से' जनों पर नियुक्त कहा है। यह मंद अकारण नहीं है। इससे 
स्पष्ट है, कि रज्जुकों का अधिका रु-क्षेत्र नगर-व्यवहारिकों की अपेक्षा अधिक बड़ा था, 
ओर पुरुष इन दोनों की तुलना में छोटे राजकर्मंचारी थे। एक धम्मलिपि में अशोक ने तीन 
प्रकार के पुरुषों का उल्लेख किया है-- उच्चतम धर्मकामता, उच्चतम (आत्म-) परीक्षा, 
उच्चतम शुश्रूपा, उच्चतम (धर्म-) भय और उच्चतम उत्साह के बिना ऐहलौकिक और 
पारलौकिक (कल्याण ) दुःसम्प्रतिपाद्य है। किन्तु मेरी यह धर्मानुशिप्टि (धर्मानुशासन ) 
धमपिक्षा और धर्म कामता कल और कल (निरन्तर) बढ़ी है और वड़ेगी ही । और मेरे 
उत्कृष्ट, मध्यम तथा गम्य (निम्न) पुरुष (मेरे धर्मोपदेश का) अनुसरण करते हैं और 
सम्पादन करते है । चपल (अस्थिर वृत्ति) को भी वे (धर्म का अनुसरण ) कराने में समर्थ 
हैँ। ” उत्कृष्ट, मध्यम और निम्न-तीनों प्रकार के पुरुष' अशोक के धर्मानुशासन में 
सहयोग प्रदान कर रहे थे, यही यहाँ सुचित किया गया है। 
कौटलीय अर्थशास्त्र में भी पुरुष का उल्लेख किया गया है। वहाँ पुरुष के साथ 
आप्त विशेषण दिया गया है, जो उत्कृष्ट के समकक्ष है। ये आप्त पुरुष सन्निधाता को 





१. देहली-दोपरा स्तम्भ लेख--चोथा लेख 
२. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख--सातवाँ लेख 
३. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख --पहला लेख 
४. कौ. अर्थ, २५ 
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५९८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


राजकीय कतंव्यों के पालन में सहायता प्रदान किया करते थे। अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुषों का 
भी विशद रूप से वर्णन है। इन्हें स्वदेश और विदेशों में नियुक्त किया जाता था, और ये 
विविध प्रकार के छह्मवेश बनाकर भेद लेने का कार्य किया करते थे। पर अशोक ने जिन 
पुरुषों के विषय में लिखा है, वे गूढ़पुरुष न होकर वे पुरुष हैं जिनके लिये कौटल्य ने आप्त' 
विशेषण का प्रयोग किया है। 

अशोक ने अपनी घम्मलिपियों में 'प्रतिवेदक' नाम के जिन राजकर्मचारियों का उल्लेख 
किया है, उनका कार्य राजा को शासन और जनता-सम्बन्धी सब बातों की सूचनाएँ प्रदान 
करते रहना था। चन्द्रगुप्त मौ्यं के शासन काल में गृप्तचर विभाग बहुत संगठित था, और 
कौटलीय अर्थ ज्ञासत्र के आधार पर उसके सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय में विशद रूप से 
विवेचन किया जा चुका है। जिन्हें कौटल्य ने चार, गूढ़ पुरुष और सत्री कहा है, धर्मेलिपियों 
के प्रतिवेदक उन्हीं को सूचित करते हैं । 

एरंगुडि के लघु शिलालेख में हथियारोह (हस्त्यारोही-हाथी की सवारी करने वाले ) , 
करनक (करणक ) और युग्यचरिय (युग्मचर्य-रथारोही ) संज्ञक कर्मचारियों का भी 
उल्लेख मिलता है। इन्हें भी धर्मचर्या के सम्बन्ध में कार्य करने के लिये आदेश दिया 
गया है। करणक का अभिप्राय सम्मवतः लेखक से है। सातवीं सदी के उत्कीर्ण छेखो में 
“करण ' शब्द का प्रयोग अधिकरण के अर्थ में किया गया है। अधिकरण से राजकीय विभाग 
या कार्यालय अभिप्रेत होता है। अतः यह मानना असंगत नहीं होगा कि करणक ऐसे 
राजकर्मचारियों को कहते थे, जो अधिकरणों (राजकीय कार्यालयों) में कार्य करते हों । 
हस्त्यारोही और रथारोही सैनिक कर्मचारी भी हो सकते हैं, और इनसे ऐसे सामान्य राज- 
पदाधिकारियों का भी ग्रहण किया जा सकता है, जिनकी स्थिति इन यानों द्वारा सूचित 
होती हो । 

घरंविजय की नीति की सफलता के लिये अशोक ने घम्मंमहामात्र, स्त्री-अध्यक्ष 
महामात्र, अन्तमहामात्र, धर्मयुक्त और वजमूमीक (ब्रजमूमिक ) संज्ञक नये राजपदाधि- 
कारियों की नियुक्ति की थी। अन्य महामात्रों के समान इन पर शासन की कोई अन्य 
उत्तरदायिता नहीं थी। इसलिये ये अपना सब समय धर्म के श्रावण और अनुशासन 
पर लगा सकते थे। इनके सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय में विशद रूप से विवेचन किया 
जा चुका है, अतः यहाँ कुछ भी लिखना निरथ्थक है। 

जिन राजपदाधिकारियों को महामात्र' कहा जाता था, शासन में उनकी स्थिति बहुत 
ऊँची मानी जाती थी। इसीलिये अपनी धर्मलिपियों में उन्हें सम्बोधन करते हुए अशोक 
ने उनके प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित किया है। उदाहरणार्थ, ब्रह्मगिरि के लघु शिला- 
लेख में अशोक ने इसिल (ऋषिल) के महामात्यों से पहले उनका आरोग्य पूछा है, और 
फिर उन्हें अपना आदेश दिया है'। राजकीय आदेश देने से पूर्व आरोग्य (कुशल आदि) 


१. सुबर्ण गिरीते अयपुतस महामाताणं च दचनेन इसिलसि महामाता आरोगियं बतदिया । 


अशद्योककालीन शासनव्यवस्था और सामाजिक जीवन ५९९ 


के सम्बन्ध में प्रश्न करना इस बात का प्रमाण है, कि राजा की दृष्टि में भी महामात्रों की 
स्थिति पर्याप्त रूप से सम्मानास्पद थी। 


(४) शासन-विषयक नीति 


राजा अशोक के शासन-काल की सवसे महत्त्वपूर्ण वात उसकी धर्मविजय की नीति 

है। उसकी सफलता के लिये अशोक ने जो पराक्रम (उद्योग ) किया और जो साधन अपनाए, 
उन पर पिछले एक अध्याय में विशद रूप से प्रकाश डाला जा चुका है। पर अशोक की धर्म- 
लपियों में कतिपय ऐसे निर्देश भी विद्यमान हैं, जो उस नई नीति पर प्रकाश डालते हैं जो 
उसने शासन के सम्बन्ध में अपनायी थी। चतुर्थ स्तम्भ-लेख के ये वाक्य ध्यान देने योग्य 
हैं-- इसलिये मैंने रज्जुकों को अभिहार (अभियोग) और दण्ड (के सम्बन्ध में) आत्म- 
प्रत्यय (स्वायत्त ) किया, क्योंकि इसकी इच्छा की जानी चाहिये; किस की ? व्यवहार- 
समता होनी चाहिये और दण्ड-समता भी ।” इस घमंलिपि द्वारा अशोक ने जहाँ रज्जुकों 
को दण्ड और अभियोग के सम्बन्ध में स्वायत्तता के अधिकार प्रदान किये है, वहाँ साथ ही 
उन्हें यह भी आदेश दिया है कि वे अभियोग और दण्ड विषयक अपने अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए सबके प्रति समता का बरताव करें। व्यवहार और दण्ड की समता भारत के 
पुराने राजशास्त्र प्रणेताओं को अभिप्रेत नहीं थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में एक ही अपराध 
के लिये विभिन्न वर्णों के व्यक्तियों के लिये विभिन्न दण्ड का विधान किया गया है। उदा- 
हरण के लिये, यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को अपेय या अभक्ष्य पदार्थ सेवन कराए, 
तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाने का विधान है। यही अपराध यदि क्षत्रिय के प्रति 
किया जाए, तो मध्यम साहस दण्ड और वैश्य के प्रति किये जाने पर पूर्व साहस दण्ड को 
व्यवस्था की गई है। शूद्र को अभक्ष्य या अपेय का सेवन कराने पर ५४ पण जुरमाने के दण्ड 
को ही पर्याप्त समझा गया है।' व्यभिचार के अपराध में भी इसी प्रकार से भिन्न-भिन्न दण्डों 
का विधान किया गया है। यदि क्षत्रिय वर्ण का पुरुष किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ व्यभिचार 
करे, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाने का विधान है। यही अपराध यदि बैश्य वर्ण का 
पुरुष करे, तो उसका सर्वेस्व जब्त कर लेने और छाद्र पुरुष द्वारा यही अपराध किया जाने पर 
उसमे चटाई में लपेट कर जला देने के दण्ड की व्यवस्था की गई है।' न्यायालय के समक्ष 


१. एतेन में लजूकानं अभिहाले व दंडे वा अतपतिये कटे इछितविये हि एसा किति 
वियोहालसमता च सिय दंडसमता था ।' 

२. ब्राह्मणमपेयमभक्ष्यं वा संग्रासयत उत्तमो दण्ड: । क्षत्रिय मध्यम: । वैश्य पुर्वस्साहस- 
दण्ड:। झाद्रं चतुष्पज्चादत्पणों दण्ड:। कौ. अर्थ. ४१३ 

३. ब्राह्मषण्यामगुप्तायां क्षत्रियस्योत्तम: , सर्वेस्व॑ वेइ्यस्य, शूद्र:ः कठाग्निना दह्मेत । 
कौ. अर्थ, ४१३ 


६०० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


साक्षी के लिये उपस्थित होने पर भी विविध वर्णो के व्यक्तियों के साथ विभिन्न व्यवद्गार 
किया जाता था। साक्षी में सत्य बोलने के लिये उन्हें जो शपथ लेती होती थी, वह विविध 
वर्णों के लिये विविध प्रकार की थी। यदि साक्षी देने वाला व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का हो, 
तो उसे यह कह देना पर्याप्त था कि सत्यंत्रुहि' (सच-सच कहना ) । पर यदि साक्षी क्षत्रिय 
या वैश्य वर्ण के हों, तो उनसे यह कहा जाता था कि यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें यज्ञ आदि 
कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा और बआझत्रुसेना के परास्त हो जाने पर तुम खप्पर हाथ में 
लेकर भीख माँगते फिरोगे। यदि साक्षी शूद्र हो, तो उसे यह कहा जाता था कि झूठ बोलने 
पर तुम्हारी मृत्यु के परचात्‌ तुम्हारा सब पुण्यफल राजा को प्राप्त हो जायगा और राजा 
के पाप तुम्हें प्राप्त हो जायेंगे। झूठ वोलने पर तुम्हें दण्ड भी दिया जायगा।' इसी प्रकार 
के अन्य भी अनेक निर्देश कौटलीय अशज्ञास्त्र में विद्यमान हैं, जिनसे यह सूचित होता है कि 
प्राचीन भारत में व्यवहारसमता और दण्डसमता का अभाव था। समाज में ऊँच नीच का 
जेदमाव तो प्रागूबौद्धकाल के भारतीय समाज में विद्यमान था ही। समाज में ब्राह्मणों का 
स्थान सबसे ऊँचा था, और शुद्रों का सबसे हीन । अन्त्यज, बवपाक और चाण्डाल समाज से 
वहिष्कृत माने जाते थे। इस स्थिति में अशोक ने अपनी धर्मलिपि द्वारा व्यवहारसमता 
और दण्डसमता का जो आदेश दिया, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसने रज्जुकों को अभियोग 
और दण्ड के सम्बन्ध में आत्मप्रत्यय (स्वायत्त ) करते हुए स्पष्ट रूप से उनके सम्मुख अपनी 
यह इच्छा प्रगट की, कि व्यवहार और दण्ड में सबके साथ समता बरती जाए। अशोक 
द्वारा प्रचारित यह आदेश ब्राह्मणों की दृष्टि में आपत्तिजनक हो सकता था, क्योंकि इसके 
कारण समाज में उनकी विशिष्ट स्थिति नहीं रह पाती थी । पर वह उन्हें अपना विरोधी 
नहीं बनाना चाहता था। वह इस बात के लिये उत्सुक था, कि ब्राह्मणों की सद्भावना मी उसे 
प्राप्त रहे । इसी कारण उसने स्थान-स्थान पर ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति सम्मान प्रद- 
शित करने और उन्हें दान-दक्षिणा द्वारा संतुष्ट रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है।' 
पर अशोक की यह नीति सर्वथा स्पष्ट थी, कि जहाँ तक शासन का सम्बन्ध है, रज्जुक 
सदुृश राजपदाधिकारी सब के प्रति एक जैसा बरताब करें, अभियोग के लिये एक 
व्यवहार या विधान-संहिता का उपयोग करें और दण्ड देते हुए किसी के प्रति 
भेदभाव न करें। 

दण्ड ओर अभियोग के सम्बन्ध में अशोक ने एक अन्य भी सुधार किया, जो बहुत 
महत्त्व का है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि चन्द्रगुप्त मौय॑ के 
समय में दण्ड के तीन मुख्य रूप थे, जुरमाना, कारावास और मृत्युदण्ड। इनके अतिरिक्त 
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हाथ, नाक, कान आदि अंगों के काटने की सजा भी उस युग में प्रचलित थीं।' अशोक 
ने इस दण्ड-विधान में परिवर्तत या संशोधन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया । पर वह 
इस वात के लिये उत्सुक था, कि किसी निरपराघध व्यक्ति को दण्ड न भोगना पड़े, विगेषतया 
ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कारावास या मृत्यु का दण्ड दिया गया हो। इस दृष्टि से अशोक 
ने यह आदेश दिया था, कि जिन अपराधियों को कारावास या मौत का दण्ड दिया जाए, 
उन्हें तीन दिन की मोहलत दी जाए, ताकि उनके ज्ञाति-जन (सम्बन्धी लोग ) उनके मामले 
पर पुनविचार करा सके और इस प्रकार उनके जीवन की रक्षा के लिये प्रयत्न कर सके । 
यदि पुनविचार के अनन्तर भी किसी अपराधी की सजा में कमी न हो, तो भी अशोक इस 
वात के लिये उत्सुक था कि उसके सम्बन्धी दानपुण्य, उपवास आदि द्वारा परलोक में उसके 
कन्याण के लिये प्रयत्न कर सकें। अशोक के इस आदेश को हम उसी के शब्दों में यहाँ उद्धृत 
करते है--- इसलिये मेरी यह आज्ञा है, कि कारावास में बद्ध और मृत्युदण्ड पाये हुए 
व्यक्तियों को मेरे द्वारा तीन दिन का योत (यौतक-मोहलरूत या छूट) दिया गया है। 
(इस बीच में ) उनके ज्ञाति-जत (निकट सम्बन्धी ) उनके जीवन की रक्षा के प्रयोजन से 
(पुनरविचार के लिये) ध्यान आक्रृष्ट करेंगे। अथवा उनके जीवन के अन्त तक (जब तक 
उन्हें मृत्युदण्ड न दे दिया जाए) ध्यान करते हुए दान देंगे और उपव/स करेंगे, उनके पार- 
लौकिक कल्याण के लिये। ऐसी मेरी इच्छा है कि कारावास में भी लोग परलोक की आरा- 
धना करें। विविध धर्माचरण, संयम और दान वितरण में वृद्धि हो।'*” 

राजा की स्थिति में अशोक यही कर सकता था, कि किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड न मिलने 
पाए जो वस्तुत: अपराधी न हो | इसीलिये उसने दण्ड के सम्बन्ध में पुनविचार की व्यवस्था 
की थी। पर जब किसी का अपराध प्रमाणित हो जाए और पुनविचार के अनन्तर भी 
उसकी सजा को बहाल रखा जाए, तव भी अशोक को इस बात की चिन्ता थी कि मृत्युदण्ड 
पाया हुआ अपराधी परलोक में सुख प्राप्त कर सके। इसी कारण उसके ज्ञातिजनों को 
यह अवसर प्रदान किया गया था कि दानपुण्य और उपवास आदि द्वारा उस व्यक्ति का 
वे पारछौकिक कल्याण सम्पादित कर सकें, जिसे शी प्र ही मृत्यु दण्ड दिया जाना हो। यद्यपि 
अथोक हिंसा का विरोबी था और उसने अपने राज्य में पशु, पक्षी आदि के सम्बन्ध में अहिसा 
की नीति को अपनाया था, पर वह मृत्यु दण्ड का अन्त नहीं कर सका था। उसका यह प्रयत्न 
अवध्य था, क्रि मृत्युदण्ड पाये हुए व्यक्तियों के कल्याण की भी व्यवस्था की जाए, पर राज्य 
के सुशासन की दृष्टि से उसने मृत्युदण्ड को कायम रखना ही उचित समझा था। 
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किसी निरपराधघी को दण्ड न मिलने पाए, इसके लिये अशोक इतना अधिक उत्सुक था, 
कि उसने नगरों के क्षेत्र में ्याय-कार्य सम्पादित करने वाले नगर-व्यावहारिकों को भी यह 
आदेश दिया था, कि वे सब समय ऐसी चेष्टा करें, जिससे बिना किसी कारण के किसी को 
कारागृह और शारीरिक क्लेश का दण्ड न मिले।' महामात्रों को मी उसने इसी प्रयोजन से 
पाँच-पाँच वर्ष के अन्तर से अनुसंयान (दौरे) पर जाते रहने की आज्ञा प्रदान की थी।' 

अशोक के शासन काल की कर-पद्धति के सम्बन्ध में भी धर्मेलिपियों में दो निर्देश 
विद्यमान हैं। तीर्थ स्थानों से उस समय “बलि' संज्ञक कर वसूल किया जाता था, और 
खेती की पैदावार का एक भाग कर के रूप में लेने की प्रथा थी। रुम्मिनदेई के स्तम्भ-लेख मे 
सूचित होता है कि बुद्ध के जन्मस्थान लुस्बिनि ग्राम को अशोक ने उबलिक ( उद्बलिक- 
वलि कर से मुक्त) कर दिया था, और वहाँ के किसानों से उपज का केवल आठवाँ भाग 
भूमि-कर के रूप में वसूल करने का आदेश प्रदान किया था। 

अशोक द्वारा सावंजनिक हित के जो बहुत-से कार्य किये गये, पिछले एक अध्याय में 
उनका उल्लेख किया जा चुका है। ये कार्य सड़कों के साथ-साथ छायादार वृक्ष लगवाने, 
प्याऊ बैठाने, कुएँ खुदवाने, विश्वामगृह बनवाने, औषधियों को पैदा करने की व्यवस्था करने 
और पशुओं तथा मनुष्यों की चिकित्सा का प्रबन्ध करने के रूप में थे । ये सब कार्य धर्म- 
विजय के उद्देश्य से किये गये थे । 


(५) सामाजिक जीवन 


कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर मौयं युग के सामाजिक और आर्थिक जीवन का 
विशद रूप से निरूपण किया जा चुका है। उस युग का भारतीय समाज चार वर्णों और 
बहुत-सी जातियों में विभक्त था। मैगस्थनीज़ आदि ग्रीक यात्रियों द्वारा भी इस युग के 
समाज के विविध वर्गों पर प्रकाश डाला गया है। अशोक की धर्मलिपियों से सामाजिक 
जीवन के सम्बन्ध में अधिक सूचनाएँ प्राप्त नहीं होतीं। पर उनमें कुछ ऐसे निर्देश विद्यमान 
हैं, जिनसे अशोक के समय के समाज के विषय में कुछ परिज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । 

अशोक की धर्मलिपियों में केवल ब्राह्मण वर्ण का उल्लेख मिलता है। चातुर्वष्य में 
क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र वर्गों का अशोक ने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, और नहीं 
इवपाक और चाण्डाल सदुश्ष अन्त्यजों का। प्राय: सर्वत्र ही ब्राह्मण और श्रमण साथ-साथ 
आये हैं। मौयं युग में जहाँ भारत के प्राचीन वैदिक धर्म की सत्ता थी, वहाँ साथ ही अनेक 
ऐसे सम्प्रदाय भी विद्यमान थे, जो वेदों के प्रामाण्य और याज्ञिक कर्मकाण्ड में विश्वास नहीं 





१. घोली शिलालेख--प्रथम अतिरिक्त लेख । 


२. एताये च अठाये हक. . .मते पंचसु पंचसु वसेसु निखाययिसामि ४ धौली--प्रथम 
अतिरिक्त लेख । 
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रखते थे। वैदिक धर्म का नेतृत्त्व ब्राह्मणों के हाथ में था, और नये अवैदिक धर्मों का श्रमणों 
के। इनदोनों के कते व्य और कर्म प्राय: एक समान थे, यद्यपि इनके विश्वासों और मान्यताओं 
में भेद था। मैगस्थनीज़ ने अपने यात्रा विवरण में ब्राह्मण और श्रमण दोनों का उल्लेख 
किया है,और यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मौय॑ युग में वैदिक और अवैदिक 
दोनों प्रकार के धामिक नेता बड़ी संख्या में विद्यमान थे और वे अपना समय प्रायः तप, 
स्वाध्याय और अध्यापन आदि में व्यतीत किया करते थे । समाज में दोनों को प्रतिप्ठा की 
दृष्टि स रखा जाता था। यही कारण है, जो अशोक ने ब्राह्मण और श्रमण दोनों के प्रति 
सम्मान का भाव प्रगट किया है, और दान-दक्षिणा द्वारा उन्हें संतुष्ट रखने की आवश्यकता 
प्रतिपादित की है।' ब्राह्मण और श्रमण के अतिरिक्त अशोक की धमंलिपियों में भिक्षु, 
भिक्षुणी', निम्नेन्‍्थ' और प्रव्नजित का भी उल्लेख हुआ है। भिक्षु और भिक्षुणी से बौद्ध 
भिक्ष्‌ अभिप्रेत है, और निर्ग्नन्थ से जैन । प्रव्नजित उन संन्यासियों को कहते थे, जिन्होंने 
वैदिक आश्रम-मर्यादा के अनु सार संन्यास आश्रम में प्रवेश किया हो। मौय॑ युग में बहुत-से 
घा्मिक सम्प्रदाय विद्यमान थे, जिन्हें अशोक की धर्मलिपियों में 'पाषण्ड' कहा गया है। 
इन पाषण्डों के अनेक प्रकार के साधु होते थे, जो वैदिक प्रव्नजितों (परिश्नाजकों या संन्या- 
सियों ) के समान ही मनुष्यों की सेवा और घर्मोपदेश में तत्पर रहा करते थे। पुरानी वैदिक 
मर्यादा के अनुसार मानव जीवन को चार आश्रमों में विभक्‍त किया गया है, ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अशोक की धमरंलिपियों में इनमें से केवल दो आश्रमों--- 
गृहस्थ और संन्यास का उल्लेख किया गया है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करनेवालों के लिये 
जहाँ गृहस्थ' शब्द का उपयोग हुआ है", वहाँ उन्हें ही 'उपासक' भी कहा गया है । 
बौद्ध गृहस्थों के लिये उपासक शब्द का प्रयोग किया जाता था। 

अशोक की धर्म लिपियों में यद्यपि शूद्रों का कहीं उल्लेख नहीं है, पर दास और भृतक' 
से सम्भवतः समाज के उसी वर्ग को सूचित किया गया है, जिसके लिये कौटलीय अभश्ञास्त्र 
में शूद्र' शब्द प्रयुक्त हुआ है। धर्म लिपियों में अनेक बार दास-भृतकों का उल्लेख किया 
गया है, और अशोक ने यह आदेश दिया है कि उनके प्रति सम्यक्‌ व्यवहार किया जाए । 
कौटलीय अर्थशास्त्र में दासों, कमंकरों और भृतकों से सम्बन्ध रखने वाले नियमों का विशद 
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रूप से निरूपण किया गया है। ये नियम ऐसे है, जिन्हें समुचित कहा जा सकता है। अशोक 
इस बात के लिये उत्सुक था कि स्वामी लोग जहाँ दासों, कर्मकरों और भृतकों के सम्बन्ध 
में परम्परागत व राजकीय नियमों का अविकल रूप से पालन करें, वहाँ साथ ही उनके 
प्रति सहानुभूति और अनुकम्पा का भी भाव रखें। 

मौये युग में मांस भक्षण का बहुत प्रचार था। प्रागू-बौद्ध काल में यज्ञों में पशुब॒लि 
प्रदान करने की प्रथा भी भली भाँति विकसित हो चुकी थी, और बुद्ध ने उसके विरुद्ध आवाज 
भी उठायी थी। पशुओं की हिसा केवल मांस भक्षण के लिये ही नहीं की जाती थी, अपितु 
मनोरज्जन के लिये भी उनका बध किया जाता था। अशोक ने पशु हिसा को नियन्त्रित 
और मर्यादित करने पर ध्यान दिया। यज्ञ के लिये पशुओं की ह॒त्या का उसने निषेध किया, 
अपनी पाकशाला के लिये मारे जाने वाले पशु-पक्षियों की संख्या में वहुत कमी कर दी, और 
उन जीवों का वध रोक दिया, जो खाने के काम में नहीं आते। अशोक के इन सब आर्देचों 
का पहले उल्लेख किया जा चुका है, उन्हें यहाँ दोहराना अनावश्यक है। 

अशोक ने समाजों' के सम्बन्ध में जो नीति अपनायी थी, उसका निरूपण पिछले एक 
अध्याय में किया जा चुका है। देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक समाज" में बहुत दोष 
देखते थे, अतः उन्होंने आज्ञा प्रचारित की थी कि समाज न किये जाएं । पर एक प्रकार के 
ऐसे भी समाज थे, जो अशोक के विचार में साधु थे। इन्हें अशोक ने राजकीय आदेश द्वारा 
नहीं रोका था। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक स्थानों पर (समाज का उल्लेख है, पर उनका 
सही-सही अभिप्राय जानने के लिये प्राचीन साहित्य के अन्य ग्रन्थों में अनेक महत्त्वपूर्ण 
सूचनाएँ उपलब्ध हैं। महाभारत में एक ऐसे 'समाज' का वर्णन किया गया है, जिसमें सब 
दिज्ञाओं से हजारों की संख्या में मल्‍ल' एकत्र हुए थे। ये सब मल्‍ल महाकाय' और महा- 
वीय॑ थे, और शक्ति में काछकंज नामक असुर के समान थे। यह समाज ब्रह्मा और पश्ु- 
पति की पूजा के सम्बन्ध में आयोजित किया गया था।' महाभारत में ही एक अन्य स्थान पर 
समाजों में एकत्र “नियोघका:” का उल्लेख है'। महाभारत में वर्णित इन समाजों में मल्‍ल 
या नियोघक एकत्र होकर युद्ध करते थे, और लोग उन्हें देख कर आनन्द अनुभव करते थे । 
सम्भवत:, इसी प्रकार के समाज थे जिनमें अशोक दोष देखता था, और जिन्हें उसने अपने 
राजकीय आदेश द्वारा बन्द कर दिया था। पर कतिपय समाज ऐसे भी थे, जो देवानांप्रिय 
प्रियदर्शी राजा अशोक के मत में साधु प्रकार के थे। उन्हें उसने वन्द नहीं किया था। ऐसे 
एक समाज का उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र में हुआ है। वहाँ लिखा है कि मास या पक्ष 





१. ततन्र मल्लाः समापेतुदिग्भ्यो राजन्‌ सहस्नशः । 

समाजे ब्रह्मणो राजन्‌ तथा पशुपतेरपि । 

महाकाया: महावीर्या: कालकञ्जा इवासुरा :॥ महा. विराट पर्व १३१५-१६ 
२. ये च केचिन्नियोत्स्यन्ति समाजेषु नियोधका: / महा. विराट पर्व २।७ 


अद्योककालीन शासनव्यवस्था और सामाजिक जीवन इज्५ 


के निर्धारित दिन सरस्वती के मवन में समाज” का आयोजन हो।* सम्भवतः, सरस्वती 
के मवन में आयोजित इन समाजों में साहित्यिक नाटक आदि के अभिनय किये जाते थे । 
दोपयुकत और निर्दोष समाजों के सम्बन्ध में जो निर्देश अशोक की धर्मलिपियों में विद्यमान 
हैं, उनसे अशोक के समय के सामाजिक या सामूहिक आमोद-प्रमोद का कुछ आभास 
प्राप्त हो जाता है। 

कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेकविध अभिचार-क्रियाओं का विज्वद रूप से निरूपण किया 
गया है। मनुष्य जाति में अभिचार क्रियाओं या जादू-टोने में चिरकाल से विश्वास चला 
आ रहा है। अद्योक के समय में भी इन विश्वासों की सत्ता थी। एक घमंलिपि में 
अशोक ने जादू-टोने (अभिचार) से आविष्ट लोगों में कार्य करने के लिये भी धर्ममहामात्रों 
की नियुक्ति का उल्लेख किया है।' धर्ममहामात्र जहाँ कारावास में बन्द कैदियों और 
अधिक सन्‍्तान के कारण कष्टपीड़ित गृहस्थों में कायं करते थे, वहाँ उनका कार्यक्षेत्र ऐसे 
लोगों में भी था, जो जादू-टोने में विश्वास रखते हों । 

नक्षत्र आदि में विश्वास के निर्देश भी अशोक की धमंलिपियों में विद्यमान है। धौली 
शिला पर उत्कीर्ण प्रथम अतिरिक्त धर्मलिपि में अशोक ने अपने धर्ममहामात्रों को यह 
आज्ञा दी है--- यह (धर्म) लिपि तिष्य नक्षत्र में सुनानी चाहिये, तिष्य नक्षत्र के (दिनों के ) 
बीच में भी, और एक को प्रति क्षण भी । ऐसा करते हुए आप आज्ञा को सम्पादित करने 
में समर्थ होंगे । विशिष्ट नक्षत्रों के समय में अज्योक ने पशुहिसा का जो निषेध किया 
था, उसका कारण भी यही था कि उस समय के विश्वासों के अनुसार ये नक्षत्र जनता की 
दृष्टि में अधिक पवित्र थे । 

आधुनिक समय में भारतीय जनता अनेकविध मंगलाचार करती है। ये मंगलाचार 
प्राय: सन्‍्तान के जन्म, पुत्र और कन्या के विवाह, विपत्ति के समय और किसी प्रियजन के 
प्रवास के लिये जाने पर किये जाते हैं। शुभ-अशुभ में विश्वास मानव-समाज में बहुत 
बद्धमूल है। धमलिपियों द्वारा सूचित होता है, कि अशोक के समय में भी मंगलाचारों 
में विश्वास जनता में बद्धमूल थे। पर अशोक इन्हें क्षुद्र और निरर्थक समझता था। वह 
मंगलाचारों के विरुद्ध नहीं था, पर उसका विचार यह था कि ऐसे मंगलाचार करने चाहिये 
जो कि अल्पफल देनेवाले न होकर महाफल प्रदान करनेवाले हों । अज्योक की दृष्टि में 
'घरमंमज्ुल' महाफल देने वाले होते है। इनमें दासों और भृतकों के प्रति समुचित व्यवहार, 





१. 'पक्षस्थ मासस्य वा प्रज्ञातेईह्लि सरस्वत्याभवने नियुक्तानां नित्यं समाज: । 

२. चतुर्दश शिलालेख--पाँचवाँ लेख । 

३. इये च लिपि तिस नलवतेन सोतविया अंतला पि च तिसेन खनसि खनसि एकेन पि 
सोतविय हेवं च कलंतं तुफ चघथ संपर्टिपादयितविये ।' 

४. देहुलो-टोपरा स्तम्भ लेख--पाँचवाँ लेख । 
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गुरुजनों का आदर, प्राणियों की अहिसा और श्रमण-ब्राह्मणों को दान किया जाता है। 
ये सब तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य घर्ममंगल कहाते हैं। इसलिये पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, 
मित्र, परिचित एवं पड़ोसी को भी यह कहना चाहिये कि यह (मज्जुलाचार) अच्छा है। 
इस मंगलाचार को तब तक करना चाहिये, जब तक कार्य सिद्धि न हो जाए, क्योंकि इसके 
अतिरिक्त जो अन्य मंगल हैं वे संदिग्ध हैं। उनसे कार्य सिद्धि हो भी सकती है और नहीं भी 
हो सकती है, और वह (कारयसिद्धि) भी ऐहलौकिक ही। किन्तु धर्ममंगल जो हैं, वे 
काल से परिच्छिन्न नहीं हैं। यदि इहलोक में उनसे अभीष्ट सिद्धि न भी हो, तब भी (उनसे ) 
परलोक में अनन्त पुण्य होता है। यदि इहलोक में अभीष्ट सिद्धि हो गई, तो दोनों लाभ 
हुए, यहाँ (इहलोक में) अभीष्ट सिद्धि हुई, और घर्ममंगल से अनन्त पुण्य भी प्राप्त 
हुआ।' 

मंगलाचार के सम्बन्ध में अशोक के विचार चाहे कैसे भी क्यों न हों, पर यह असंदिग्ध 
है, कि अशोक के शासनकाल में मारत की सर्वसाधघारण जनता अनेकविध मंगलाचारों का 
सम्पादन किया करती थी, और शुभ-अशुभ में विश्वास रखती थी । 

अशोक ने अपने उत्कीर्ण लेखों में ब्राह्मणों और श्रमणों का एक साथ उल्लेख किया 
है, और दोनों के प्रति दान तथा सम्मान के सम्बन्ध में समभाव प्रदर्शित किया है । साथ 
ही, उसने विविध सम्प्रदायों तथा पाषण्डों के 'सार' की वृद्धि पर बल दिया है। सम्भवतः, 
इसका कारण यह था, कि मौय॑ युग में ब्राह्मणों और श्रमणों में पारस्परिक विरोध बहुत 
बढ़ गया था, और अश्योक को यह अभीष्ट नहीं था। पाणिनि के सूत्र “येषां च विरोध: 
शाइवतिकः” की टीका में प्राचीन वैयाकरण परम्परा की अनुसरण कर अहि (सांप) 
और नकुल (नेवले) के झाइवत विरोध का निदर्शन जैसे अहिनकुलम्‌' द्वारा सूचित 
किया गया है, वैसे ही 'श्रमण-ब्राह्मणम्‌' उदाहरण देकर श्रमणों और ब्राह्मणों के शाश्वत 
विरोत्र को भी प्रदर्शित किया गया है। अशोक इस विरोध को भी दूर करना चाहता था। 





१. चतुर्देश शिलालेख--नवाँ लेख ॥ 


इकक्‍्कीसवाँ अध्याय 


अशोक के उत्कीर्ण लेख 


(१) चतुद्दंश शिलालेख 


पुरातत्त्व विभाग के प्रयत्न से राजा अशोक के बहुत-से उत्कीर्ण लेख प्रकाश में आये 
है। मौय॑ युग के इतिहास को तैयार करने के लिये ये बहुत उपयोगी है, और हमने स्थान- 
स्थान पर इस ग्रन्थ में इनका उल्लेख किया है। ये लेख शिलाओं , प्रस्तर-स्तम्मों और 
गृहाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण हुए मिले हैं। इनका संक्षिप्त रूप से परिचय देना बहुत 
आवश्यक है। अज्योक के उत्कीर्ण लेखों में सं प्रधान चतुर्देश शिलालेख हैँ, जो निम्नलिखित 
स्थानों पर विद्यमान हं-- 

(१) कालसी--पमुता नदी हिमालय की दुर्गम पर्वत-श्रृंखठाओं को छोड़ कर 
जहाँ मैदान में उतरती है, उसके समीप ही कालसी नामक बस्ती से कोई एक मील की दूरी 
पर वह स्थान है, जहाँ अशोक के चतुर्देश शिलालेखों की एक प्रति एक विशाल शिलाखण्ड 
पर उत्कीर्ण की गई है। उत्तरप्रदेश के देहरादून नगर से जो सड़क चूहड़पुर होती हुई चक- 
रौता जाती है, कालसी उसी पर स्थित है। प्राचीन समय में घामिक और राजनी तिक--- 
दोनों दृष्टियों से इस स्थान का बहुत महत्त्व था। तौंस नदी इसी स्थान पर यमृना से आकर 
मिलती है, जिनके संगम-स्थल को धार्मिक दृष्टि से महत्त्व का माना जाता था। इसके 
समीप ही ईटों द्वारा निर्मित एक वेदी गत वर्षो में प्रकाश में आयी है, जिस पर संस्कृत के 
अनेक इलोक उत्कीर्ण हैं । इन इलोकों द्वारा ज्ञात होता है, कि राजा शीलवर्मन्‌ ने यहाँ 
चौथी बार अद्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था, और इसी प्रयोजन से इस वेदी का निर्माण 
कराया गया था। राजा शीलवमंन्‌ का काल तीसरी सदी ईस्वी में माना जाता है। कालूसी 
के क्षेत्र में अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि प्राचीन काल में 
राजनीतिक दृष्टि से भी यह स्थान विशेष महत्त्व रखता था। 

कालसी की जिस शिला पर अशोक के चतुर्दश शिलालेख उत्तकीर्ण हैं, वह १० फीट 
लम्बी तथा १० फीट ऊँची है। उसकी मोटाई ८ फीट के रूगभग है। इन लेखों की 
लिपि ब्राह्मी है । 

(२) शाहबाज गढ़ी--पेशावर (पाकिस्तान के उत्तर-पर्चिमी सीमा प्रान्त में ) के 
यूसुफजई तालल्‍लुके में शाहबाजगढ़ी नाम का एक गाँव है, जो पेशावर नगर से चालीस मील 
उत्तर-पूर्व में मकाम नदी के तट पर स्थित है। उससे आधे मील की दूरी पर चतुर्देश शिला- 
लेखों की एक प्रति विद्यमान है, जो खरोष्ठी लिपि में है। जिस शिला पर ये लेख उत्कीर्ण 
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हैं, वह २४ फीट लम्बी, १० फीट ऊँची और १० फीट ही मोटी है। बारहवें लेख के अति- 
रिक्त अन्य सब लेख इस शिला पर उत्कीर्ण हैं। बारह॒वाँ लेख पचास गज की दूरी पर 
एक अन्य शिला पर उत्कीर्ण किया गया है। शाहबाजगढ़ी गाँव पुराना नहीं है, परन्तु 
प्राचीन काल में इस क्षेत्र में एक विशाल नगर विद्यमान था। कनिंघम के अनुसार हचुएन्‌- 
त्सांग द्वारा वणित पो-लु-शा नाम का नगर इसी स्थान पर स्थित था, जो बौड़ों का प्रसिद्ध 
तीर्थ था। हयुएन्‌ त्सांग ने लिखा है कि इस पो-लु-शा के पूर्वी द्वार के बाहर एक विशाल 
स्तूप था, जिसे राजा अशोक ने बनवाया था। पो-लु-शा से २० ली की दूरी पर दन्‍्तालोक 
पर्वत की सत्ता थी, जहाँ पर भी अशोक द्वारा एक स्तूप का निर्माण किया गया था। हथुएन्‌- 
त्सांग के इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है, कि पो-लु-शा और उसके समीपवर्ती प्रदेश में 
अशोक द्वारा अनेक स्तूप बनवाये गये थे। शाहबाजगढ़ी और उसके समीप के क्षेत्र की खुदाई 
अभी नहीं हुई है। इसी कारण वहाँ अभी किन्‍्हीं प्राचीन स्तूृपों या संघारामों आदि के 
अवशेष भी नहीं मिले हैं। पर इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीन समय में यहाँ एक विशाल व 
समृद्ध नगरी की स्थिति थी। यह नगरी मागध साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा के 
समीप थी, अत: राजनीतिक तथा सैनिक दृष्टि से भी इसका महत्त्व था। अशोक ने, सम्भ- 
वतः, इसी लिये अपने चतुर्देश शिलालेखों की एक प्रति इस स्थान पर उत्कीर्ण करायी थी। 

(३) सानसेहरा--यह स्थान भी पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में है। 
इसकी स्थिति एबटाबाद से १५ मील दूर हजारा जिले में है। सम्मवतः:, मानसेहरा के 
समीप से ही प्राचीन समय में वह राजमार्म जाता था, जो पाटलिपुत्र को भारत की उत्तर- 
पश्चिमी सीमा के साथ मिलाता था। देवी भट्टारिका (दुर्गा) के दर्शनार्थी यात्री भी इसी 
मार्ग से होकर देवी के दर्शन के लिये जाया करते थे । 


मानसेहरा में अशोक के चतुदंश शिलालेखों की जो प्रतिलिपि उत्की्ण है, वह भी 
खरोष्टी लिपि में है। मारत के इस उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेश में प्राचीन समय में भी 
एक ऐसी लिपि प्रयुक्त की जाती थी, जिसे दायीं ओर से बाई ओर को लिखा जाता था। 

मानसेहरा के लेख तीन पृथक्‌ शिलाओं पर उत्कीर्ण है । पहली शिला पर प्रथम से 
अष्टम संख्या तक के आठ लेख हूँ, दूसरी शिला पर नवम से बारहवें तक के लेख हैं, और 
शैप दो लेख तीसरी शिल्ता पर हैं । 

(४) गिरनार--सौराष्ट्र (काठियावाड़) में जूनागढ़ नामक नगर के पूर्व में छठगभग 
एक मील दूर गिरनार या गिरिनगर नामक पव॑त की स्थिति है, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। जनों का यह प्रसिद्ध तीथस्थान है, और कभी शैव लोग भी इसे घारभिक 
दृष्टि से पवित्र मानते थे । पुराणों में इसकी महिमा वर्णित है। गिरनार की पहाड़ी 
पर जिस शिलाखण्ड पर अशोक के चतुर्देश शिलालेख उत्कीर्ण हैं, उसका क्षेत्रफल १०० 
वर्ग फीट के लगभग है। इस विश्ञाल शिला पर अशोक के चतुदंश लेखों के अतिरिक्त 
दो अन्य लेख भी उत्कीर्ण हैं, जो अत्यन्त महत्त्व के हैं। एक लेख उज्जैनी के महाक्षत्रप 


( &£00]2]95 (३. |. 2] | 2७ || || 58 
3 कफ |. 
) 
है 4] 
88 «न 
( 
६ २ छ्टे 2] ।>] 23] ट 
24 
2.0 
फ 
2] 
8०५ 
न्न्: 
( 
॥ ०४८2] 
८ र) 
) 
॥॥ ॥॥ 
न 
क 
फ 
|> 
व 
0. ः 
०4 





अशोक के उत्कीर्ण लेख ६०९ 


रुद्रदामन्‌ का है, और दूसरा गुप्तवंशी सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त का। रुद्रदामन्‌ ने अपने लेख में 

यह सूचित किया है, कि गिरनार के समीप में स्थित जिस सुदर्शन झील का निर्माण चद्धगुप्त 
के प्रान्तीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा किया गया था, और अशोक के शासन काल में उसकी ओर 
से नियुक्त प्रान्तीय शासक यवन तुसास्प ने जिससे अनेक नहरें निकलवायी थीं, वह सुदर्शन 
झील अतिवृष्टि के कारण भग्न हो गई थी,और रुद्रदामन्‌ द्वारा अब उसका जीर्णोद्धार कराया 
गया ।' स्कन्दगुप्त के लेख में भी इसी सुदर्शन झील के जीण्ंद्वार का उल्लेख है।' 
इसमें सन्देह नहीं, कि गिरतार या गिरिनगर प्राचीन समय में एक महत्त्वपूर्ण स्थान था । 
यही कारण है, कि अशोक ने वहाँ भी अपने चतुर्दश शिलालेखों की एक प्रति उत्कीर्ण करायी 
थी। गिरनार के ये लेख ब्राह्मी लिपि में हैं । 

(५) सोपारा--यह बम्बई के उत्तर में थाना जिले में समुद्र के तट पर है। प्राचीन 
समय में यहाँ एक समृद्ध नगर था, जिसे महाभारत में शूरपारिक' कहा गया है। पैरिप्लस 
के लेखक ने इसे सुप्पारा' और टाल्मी ने पारा' छिखा है। पुराणों में मी इसका नाम 
शुर्पारक आया है। यहाँ एक बन्दरगाह की स्थिति थी, और सामुद्रिक व्यापार का यह एक 
महत्त्वपुर्ण केन्द्र था। इसके व्यापारिक महत्त्व के कारण ही अशोक ने यहाँ भी अपने चतुर्दश 
लेख उत्कीर्ण कराये थे। पर दुर्भाग्यवश सोपारा के शिलालेख का केवल एक खण्ड ही इस 
समय तक उपलब्ध हो सका है, जिस पर आठवें लेख का लगभग एक तिहाई अंश उत्कीर्ण 
है। यह लेख भी ब्राह्मी लिपि में है। 

(६) एर्रंगूडि--आन्ध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में एरंगूडि नामक एक ग्राम है, जो 
दक्षिण रेलवे की मद्रास-रायचूर शाखा लाइन पर गूती नामक स्टेशन से आठ मील की दूरी 
पर स्थित है। इस ग्राम के समीप एक पहाड़ी है, जो येनकोण्डा' (हस्ति-पवंत) कहाती है। 
यहाँ भी शिलाखण्डों पर अशोक के चतुर्देश शिलालेख उत्कीर्ण हैं । 





१. “राज्ञों महाक्षत्रपस्थ गृरुभिरभ्यस्तनाम्नों रुद्रद्वाम्नो वर्ष द्विसप्रतितमे मार्गशीर्ष- 
बहुलप्रतिपदि. . .सृष्टवृष्टिना पर्जन्येन एकार्णवभूतायामिव पृथिव्यां कृतायां गिरे- 


रूज॑यतः सुवर्ण सिकता पलाशिनी प्र भृतीनां नदीनां अतिमात्रोद्व त्तेवेंगे: . .. . -आनदी- 
तलावित्युद्घाटितमासोत्‌ ।” जूनागढ़ शिलालेख (5#टवए : 56८८ 5८८ ७४०78 
९7. 76-777) 


२. “अथ ऋमेणाम्बुदकाल आगते निदाघकालं प्रविदाय तोयदेः । 
बवर्ष तोयं बहु संततं चिरं सुदर्शनं येन विभेद चात्वरात्‌ ॥२६ 
बबन्ध यत्नान्महता नृदेवानम्यच्यं सम्यगधटितोपलेन । 
अ-जाति-दुष्टम्प्रथितं तटाक॑ सुदर्शनं शाइवतकल्पकालम्‌ ॥ ३७ 
स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ शिलालेख ($7ट्यड : उछं८८ वपषट्पंफुत०075, 
77 33-34) - 
३९ 
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(७) जोगढ़--यह स्थान आन्ध्र प्रदेश के गंजाम जिले के बरहमपुर नामक ताल्लुका 
में है, और गंजाम से लगभग १८ मील उत्तर-पश्चिम में ऋषिकुल्या नदी के तटपर स्थित 
है। प्राचीन समय में यहाँ एक विशाल नगर विद्यमान था, जो एक दुगे के रूप में था। 
इसके खण्डहर अब तक भी विद्यमान हैं, जो इसके विलुप्त गौरव के परिचायक हैं। सम्भवत:, 
इस नगर का नाम 'समापा' था, जिसके महामात्रों को सम्बोधन कर अशोक ने यहाँ दो 
विशेष लेख उत्कीर्ण कराये थे । 


जौगढ़ में अशोक के जो उत्तकीर्ण लेख मिले हैं, वे तीन पृथक्‌ खण्डों पर उत्कीर्ण हैं । 
प्रथम खण्ड पर पहले से पाँचवे लेख तक उत्कीण किये गये हैं, यद्यपि वे अविकल रूप में प्राप्त 
नहीं होते। दुर्भाग्यवश उनका आध के लगभग भाग इस समय अप्राप्य है। द्वितीय शिला- 
खण्ड पर छठे से दसवें लेख तक उत्कीर्ण है। तीसरे शिलाखण्ड पर दो पृथक्‌ विशिष्ट लेख 
हैं, जिन्हें अशोक ने विशेष रूप से कलिज्ज के लिये उत्कीर्ण कराया था। 

(८) घौली---उड़ीसा के पुरी जिले की खुर्दा तहसील में धौली नाम का एक गाँव 
है, जो भुवनेश्वर से लगभग सात मील दक्षिण में स्थित है। यहीं पर प्राचीन काल में 'तोसली" 
नामक नगर की स्थिति थी, जो कलिज्भ राज्य की राजधानी था। धौली के समीप तीन 
पहाड़ियों की एक छोटी-सी शूंखला है, जहाँ अश्वस्तम' नामक शिला पर अशोक के लेख 
उत्की्ण हैं। जौगढ़ के समान यहाँ भी ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें लेख नहीं पाये जाते, 
और उनके स्थान पर दो ऐसे विशिष्ट लेख हैं, जिन्हें अशोक ने कलिज्भ के लिये विशेष रूप 
से उत्कीर्ण कराया था। घौली के ये विशिष्ट लेख तोसली के महामात्यों को सम्बोधित किये 
गये हैं। 

(९) कन्धार में अशोक के दो अन्य शिलालेख मिले हूँ, जो पालि में न होकर ग्रीक 
तथा अरेमइक (अरमाई) भाषाओं में हैं । इनपर हम पृथक्‌ रूप से प्रकाश डालेंगे। 

हमने यहाँ जिन स्थानों का उल्लेख किया है, उन सब में राजा अशोक ने वे लेख 
शिलाओं पर उत्कीर्ण कराये थे, जो चतुर्देश शिलालेख” के नाम से प्रसिद्ध हैं। पर जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका है, घौली और जौगढ़ में ११ वें, १२ वें और १३ वे लेखों के स्थान पर 
दो विशिष्ट लेख उत्कीर्ण कराये गये थे, जो कि कलिज्भ के लिये थे। राजा अशोक ने 
कलिज् को जीत कर मौय॑ साम्राज्य में सम्मिलित किया था । कछिज्भ की विजय करते 
हुए जो नरसंहार हुआ था, उससे अशोक के हृदय में युद्धों के प्रति ग्लानि का भाव उत्पन्न 
हो गया था। इन विशिष्ट लेखों में उन्होंने अपने इसी मनोभाव को व्यक्त किया है। इन 
विविध स्थानों पर ये चतुर्देश शिलालेख” जिस रूप में उत्तकीर्ण हैं, उसमें केवल लिपि का 
ही भेद नहीं है, अपितु माषा का भेद भी पाया जाता है। शब्दों और व्याकरण के इस भेद 
का कारण सम्मवतः यह था, कि अशोक ने स्थानीय भाषा को दृष्टि में रख कर ही अपने 
ये लेख उत्कीर्ण कराये थे। 
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(२) लघु शिलालेख 


चतुर्देश शिलालेखों के समान अशोक के लघू शिलालेख भी अनेक स्थानों पर उपलब्ध 
हुए हैं। जिन स्थानों पर ये लेख प्राप्त हुए हैं, वे निम्नलिखित है--- 

(१) रूपनाथ-मध्यप्रदेश के जबलूपुर जिले में कैमूर पर्वतमाला की उपत्यका में रूपनाथ 
नामक एक तीर्थस्थान है, जो जबलपुर से कटनी जानेवाली रेलवे लाइन पर सलीमनाबाद 
स्टेशन से १४ मील के लगभग पश्चिम में है। यहाँ तीन छोटे-छोटे झरने हैं, जिन्हें पवित्र 
माना जाता है। ये राम, लक्ष्मण और सीता के नाम पर हैं, और इनके समीप ही रूपनाथ 
शिव का मन्दिर है, जहाँ हजारों यात्री प्रति वर्ष भगवान्‌ शिव की उपासना के किये एकत्र 
होते है । सम्भवत:ः, मौर्य युग में भी इस स्थान का धामिक दृष्टि से महत्त्व था। प्रयाग से 
भूगुकच्छपुर (भड़ौच) जाने वाला राजमार्ग भी इस स्थान के समीप से जाता था, जिससे 
व्यापारियों और यात्रियों का आना-जाना यहाँ सदा बना रहता था। रूपनाथ में अशोक 
का एक लघ्‌ शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो ४॥ फीट लम्बा और १ फूट चौड़ा है। 
इसमें कुछ छः पंक्तियाँ हैं, जो पर्याप्त रूप से सुरक्षित दशा में हैं । 

(२) सहसराम--विहार राज्य के शाहाबाद जिले में सहसराम नाम का एक कसबा 
है। इसके पूर्व में दो मील की दूरी पर चन्दनपीर नामक पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में 
अशोक का एक लघ्‌ शिला लेख उत्कीर्ण है। आजकल यह गुफा 'चिरागदान' या पीर का 
चिराग कहाती है, क्योंकि वहाँ एक मुसलिम फकीर की दरगाह है। ऐसा प्रतीत होता है, 
कि मौय॑ युग में सहसराम एक समृद्ध नगर था, जो पाटलिपुत्र से प्रयाग होकर भूगुकच्छपुर 
जाने वाले राजमार्ग पर पड़ता था। इस स्थान के इसी महत्त्व को दृष्टि में रख कर अशोक 
ने यहाँ भी अपने लेख उत्कीण कराये थे । 

(३) बेराट--यह स्थान राजस्थान में जयपुर से ४२ मील उत्तर-पूर्व की ओर है । 
बैराट के दक्षिण-पद्चम सें लगभग एक मील की दूरी पर दो बौद्ध विहारों के खण्डहर 
विद्यमान हैं, और उनके समीप ही एक प्राचीन स्तूप के चिन्ह भी मिले हैं। निस्‍्सन्देह, मौ्य 
यूग में यह स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था, और बौद्ध धर्म का भी इस क्षेत्र में प्रचार प्रारम्भ 
हो चुका था। मत्स्य जनपद की प्राचीन राजवानी विराट नगरी भी सम्भवतः यहीं पर 
स्थित थी। पुरानी अनुश्रुति के अनुसार पाण्डव लोग वनवास के अन्त में इसी स्थान पर 
आकर रहे थे। बैराट में जिस शिलाखण्ड पर अशोक के ये लघु शिलालेख उत्तीर्ण हैं, वह 
आकार में २४० वर्ग फीट के लगभग है। 

(४) गुजर्रा--मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुजर्रा नाम का एक ग्राम है, जो जंगलों 
और पहाड़ियों के बीच में स्थित है। दतिया और झाँसी दोनों से यह ११ मील के लगभग 
दूर पड़ता है। जिस शिला पर यह लेख उत्कीर्ण है, वह पहाड़ी की उपत्यका में एक ऐ से 
स्थान पर पायी गई है, जो सिद्धों की टोटिया' (सिद्धों की पहाड़ी ) के नाम से प्रसिद्ध है। 
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गुजर्रा के शिलालेख की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है, कि इसका प्रारम्भ दिवानां प्रियस 
अशोक राजस' (देवानां प्रियस्थ अशोक राजस्य ) शब्दों से हुआ है। अशोक के अन्य उत्कीर्ण 
लेखों में देवानां प्रियः और 'प्रियदर्शी' शब्द तो आये हैं, पर अशोक शब्द नहीं आया। इससे 
ऐतिहासिकों को यह सन्देह रहा, कि जिस दिवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा' ने ये लेख उत्कीर्ण 
कराये थे, वह मौय वंशी राजा अशोक ही था या कोई अन्य राजा। सबसे पूर्व मास्की के 
शिलालेख में देवानं पियसा अशोकस ये शब्द प्राप्त हुए, जिनसे इस तथ्य की पुष्टि हो गई, 
कि वे लेख मौयंवंशी राजा अशोक के ही हैं। गुर्जरा में प्राप्त लेख ऐसा दूसरा उत्कीर्ण लेख 
है, जिसमें देवानं प्रिय' के साथ अशोक शब्द भी आया है। 

(५) भास्की--आन्ध्र प्रदेश के रायचूर जिले के लिज्भसुगुर ताल्ल॒का में मास्की नाम 
का एक गाँव है, जहाँ अशोक के लघु शिलालेखों की एक प्रति उपलब्ध हुई है। प्राचीन 
समय में यह स्थान भी अपना विशेष महत्त्व रखता था। सम्भवतः, यही वह स्थान था जहाँ 
चौल वंश के प्रतापी सम्राट्‌ राजेंद्र चोल ने चालुक्य राजा जयरसिंह द्वितीय को परास्त किया 
था। तामिल उत्कीणं लेखों में इसे 'मुशज्भी' नाम से कहा गया है, और चालुक्य राजाओं 
के उत्कीर्ण लेखों में मोसंगी' नाम से। ऐसा प्रतीत होता है, कि मौये युग में भी इस स्थान 
का राजनीतिक महत्त्व था, जिसके कारण अशोक ने अपने सन्देश को यहाँ भी उत्कीर्ण 
कराया था । 

(६) ब्रहगिरि--माइसूर राज्य के चितलद्रुग जिले में जनगी-हल्ल या चिहन्न- 
हग्गरी नामक नदी है, जिसके साथ-साथ एक पहाड़ी चली गई है, जो ब्रह्मग्ररि' कहाती 
है। इसी पहाड़ी पर एक विशाल शिलाखण्ड है, जिसकी लम्बाई १५३ फीट और चौड़ाई 
११६ फीट है। स्थानीय लोग इसे अक्षरगुण्डु (अक्षरशिल्ता) कहते हैं। इस पर अशोक 
के लूघु शिलालेख उत्तीर्ण हैं । 

(७) सिद्धपुर--ब्रह्मगिरि के पद्चिम में एक मील की दूरी पर एक अन्य पहाड़ी है, 
जो यनमन तिम्मयन गुण्डल” (महिष समूह शिला) कहाती है। यहाँ पर भी एक शिला 
पर अशोक के लघु शिलालेख उत्कीर्ण हैं । 

(८) जटिज् रामेश्वर--ब्रह्मगिरि के पश्चिम-उत्तर में लगभग तीन मील की दूरी 
पर एक अन्य पहाड़ी है, जिसंकी चोटी पर जटिज्भू-रामेश्वर का मन्दिर है। इस मन्दिर 
में जाने की सीढ़ियाँ जहाँ से प्रारम्म होती हैं, वहीं एक शिल्ा पर अशोक के लघु शिलालेगों 
की एक प्रति उत्कीर्ण है, जो इस समय अत्यधिक घिसी हुई दया में है । 

ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर और जटिज्जू रामेश्वर के शिलालेख एक दूसरे के बहुत समीप हैं । 
ऐंसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन काल में यहाँ एक विशाल व समृद्ध नगरी की सत्ता थी, 
और धामिक दृष्टि से मी इस स्थान का विशेष महत्त्व था । किसी प्राचीन नगर के बहुत-से 
खण्डहर भी इस क्षेत्र में विद्यमान हैं । ये स्थान मौर्य साम्राज्य की दक्षिणी सीमा के समीप 
स्थित थे, इसी कारण राजा अशोक ने यहाँ अपने अनेक शिलालेख उत्कीर्ण कराये थे । 
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(९) गोविमठ--यह स्थान भी माइसूर राज्य में है, और सिद्धपुर से सात मील दूर 
है । इसकी स्थिति दक्षिण रेलवे के हासपेट और गडग जंकशन-स्टेशनों के बीच में है । 
यहाँ पर भी अशोक के लघु शिलालेखों भी एक प्रति उपलब्ध हुई है, जो पूर्णतया सुरक्षित 
दशा में है। 

(१०) पालकिगण्ड---यह स्थान भी माइसूर राज्य में है, और गोविमठ से चार 
मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ अशोक के लघु शिलालेखों की जो प्रति उपलब्ध हुई 
है, वह अत्यन्त खण्डित और अपूर्ण दशा में है । 

(११) एरंगुडि--चतुर्देश शिलालेखों के प्राप्ति-स्थानों का विवरण देते हुए एर्र- 
गुडि का उल्लेख किया जा चुका है । यहाँ चतु्दंश शिलालेखों के अतिरिक्त लघु शिलालेखों 
की भी एक प्रति उपलब्ध हुई है, जिसका पूर्वार्ध (१२वीं पंक्ति के मध्य तक) ब्रह्मगिरि 
की प्रति से मिलता-जुलता है। इसके पदचात्‌ एरंगुडि के शिलालेख में बहुत-सी ऐसी 
सामग्री है, जो ब्रह्मगिरि या अन्य लघु शिलालेखों में नहीं पायी जाती । यद्यपि इस लेख 
की लिपि ब्राह्मी ही है, पर इसकी आठ पंक्तियाँ (२, ०, ६, ९, ११, १३, १४ और २३) 
दायीं ओर से बायीं ओर उत्कीर्ण की गई है। ब्राह्मी लिपि की यह शैली अशोक के अन्य 
किसी लेख में नहीं पायी जाती । 

(१२) राजुल मंडगिरि---आन्ध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के पटिकौड ताल्लुका में 
चिहन्नतुलति नाम का एक गाँव है, जिसके समीप राजुल मंडगिरि नामक एक टीला है । 
यह स्थान एरंगुडि से बीस मील की दूरी पर है। यहाँ भी अशोक के लूघु शिलालेखों की 
एक प्रति उपलब्ध हुई है, जो अपूर्ण और खण्डित दशा में है । 

(१३) अहरौरा--उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अहरौरा नाम का एक कस्बा है, 
जो वाराणसी से २३ मील के लूमभग दक्षिण में है । अहरौरा के समीप ही एक पहाड़ी है, 
जिसकी एक चट्टान पर अशोक के लूघू शिलालेख उत्की्ण हैं । इसके पास ही भण्डारी 
देवी का मन्दिर है, जहाँ देवी के दर्शन और पूजन के लिये श्रद्धालु लोग प्रायः एकत्र होते 
रहते हैं । जिस शिका पर अशोक का यह लेख उत्कीर्ण है, वह भण्डारी देवी के मन्दिर 
से सौ गज की दूरी पर है। इस लेख में कुल ११ पंक्तियाँ हैं, जिनमें पिछली पाँच पंक्तियाँ 
पूर्णतया सुरक्षित हैं । पहली छ: पंक्तियों के बहुत-से अक्षर नष्ट हो गये हैं । 

(१४) दिलली--नई दिल्ली के दक्षिण में बहापुर नामक ग्राम के समीप लूघु शिला- 
लेखों की एक अन्य प्रति उपलब्ध हुई है, जिसके सम्बन्ध में अधिक विस्तार से पृथक्‌ रूप से 
लिखा जायगा । 

(१५) भात्रु--बराट ( राजस्थान के जयपुर जिले में ) के समीप ही एक अन्य स्थान हैं, 
जिसे भात्रु कहते है। यहाँ भी अशोक का एक उत्कीर्ण लेख उपलब्ध हुआ है, जो अन्य रूघु 
शिलालेखों से सर्वथा भिन्न है। इस शिलालेख द्वारा अशोक ने उन बौद्ध पुस्तकों के नाम 
विज्ञापित किये हैँ, जो उसकी दृष्टि में विशेष रूप से अनुशीलन व अध्ययन के योग्य थी । 
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अशोक ने यह इच्छा प्रगट की है, कि भिक्षु और भिक्षुणियाँ इन ग्रन्थों का प्रतिक्षण श्रवण 
व मनन किया करें। अशोक के समय में भाजत्रु में एक बौद्ध बिहार की सत्ता थी, जहाँ 
बहुत-से भिक्षु निवास करते थे । उन्हीं के लिये यह शिलालेख उत्की्ण करवाया गया था । 
सम्भवत:, इसी प्रकार के लेख अन्यत्र भी उत्कीर्ण कराये गये होंगे, पर वे अभी तक प्रकाश 
में नहीं आये हैं । भात्रु का शिलालेख अपने ढंग का अकेला ही लेख है । यद्यपि रूघु शिल्ा- 
लेखों के साथ उसका उल्लेख संगत नहीं है, पर सुविधा की दृष्टि से इसी प्रकरण में उसका 
निर्देश कर दिया गया है। 


(३) स्तम्भ लेख 


प्रस्तर-खण्डों या शिलाओं के समान प्रस्तर-स्तम्मों पर भी अशोक ने अपने लेख उत्कीर्ण 
कराये थे। ये लेख संख्या में सात हैं । जिस प्रकार अशोक के प्रधान शिलालेख संख्या 
में १४ हैं, और उनकी विभिन्न प्रतियाँ आठ पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर उपलब्ध हुई हैं, वैसे ही 
सात स्तम्म-लेख छः विभिन्न स्तम्मों पर उत्कीर्ण हुए मिले हैं। ये स्तम्म निम्नलिखित 
स्थानों पर विद्यमान हैं-- 

(१) दिल्ली का टोपरा स्तम्भ--वर्तमान समय में यह स्तम्भ दिल्ली के दिल्ली 
दरवाजे के दक्षिण में फीरोजशाह कोटला में विद्यमान है। पर पहले यह स्तम्भ अम्बाला 
(हरियाणा ) जिले के टोपरा नामक ग्राम में था। टोपरा की स्थिति सढौरा कस्बे से १६ मील 
दक्षिण में है। तुगलक वंश के सुलतान फीरोजशाह को पुरातत्त्व में बहुत रुचि थी । उस 
द्वारा ही यह स्तम्भ टोपरा से दिल्‍ली लाया गया। फीरोजशाह के समकालीन लेखक शम्सि- 
सिराज ने इस स्तम्भ के दिल्ली लाये जाने का विशद रूप से वर्णन किया है। उसने लिखा 
है, कि ४२ पहियों वाली गाड़ी पर यह स्तम्भ पहले टोपरा से यमुना के तट पर पहुँचाया 
गया, और वहाँ से नौकाओं हारा इसे दिल्ली लाया गया। दिल्‍ली में फीरोजशाह तुगलक 
ने अपने नाम से एक नया नगर बसाया था, जिसके भग्नावेष इस समय 'फीरोजशाह का 
कोटला' के रूप में विद्यमान हैं। यहीं पर इस सुलतान ने अशोक के उस स्तम्भ को पुनः 
स्थापित किया, जिसे वह टोपरा से छाया था। टोपरा शिवालक पर्वतमाला की उपत्यका 
से अधिक दूर नहीं है। प्राचीन काल में पूर्व से पश्चिम की ओर जानेवाला एक राजमार्ग 
हिमालय और शिवालक की तराई के साथ-साथ होकर जाता था, जिसके कारण नवियों 
को पार करने में विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। कालसी की स्थिति 
भी इसी मार्ग पर थी, और टोपरा भी इसी मार्ग पर पड़ता था। तराई के इस मार्ग को 
प्रयुक्त करने वाले व्यापारियों और यात्रियों के छाभ के लिये ही अशोक ने इन स्थानों पर 
अपने लेख उत्कीर्ण कराये थे। 

टोपरा-स्तम्म का जो भाग जमीन के ऊपर है, उसकी ऊँचाई ४२ फीट ७ इंच है। 

यह सारा स्तम्म एक ही प्रस्तर-खण्ड से निर्मित है, जो रंग में हुलका गुलाबी है। स्तम्भ 


अज्ोक के उत्कीर्ण लेख ६१५ 


के उपरले भाग पर चमकीली पालिश की गई है, जो दो हजार साल से अधिक बीत जाने 
पर भी अब तक पूर्णतया सुरक्षित है। पालिश किया हुआ यह भाग ऊँचाई में ३५ फीट है। 
निचले भाग पर पालिश नहीं है, वह खुरदरा है। फीरोजशाह कोटला में विद्यमान इस 
दिल्‍्ली-टोपरा स्तम्म पर अशोक के सातों स्तम्भ-लेख उत्तीर्ण हैं, और वे भी सुपाठय तथा 
सुरक्षित दशा में। अन्य स्तम्भों पर सातवाँ लेख नहीं पाया जाता। अशोक के लेखों के 
अतिरिक्त इस स्तम्म पर अन्य भी अनेक लेख उत्कीर्ण हैँ, जिनमें अजमेर के चाहुमान 
राजा बीसलदेव (तिथि ११६४ ई० ) के लेख उल्लेखनीय हैं । 

(२) दिल्‍्ली-मेरठ स्तम्भ--दिल्ली में ही अशोक का एक अन्य स्तम्भ भी विद्यमान 
है, जो काइमी री दरवाजे के पर्चम-उत्तर में फैली हुई पहाड़ी पर स्थापित है। यह स्तम्भ 
पहले मेरठ में था, और टोपरा-स्तम्भ के समान फीरोजशाह तुगलक द्वारा ही दिल्ली 
लाया गया था। कहा जाता है कि फरुंखसियर (१७१३-१९) के शासनकाल में बारूद- 
खाने के फट जाने के कारण इस स्तम्भ को बहुत क्षति पहुँची । वह गिर गया और अनेक 
टुकड़ों में विभकत हो गया। बाद में सन्‌ १८६७ में इसे पुनः पू्ववत्‌ खड़ा किया गया । 
इस स्तम्भ पर केवल छ: लेख उत्कीर्ण कराये गये थे। ये भी इस समय पूर्ण और सुरक्षित 
दशा में नहीं हैं। 

(३) प्रयाग स्तम्भ--वतंमान समय में यह स्तम्भ प्रयाग के किले में विद्यमान है। 
इस पर अश्योक के स्तम्भ-लेखों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक लेख उत्कीर्ण हैं, जिनमें गुप्तवंशी 
सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशस्ति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख 
निम्नलिखित हँ-- ( १) दिलली-टोप रा स्तम्भ पर उत्कीर्ण सात लेखों में से पहले छ: लेख । 
(२) अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया एक अन्य लेख जो कौशाम्बी के महामात्र के नाम 
आदेश के रूप में है। इसमें संघ (भिक्षुसंघ) को भंग करने वालों के लिये दण्ड की व्यवस्था 
की गई है। (३) अशोक द्वारा उत्कीर्ण एक अन्य लेख जिसमें तीवर की माता द्वितीय देवी 
काल॒वाकी (कारुवाकी या चारुवाकी ) के दान-पुण्य का उल्लेख है। (४) समुद्रगुप्त की 
प्रशस्ति। (५) जहाँगीर का एक लेख । 

टोपरा-स्तम्भ के समान प्रयाग-स्तम्भ भी एक ही प्रस्तर-खण्ड द्वारा निरभित है। 
इसकी कुल लूम्बाई ४२ फीट ७ इंच है, और यह भी हलके गुलाबी रंग का तथा पाल्शि 
किया हुआ है। अजोक के अन्य स्तम्भों के समान प्रयाग-स्तम्भ का शीष॑ भी पहले कमल- 
घण्टिकाकार था, और उसके ऊपर सिंह की मूर्ति थी। पर इस समय ये उपलब्ध नहीं है । 

कतिपय विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि पहले यह स्तम्भ कौशाम्बी में था, 
जहाँ से टोपरा और मे रठ स्तम्भों के समान इसे लाकर अन्यत्र स्थापित किया गया। कौशाम्वी 
नगरी प्राचीन वत्स जनपद की राजधानी थी। आजकल का कोसम गाँव प्राचीन कौश्ाम्बी 
को सूचित करता है। कोसम यमुना के बाएं तठ पर स्थित है, और इलाहाबाद से २८ 
मील की दूरी पर है। कौशाम्बी के महामात्र को सम्वोधन कर एक लेख अशोक ने इस 
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स्तम्भ पर उत्कीर्ण कराया था, जिससे यह परिणाम निकाला गया है कि यह स्तम्भ पहले 
कौशाम्बी में ही रहा होगा। 

(४) लौरिया-अरराज स्तम्भ---उत्तरी बिहार के चम्पारन जिले में यह स्तम्म विद्य- 
मान है, जो ऊँचाई में ३६ फीट ६ इंच के लगमग है। यह भी एक ही प्रस्तर-खण्ड द्वारा 
निर्मित है। राधिया नामक ग्राम के पूर्व-दक्षिण में २॥ मील की दूरी पर अरराज-महादेव 
का मन्दिर है। वहाँ से मील भर दूर लौरिया नामक स्थान पर यह स्तम्भ स्थित है। इस 
पर टोपरा-स्तम्भ वाले पहले छः स्तम्भ-लेख उत्कीर्ण हैं। 

(५) लौरिया-नन्दनगढ़ स्तम्भ--यह भी विहार के चम्पारन जिले में ही है। लौरिया 
से उत्तर-पर्चिम में नेपाल राज्य की ओर जाते हुए लौरिया-नन्दनगढ़ का स्तम्भ दिखायी 
देता है। इसके समीप बहुत-से अन्य प्राचीन अवशेष भी विद्यमान हैं, जिन्हें कतिपय ऐति 
हासिक बौद्ध युग से भी पूर्व का मानते है। बौद्ध युग में उत्तरी विहार में अनेक गणराज्यो 
की सत्ता थी, जिनमें वज्जि या वुजिक गण सबसे अधिक महत्त्व का था। नन्दनगढ़ के ये 
अवशेष किसी प्राचीन गणराज्य के ही हैं । पिछले दिनों यहाँ जो खुदाई हुई है, उससे 
बहुत-से सिक्‍के, मुद्राएं तथा मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो इस स्थान की प्राचीनता की परि- 
चायक हैँं। लौरिया-नन्दनगढ़ का स्तम्भ ऊँचाई में ३२ फीट ९॥ इंच है। इसका शीर्ष 
क्रमलाकार है, जिस पर एक सिंह उत्तर की ओर मुख किये हुए खड़ा है और शीष से नीचे 
उपकण्ठ पर राजहंसों की पंक्तियाँ मोती चुगती हुई दिखायी गई है। इस स्तम्भ पर भी 
टोपरा-स्तम्म वाले पहले छः लेख उत्तकीर्ण है । 

(६) रामपुरवा स्तम्भ--विहार के चम्पारन जिले में बेतिया से ३२ मील उत्तर की 
ओर रामपुरवा की स्थिति है, जहाँ अशोक द्वारा स्थापित एक अन्य स्तम्भ विद्यमान है। 
यह ऊंचाई में ४४ फीट ९॥ इंच है। पहले इसके शीर्ष पर भी सिह की सत्ता थी, जो अब 
उपलरूब्ध नहीं है। पर शीर्ष के नीचे का वर्तुलाकार उपकण्ठ अब भी सुरक्षित है, और उसके 
राजहंसों की पंक्तियाँ तथा कमल ठीक दशा में है । यह स्तम्भ आजकल खड़ा न होकर 
आड़ा पड़ा हुआ है। इस पर भी सात स्तम्भ-लेखों में से पहले छः ही उत्कीर्ण किये गये हैं । 

ऐतिहासिक विन्सेन्ट ए० स्मिथ के अनुसार चम्पारन जिले के ये तीनों (लौरिया- 
अरराज, लौरिया-नन्दनगढ़ और रामपुरवा ) स्तम्म उस प्राचीन राजमार्ग के साथ-साथ 
स्थापित किये गये थे, जो कि पाटलिपुत्र से गज्भ्ा के उत्तर में नेपाल की तराई की ओर 
जाता था। इस राजमार्ग से आने-जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों का ध्यान आक्रृष्ट 
करने के लिये ही अशोक ने इन स्तम्मों पर 'धम्म' के संदेश को उत्कीर्ण कराया था। 


(४) लघु स्तम्भ-लेख 


सप्त स्तम्म-लेखों के अतिरिक्त कतिपय अन्य लेख भी हैं, जिन्हें अशोक ने प्रस्तर- 
स्तम्भों पर उत्कीर्ण कराया था। ये लेख निम्नलिखित स्थानों के स्तम्भों पर विद्यमान है-- 
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(१) सारनाथ--वाराणसी नगरी के उत्तर में तीन मील की दूरी पर सारनाथ नामक 
प्राचीन स्थान है, जिसका बौद्ध धर्म के इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। भगवान 
बुद्ध ने इसी स्थान पर अपने धर्मचक्र का प्रवत्तत किया था। यहाँ बहुत-से पुराने खँडहर 
और भग्नावशेष विद्यमान हैं, जिनसे इस स्थान के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास के सम्बन्ध 
में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। इन्हीं मग्नावशेषों में एक प्रस्तर-स्तम्भ भी है, दिस 
पर अशोक का लघु-स्तम्म लेख उत्कीर्ण है। इसमें बौद्ध संघ में फूट डालने वालों या किसी 
अन्य प्रकार से उसे क्षति पहुँचाने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिये दण्ड की व्यवस्था 
की गई है। अशोक ने इस लेख द्वारा यह विज्ञापित किया है कि पाट लिपुत्र तथा अन्य नगरो 
में महामात्रों छा रा ऐसा किया जाना चाहिये, जिससे किसी के लिये भी संघ का भेदन कर 
सकना सम्भव न हो। सारनाथ का यह स्तम्म लेख पाटलिपुत्र के महामात्रों को सम्बोधित 
किया गया है, क्योंकि शासन की दृष्टि से सारनाथ का प्रदेश मौय्य युग में पाटलिपुत्र के 
चक्र के अन्तगंत था। चीनी यात्री ह्यू एन्‌-त्सांग भारत की यात्रा करता हुआ जब सारनाथ 
गया था, तो उसने वहाँ एक स्तम्भ देखा था, जिसकी ऊँचाई ७० फीट थी । ह्य एन्‌-त्सांग 
के अनुसार यह स्तम्भ अशोक द्वारा बनवाया गया था । वर्तमान समय में सारनाथ से 
अशोक का जो स्तम्म उपलब्ध हुआ है, उसकी ऊँचाई ३७ फीट के लगभग है। सम्मवतः 
हाय एन-त्सांग ने स्तम्भ की ऊँचाई के विषय में सही अनुमान न किया हो, पर इसमें सन्देह 
नहीं कि सारनाथ का यह अश्योक-स्तम्म बहुत महत्त्व का है। मौर्य युग के अवशेषों का 
वर्णन करते हुए इस स्तम्भ के विषय में हम अधिक विस्तार के साथ लिखेंगे। 

(२) साँची-स्तम्भ--मध्य प्रदेश में साँची एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है, जो 
भीलसा (विदिशा) से ५॥। मील की दूरी पर स्थित है। मध्य रेलवे द्वारा दिल्‍ली से बम्बई 
की ओर जाते हुए यह स्थान स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। इसके समीप ही साँची नामक 
रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ से इस स्थान की दूरी एक मील से भी कम रह जाती है। यहाँ 
एक विज्ञाल स्तूप है, जिसके दक्षिणी द्वार के समीप एक स्तम्भ की स्थिति है। यह 
स्तम्भ इस समय भग्न दशा में है। इसी पर अशोक के लघु स्तम्म-लेख की एक 
प्रति उत्कीर्ण है, जो सुरक्षित रूप में नही है। यह लेख सारनाथ के स्तम्भ लेख की ही 
प्रतिलिपि है। 

(३) प्रयाग-स्तम्भ--प्रयाग के किले में विद्यमान अशोक के स्तम्भ का परिचय ऊपर 
दिया जा चुका है। इस स्तम्म पर जहाँ अशोक के सप्त स्तम्भ-लेखों में से छः उत्कीर्ण हैँ 
वहाँ साथ ही लघु स्तम्भ-लेख भी उस पर विद्यमान है, जिसे कौशाम्बी के महामात्रो को 
सम्बोधित करके लिखवाया गया है। यह भी सारनाथ के स्तम्भ-लेख के सदुश ही है॥ 

प्रयाग के स्तम्भ पर ही अशोक का एक अन्य लेख भी उत्कीर्ण है, जिसे (रानी लेख' 
कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीवर की माता रानी चारुवाकी के दान का उल्लेख किया 
गया है। 
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(५) अन्य उत्कीर्ण लेख 


अन्य स्तस्भ-लेख---सप्त (या षष्ट्‌) स्तम्भ-लेखों और रूघु स्तम्म-लेखों के अतिरिक्त 
कतिपय अन्य लेख भी हैं, जिन्हें राजा अशोक ने स्तम्भों पर उत्की्ण कराया था। इनमें 
रानी के लेख का उल्लेख अभी ऊपर किया गया है, जो कि प्रयाग के स्तम्म पर उत्कीर्ण 
है। जिन अन्य स्तम्मों पर अशोक के लेख उत्कीण हैं, वे निम्नलिखित है--- ( १) रुम्मिनदेई 
स्तम्म-नेपाल राज्य की भगवानपुर तहसील में पड़रिया नामक ग्राम है, जिससे एक मीरू 
उत्तर में रुम्मिनदेई का मन्दिर है। यह स्थान नेपाछ और भारत की सीमा के समीप है, 
यद्यपि वर्तमान समय में यह नेपाल राज्य के अन्तगंत है। यहाँ एक प्रस्तर-स्तम्भ विद्यमान 
है, जो ऊँचाई में केवल २१ फीट है। इस पर अश्योक का जो लेख उत्कीर्ण है, वह भी 
छोटा ही है। पर उसका महत्त्व बहुत अधिक है, क्योंकि उसी से निश्चित रूप से महात्मा 
बुद्ध के जन्म स्थान का पता रूम सका है। इस लेख द्वारा अशोक ने यह सूचित किया है 
कि अपने राज्याभिषेक के बीसवें वर्ष में उसने स्वयं आकर इस स्थान को गौरव प्रदान 
किया, क्योंकि यहाँ शाक्‍्य मुनि बुद्ध ने जन्म लिया था। यहाँ अशोक ने पत्थर की एक दृढ़ 
दीवार भी बनवायी थी और एक शिल्ा-स्तम्भ भी खड़ा कराया था। क्योंकि यह स्थान 
बौद्धों के लिये अत्यन्त पवित्र था, अत: लुम्बिनी ग्राम को करसे मुक्त भी कर दिया गया था। 
हा एनू-त्सांग ने अपने यात्रा-विवरण में अशोक द्वारा स्थापित इस स्तम्भ का भी उल्लेख 
किया है। भारत की यात्रा करते हुए यह चीनी यात्री बुद्ध के जन्म-स्थान लुम्बिनीवन भी 
गया था, और वहाँ उसने इस अशोक-स्तम्भ को अपनी आँखों से देखा था। उसने लिखा 
है, कि इस स्तम्भ के शीर्ष पर घोड़े की मूति बनायी गई थी, जो बाद में टूट कर अलग गिर 
गई थी। साथ ही, स्तम्भ के भी दो टुकड़े हो गये थे। सम्भवतः, रुम्मिनदेई में जो स्तम्भ 
इस समय विद्यमान है, वह मूल स्तम्म का एक भाग मात्र है। इसी कारण उसकी ऊँचाई 
केवल २१ फीट है। ह्य एन्‌-त्सांग ने यह भी लिखा है, कि इस स्तम्भ के समीप ही एक नदी 
बहती है, जिसे तेल की नदी” कहते हैं । यह नदी अब भी विद्यमान है, और 'तिलार' 
कहाती है। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्विनीवन यही था, और रुम्मिनदेई सम्भवत:ः लुम्बिनी 
का ही अपम्रश है। (२) निगली सागर स्तम्म--रुम्मिनदेई स्तम्भ के उत्तर-पदिचिम में 
तेरह मील की दूरी पर अशोक का एक अन्य स्तम्भ विद्यमान है, जिसे निगली सागर-स्तम्भ 
कहते हैं। यह भी नेपाल राज्य की तराई के प्रदेश में स्थित है, और भारत की सीमा से सात 
मील के लगभग दूर पड़ता है। यह निग्लीव नामक गाँव के समीप निगली सागर के परिचमी 
तट पर स्थापित है। वरतंमान समय में यह सुरक्षित दशा में नहीं है। इसके जो टुकड़े उपलब्ध 
हैँ, उनमें ऊपरी भाग की ऊँचाई १४ फीट ९॥ इंच है, और निचला भाग १० फीट ऊँचा 
है। इसी निचले भाग पर अशोक का एक लेख उत्कीणं है, जिसमें चार पंक्तियाँ हैं। इस 
लेख द्वारा अशोक ने कनकमुनि बुद्ध के स्तृप को दुगना बढ़ाने का उल्लेख किया है, और 
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साथ ही यह लिखा है कि अपने राज्याभिषेक के बीसवें वर्ष में अशोक ने स्वयं यहाँ आकर 
इस स्थान की गौरव-वृद्धि की थी। बौद्ध ग्रन्थों में राजा अशोक की तीर्थयात्रा का विशद 
रूप से वर्णन किया गया है। इस यात्रा में अशोक ने उन स्थानों का दर्शन किया था, जिनका 
सम्बन्ध बुद्धके जीवन के साथ था। रुम्मिनदेई स्तम्भ और निगली सागर स्तम्म पर 
उत्कीर्ण लेखों द्वारा इस बात की पुष्टि हो जाती है, कि अशोक ने बौद्ध तीर्थों की यात्रा 
की थी, और उसी के उपलक्ष में अनेक प्रस्तर-स्तम्भों की भी स्थापना करायी थी । चीनी 
यात्री ह्य एन-त्सांग ने भी निगली सागर के इस स्तम्भ का उल्लेख किया है। उसके अनुसार 
इस स्तम्भ के शीर्ष भाग पर सिंह की मूर्ति बनी हुई थी। 

गृहा लेख--शिलाओं और प्रस्तर-स्तम्मों के अतिरिक्त गुहाओं में मी अशोक के 
कतिपय लेख उत्कीर्ण पाये गये हैं। ये बराबर और नागार्जुनी नामक पहाड़ियों की गुृहाओं 
में उत्कीर्ण हैं। दक्षिणी बिहार में गया नगरी से पन्द्रह मील के लगभग उत्तर में पहाड़ियों 
की एक श्यृंखला है, जिसे बराबर' कहा जाता है। बराबर' पर्वंत-शंखलछा में अनेक पहा- 
ड़ियाँ सम्मिलित हैं, जिनमें सबसे ऊँची पहाड़ी सिद्धेश्वर कहाती है। इन बराबवर' पहा- 
ड़ियों को काट-काट कर क्रत्रिम रूप से सात गुहाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें से तीन 
में अशोक के लेख उत्कीण हैं। इन लेखों द्वारा राजा अशोक ने आजीवक सम्प्रदाय के 
भिक्षुओं के लिये इन गुहाओं के दान की सूचना दी है। मौय॑ युग में बराबर पहाड़ियों को 
खलतिक पव॑त' कहा जाता था। अशोक के गुहालेखों में इन पहाड़ियों के लिये खलतिक 
पर्वेत' ही प्रयुक्त किया गया है। इन गुहाओं के दान का प्रयोजन यह था, कि वर्षा ऋतु में 
आजीवक भिक्षु उनमें निवास कर सके । 

बराबर पव॑तमाला की पहाडियों में नागार्जुनी नाम की भी एक पहाड़ी है, जिसमें 
तीन ऐसी गुफाएँ विद्यमान हे, जिनमें मौय राजा दशरथ द्वारा आजीवक सम्प्रदाय के लिये 
इन गुहाओं के दान का उल्लेख है। 

तक्षशिला शिलालेख--बौद्ध युग में तक्षशिल्ता शिक्षा का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
थी। यह नगरी पूर्वी गान्धार जनपद की राजधानी थी, और पाटलिपुत्र से उत्तर- 
पश्चिम की ओर जानेवाला राजमार्ग तक्षशिल्ता होकर ही कपिशा, पश्चिमी गान्धार और 
वाल्हीक की ओर जाता था। यहाँ भी राजा अशोक का एक उरकीर्ण लेख उपलब्ध हुआ है, 
जो अरेमाई भाषा में है। यह लेख भग्न दशा में है, और इसके सम्वन्ध में यह विवाद भी 
रहा है कि इसे अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था या उसके पूर्ववर्ती मौयं राजा बिन्दुसार 
या चन्द्रगुप्त ने। पर इस लेख का उपलब्ध अन्तिम शब्द प्रियद्र' है, जो सम्मवत:ः प्रियदर्शी 
का ही भग्न रूप है। इसके आधार पर इस लेख को अशोक का ही माना जाता है । 

कन्धार शिलालेख--दक्षिणी अफगानिस्तान में कन्धार नगर के समीप शरे-कुना 
नामक स्थान पर अज्ञोक का एक शिलालेख मिला है, जो यूनानी (ग्रीक) और अरेमाई- 
दो भाषाओं में है । सम्मवतः, इसके समीप ही मैसिडोनियन विजेता सिंकन्दर ने अपने नाम 
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से एक नई नगरी बसायी थी, और वहाँ ग्रीक सनिकों को एक छावनी भी स्थापित की थी । 
भारत से पाइचात्य यवन (ग्रीक ) राज्यों को जाने-आने के लिये स्थल मार्ग इस स्थान से होकर 
ही जाता था, और व्यापार की दृष्टि से इसका बहुत महत्त्व था। यहाँ ग्रीक (यवन या 
यूनानी ) भाषा बोलने वाले लोग भी बड़ी संख्या में निवास करते थे। यही कारण था, जो 
अशोक ने यहाँ अपना लेख अरेमाई भाषा के साथ-साथ यूनानी भाषा में भी उत्कीर्ण कराया 
था। इस लेख द्वारा अशोक ने धम्म के विषय में किये गये अपने प्रयत्नों की सफलता का 
उल्लेख किया है । 
लमगान शिलालेख--अफगानिस्तान में काबुल नदी के उत्तरी तट पर जलालाबाद 
के समीप रूमगान में अशोक का एक अन्य उत्कीर्ण लेख मिला है। यह लेख भी अरेमाई 
भाषा में है। इसी लूमग्रान को संस्क्रत साहित्य में 'छम्पाक' कहा गया है। लूमगान में 
उपलब्ध यह शिलालेख इस समय काबुल के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस लेख में भी 
देवानां प्रिय' के धर्म (धम्म) सम्बन्धी प्रयत्नों का उल्लेख है।' 
कन्धार से प्राप्त ग्रीक भाषा का शिलालेख---अफगान निस्तान में कन्धार की पुरानी 
बस्ती में विद्यमान एक मुसलिम धर्मस्थान के समीप एक शिलालेख पड़ा हुआ था, जिसकी 
ओर सन्‌ १९६३ में स्ट्रासवुर्ग यूनिवर्सिटी (जमनी) के प्रोफेसर डा ० इलुम्बर्गर का ध्यान 
आक्ृष्ट हुआ। अनुशीलन से ज्ञात हुआ, कि यह अशोक का शिलालेख है। जिस शिला 
पर यह उत्कीर्ण है, वह २०३ इन्च चौड़ी, १८ इन्च ऊँची और ५ इन्च मोटी है। लेख ग्रीक 
भाषा में है। अशोक के अन्य शिलालेखों के समान यह किसी विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण 
न होकर एक एसी शिल्ा पर उत्कीर्ण कराया गया है, जिसे काटकर तथा गढ़ कर वत्तमान 
रूप प्रदान किया गया था, और सम्भवत: जिसे किसी भवन की भित्ति पर लगाया गया था। 
लेख अपूर्ण दशा में है। अशोक के चतुर्देश शिलालेखों में से वारहवाँ (प्रारम्भिक भाग 
को छोड़ कर) और तेरहवाँ (केवल प्रारम्भिक भाग) लेख इस शिल्ा पर उत्कीण हैं। 
इससे अनुमान किया जाता है, कि चतु्दंश शिखालेख अविकल रूप से अनेक शिलाओं पर 
उत्कीर्ण कराये गये थे, और उन्हें किसी भवन की भित्ति पर लगा दिया गया था। सम्भव है, 
कि ये अन्य शिलाएँ भी इस क्षेत्र से भविष्य में प्राप्त हो जाएँ। ग्रीक भाषा का यह लेख 
अशोक के चतुर्देश शिलालेखों का शब्दानुवाद नहों है। पालि भाषा के अन्य छेखों को 
कुछ परिवर्तित कर स्वतन्त्र रूप से इसे ग्रीक भाषा में उत्कीर्ण कराया गया है। लेख की 
भाषा शुद्ध एवं साहित्यिक ग्रीक है, और लिपि अत्यन्त सुन्दर है। 
डा. इलुम्बर्गर ने इस लेख को सम्पादित कर एपिग्राफिआ इन्डिका के जनवरी, १९६८ 
के अंक में प्रकाशित कर दिया है, और इसके अध्ययन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह 





१. 2. एज्पलाहा ; 7.4 एाशापल ३०ए८ १९ ॥॒प्रवर १6 उेबल्तट$ 4 प्स्& 


अशोक के उत्कीर्ण लेख ६२१ 


जाता कि कन्धार का प्रदेश भी अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गत था, और उस समय वहाँ 
ग्रीक भाषा का भली भाँति प्रचछन था । 

बहापुर (दिल्ली) का शिलालेख--नई दिल्‍ली की श्रीतिवासपूरी के दक्षिण में 
बहापुर नामक गाँव के समीप अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियो को सड़क बनाने के 
लिये साफ करते हुए अशोक का एक अन्य लेख उपलब्ध हुआ था, जो एक चट्टान पर उत्कीणें 
है। यह अशोक के लरूघू शिलालेखों की ही एक प्रतिलिपि है। इसे श्री एम-सी. जोशी 
और श्री डी. एम. पाण्डे ने सम्पादित किया है, और रायलछ एशियाटिक सोसायटी के 
जनरू (१९६७, भाग ३१४) में यह प्रकाशित हुआ है। 

गत वर्षो में अशोक के कतिपय अन्य लेख भी उपलब्ध हुए हैं, जो शिलाओं आदि 
पर उत्कीर्ण है। इनका अभी सम्पादन नहीं हुआ है, अत: इनके सम्बन्ध में परिचय दे सकना 
सम्भव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक ने अपने साम्राज्य के वहुत-से स्थानों पर 
अपने धर्म संदेश को उत्की्ण कराया था। यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है, कि 
अद्योक के कितने ही अन्य लेख भी भविष्य में प्रकाश में आयेंगे । 


बाईसवाँ अध्याय 


अशोक की नीति का मूल्याइन 
(१) धर्मविजय की नीति 


धरमंविजय' इस एक शब्द में अशोक की नीति का पूर्ण रूप से समावेश हो जाता है। 
निस्सन्देह, राजनीतिक और सैनिक शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच कर अशोक ने उस 
तथ्य को अनुभव किया जिसे वर्तमान युग के शासक एवं राजनीतिक नेता भी मलीभाँति 
नहीं समझ सके हैं। शस्त्र शक्ति द्वारा जो विजय प्राप्त की जाती है, उसमें लाखों मनुष्यों 
का संहार होता है, लाखों स्त्रियाँ विधवा हो जाती हैं, अनगिनत बच्चे अनाथ व असहाय 
हो जाते हैं, और अपार सम्पत्ति का विनाश होता है। साथ ही, ऐसी विजय स्थिर भी 
नहीं रह पाती। ये तथ्य हैं, जिन्हें कलिज्भ की विजय के परचात्‌ अशोक ने अनुभव किया 
था और यह नि३चय किया था कि अपनी शक्ति का उपयोग साम्राज्य विस्तार तथा युद्धों के 
लिये न किया जाए। अशोक एक विज्ञाल साम्राज्य का स्वामी था। बद्ध और कलिज्ध से 
लगा कर हिन्दूकुश पव॑त माला तक और हिमालयसे आन्ध्र तथा कर्णाटक तकके सब प्रदेश 
उसके साम्राज्य के अन्तर्गत थे। उस युग में कोई भी ऐसा राजा नहीं था, जिसका साम्राज्य 
मगध के साम्राज्य की तुलना में अधिक विशाल हो। अशोक की सैन्य शक्ति भी 
अद्वितीय थी। मगध की जिस सेना का वृत्तान्त सुनकर सिकन्दर को वितस्ता नदी के 
पूर्व में अग्रसर होने का साहस नहीं हुआ था, जिस सैन्य बल ने यवन आक्रान्ता सैल्युकस को 
न केवल परास्त ही किया था अपितु अपने राज्य के अनेक महत्त्वपूर्ण प्रदेशों को मौय॑ चन्द्र- 
गुप्त को प्रदान कर देने के लिये भी विवश कर दिया था, और जिसकी सहायता से प्राय: 
सम्पूर्ण भारत भूमि में एक सुव्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना हो सकी थी, वह अशोक के 
अधीन थी। उसका उपयोग कर अशोक न केवल सुदूर दक्षिण के पाण्डय, केरल और सातिय- 
पुत्र राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर सकता था, अपितु हिन्दूकुश के पश्चिम के 
विभिन्न यवन राज्यों की भी विजय कर सकता था। यवनों की शक्ति इस समय सुसंगठित 
नहीं थी । सिकन्दर के पश्चात्‌ मैसिडोनिया का विज्ञाल साम्राज्य अनेक खण्डों में विभक्त 
हो चुका था। उसके भग्नावशेषों पर सीरिया, ईजिप्ट और मैसिडोनिया के तीन राज्य 
स्थापित हो गये थे। अशोक के लिये यह सर्वथा सम्मव था, कि वह इन सब को जीत कर 
अपने समय के सम्पूर्ण सभ्य संसार को अपनी अघीनता में ले आए। सिकन्दर का अनुसरण 
कर वह भी “विश्व-विजय' के लिये प्रवृत्त हो सकता था, और इसमें उसकी सफलता 
सुनिश्चित थी। पर उसने यह नहीं किया, क्योंकि कलिज्भ की विजय के पश्चात्‌, उसने यह 
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समझ लिया था कि शस्त्र शक्ति द्वारा जो विजय की जाती है, वह स्थायी तथा वास्तविक 
विजय नहीं होती । इसके स्थान पर उसने धर्म विजय की नीति का अपनाया, और इसी 
द्वारा सुदूर दक्षिण के पाण्डच, केरल तथा सातियपुत्र राज्यों और हिन्दुकुश पर्वेतमाला के 
पश्चिम के यवन राज्यों को अपने प्रभाव व प्रभुत्त्व में छाने का प्रयत्न किया। धर्म विजय की 
नीति को अपना कर अशोक ने इन सब प्रदेशों पर जो एक नये प्रकार की विजय स्थापित 
की, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस विजय में उसे सफलता भी प्राप्त हुई, 
और वह भारत का एक ऐसा धर्म साम्राज्य' स्थापित कर सकने में समर्थ हुआ, जो विश्व 
के इतिहास में अद्वितीय था । 
धमंविजय की इस नई नीति के अनुसरण के कारण ही अनेक ऐतिहासिकों ने अशोक 
को संसार के सबसे बड़े महापुरुषों में स्थान दिया है। एच. जी. वेल्स ने ईसा, बुद्ध, अशोक, 
अरिस्टोरल, बेकन और लिंकन को इतिहास के प्रमुख छः पुरुष माना है। इतिहास में 
सिकन्दर, सीजर, पाञ्चू, समुद्रगुप्त आदि कितने ही बड़े-बड़े विजेता और शक्तिशाली 
सम्राट हुए, पर इतिहास में उनका वह स्थान नहीं है जो अशोक का है। वेल्स ने ठीक ही 
लिखा है,कि 'अठाईस वर्ष तक अशोक ने मनुष्यों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये यत्न किया। इतिहास के पृष्ठों में जिन हजारों सम्राटों, राजाओं, शासकों और 
सामन्तों के नाम भरे पड़ है,उनमें अकेला अशोक ही ऐसा है जो एक समुज्वल नक्षत्र के 
समान देदीप्यमान है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम सम्मान के साथ लिया 
जाता है। चीन, तिब्बत और भारत-यद्यपि भारत ने इस समय उसके घामिक सिद्धान्त 
का परित्याग कर दिया है--सवंत्र उसकी महत्ता की परम्परा अब तक भी विद्यमान है। 
कान्स्टेन्टाइन और शा्लूमेगन के नाम तक से भी जितने लोग परिचित हैं, उनसे बहुत अधिक 
आज भी अशोक की स्मृति को गौरव के साथ स्मरण करते हैं।” भारत के इतिहास में ही 
बहुत-से ऐसे राजा और विजता हुए, जिन्होंने दिग्विजय द्वारा विश्ञाल सा म्राज्यों की स्था- 
पना की । मानधाता,सगर,रघु, भरत, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, राजराज आदि 
सम्राटों ने साम्राज्य-विस्तार के कार्य में अनुपम सफलता प्राप्त की,। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने 
तो हिन्दूकुश पर्वंतमाला को पार कर वाल्हीक देश पर भी अपना प्रमुत्त्व स्थापित किया। 
पर आज इनके वीरकृत्यों की स्मृति तक भी जनता में नहीं पायी जाती । पर अशोक के कायें- 
कलाप का प्रभाव अब तक भी विद्यमान है, और उसने जिस घमंविजय की स्थापना की थी, 
ह इस समय तक भी नष्ट नहीं हुई है। सिकन्दर और सीजर जैसे विजेताओं ने जिन 
साम्राज्यों की स्थापना की थी, वे अस्थायी थे। पर अशोक द्वारा स्थापित धर्म-साम्राज्य 
सदियों तक कायम रहा, और उसके अवशेष अब तक भी जीवित-जागृत रूप में विद्यमान 
हैं। भारत में ही चन्द्रगुप्त मौय की शक्तिशाली सेनाओं ने जिस मागघ साम्राज्य का निर्माण 
किया था, एक सदी से भी कम समय में उसमें क्षीणता के चिह्न प्रगठ होने प्रारम्भ हो गये 
थे। पर अशोक ने घर्मं विजय की नीति का अनुसरण कर जिस धर्म साम्राज्य को कायम किया 
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था, सदियों तक वह स्थिर रहा। भारतीय घर्म, सभ्यता और संस्कृति का विदेश्षों में जो 
प्रचार हुआ और एशिया का बड़ा भाग जो भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ सका, उसका 
प्रधान श्रेय अशोक की नीति को ही दिया जाना चाहिये । 

धमंविजय की नीति का क्या अभिप्राय था, यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है। इस 
नीति द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न नहीं किया था। यदि वह चाहता, 
तो अपनी शक्ति का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये कर सकता था। निस्सन्देह, उसने 
बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। तथागत के अष्टाज़िक आय॑ धर्म के प्रति उसकी 
अगाध आस्था थी। पर राजा के रूप में उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, जिससे अपने 
प्रिय धर्म के प्रति पक्षपात होता हो या उसे अनुचित लाभ पहुँचता हो । सब धर्मो, सम्प्रदायों 
और पाषण्डों को उसने समान दृष्टि से देखा। अपने शिलछा लेखों में उसने बार-बार इस बात 
पर जोर दिया, कि सब सम्प्रदायों के अनुयायी एक साथ निवास करें, वाक्‌-संयम से काम लें, 
एक-दूसरे का आदर करें और दूसरे सम्प्रदायों को भी आदर की दृष्टि से देखें। दान करते 
हुए भी उसने श्रमणों और ब्राह्मणों में मेद नहीं किया। यह सही है, कि बौद्ध धर्म के 
प्रचार व उत्कर्ष में मी उसने हाथ बटाया। इसी प्रयोजन से उसने आचाय॑ उपगुप्त (मोद्ग- 
लिपुत्र तिस्स) की अध्यक्षता में बौद्धों की तृतीय संगीति का आयोजन किया, जिस द्वारा 
बौद्ध भिक्षुओं को देश देशान्तर में धर्म प्रचार के लिये भेजा गया बौड़ों के तीर्थस्थानों की 
भी उसने यात्रा की, और बहुत-से स्तूपों, चैत्यों और विहारों का भी निर्माण कराया। पर 
इन कार्यो के लिये उसने अपनी राजशक्ति का किस अंश तक प्रयोग किया, यह संदिग्ध है। 
इस सम्बन्ध में दिव्यावदान की वह कथा उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार जब अशोक ने 
राज्यकोश से भिक्षुसंघ को दान देना चाहा, तो मन्त्रियों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और 
वह केवल आघा आंवला ही संघ को दान रूप से दे सका, जिस पर उसका व्यक्तिगत स्वत्त्व 
था। धर्म विजय की जिस नीति का अनुसरण करने में अशोक तत्पर था, उसका प्रयोजन 
बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था। वर्तमान समय के समान मौय॑ युग में मी भारत में बहुत-से 
सम्प्रदायों की सत्ता थी। राजा की स्थिति में अशोक ने इन सबके प्रति एक समान वरताव 
करने का प्रयत्न किया। इसी कारण उसने बार-बार इस बात पर जोर दिया, कि सब सम्प्र- 
दायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो। उसने इस तथ्य को अनुभव किया, कि प्रायः सभी 
सम्प्रदायों व पाषण्डों के मूल तत्त्व एक सदुश हैं । इन मूल तत्त्वों या धर्म के सार की वृद्धि 
या उत्कर्ष तमी सम्मव है, जबकि वाक्‌-संयम से काम लिया जाए। लोग केवछ अपने ही 
सम्प्रदाय का आदर और बिना कारण अन्य सम्प्रदायों की निन्‍दा न करें। जो कोई अपने 
सम्प्रदाय की भवित से प्रेरित होकर दूसरे सम्प्रदायों की निन्‍दा करता है, वस्तुत: वह अपने 
सम्प्रदाय को ही हानि पहुँचाता है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर अशोक ने अपने साम्राज्य 
में एक ऐसी नीति को अपनाया, जिसके कारण साम्प्रदायिक सहिष्णुता में वृद्धि हुई, और 
विविध सम्प्रदायों के अनुयायियों के लिये परस्पर मिलकर रह सकना सम्मव हुआ। 
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पड़ौस के राज्यों की धर्म द्वारा विजय के लिये अशोक ने वहाँ अनेकविध लोकोपकारी 
कार्यों का सूत्रपषात किया । उसने वहाँ के मार्गों के साथ-साथ छायादार वृक्ष लगवाए, 
पियाऊ विठाए, मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा के प्रयोजन से चिकित्सालय स्थापित 
कराए, औषधियों की व्यावस्था की, कुएँ खुदवाए और इसी प्रकार के अन्य अनेक कार्य 
किये। उस युग के राजाओं तथा शासकों का जनता के हित-कल्याण के प्रति विशेष ध्यान 
नहीं था। वे प्रायः परस्पर युद्धों में व्यापृप्त रहा करते थे। सर्वसाधारण जनता के साथ 
उनका विशेष सम्पर्क नहीं था। उनके राजकमंचारी भी जनता के हित-कल्याण पर ध्यान 
नहीं देते थे । इस दशा में जब अशोक द्वारा नियुक्त अन्त-महामात्रों और धर्म-महामात्रों 
ने स्वंसाधा रण जनता के हित और सुख के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया, तो यह सर्वथा स्वाभा- 
विक था कि वह उसके प्रति आक्ृृष्ट हो, उसे अपना सच्चा संरक्षक व हितैषी मानने छगे 
और उसके धर्म एवं संस्कृति को आदर की दृष्टि से देखना प्रारम्भ करे। निस्सन्देह, यह एक 
नये प्रकार का साम्राज्य था जिसे अशोक ने स्थापित किया था, और इस नीतिद्वारा 
उसने विदेशों पर जो विजय प्राप्त की थी वह वस्तुतः अनुपम थी । 

यह सही है, कि अशोक ने धर्मं विजय की जिस नीति को अपनाया, उससे बौद्ध धर्म के 
प्रचार में बहुत सहायता मिली । उस द्वारा नियुक्त अन्त-महामात्र और धर्म-महामात्र 
पड़ौस के राज्यों में भारतके प्रति एक ऐसी अनुकूल मावना उत्पन्न करने में समर्थ हो गये थे, 
जिसका लाभ बौद्ध धर्म के प्रचारक सुगमता के साथ उठा सकते थे। आचाय॑ उपग॒प्त के 
नेतृत्व में आयोजित बौद्ध संगीतिने सुदूर दक्षिण के भारतीय राज्यों में, लंका में, हिमालय 
के प्रदेशों में और पश्चिम के यवन राज्योंमें बौद्ध भिक्षुओं को धरम प्रचारके लिये प्रेषित करने 
का महान्‌ आयोजन किया था। इन प्रचारकों का काये॑ बहुत कठिन नहीं था, क्योंकि इन सव 
प्रदेशों में भारत के अनुकूछ वातावरण तैयार हो चुका था। स्वीकार करना होगा, कि 
धर्मंविजय की नीति बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुई। पर साथ ही यह भी तथ्य 
है, कि अशोक की इस नीति का प्रयोजन बौद्ध धर्म का प्रचार करना नहीं था । वस्तुतः 
यह एक नये प्रकार की विजय थी, जो शस्त्र-विजय से बहुत भिन्न थी। अपने धर्म के प्रचार 
व उत्कर्ष के लिये अन्य भी अनेक शक्तिशाली राजाओं ने प्रयत्न किया । इसके लिये 
उन्होंने अपनी राजशक्ति का भी उपयोग किया। पर अशोक की नीति उनसे भिन्न थी। 
धमंविजय करते हुए उसने किसी विशेष धर्म के प्रचार का प्रयत्न नहीं किया, अपितु एक ऐसी 
नीति को अपनाया जिसका उद्देश्य विदेशी जनता को अपने सांस्कृतिक प्रभाव में छाना 
था। इसमें उसे असाधारण सफलता भी प्राप्त हुई। 

इतिहास में किन्हीं ऐसे राजाओं को ढूंढ सकना सुगम नही है, जिनके साथ अशोक की 
तुलना की जा सके । कतिवय ऐतिहासिकों ने उसकी तुलना सम्राद्‌ कान्स्टन्टाइन के साथ 
की है। यह रोमन सम्राट्‌ अत्यन्त शक्तिशाली था, और उसका साम्राज्य भी बहुत विशाल 
था। उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर उसे रोमन साम्राज्य का राजधरम बना दिया था। 
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उसके प्रयत्न से ईसाई धर्म के प्रसार में बहुत सहायता मिली थी, और शीघ्र ही सम्पूर्ण 
साम्राज्य में उसका प्रचार हो गया था। पर कान्स्टेन्टाइन और अशोक में बहुत भेद है। 
कान्‍्स्टेन्टाइन ने राजनीतिक परिस्थितियों से विवश होकर ईसाई धर्म को अपनाया था। 
उसके पूव्॑वर्ती रोमन सम्राटों ने ईसाई धर्म के प्रचारकों पर अमानुषिक अत्याचार किये थे। 
पर ईसाई प्रचारकों के त्याग, सेवामाव तथा कष्टसहन का यह परिणाम था, कि रोमन 
साम्राज्य में उनके धर्म का निरन्तर उत्करष होता जा रहा था, और कान्स्टेन्टाइन के समय 
तक वह इतनी प्रबलता प्राप्त कर चुका था कि किसी भी मानवीय शक्ति के लिये उसका 
प्रतिरोध कर सकना सम्मव नहीं रह गया था। यही कारण था, जो कान्स्टेन्टाइन ने उसके 
सम्मुख सिर झुका दिया और उसकी दीक्षा ग्रहण कर ली । वह एक दूरदर्शी सम्राट्‌ था, 
और राजनीतिक प्रयोजन से ही उसने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। इसके कारण 
उसके प्रभाव में वृद्धि हुई, और वह अपने साम्राज्य में अपनी स्थिति को सुरक्षित व सुदृढ़ 
करने में सफल भी हुआ। पर राजशक्ति का आश्रय पाकर ईसाई धर्म की आन्तरिक शक्ति 
में कमी आनी प्रारम्भ हो गई। उसका कलेवर बढ़ता गया, पर आत्मा निबंल होती गई। 
ईसाई प्रचारकों में वह त्याग और तप नहीं रह गया, जो पहले था। पर अशोक ने किसी 
राजनीतिक विवशता या लाभ के कारण बौद्ध घर्मं को नहीं अपनाया था। उसके समय 
में वौद्ध धर्म कोई ऐसी शक्ति नहीं था, जिसका साहाय्य लेकर अशोक अपनी स्थिति को 
सुदृढ़ बनाने की आशा रख सकता। बौद्ध धमम की शिक्षाओं से आकृष्ट होकर ही उसने इस 
धर्म को स्वीकार किया था। उसने इसके प्रचार के लिये राज शक्ति का उपयोग भी नहीं 
किया। अशोक ने बौद्ध धर्मं को मागध साम्राज्य का राजधर्म भी नहीं बनाया। वह 
सब सम्प्रदायों का समान रूप से आदर करता था, और सबको दान पुण्य द्वारा संतुष्ट 
करता था । 


कतिपय ऐतिहासिकों ने अशोक की तुलना रोमन सम्राट्‌ माकस ओरिलियस के साथ 
की है। निस्सन्देह, इस रोमन सम्राट्‌ का जीवन उच्च एवं पवित्र था। उसके उद्देश्य 
भी उच्च थे, और वह विद्वान्‌ भी था। व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता की दृष्टि से उसे 
अशोक के समकक्ष माना जा सकता है। पर वह सब धर्मों व सम्प्रदायों को समान दृष्टि से 
नहीं देखता था। ईसाइयों पर उसने अत्याचार करने में संकोच नहीं किया। उसकी 
दृष्टि भी बहुत संकुचित थी | रोमन साम्राज्य के पड़ौस में जो विभिन्न जातियां निवास 
करती थी, उन्हें वह बर्बर समझता था, और उन्हें समानता की स्थिति प्रदान करने के लिये 
उद्यत नहीं था। पर अशोक की भावनाएँ इससे सर्वथा भिन्न थीं। 

मुगल बादशाह अकबर के साथ भी अशोक की तुलना करने का प्रयत्न किया गया है। 
यह सही है, कि अकबर धामिक दृष्टि से सहिष्णु था। स्वयं इस्लाम का अनुयायी होते 
हुए भी उसने हिन्दुओं के प्रति समानता का बरताव दिया, अपने राज्य में उन्हें ऊँचे पद दिये, 
गोहत्या का निषेध किया और हिन्दुओं पर से जजिया कर हटा दिया। वह यह भी अनुभव 
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करता था, कि सब धर्मो में सत्यता की सत्ता है। इसी कारण वह ऐसी सभाएँ किया करता 
था, जिनमें हिन्दू, मुसठमान, जैन और ईसाई आदि विविध धर्मों के विद्वान एकत्र होते थे। 
अकबर उनके प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुना करता था। दीने-इलाही नाम से एक नये 
सम्प्रदाय का भी उसने सूत्रपात किया, जिसमें सब धर्मो के तत्त्वों का समावेश किया गया था। 
पर अकबर के साथ अशोक की तुलना करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिये, कि अकवर एक 
चाणाक्ष राजनीतिज्ञ था और वह यह भली भाँति समझता था कि हिन्दुओं की सद्भावना 
व सहयोग प्राप्त किये बिना वह भारत में अपना शासन स्थापित नहीं कर सकता। वह 
एक विजेता के रूप में भारत में प्रविष्ट हुआ था, और अफगान राजशक्ति को युद्ध में परास्त 
कर उसने दिल्ली के राजसिहासन को प्राप्त किया था। भारत में जो मुसलिम शासक सदियों 
से शासन कर रहे थ, उन्हें परास्त कर अपना वशवर्ती बना सकना उसके लिये तभी सम्भव 
था, जबकि वह उनके विरुद्ध हिन्दू राजपूतों की सहायता प्राप्त कर सके । अत: उसकी धारमिक 
नीति अनेक अंशों में राजनीतिक आवश्यकताओं पर आधारित थी। दीने-इलाही के रूप में 
जिस नये सम्प्रदाय का उसने सूत्रपात किया था, वह भी उसकी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं 
का परिणाम था। इस सम्प्रदाय का प्रधान आचाये व गुरु भी वह स्वयं था। उसके इस 
सम्प्रदाय का अन्त उसकी मृत्यु के साथ ही हो गया, और वह भारत पर अपना कोई 
स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सका । 

यह स्वीकार करना होगा, कि संसार के इतिहास में अशोक ही एक ऐसा राजा हुआ है, 
जिसने कि अपनी अनुपम शक्ति का उपयोग अच्य देझ्षों की शस्त्र-शक्ति द्वारा विजय में 
में करने के बजाय सर्वसाधारण जनता के हित व कल्याण के लिये किया, और विश्व के शासकों 
के सम्मुख एक नये आदर्श को उपस्थित किया। 


(२) भारतीय इतिहास पर अशोक की नीति का प्रभाव 


राजा अशोक ने धर्म विजय की जिस नीति को अपनाया था, भारत के इतिहास 
पर उसका क्या प्रभाव पड़ा--इस प्रइन पर ऐतिहासिकों में बहुत मतमेद है। अनेक ऐति- 
हासिकों के अनुसार इस नीति के कारण भारतीयों ने क्षात्र धर्म की उपेक्षा करना प्रारम्भ 
कर दिया, वे नि:शक्त होने लग गए और उनकी राजशकत में क्षीणता आनी प्रारम्भ हो गई। 
इसी का यह परिणाम हुआ, कि अशोक के जीवन काल में ही मागध साम्राज्य छिन्न-भिन्न 
होने लूम गया, और काइ्मीर का प्रदेश उससे पृथक हो गया। बाद में गान्धार, आन्ध्र 
आदि अन्य अनेक प्रदेश मी उसकी अधीनता से मुक्त हो गये, और मौय शासनतन्त्र में 
वह शक्ति नहीं रह गई जो उन्हें अपने साथ रख सकती। इतना ही नही, अशोक के 
केवल २५ वर्ष पश्चात्‌ यवन सेनाओं ने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिये, और वे 
मध्यदेश में दूर तक प्रविष्ट होकर साकेत, माध्यमिका और पाटलिपुत्र तक को आक्रान्त 
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करने में समर्थ हो गई। मौर्य चन्द्रगुप्त के नेतृत्त्व में ममघ की जिस शक्तिशाली सेना का 
संगठन हुआ था, अशोक की नीति के कारण वह इतनी अशकक्‍्त हो गई थी, कि वह यवन 
आकान्ताओं का सामना नहीं कर सकी । 

डा० भाण्डारकर ने इस मत का विशद रूप से प्रतिपादन किया है । उनका कहना है, 
कि प्राचीन भारत में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्त्व समुचित रूप से संतुलित थे। भारत 
के विचारक जहाँ आध्यात्मिक विषयों पर ध्यान देते थे, वहाँ साथ ही वे राजनीति, सैन्य- 
शक्ति और भौतिक सुखों की भी उपेक्षा नहीं करते थे। कौटलीय अर्थज्ञास्त्र से सूचित होता 
है, कि मौयेयुग के प्रारम्भ के समय भारत में राजनीतिश्ञास्त्र के चार सम्प्रदाय और सात 
आचार्यों की सत्ता थी। वार्ता या सम्पत्तिशास्त्र भी उस समय भली भाँति विकसित था । 
इसी कारण कौटल्य ने विद्यासमुद्देश” प्रकरण में वार्ता (सम्पत्तिश्ञास्त्र) और दण्ड नीति 
(राजनीतिशास्त्र ) का पृथक्‌ विद्याओं के रूप में उल्लेख किया है। पर कौटल्य के बाद इन 
विद्याओं का विकास एक दम रुक गया। बाद के काल में इन विद्याओं का न कोई नया 
सम्प्रदाय विकसित हुआ, और न भारत में कोई ऐसा आचाये ही हुआ जिसने इन विद्याओं 
के विकास के लिये विद्येष रूप से प्रयत्त किया हो । कामन्दक आदि जो कतिपय आचार्य 
बाद के काल में हुए, उन्होंने इन विषयों के चिन्तन में कोई मौलिकता प्रदर्शित नहीं की । 
इसका कारण यही था, कि अशोक की नीति के परिणामस्वरूप भारतीयों में धर्म और आध्या- 
त्मिकता की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी और ऐहलौकिक विषयों व विद्याओं को उन्होंने उपेक्षा 
की दृष्टि से देखना प्रारम्भ कर दिया था। 

राजनीतिक दृष्टि से भारत को एक सूत्र में संगठित करने की जिस प्रवृत्ति का प्रारम्भ 
मगध के राजाओं द्वारा किया गया था, अशोक की नीति के कारण उसमें भी बाघा उपस्थित 
हुई। राजा बिम्बिसार और उसके उत्तराधिकारियों के प्रयत्त से ममध का जनपद एक 
विशाल साम्राज्य का रूप प्राप्त कर चुका था, और उत्त र भारत के प्राय: सब प्रदेश उसके 
अन्तगंत हो गये थे। भारत की राजनीतिक दशा और उसके कारण उत्पन्न हुई अव्यवस्था 
को दृष्टि में रख कर कौटल्य ने यह प्रतिपादित किया था, कि हिमालय से समुद्र पय॑न्त 
सहस्र योजन विस्तीर्ण जो भूमि है, वह एक चत्रवर्ती राज्य का क्षेत्र है। चन्द्रगुप्त मौर्य की 
बीरता के कारण कौटल्य का यह स्वप्न क्रिया में भी परिणत हुआ, और भारत में एक ऐसा 
शक्तिशाली केन्द्रीय शासन स्थापित हो सका, जो विदेशी आक्रान्ताओं को परास्त कर सकने 
में सवंथा समर्थ था। बिन्दुसार ने अपने पिता की नीति का अनुसरण किया, और दक्षिणा- 
पथ के बहुत-से राज्यों को जीत कर मागघ साम्राज्य में सम्मिलित किया। शुरू में अशोक 
ने भी अपने पूर्वजों की नीति को अपनाया, और कलिज्भ की विजय की। पर इस विजय के 
पइचात्‌ यदि धर्म विजय की धुन उस पर सवार न हो जाती और वह अपनी सैन्यशक्ति को 
शिथिल न होने देता, तो निश्चय ही मगध की सैन्यशक्ति और नीतिकुशलता सम्पूर्ण जम्बू- 
द्वीप को एकच्छत्र शासन में ले आने में समर्थ हो जाती | सुदूर दक्षिण के विभिन्न राज्य भी 
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तव मगध के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिये जाते, और हिन्दूकुश प्वंतमाला के पार के 
यवन प्रदेशों को भी मगध की अधीनता में छाया जा सकता। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत 
पहले ही एक हो चुका था। राष्ट्रीय एकता के सब तत्त्व उसमें विद्यमान थे। यदि अशोक 
चन्द्रगुप्त और विन्दुसार की नीति का अनुसरण करता, तो वह सम्पूर्ण देश में राजनीतिक 
एकता को स्थापित कर राष्ट्रीय एकता को भी सुगमता के साथ पूर्ण कर सकता था। इससे 
भारत में एकीकरण और केन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों को बल मिलता, और भारत पूर्ण रूप से 
एक राष्ट्र वन जाता। इसी बात को श्री ०काशी प्रसाद जायसवाल ने इस ढंग से प्रगट किया 
है--- यदि वह (अज्योक ) अपने पूर्वजों की नीति को जारी रखता, तो वह पशिया की सीमा 
से लूगा कर कुमारी अन्तरीप तक के सम्पूर्ण जम्बूढ़ीप को एकच्छत्र शासन में छा सकता था। 
यह एक ऐसा आदर्श है, जो उस समय से अब तक पूरा नहीं हो सका है। इतिहास के एक 
ऐसे समय में राजसिहासन पर एक ऐसा व्यक्ति आरूढ़ था, जो किसी धार्मिक मठ की गद्दी 
के लिये अधिक उपयुक्त था। इसी का यह परिणाम हुआ, कि इतिहास की घटनाएँ न केवल 
सदियों अपितु सहस्नाब्दियों के लिये पिछड़ गई ।” इसमें सन्देह नहीं, कि भारत में राज- 
नीतिक एकता की स्थापना का जो प्रयत्न मगध के राजाओं द्वारा प्रारम्भ किया गया था, 
और मौर्यो' को जिसमें अनुपम सफलता भी प्राप्त हुई थी, अशोक की नीति के कारण उसका 
अधिक उत्कषष नहीं हो सका। अञ्योक ने उस सुवर्णीय अवसर को खो दिया, जिसका उपयोग 
कर वह सम्पूर्ण जम्बूद्वीप में एकच्छत्र शासन स्थापित कर सकता था। यह भी सही है, 
कि अशोक के बाद भारत की राजशक्ति में शिथिकृता आने लूग गई थी, और वह यवन 
आक्रान्ताओं का सामना कर सकने में असमर्थ रहा था। पर प्रश्न यह है, कि क्या इसके 
लिये अशोक की नीति को ही पूर्णतया उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ? भारत के इतिहास 
में केन्द्रीमाव और अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों में सदा संघर्ष रहा है। यह एक अत्यन्त विशाल 
देश है, और इसमें बहुत-सी जातियों का निवास है। यद्यपि सांस्कृतिक एकता के अनेक 

तत्वों की इसमें सत्ता है, पर भाषा, धर्म, जाति आदि की अनेक ऐसी भिन्नताएँ भी यहाँ 
विद्यमान हैं जो इस देश की राजनीतिक एवं राष्ट्रीय एकता में बाधक हूँ । आधुनिक युग में 
जवकि मनुष्य ने देश और काल पर अद्भुत विजय प्राप्त कर ली है, और वैज्ञानिक उन्नति 
के कारण विविध प्रदेश एक-दूसरे के अत्यन्त समीप आ गये हैं, मारत की इन विभिन्नताओं 
के कारण अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्तियां बल पकड़ती रहती हैँ। अतः यह आशा कंसे की जा 
सकती थी, कि आज से सवा दो हजार व पूर्व जब कि मनुष्य के पास घोड़े से अधिक तेज 
चलने वाली कोई भी सवारी नहीं थी, और जव तार, टेलीफोन आदि के साधन भी विद्यमान 
नहीं थे--इस देश की राजनीतिक एकता चिरकाल तक स्थिर रह सकती। मगध के प्रतापी 
राजाओं ने जिस विशाल सा म्राज्य की स्थापना की थी, वह भारत की केन्द्रीमभाव की प्रवृत्तियों 
का परिणाम था। पर जो यह साम्राज्य देर तक कायम नहीं रह सका, उसका कारण 
अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियाँ ही थीं। काइमीर, कलिज्ध, आन्ध्र आदि सुद्ृववर्ती प्रदेश जो 
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मगध की अधीनता से पृथक्‌ होकर स्वतन्त्र हो गये, उसके लिये केवल अशोक की नीति को 
ही उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी 
राजाओं ने भी विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया था। वे भी जो स्थायी नहीं हुए, उसका 
कारण भी अकेन्द्रीभाव की ये प्रवृत्तियाँ ही थीं। गुप्तवंशी राजा क्षात्र बल और सैन्यशक्ति 
में विश्वास रखते थे। पर वे भी अपने साम्राज्यों को स्थायी नहीं बना सके। 

पशिया, मैसिडोन और रोम के प्रतापी राजाओं ने जिन विशाल साम्राज्यों का निर्माण 
किया था, वे भी देर तक कायम नहीं रह सके थे। उनमें कोई अशोक नहीं हुआ, और उनके 
किसी राजा ने घमंविजय की नीति को अपनाकर शस्त्रबल की उपेक्षा नहीं की। पर प्राचीन 
काल में विशाल साम्राज्यों का देर तक स्थिर रह सकना सम्भव ही नहीं था। ये साम्राज्य 
प्रायः किसी एक प्रतापी व्यवित की शवित एवं प्रतिभा पर ही आश्रित थे। सिकन्दर की 
मृत्यु के साथ ही उसका साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया, और विशाल रोमन साम्राज्य 
में भी शीघ्र ही क्षीणता के चिह्न प्रगट होने लग गये थे। यही प्रक्रिया मौये साम्राज्य के 
सम्बन्ध में भी हुई । 

यह स्वीकार कर सकना भी सम्भव नहीं है, कि अशोक की नीति के कारण भारत में 
अध्यात्म व धर्म की प्रवृत्तियाँ प्रबल हो गईं, और यहाँ के निवासियों ने ऐहलौकिक विद्याओं 
तथा भौतिक सुखों की उपेक्षा प्रारम्भ कर दी। शुद्ध और गुप्त वंश के राजाओं के शासन- 
काल में मारत में राजनीति, विधान शास्त्र, काव्य, स्थापत्य, मवन निर्माण और चित्रकला 
आदि का असाधारण रूप से विकास हुआ, और इन क्षेत्रों में भारतीयों ने बहुत उन्नति की । 

भारतीय इतिहास पर अशोक की नीति के प्रभाव का विवेचन करते हुए हमें यह नहीं 
भूलना चाहिये कि भारतीय धर्म एवं संस्कृति का जो देश देशान्तर में प्रसार हुआ और 
मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, लंका, बरमा आदि विविध देश भारत की सभ्यता के प्रभाव में 
आ गये, उसका श्रेय अशोक को ही दिया जाना चाहिये । उसी की नीति के कारण उस 
प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ, जिसने इन सब को भारत के उपनिवेश्ञों व प्रभावक्षेत्रों के रूप में 
परिवर्तित कर दिया। बृहत्तर भारत के विकास में अशोक की नीति ही प्रधान कारण थी । 
यह सही है, कि मौय युग से पूर्व भी भारत का विदेशों के साथ सम्बन्ध विद्यमान था। इस 
देश के व्यापारी समुद्र तथा स्थल के मार्गो' से भारतीय पण्य को सुदूर देशों में विक्रय के 
लिये ले जाया करते थे, और यहाँ के चिन्तक, मुनि और साधु भी अन्य देशों में आते-जाते 
रहते थे। पद्िचिमी एशिया में अनेक स्थानों से ऐसे ठोस प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, जिनसे प्राछ- 
भौय यूग में वहाँ भारतीय सभ्यता, धर्म और संस्कृति की सत्ता सूचित होती है। पर अशोक 
ने धमंविजय की नीति को अपना कर ऐसे महान्‌ प्रक्रम का प्रारम्भ किया, जिसके कारण न 
केवल पश्चिमी एशिया के यवन राज्यों में ही अपितु मध्य एशिया, चीन, बरमा आदि में भी 
भारतीय संस्कृति का सूत्रपात हुआ और धीरे-घीरे ये सब प्रदेश मारत के घधामिक एवं सांस्कृ- 
तिक प्रभाव-क्षेत्र या साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये। धर्म विजय की नीति के कारण इन 
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विदेशी राज्यों में भारत के अनुकूल जिस वातावरण का प्रादुर्भाव हुआ, उसी से लाभ 
उठा कर बौद्ध धर्म के स्थविरों और भिक्षुओं ने वहाँ मगवान्‌ तथागत के अष्टाज़्िक आये 
धर्म के प्रचार में अनुपम सफलता प्राप्त की। वाद में जब सनातन बैदिक धर्म का पुनरुत्थान 
हुआ, तो भागवत शैव और भागवत वैष्णव धर्मों के आचार्यों और साधुओं ने भी बौद्ध 
स्थविरों का अनुसरण कर विदेशों में जाना प्रारम्भ किया, और वे भी इन्डोनीसिया, विएत- 
नाम, लाओस, कम्बोडिया, सियाम आदि देशों में अपने धर्म का प्रचार करने में सफल हुए । 
यह एक यथार्थ सत्य है, कि भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष में अशोक की नीति बहुत सहायक 
सिद्ध हुई । 

अद्योक धर्म के मामले में सहिष्णु था। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, 
पर उसे राजकीय धर्म नहीं बनाया था। इसीलिये उसके उत्तराधिकारी मौयं राजा धम्मं 
के विषय में स्वतन्त्र रहे। राजा दशरथ की आजीवक सम्प्रदाय के प्रति भक्ति थी, और 
राजा सम्प्रति की जैन धर्म के प्रति। सम्प्रति के शासन काल में जैन धर्म का भी अन्य देशों 
में प्रचार हुआ, और उसके अनेक मुनि पशिया आदि में वर्धभान महावीर की शिक्षाओं के 
प्रसार में तत्पर हुए। मौर्य युग और उसके पश्चात्‌ के काल में भारत के घामिक नेताओं ने 
सभ्य संसार के बड़े भाग को अपने घामिक व सांस्कृतिक प्रभाव में ले आने में जो असाधारण 
सफलता प्राप्त की, उसका श्रेय अज्योक की धर्म विजय की नीति को अवश्य दिया जाना 
चाहिये । भारत के इतिहास पर अशोक की नीति के इस प्रभाव से इन्कार कर सकना 
सम्भव नहीं है । 

पर साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा,कि अशोक ने सैन्य शक्ति की उपेक्षा कर एक 
ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी, जिसके कारण भारत के लिये विदेशी आक्रमणों से अपनी 
रक्षा कर सकना सम्भव नहीं रह गया। अशोक ने जिन उदात्त आदर्शो को सम्मुख रखकर 
शस्त्र विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति को अपनाया था,उसके उत्तराधिकारी मौय॑ 
राजा उन्हें कायम रख सकने में समर्थ नहीं रहे। उन्होंने सैनिकों को भी धमं विजय के लिये 
प्रयुक्त करना प्रारम्भ कर दिया,और धर्म विजय को एक मजाक का रूप प्रदान कर दिया। 
इसी लिये गग संहिता में राजा शालिशुक को 'मोहात्मा' कहा गया है, और यह मोहात्त्मा 
(मूर्ख) शालिशुक धामिक' कही जाने वाली विजय के लिये प्रवृत्त है, यह बात व्यद्ध के 
साथ कही गई है । यदि ये घर्मविजयी मौय राजा धर्म विजय के लिये प्रयत्न करते हुए 
सैन्यशक्ति की भी उपेक्षा न करते, तो अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ ही मौर्य साम्राज्य का पतन 
प्रारम्म न हो जाता। “वह ब्रह्म-शक्ति है और यह क्षत्र-शक्ति। शास्त्र और शस्त्र-दोनों 
के उपयोग से हम अपना उत्तकर्ष करते हैं ,” प्राचीन मारत का यह आदर्श अत्यन्त उच्च व 
क्रियात्मक है। यदि अन्तियोक, तुरुमय आदि यवन राजाओं के राज्यों में धर्म विजय की 
स्थापना करते हुए मौर्य राजा अपने शस्त्रबल पर भी समुचित ध्यान देते, तो अशोक के 
अन्तिम वर्षों में ही यवनों के आक्रमण मारत पर प्रारम्भ न हो जाते और राजा शालिशुक 


६३२ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


के शासन काल में मथुरा, साकेत आदि को आत्रांत करती हुई यवन सेनाएँ पाटलिपुत्र तक 
न पहुँच सकतीं। मौय॑ साम्राज्य की सैन्यशक्ति जो इतनी अधिक क्षीण हो गई, उसमें 
अशोक द्वारा सैन्यबल की उपेक्षा भी एक प्रधान कारण थी। यह सही है, कि कोई भी 
साम्राज्य सदा के लिये कायम नहीं रह पाता। पर मौर्यों के कत्‌ त्त्व व प्रताप के कारण जिस 
विज्ञाल साम्राज्य का विकास हुआ था और जिसके रूप में प्राय: सम्पूर्ण भारत राजनीतिक 
तथा राष्ट्रीय दृष्टि से सुसंगठित हो गया था,उसका पतन इतने स्वल्प समय में कभी न होता, 
यदि अशोक और उसके उत्तराधिकारी धमम विजय की धुन में क्षात्र बल और सैन्यशक्ति 
की उपेक्षा करना प्रारम्भ न कर देते । 

सम्भवतः, इसी कारण भारत के तत्कालीन विचारकों ने अशोक की नीति को अच्छी 
दृष्टि से नहीं देखा । कात्यायन मुनि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर वारतिक लिखते हुए 
पष्ठ आक्रोश (६, ३, २१) सूत्र पर दिवानां प्रिय इति च' वातिक लिखकर यह निर्दिप्ट 
किया, कि दिवानां प्रिय संज्ञा आक्रोश के लिये प्रयुक्त होने के कारण देवप्रिय'” नहीं बनेगी । 
साधारणतया, देवानां' और 'प्रिय' इन दो शब्दों के साथ आने पर उनमें समास हो कर 
'देवप्रियः समस्त पद बन जाना चाहिये | पर जब इन छाब्दों का प्रयोग आक्रोष को 
सूचित करने के लिये किया जाए, तो उनमें समास न हो कर वे पृथक्‌ पृथक्‌ देवानां 
प्रिय' ही रहेंगे, 'देवप्रिय' नहीं । कात्यायन मुनि पाणिनि के पश्चात्‌ और महाभाष्यकार 
पतञ्जलि मुनि से पहले हुए थे। सम्भवतः, उनका काल मौय वंशी राजाओं के शासन 
काल के अन्तिम चरण में था, जबकि यवनों ने भारत के मध्य देश को आक्रान्त करना 
प्रारम्भ कर दिया था। अशोक अपने नाम के साथ दिवानां प्रिय: विरुद का प्रयोग किया 
करते थे। कात्यायन की दृष्टि में अशोक की नीति आक्रोश के योग्य थी। यही भावना एक 
अन्य प्राचीन लेखक द्वारा भी प्रगट की गई है, जिसने यह लिखा है कि राजाओं का कार्य 
सिर मुंडा कर रहना या जठा धारण करना नहीं है, अपितु दुष्टों का निग्रह करना है।' 
सम्भवतः, यह भी अशोक के प्रति व्यड्भ रूप से ही कहा गया है। यह कहा जा सकता है, 
कि कात्यायन आदि के ये वचन सनातन वैदिक धर्म के अनुयायियों के बौद्ध धर्म के प्रति 
विद्वेष के परिचायक हैं। पौराणिक हिन्दू बौद्ध धर्म के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सके थे, 
और उन्होंने इस धर्म के संरक्षक अशोक सदृश राजाओं के प्रति अपने विरोध को प्रगट करने 
के लिये ही इस रुख को अपनाया था। पर प्राचीन हिन्दू साहित्य में बौद्ध धर्म एवं उसके 
प्रवर्तक गौतम बुद्ध के प्रति कुबचनों का प्रयोग प्रायः नहीं किया गया है । अतः अशोक के 
प्रति जो इस प्रकार के व्यद्भ किये गये, उनका कारण बौद्ध धर्म से विद्ेष को नहीं माना 
जा सकता। तीसरी सदी ईस्वी पूर्व के अन्तिम चरण में यवनों द्वारा मारत को जिस ढंग 
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से पदाकान्त किया जा रहा था, और मगध की राजशक्ति जो उनके सम्मुख सर्वथा 
असहाय हो गई थी, उसे प्रत्यक्ष रूप से देख कर यदि इस देश के कतिपय चिन्तकों ने 
अशोक की नीति को अनुचित माना हो और उसे ही भारत की दुर्दशा का प्रधान कारण 
हराया हो, तो इसमें आइचर्य की कोई वात नहीं है। 

मौये युग में भारत में अनेक सम्प्रदायों व पाषण्डों की सत्ता थी। इनमें परस्पर विरोध 
व विद्वेष की भावना भी विद्यमान थी । अशोक चाहता था, कि विविध सम्प्रदायों के 
अनुयायी समवाय (मेलजोल) से एक साथ रहे, वाक्संयम से काम ले और सबके धर्मगुरुओं 
का सम्मान करें। अपनी धर्मलिपियों में उसने बार-बार इस बात पर जोर भी दिया था। 
पर अपने इस उद्देश्य में मी वह सफल नहीं हो सका। ब्राह्मणों और श्रमणों में विरोध 
व विद्वेष पूर्ववत्‌ जारी रहे। इसी कारण अष्टाध्यायी के सूत्र 'एपां च विरोध: शाइ्वतिक:” 
(२।४।१२) पर भाष्य करते हुए पतञ्जलि ने शाइवतिक विरोध के जो उदाहरण दिये, 
उनमें अहिनकुलम्‌' (सांप और नेवला) के साथ श्रमणब्राह्मणम्‌' भी उल्लिखित किया, 
जो पौराणिक धर्म और बौद्ध धर्म में उस शाइवतिक विरोध का परिचायक है, जो मौय युग 
के ह्वास काल में विद्यमान था। यदि भारत के विविध सम्प्रदायों और पाषण्डों में सौम- 
नस्य स्थापित करने के अपने उद्देश्य में अशोक सफल हुआ होता, तो उसकी मृत्यु के केवल 
आधी सदी परचात्‌ ही पतञ्जलि मुनि ब्राह्मणों और श्रमणों के शाश्वतिक विरोध को 
इस ढंग से कदापि सूचित न करते । इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक एक आदर्शवादी 
नीति का प्रयोग करने में तत्पर था, पर उसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई, यह स्वीकार 
कर सकना कठिन है। यही कारण है, जो भारत में अशोक की स्मृति देर तक कायम 
नहीं रही। प्राचीन साहित्य और लोक कथाओं में कहीं भी उसकी स्मृति के चिह्न नहीं 
पाये जाते । उसकी स्मृति यदि कहीं सुरक्षित है, तो वह या तो बौद्ध साहित्य में है, और 
या उसके स्तूप, स्तम्भ आदि के अवशबों में । 


तेईसवाँ अध्याय 
मौर्य युग के भग्नावशेष 


(१) अशोक के कर्त्तृत्त्व की स्मृतियाँ 


प्राचीन अनुश्नुति के अनुसार राजा अशोक ने बहुत-से स्तूपों, चैत्यों, विहारों और 
मवतनों का निर्माण कराया था। दिव्यावदान में लिखा है, कि अशोक ने चौरासी हजार 
स्तृप बनवाये थे।' यही अनुश्रुति महावंसो में मी पायी जाती है। वहाँ लिखा है कि अशोक 
द्वारा चौरासी हजार धर्मस्कन्ध तथा विहार बनवाये गये थे।' चीनी यात्री हुएन्‌त्सांग 
ने भी इस अनुश्रुति को दोहराया है।' समय के प्रमाव से ये स्तृूप व विहार अब प्राय: नप्ट 
हो चुके हैं। परन्तु अब से सदियों पूर्व जब चीनी यात्री मारत आये थे, तो उन्होंने इनका 
अवलोकन किया था। इनके लिखे विवरणों से सूचित होता है, कि अशोक विषयक ये अनु- 
श्रुतियाँ सर्वथा निराधार नहीं हैं। यद्यपि इनमें अतिशयोक्ति से काम लिया गया है, पर इसमें 
सन्देह नहीं, कि अशोक ने बहुत-से स्तूपों तथा विहारों का निर्माण कराया था। 

पाँचवीं सदी के पूर्वार्धमें जब फाइयान मारत-यात्रा के लिये आया था, तो उसने अशोक 
की अनेक कृतियों को देखा था। यद्यपि उस समय अशोक को अपनी जीवन लीला समाप्त 
किये सात सदियों के लगभग समय बीत चुका था, पर तब भी ये कृतियाँ अच्छे रूप में विद्यमान 
थीं । फाइयान ने लिखा है--- पुष्पपुर (पाटलिपुत्र) अशोक राजा की राजधानी था । 
नगर में अशोक का प्रासाद और सभा मवन है। सब असुरों के बनाये हैँ। पत्थर चुन कर 
भीत और द्वार बनाये गये हैं। सुन्दर खुदाई और पच्चीकारी है। इस लोक के लोग नहीं 
बना सकते। अब तक वेसे ही हैं ।” 

झ्एन्त्सांग ने अशोक की क्रतियों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। उसके अनुसार 
कपिशा (गान्धार) में पीलुसार स्तूप की सत्ता थी, जो ऊँचाई में १०० फीट था। उसके 
तीन ली पूर्व में नगरहार नामक स्थान पर ३ ० ०फीट ऊँचा एक अन्य स्तूप था,जिसे भी अशोक 
ने बनवाया था। पुष्कलावती (गान्धार) में एक संघाराम की सत्ता थी, जिसके समीप 
कई सौ फीट ऊँचा एक स्तूप भी था। तक्षशिला में १०० फीट ऊँचा एक स्तूप विद्यमान था, 
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मौ्ये युग के भग्नावशेष इ्रे५ 


जो दो पहाड़ियों के दर के बीच में निर्मित था। तक्षशिल्ता में जहाँ कुमार कुनाल को अन्धा 
किया गया था, वहाँ भी एक स्तूप की सत्ता थी। इसी प्रकार काव्मीर, स्थानेश्वर, मथुरा, 
कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, विशाखा, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैश्ञाली, पाटलिपुत्र, 
बोधगया, ताम्रलिप्ति आदि नगरों में अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों, संघारामों व विहारों का 
का ह्यएन्त्सांग ने उल्लेख किया है, जिन्हें उसने स्वयं अपनी आँखों से देखा था। अशोक 
की ये कृतियाँ सातवीं सदी में भी विद्यमान थीं, और ह्यएन्त्सांग ने धर्म-स्थानों के रूप में 
इनका दर्शन किया था। 

कल्हण ने काइ्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना का श्रेय भी अशोक को प्रदात 
किया है। राजतराज्धिणी के अनुसार वितस्ता नदी के तट पर अशोक द्वारा जिस श्री- 
नगरी का निर्माण कराया गया था, उसमें ९६ लाख घर थे जो सब लक्ष्मी से समुज्वलिति 
थे। निस्सन्देह, यहाँ कल्हण ने अतिशयोक्ति से काम लिया है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि 
काब्मीर में भी अशोक ने वहुत-से धर्मारण्य, विहार, चैत्य और स्तूप बनवाये थे जिनका 
उल्लेख राजतरज्िणी में पाया जाता है।' ह्य एन्त्सांग के अनुसार अशोक ने कार्मीर में 
५०० संघराम बनवाये थे, जिन्हें उसने भिक्षुओं को दान कर दिया था। 

अशोक द्वारा निर्मित अनेक स्तम्भ इस समय भी पाये जाते हैँ, साथ ही वे शिलाखण्ड 
भी जित पर उसने अपनी धमर्मलिपियाँ उत्कीर्ण करायी थीं। दुर्भाग्यवश, अब न उस द्वारा 
निर्मित वह प्रासाद ही विद्यमान है और न समामवन ही, जिनका फाइयान ने अवलोकन 
किया था और जिन्हें देखकर वह चमत्कृत रह गया था। पर उसके बनवाये हुए अनेक स्तूप 
अव भी जीर्ण दशा में पाये जाते हैं, यद्यपि बाद के राजाओं ने उनमें वृद्धि भी की थी। 


(२) पाठलिपूुत्र 


मौय साम्राज्य की राजवानी पाटलिपुत्र नगरी थी । मैगस्थनीज के अनुसार इसका 
निर्माण एक समानान्तर चतुर्ुंज के रूप में किया गया था, जिसकी लम्बाई ९४३ मील थी, 
और चौड़ाई १ मील और १२७० गज । नगरी के चारों ओर लकड़ी की एक दीवार बनी 
हुई थी, जिसके बीच में तीर चलाने के लिये वहुत-से छेद बने हुए थे। दीवार के चारों ओर 
एक खाई थी, जो ६० फीट गहरी और ६०० फीट चौड़ी थी। नगरी में आने-जाने के लिये 
६४ द्वार थे। दीवार पर बहुत-से वुज भी बने हुए थे, जिनकी संख्या ५७० थी। निस्सन्देह, 
मौर्य युग का पाटलिपुत्र एक विशाल नगर था, जिसका क्षेत्रफल २२॥ वर्गमील के लगभग 
था। यह नगर गंगा और सोण नदियों के संगम पर स्थित था, यद्यपि इसका विस्तार गंगा की 
अपेक्षा सोण नदी के तट के साथ-साथ अधिक था। महामभाष्य से यह बात सूचित होती है 


१. राजतरजद्धिणी-१।१०२-१०४ 


६३६ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


कि प्राचीन पाटलिपुत्र सोण के तट पर बसा हुआ था ।' फाइयान को गंगा तठ से पाटलिपृत्र 
पहुँचने के लिये पाँच मील की यात्रा करनी पड़ी थी। इससे भी इसी तथ्य की पुष्टि 
होती है । 

मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के चारों ओर की खाई (परिखा) ६०० फीट चौड़ी 
थी, जो दुर्ग रूपी नगर की रक्षा के छिये काम आने के साथ-साथ शहर के गन्दे पानी को 
बहाने के लिये भी प्रयुक्त की जाती थी। ६०० फीट चौड़ी परिखा की सत्ता असंगत नहीं 
है। कौटलीय अशंशास्त्र में यह विधान किया गया है कि दुग॑ के चारों ओर तीन परिखाएँ 
होनी चाहिये,जिनकी चौड़ाई क्रमश: ८४, ७२ और ६० फीट हो, और प्रत्येक परिखा के वीच 
में ६ फीट का अन्तर रहे। इस प्रकार तीनों परिखाओं की चौड़ाई २१८ फीट हो जाती है। 
यदि साधारण दुर्गो के लिये परिखा का इतना चौड़ा होना कौटल्य को अभिप्रेत था, तो 
साम्राज्य की राजधानी की परिखा यदि ६०० फीट चौड़ी रखी गई हो, तो इसमें आइचर्य 
की कोई बात नहीं है। वर्तमान पटना में रेलवे छाइन के साथ-साथ अनेक स्थानों पर जो 
नीची जमीन है, वह सम्भवतः इस प्राचीन परिखा की ही परिचायक है। मौर्य युग में इसी 
स्थान पर पाटलिफपुत्र की परिखा विद्यमान थी। उदय जातक में लिखा है, कि दुर्ग के चारों 
ओर की तीन परिखाओं में से एक जल से परिपूर्ण हो, एक कर्दम (कीचड़ ) से भरी हो, और 
एक सूखी हो । सम्भवतः, पाटलिपुत्र की एक परिखा भी कर्दम से परिपूर्ण थी । इसी 
लिये गार्गी संहिता में कदम से भरी हुई पाटलिपुत्र की परिखा का संकेत विद्यमान है।' 
परिखा के भीतर पाटलिपूत्र में जो प्राचीर (दीवार) थी, मैगस्थनीज़ के अनुसार वह काप्ठ 
द्वारा बनी हुई थी। यद्यपि कौटल्य ने लिखा है, कि दुर्ग की प्राचीर मिट्टी की बनी हुई होनी 
चाहिये, पर पाटलिपुत्र की प्राचीर लकड़ी की ही थी। पटना में जो खुदाई गत वर्षो में हु 
है, उस द्वारा काष्ठ निर्मित इस दीवार के अनेक भग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं। ये अवशेष 
लोहनीपुरा, बुलन्दीवाग, बहादुरपुर, कुमराहार, महाराज खण्ड, सेवई टेक और गांधी टैक 
नामक स्थानों से मिले हैं। १९२६-२७ में बुलन्दीबाग में जो खुदाई की गई थी, उसमें 
इस प्राचीर का एक अंश उपलब्ध हुआ, जो लम्बाई में २५० फीट है। यहाँ रूकड़ी के खम्वों 
की दो पंक्तियाँ पायी गईं, जिनके बीच में १४॥ फीट का अन्तर है। खम्बों की ऊँचाई 
जमीन की सतह से १२ फीट ऊपर है, और ५ फीट नीचे । इन्हें सीधा खड़ा करने के लिये 
नीचे जमीन को कंकरों द्वारा पक्का किया गया था, और उस पर छकड़ी के मोट तख्तों का 
प्लेटफार्म बनाया गया था। खस्‍्बे इस प्लेटफार्स पर मजबूती के साथ खड़े किये गये थे । 
खम्बों की पंक्तियों के बीच में जो अन्तर है, उसे कड़ी के सलीपरों से ढका गया था। इस 


१. “अनुयगंगं हस्तिनापुरम्‌। अनुगंगं वाराणसी । अनुसोणं पाटलिपुत्रम्‌ ।” महाभाष्य, 
सूत्र २१११६ 

२. कौटलीय अर्थज्ञास्त्र ३३२ 

३. “ततः पुष्पपुरे प्राप्ते क्मे प्रथिते हिते ।” गार्गो संहिता (यूगपुराण) ९७ 


मौर्य युग के भग्नावशेष ६३७ 


प्रकार प्राचीर के बीच में १४॥ फीट चौड़ा एक मार्ग बन गया था, जिससे आना-जाना 
हो सकता था। खम्बों के ऊपर भी शहतीर जड़े हुए थे। ऐसा एक शहतीर बुलन्दीबाग 
के अबशषों में उपलब्ध भी हुआ है। इन शहतीरों के कारण प्राचीर के ऊपर एक चौड़ा 
मार्ग भी बन गया था, जिस द्वारा सारे प्राचीर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकना 
सम्भव था। सम्मवतः, इसी को कौटलीय अर्थशास्त्र में देवपथ' कहा गया है। पाठलि- 
पुत्र का यह प्राचीर अत्यन्त प्रसिद्ध व दर्शनीय था। पतञ्जलि मुनि के महाभाष्य में भी 
इस प्राकार या प्राचीर का उल्लेख मिलता है। 

मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्राचीर में ५७० बुर्जों की सत्ता का उल्लेख किया है । 
क्योंकि इस नगरी की परिधि २२॥ मील के लगभग थी, अतः दो बुर्जों के बीच में २२० फीट 
का अन्तर था। इनबुर्जों से धनुर्धर सैनिक शत्रुसेना पर वाणों की वर्षा कर सकते थे, और 
इस प्रकार नगर की रक्षा के लिये उनका बहुत उपयोग था। प्राचीर में बहुत-से छेद भी 
इस प्रयोजन से बनाये गये थे, ताकि उन द्वारा बाण फेंके जा सकें। मैगस्थनीज के अनुसार 
पाटलिपुत्र में आने-जाने के लिये ६४ तोरणों या द्वारों की सत्ता थी। ऐसे एक तोरण के 
अवशेष बुलन्दीबाग की खुदाई में उपलब्ध भी हुए हैं। इसके जो अवशेष मिले हैं, उनकी 
ऊँचाई १३ फीट है,और उनसे यह भी अनुमान किया जाता है कि ये तोरण १४ फीट चौड़े थे। 

पाटलिपुत्र की खुदाई द्वारा चन्द्रगुप्त या अशोक के राजप्रासाद के कोई अवशेष अब 
तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। मुद्राराक्षस में चन्द्रगुप्त के प्रासाद का सुगाज्भ नाम से उल्लेख 
मिलता है। यह नाम उसे सम्मवत: इस कारण दिया गया था, क्योंकि वह गड्भा के तट पर 
स्थित था। कुछ विद्वानों का मत है, कि यह प्रासाद ख्वाजा कलाम घाट के सामने सदर 
गली के समीप विद्यमान था। इस कल्पना का कारण यह है, कि इस स्थान से कतिपय 
मौयकालीन स्तम्म उपलब्ध हुए है । 

यद्यपि कौटलीय अथंशास्त्र में दुर्ग रूपी नगर के बीच के राजमार्गों व अन्य सड़कों का 
विशद रूप से वर्णन किया गया है, पर पाटलिपुत्र की खुदाई से मौय युग के किन्‍्हीं मार्गों 
के चिह्न या अवशेष अभी नहीं मिले हैं। पर बुलन्द बाग में जो खुदाई गत वर्षों में हुई है 
उसमें जल को निकालने वाली नालियों ([0787928०) की सत्ता के प्रमाण अवश्य प्राप्त 
हो गये हैं। ऐसी एक नाली वहाँ मिल गई है, जो ४० फीट लम्बी है। यह भी लकड़ी 
से बनायी गई है, और प्राचीर के धरातल से १० फीट नीचे इसका निर्माण किया गया है। 
इससे सूचित होता है, कि मौर्य युग में जमीन के नीचे ऐसी नालियाँ वनायी जाती थीं, जिनके 
द्वारा गन्दा पानी शहर से वाहर ले जाया जाता था। बुलन्दी बाग में जो नाली मिली है 
वह चौड़ाई में ३॥ फीट और ऊँचाई में ६) फीट है। इसका निर्माण करने के लिये काप्ठ- 





१. “अवयवशो हि आखूयानं व्याख्यानम्‌ । पाटलिपुत्रं चावयवश्ञों व्याचष्टे ईदशा अस्य 
प्राकारा दृृति ।” ४॥३।१६ 
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स्तम्भों की दो पंक्तियाँ बनायी गई हैं, जिनका प्रत्येक स्तम्भ ऊँचाई में १० फीट है। इन 
स्तम्मों को लकड़ी के भारी सलीपरों से जोड़ा गया है। सलीपरों के बीच में जो दराज आ 
जाती है, उसे बन्द करने के लिये लकड़ी के भारी तख्ते जड़े गये हैं। इसी प्रकार स्तम्भों 
और सलीपरों के बीच की दराजों को बन्द करने के लिये भी भारी तख्तों का उपयोग किया 
गया है। तख्ते तथा स्तम्भ अपने स्थान पर रहें, इसके लिये सुदृढ़ काष्ठफलक लगाये 
गये हैं, जिन्हें मजबूत व भारी लोहे की कीलों से जोड़ा गया है। जहाँ कहीं स्तम्भों, 
सलीपरों और काष्ठफलकों में जोड़ हों, उनमें से पानी न बह सके, इस प्रयोजन से उन 
पर लोहे की पतरियाँ जड़ दी गई हैं, जो चौड़ाई में तीन इञ्च के लगभग हैं। इसमें 
सन्देह नहीं, कि मौय युग के पाटलिपुत्र में जमीन के नीचे ऐसी नालियों का जारू- 
सा बिछा हुआ था, जिनसे होकर शहर का गन्‍्दा पानी बाहर परिखा में डाला जा 
सकता था। 

कुमराहार की खुदाई में एक विशाल भवन के अवशपष प्राप्त हुए हैं, जिसमें ८० स्तम्भ 
थे। कुमराहार की स्थिति वर्तमान पटना के दक्षिण में बड़ी सड़क के समीप है। १९१२- 
१४ में यहाँ डी ०बी ० स्पुनर द्वारा खुदाई करायी गई थी,और १९५१ में यहाँ काशी प्रसाद 
जायसवाल रिसच इन्स्टिट्यूट ढारा पुनः खुदाई करायी गई । इस प्राचीन भवन के ७२ 
स्तम्भ स्पूनर द्वारा ही प्राप्त कर लिये गये थे। १९५१ की खुदाई में शष ८ स्तम्भ भी 
उपलब्ध हो गये। ये स्तम्भ भग्न दशा में हैं, अतः इनकी ऊँचाई के सम्बन्ध में मतभद है। 
स्पूनर का अनुमान था, कि ये स्तम्भ अपनी मूल दशा में २० फीट ऊँचे थे। पर डा० अल्तेकर 
का मत है,कि इनकी ऊँचाई ३२.५ फीट थी। आधार पर इनकी परिधि ७.६२ फीट है, जो 
धीरे-धीरे क्रमश: कम होती गई है। इन्हें सीधा खड़ा करने के लिये लकड़ी के आधार बनाये 
गये थे, जो ४॥ वर्ग फीट थे। इन काष्ठ-आधारों के नीचे ६ इन्च मोटी नीली मिट्टी उसी 
ढंग से प्रयुक्त की गई है, जैसे कि वततमान समय में सीमेन्ट-कंक्रीट की जाती है। इस विशाल 
भवन का फर्श और छत लकड़ी के थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि मौयों के पश्चात्‌ के किसी 
काल में इस भवन में आग लूग गई, और छकड़ी से बने ये फर्श और छत भस्मसात्‌ हो 
गये। यही कारण है, जो इस भवन का सम्पूर्ण क्षेत्र राख से परिपूर्ण है जिसकी सतह छः 
इन्च मोटी हो गई है। बीच-बीच में जली हुई लरूकड़ियों के टुकड़े और कोयले भी पर्याप्त 
मात्रा में विद्यमान हैं । यह कल्पना करना असंगत नहीं होगा, कि जब यवन या कुशाण 
सेनाओं द्वारा पाटलिपुत्र आक्रान्त हुआ, तभी मौयों का विशाल भवन भी जो कि सम्मवतः 
समा-भवन के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, भस्म कर दिया गया। इस भवन की लम्बाई 
१४० फीट थी, और चौड़ाई १२० फीट स्पूनर द्वारा पाटलिपुत्र की खुदाई में जिन 
स्तम्मों को प्राप्त किया गया था, उनमें से एक स्तम्भ का नीचे का भाग प्राय: अविकल 
दक्षा में है। अशोक के अन्य स्तम्भों के समान वह भी बलए पत्थर का बना है, और वैसा ही 
चिकना है। उस पर भी सुन्दर चमकदार ओप विद्यमान है। अन्य स्तम्म अत्यन्त भरत दशा 
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में हैं। स्तम्भों की दूरी को दृष्टि में रखकर यह अनुमान किया गया है, कि मौर्य युग का यह 
मवन लम्बाई में १४७० फीट और चौड़ाई में १२० फीट था। यह विशाल भवन प्रायः उसी 
प्रकार का था, जैसा कि प्राचीन पशिया की राजधानी का शत-स्तम्भ मण्डप था, जिसके 
अवद्दष पसिपोलिस में अब भी विद्यमान हैं। पर्सिपोलिस नगरी पशिया के हखामर्न 
सम्राटों की राजधानी थी । 

मौर्य युग का कोई राजप्रासाद या उनके अवशेष पाटलिपुत्र की खुदाई में अब तक 
उपलब्ध नहीं हो सके हैं। पर अभी बहुत खुदाई शेष है। सम्भवतः, भविष्य में इनके 
अवशेष भी प्राप्त हो जाएँ। फाइयान जब भारत की यात्रा करते हुए पाटलिपुत्र आया था, 
तो उसने अश्योक के राजप्रासाद को अपनी आँखों से देखा था। यह प्रासाद पत्थरों द्वारा 
निर्मित था, अत: अगिन द्वारा भस्म नहीं हुआ होगा । 

जिस विशज्ञाल भवन का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसके उत्तर-पूर्व में लकड़ी द्वारा 
निर्मित बड़े-बड़े प्लेटफार्मों के अवशेष भी मिले है । ये प्लेटफार्म भवन के साथ-साथ तक 
ही हैं, आगे नहीं । सम्मवतः, इनका निर्माण एक विज्ञाल जीने (सीढ़ी ) के आधार के रूप 
में किया गया था। जीने की प्रत्येक पौढ़ी २४ फीट लम्बी और ६ इन्च ऊँची थी। भवन 
के साथ एक ओर एक नहर भी बहती थी, जो सोण नदी से निकाली गई थी। लकड़ी के ये 
प्लेटफामं इस नहर पर ही बनाये गये थे। सम्मवतः, इनका प्रयोजन यह था, कि नहर से 
नौकाओं द्वारा समा-मवन में आने वाले नागरिक इनसे होकर जीने पर पहुँच सकें और 
वहाँ से समा-मवन में । 

पाटलिपुत्र की खुदाई में बहुत-से सिक्के, गहने, खिलौने, मिट्टी की मूर्तियाँ और प्रस्तर- 
स्तम्भों के अवशेष भी मिले हैं, जो दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग के माने जाते हैं । 


(३) साञ्ची 


मौय युग की क्ृतियों में साञ्ची के सतूप का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थिति मध्य- 
प्रदेश में विदिशा के समीप है। साञ्ची का प्राचीन नाम सम्भवतः काकनद था। महावंसो 
में जिस चैत्यगिरि का उल्लेख है और जिसके साथ अशोक के जीवन का घनिप्ठ सम्बन्ध था, 
वह सम्मवतः साञची ही था। इस स्थान पर जो स्तूप वर्तमान समय में विद्यमान है, वह 
अत्यन्त विशाल है। आधार के समीप इसका व्यास १०० फीट है। पूर्णावस्था में इसकी 
ऊँचाई ७७ फीट के लगभग थी। जिस रूप में यह स्तृप आजकल विद्यमान है, उसमें इसका 
ऊपर का भाग कुछ टूट गया प्रतीत होता है। स्तृप छाल रंग के लाल पत्थर से बना है। 
यह अर्धभण्डलाकार (अंड) रूप से बना हुआ है, और इसके चारों ओर एक ऊँची मेधि है 
जो प्राचीन समय में प्रदक्षिणा-पथ का काम देती थी। इस प्रदक्षिणापथ तक पहुँचने के 
लिये स्तूप के दक्षिणी भाग में एक दोहरी सोपान है। सम्पूर्ण स्तृप के चारों ओर भूमि के 
समतल के साथ-साथ एक अन्य प्रदक्षिणा-पथ है जो पत्थर से बनी हुई पायाणवेष्टनियों से 
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परिवेष्टित है। यह वेष्टनी बहुत ही सादे ढंग की है, और किसी प्रकार की पच्चीकारी 
आदि से खचित या चित्रित नहीं है। यह चार चतुष्कोण प्रकोष्ठों में विभक्त है जिन्हें चार 
सुन्दर द्वार एक दूसरे से पृथक करते हैं। चारों द्वारों पर नानाविध मूर्तियों और उत्कीर्ण 
चित्रों तथा खचित पच्चीकारी से युक्त तोरण हैं। इनसे बौद्धधर्म की अनेक गाथाओं को 
व्यक्त किया गया है। 

पुरातत्त्ववेत्ता मा्शंछ और ऐतिहासिक स्मिथ का मत है, कि साञऊची का यह विशाल 
स्तूप अशोक के समय का बना हुआ नहीं है। इसका निर्माण अशोक के एक सदी के लगभग 
बाद में हुआ था। अशोक के समय यहाँ ईंटों से बना एक सादा स्तूप था, जिसे बढ़ा कर 
बाद में वतेमान रूप प्रदान किया गया। साञ्ची का प्रदेश शुद्भुवंशी राजा पुष्यमित्र के 
साम्राज्य के अन्तगंत था, जो द्वितीय शताब्दी ई. पू. के प्रथम चरण में पाटलिपुत्र के राज- 
सिहासन पर आरूढ़ हुआ था पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का विरोधी और वैदिक घर्मं का पुन- 
रुद्धारक था। अतः यह स्वीकार कर सकना कठिन है, कि साञ्ची के वर्तमान स्तूप का 
निर्माण पुष्पमित्र शुद्ध या उसके पश्चात्‌ के काल में हुआ । सम्भवत:, मौर्य वंश के अन्तिम 
राजाओं के शासन काल में ही इस स्तूप ने अपने वर्तमान रूप को प्राप्त कर लिया था। 

साञ्ची के भग्नावशषों में एक अन्य कृति उपलब्ध हुई है जिसे सुनिश्चित रूप से 
अश्ञोक के समय का माना जाता है। स्तूप के दक्षिण द्वार पर एक प्रस्तर-स्तम्म के अवशेष 
मिले हैं, जो इस समय भग्न दशा में हैं। समझा जाता है कि शुरू में यह स्तम्म ४२ फीट 
ऊँचा था। इसके शीर्ष भाग पर भी उसी ढंग की सिंह मूर्तियाँ हैं, जैसी कि सारनाथ के 
स्तम्म पर है। अब ये मूर्तियाँ भग्न हो गई है, पर भग्नावस्था में भी ये अशोक युग की 
कला की उत्कृष्टता का स्मरण दिलाती है। सम्मवतः, साञ्ची का यह स्तम्भ भी अपने 
असली रूप में सारनाथ-स्तम्भ के सदृश ही था । साञ्ची-स्तूप के चैत्यमण्डप के अधोभाग 
को भी निश्चित रूप से मौर्य काल का माना जाता है । 


(४) सारनाथ, तक्षशिला और भरहुत 


वाराणसी के समीप सारनाथ नामक प्राचीन स्थान है, जहाँ तथागत बुद्ध ने धर्मचक्र 
का प्रवतेन किया था। बौद्ध धर्म के साथ सम्बन्ध रखनेवाले अनेक प्राचीन अवशेष वहाँ 
उपलब्ध हुए हैं, जिनमें सबसे पुराने अशोक के समय के हैं। इनमें प्रस्तर-स्तम्भ सबसे 
अधिक महत्त्व का है। इसकी कला की उत्कृष्टता पर अगले प्रकरण में विशद रूप से प्र काश 
डाहा जायगा। सारनाथ में अशोक के समय की बनी हुई एक पाषाण-वेष्ठनी भी उप- 
लब्ध हुई है, जो वहाँ के बौद्ध विहार के प्रधान चैत्य के दक्षिण वाले गृह में ईटों के एक छोटे 
स्‍्तृप के चारों ओर लगायी हुई निकली है। यह सम्पूर्ण पाषाणवेष्टनी एक ही प्रस्तर खण्ड 
से बनायी गई है, और इसमें कहीं मी जोड़ नहीं है। पाषाणवेष्टनी बहुत ही सुन्दर, 
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चिकनी तथा चमकदार है। इसे बनाने का खर्च सवहिका नाम के किसी व्यक्ति द्वारा 
दिया गया था, जिसका नाम पाषाणवेष्टनी पर उत्कीर्ण है। सारनाथ में कतिपय ऐसी 
प्रस्तर मूर्तियों के खण्ड भी प्राप्त हुए हैं, चमकदार ओप होने के कारण जिन्हें मौयं 
यूग का स्वीकार किया जाता है। 

तक्षशिल्रा गान्धार जनपद की राजधानी थी, और बौद्ध युग में एक शिक्षा केच्ध के 
रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध थी। कुमारावस्था में अशोक यहाँ का शासक भी रह चुका था। इस 
नगरी के प्राचीन स्थान पर जो खुदाई की गई है उसमें बहुत-से प्राचीन अवशेष उपलब्ध 
हुए हैं, जिनमें से दो निश्चित रूप से मौ्य युग के हैं। ये अवशेष आमृषणों के रूप में हैं, जो 
भिड़ नामक स्थान से मिले हैं । साथ में सिकन्दर सदृश ग्रीक राजाओं के कुछ सिक्के तथा 
कतिपय प्राचीन मुद्राएँ भी प्राप्त हुई हैं। मौयंकाल के ये आमूषण कला की उत्कृष्टता के 
अनुपम उदाहरण हैँ। सुवर्ण ढ्वारा निर्मित ये आभूषण प्रशस्त रत्नों द्वारा जटित हैं, और 
मार्शल ने इन्हें अत्यन्त उच्च कोटि का माना है। चीनी यात्री ह एन्त्सांग ने तक्षशिला 
की यात्रा करते हुए उस कुनाल स्तूप का अवलोकन किया था, जो उस स्थान पर बनाया 
गया था जहाँ तिप्यरक्षिता के षड़्यन्त्र द्वारा कुनाल को अन्धा किया गया था। तक्षशिला 
की खुदाई में इस स्तूप के अवशेष भी उपलब्ध हुए हैं। पर मार्शल आदि पुरातत्त्व वेत्ताओं 
की सम्मति में यह स्तूप मौर्य काल के पश्चात्‌ निर्मित हुआ था। सम्मवत:, मौय युग के 
प्राचीन स्तूप को ही परिवर्धित कर बाद के समय में एक विज्ञाल स्तृप का निर्माण कराया 
गया था, जिसे हू एन्त्सांग ने देखा था और जिसके अवशेष अब भी विद्यमान है । 

प्रयाग से ९५ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर बुन्देलखण्ड में भरहुत नामक प्राचीन 
स्थान है, जहाँ से अशोक के समय के अनेक प्राचीन अवशेष उपलब्ध हुए हैं। सरएलेक्जण्डर 
कनिधम ने १८७३ ईस्वी में पहले पहल इनका पता छगाया था। उस समय भरहुत में एक 
विज्ञाल स्तूप के अवशष विद्यमान थे, जो ईटों का वना हुआ था और जिसका व्यास ६८ 
फीट था। स्तूप के चारों ओर एक सुन्दर पाषाणवेष्टनी थी, जिस पर अनेक बौद्ध गाथाएँ 
चित्रों के रूप में खचित की गई थीं। पाषाणवेष्टनी ७ फीट से कुछ अधिक ऊँची थी। साञ्ची 
स्तृप की पाषाणवेष्टनी के समान यह भी चार चतुष्कोण प्रकोष्ठों में विभक्‍्त थी और 
प्रकोष्ठों के बीच में सुन्दर तोरणों से युक्त द्वार थे। पाषाणवेष्टनी पर खचित चित्रों द्वारा 
बौद्ध जातकों की कथाओं को प्रदर्शित किया गया था। भरहुत स्तूप में सकड़ों की संख्या 
में छोटे -छोर्ट आले बने हुए थे, जिनमें उत्सवों के अवसर पर दीपक जलाये जाते थे। वर्तमान 
समय में यह स्तूप प्राय: नष्ट हो चुका है, और इसकी पाषाणवेष्टनी के बहुत-से भाग कलकत्ता 
स्यूयिजम की शोभा बढ़ा रहे है । पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि भरहुत के सब अवशेष 
मौर्य युग के नहीं है। साञची के स्तूप के समान इन्हें भी शुद्ध काल या उसके लगभग का 
माना जाता है। सम्भवतः, इनका निर्माण भी मौय युग की समाप्ति के वर्षों में ही 
प्रारम्भ हुआ था । 
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जिस ढंग की पाषाणवेष्टनियाँ सारनाथ, साड्ची और भरहुत के प्राचीन अवशेपों 
में उपलब्ध हुई हैं, प्रायः वैसी ही अन्य भी अनेक स्थानों से मिली हैं। बोधगया में प्राप्त एक 
पाथाणवेष्टनी के अवशेषों को अशोक के समय का माना जाता है। वहां चार भित्ति- 
स्तम्मों पर स्थित जो बोधिमण्डप है, उसे भी मौर्य काल ही माना जाता है। साञ्ची के 
समीप बेसनगर नामक स्थान पर भी एक एक पाषाणदवेष्टनी प्राप्त हुई है, जो नानाविध 
चित्रों द्वारा विभूषित है। पाटलिपुत्र (पटना) की खुदाई में भी कम-से-कम तीन ऐसी 
पाषाण वेष्टनियों के अवशंष मिले है, जिन्हें मौय काल का माना जाता है। ये सब पाषाण- 
वेष्टनियाँ कला की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट हैं, और प्राय: एक ही प्रस्तरखण्ड से निर्मित है । 


(५) मौर्य युग की मूर्ति कला 


राजा अशोक ने जिन अनेक स्तम्भों पर अपने लेख उत्कीर्ण कराये थे, कला की दृष्टि 
से वे मी उतने ही महत्त्व के हैं जितने के उन पर उत्कीर्ण लेख हैं। ये स्तम्भ दिल्‍ली, कौशाम्वी, 
प्रयाग, सारनाथ, बखीरा (मुजफ्फरपुर), लौरिया-नन्दनगढ़, रमपुरवा, रढ़िया, रुम्मिन- 
देई, निगलीव तथा साञ्ची में विद्यमान हैं। इनके अतिरिक्त संकिसा (प्राचीन संकाश्य 
या सद्धिशा), बोधगया और पटना में भी ऐसे स्तम्भ मिले हैँ जो मौर्य युग के है, 
यद्यपि उन पर अद्योक के लेख उत्कीर्ण नहीं है । अब तक मौय॑ युग के कुल १७ स्तम्भ प्राप्त 
हो चुके हैं, जिनमें से १३ पर अशोक के लेख विद्यमान हैं। सम्भवतः, अभी अन्य भी इसी 
प्रकार के स्तम्भ या उनके अवशष प्राप्त होने से शेष हैं। ये सब स्तम्भ चुनार के बलुए 
पत्थर से बने हैं, और उनके केवल दो भाग हैं। स्तम्भ की सम्पूर्ण लाट:एक पत्थर की है, और 
उसके ऊपर का परगहा (शीष भाग) भी एक ही पत्त्थर द्वारा निरमित है। प्रस्तर से बने 
इन स्तम्मों तथा उनके शीर्ष भागों पर ऐसा ओप किया हुआ है, जो अत्यन्त सुन्दर, चमकदार 
तथा चिकना है। यह चमक किसी वज्जलेप द्वारा उत्पन्न की गई है या पत्थर की घुटाई 
करके, यह कह सकना कठिन है। प्रस्तर-स्तम्मों पर हुए ओप के कारण इनका सौन्दर्य 
वस्तुतः अनुपम है। मौर्यों के काल में इस कला का जो विकास हुआ था, वह सम्प्रति के 
समय तक ही कायम रहा। बाद में कोई भी ऐसा स्तम्भ या प्रस्तर निर्मित कोई कृति प्राप्त 
नहीं होती, जिस पर इस ढंग के ओप या वज्नलेप की सत्ता हो। अद्योक के समय के स्तम्भों 
के लाट गोल और नीचे से उपर तक चढ़ाव-उतारदार हैं। इनकी ऊँचाई तीस से चालीस 
फीट तक है, और इनका वजन १००० से १२०० मन तक है। लौरिया-नन्दनगढ़ के स्तम्भ 
का व्यास नीचे ३५॥ इन्च है, और ऊपर २२॥ इन्च। अन्य स्तम्भ भी प्रायः इसी आकार 
के हैं। स्तम्भों के ये लाठ जिन पत्थरों द्वारा गढ़ कर बनाये गये, उन्हें खानों से किस प्रकार 
निकाला गया, कंसे गढ़ कर उन्हें वर्तमान रूप प्राप्त कराया गया, कैसे उन्हें निर्धारित 
स्थानों पर पहुँचाया गया, कैसे उन्हें खड़ा किया गया, और कैसे उन पर शीर्ष भागों (परगहों ) 
को ठीक-ठीक जोड़ा गया-ये सब बातें अत्यन्त आइ्चय की हैं! लाठों पर जो शीर्ष भाग 


मौर्य युग के भगनावशेष ६४३ 


पृथक्‌ रूप से बना कर उनके साथ संयुक्त किये गये हैं, वे मौर्य युग की मूर्ति कला के सर्वोत्क्रिप्ट 
उदाहरण है। प्रत्येक शीर्ष भाग के पाँच अंश है-- ( १) इकहरी या दोहरी पतली मेखला 
जो लाठ के ठीक ऊपर आती है। (२) मेखला के ऊपर लौटी हुई कमल पंखड़ियों की 
आलंकारिक आकृति वाली बैठकी, जो घंटे की आकृति की है। (३) उस पर एक कठा 
होता है, जो प्रायः मोटी डोरी या सादे गोले के ढंग से निर्मित रहता है। (४) सबसे ऊपर 
गोल या चौखूंटी चौकी रहती है, जिसके सिरों पर (५) एक या अधिक पशु बनाये गये 
होते है। विभिन्न स्तम्भों के शीर्ष भागों पर ये पशु या प्राणी भी विभिन्न प्रकार के हैँ, जिनमें 
हस, सिंह, हाथी, बैल तथा अश्व प्रमुख हैं। अशोक के स्तम्मों में सारनाथ का स्तम्भ सव्वे- 
श्रेप्ठ है। इसकी चौकी पर के चार पहिये या चक्र धर्मचक्र के प्रतीक हैं। उनके बीच में 
हाथी, बैल, अइव और सिह अंकित हैं। इन चतक्रों और प्राणियों को चलती हुई अवस्था में 
बनाया गया है। चौकी के सिरे पर चार सजीव सिंह पीठ से पीठ मिलाये चारों दिज्ञाओं की 
ओर मुह किये दृढ़ता के साथ बैठे हैं। इनकी आक्ृतियाँ भव्य, दर्शनीय तथा गौरवपूर्ण है, 
जिनमें कल्पना, यथार्थंता तथा सौन्दय्य का अद्भुत संमिश्रण है। सिंह मूर्तियों का प्रत्येक 
अंग अत्यन्त सजीव तथा कलात्मक है। उनके बाल तक अत्यन्त बारीकी के साथ बनाये 
गये है। पहले इन सिंह मूर्तियों की आँखें मणियुक्त थीं। यद्यपि अब ये मणियुकत नहीं हैं 
पर इनके मणियुक्‍त होने के चिह्न अब तक भी विद्यमान हैं। 

जिस ढंग के विशाल, सुन्दर, चमकदार तथा चिकने स्तम्भ मौय॑ युग में बने, वैसे न उसके 
बाद भारत में कभी बने और न किसी अन्य देश में । मौये युग में भी किसी अन्य देश में 
ऐसे स्तम्भों का निर्माण नहीं हुआ । अनेक विदेशी यात्रियों को इन्हें देख कर यह भ्रम होता 
रहा, कि ये धातु द्वारा निर्मित हैं। पत्थर को काट कर तथा घिस कर सुन्दर स्तम्भ तथा 
मूर्तियाँ बनाने की जैसी उत्कृष्ट कछा का विकास मौर्य काल में हुआ था, वह्‌ विश्व के इतिहास 
में वस्तुतः अनुपम है । 

मौर्य युग के गृहा भवन भी प्रस्तर को काट कर अत्यन्त सुन्दर रूप से निर्मित किये गये 
है। गया जिले की बराबर पहाड़ियों में राजा अशोक द्वारा आजीवक सम्प्रदाय के साधुओं 
के लिये गुहाभवनों का निर्माण कराया गया था। ये तीनों गुहाभवन बहुत ही कड़े तेलिया 
पत्थर को काट कर बनाये गये हैं । इसी प्रकार के गुहामवन अशोक के पौत्र राजा दशरथ 
ने भी बनवाये थे। ये भी गया जिले की बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में हैं, और विशाल 
चट्टानों को काट कर बनाये गये हैं। इनमें से एक लोमस ऋषि की गुफा के नाम से प्रसिद्ध 
है, जिसके द्वार के महराब में हाथियों की एक सुन्दर पंक्ति पत्थर काट कर बनायी गई है। 
सबसे बड़ा गृहाभवन ४६ फीट ५ इन्च लम्वा, १९ फीट २ इन्च चौड़ा और १०॥ फीट 
ऊंचा है। अन्य गुहाभवन भी विशाल तथा सुन्दर हैं। गृहामवनों की मित्तियों पर चमकदार 
ओप भी की गई है, जो कांच के समान चमकती है। अत्यन्त कड़ी शिलाओं को घैये तथा 
परिश्रम से काट कर रहने के लिये सुन्दर भवन बनाने की जिस कला का चरम विकास 
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अजन्ता और एल्लोरा की गुफाओं में दिखायी देता है, उसका सूत्रपात मौर्य युग में ही हो 
गया था। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में अशोक और दशरथ द्वारा निर्मित गृहामवनों 
में यद्यपि चित्रों और काट कर बनायी गई मूर्तियों का प्राय: अभाव है, पर उनकी भित्तियों 
पर किये गये ओप के कारण उनका महत्त्व बहुत बढ़ गया है। 

धौली की जिस शिल्ा पर अशोक के चतुर्देश शिलालेखों में से कतिपय लेख उत्कीर्ण 
हैं, उसे भी तरास कर सामने से एक हाथी का आकार प्रदान किया गया है। यह भी मौर्य 
युग की मति कला और प्रस्तर को तरासने के शिल्प का उत्तम उदाहरण है। 

पाटलिपुत्र आदि की खुदाई से मौये युग की अनेक मूर्तियाँ मी उपलब्ध हुई हैं। ये सब 
बलुए पत्थर से बनी हैं और इन पर चमकदार ओप किया गया है। ओप की कला मौर्य 
युग की विशेषता थी, और इसी आधार पर इन्हें इस काल का माना जाता है। इनमें सब 
से प्रसिद्ध चामरग्राहिणी यक्षी की मूर्ति है, जो ६ फीट ९ इन्च ऊँची है। यह दीदारगंज, 
पटना से मिली है। मौय यूग की कला का यह अत्यन्त उत्कृष्ट नमूना है। यक्षी का मुख 
मण्डल अत्यन्त सुन्दर है, अंग प्रत्यंग में समुचित भराव है, और उसकी मुद्रा दर्शनीय है। 
सम्मवतः, इसका प्रयोग मौर्य राजप्रासाद में सज्जा के लिये किया गया था। पाटलिपुत्र के 
भग्नावशषों में जैन तीर छूरों की अनेक खड़ी मूर्तियाँ मी मिली हैं जिन पर ओप है। इनमें 
से एक मूर्ति कायोत्सगं मुद्रा में है, जिसका ओप पूर्णतया सुरक्षित दशा में है। यह लोहानी- 
पुर (पटना) से उपलब्ध हुईं है। दुर्माग्यवश ये मूर्तियाँ खण्डित दशा में हैं, और इनके 
केवल धड़ माग ही उपलब्ध हो सके हैं। कुमराहार की खुदाई में एक मूर्ति का सिर मिला 
है, जिस पर पगड़ी बनी हुई है और जिसके कानों से कर्णाभूषण लटकाये हुए बनाये गये 
हैं। इसी प्रकार की अनेक अन्य मूर्तियों के खण्ड पटना की खुदाई में मिले हैं, जिन पर 
हार, मेखला आदि आभूषण खचित है । सारनाथ से दो पुरुष-मूर्ियों के मस्तक, एक सिर 
के कतिपय खण्ड और एक पक्षी मूर्ति भी खण्डित रूप में प्राप्त हुई हैं, चमकदार ओप होने 
के कारण जिन्हें मौयं युग का माना जाता है। 

पत्थर को तरास कर मूर्तियां बनाने की कला मौये युग में अत्यन्त विकसित थी । 
ऐतिहासिक स्मिथ के अनुसार “मौर्य युग में पत्थर तरासने की कला पूर्णता को प्राप्त हो 
चुकी थी, और उस द्वारा ऐसी-ऐसी क्ृतियाँ सम्पन्न हुई थी, जो सम्भवतः इस बीसवीं 
शताब्दी की शक्ति से भी बाहर हैं ।” 

मौय युग की बहुत-सी मुण्मू्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैँ । ये पटना, अहिच्छत्र, मथुरा 
कौशाम्बी, मसोन (गाजीपुर) आदि के भग्नावशंषों में बहुत बड़ी संख्या में पायी गई 
हैं। ये जहाँ कला की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर हैं, वहाँ उस युग की वेशभूषा तथा सम्यता की 
जानकारी के लिये भी इनका उपयोग है। बुलन्दी बाग (पटना) से एक मृण्मूति मिली 
है, जिसकी ऊँचाई १०३ इन्च है। यह मूर्ति एक नतेकी की है, जो नृत्य मुद्रा में खड़ी है। 
दायां हाथ उसने ऊपर उठाया हुआ है। सिर पर पगड़ी के ढंग का जो परिघान है, वह दोनों 
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ओर से ऊँचा उठा हुआ है। ठाँगों पर एक लहंगा है, जिसे भी ऊँचा उठा कर प्रदर्शित 
किया गया है। नरतंकी की कमर पतली है, और छाती पर कपड़े की एक पट्टी बनायी 
गई है। प्रायः इसी ढंग की अन्य भी बहुत-सी मृण्मू्तियाँ पटना के भग्नावशेषों में मिली 
हैं, जिन द्वारा मौर्य यूग के परिधान, वेशभूषा तथा आमूषणों का परिचय प्राप्त किया जा 
सकता है। 

बुलन्दीबाग (पटना) में मौयं युग के एक रथ का एक पहिया भी मिला है, जिसमें 
२४ आरियाँ हैं । इस पहिये का व्यास चार फीट है। पहिये पर लोहे के बैन्ड भी है । 
मौय॑ काल में रथों के आकार तथा स्वरूप का इससे अनुमान किया जा सकता है। 

बूलन्दी बाग में ही एक मूर्ति का ऐसा शीर्ष भाग मिला है, जो हाथी दाँत का बना है। 
यह आकार में बहुत छोटा है। इसकी ऊँचाई एक इन्च और चौड़ाई तीन चौथाई इन्च है। 
पर इससे यह भली भाँति सूचित हो जाता है, कि इस युग में हाथी दाँत का उपयोग कला- 
कृतियों के निर्माण के लिये भी किया जाता था। 

प्राचीन पाटलिपुत्र के अतिरिक्त अन्य स्थानों से मौय॑ युग की जो प्रस्तर-मूर्तियाँ प्राप्त 
हुई हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध वह हैं जो आगरा और मथुरा के मध्यवर्ती परखम नामक स्थान 
से मिली है। यह मूर्ति ऊँचाई में सात फीट है, और मूरे बलुए पत्थर की बनी हुई है। इसके 
ऊपर भी अत्यन्त चमकदार ओप किया गया है। दुर्माग्य से मूर्ति का मुंह टूट गया है, और 
भुजाएँ भी भग्न हो गई हैं। मूर्ति के व्यक्ति को जो पोशाक पहनायी गई है, उससे मौर्य 
काल के पहरावे का अन्दाज किया जा सकता है। इस समय यह मूर्ति मथुरा के म्यूजियम 
में सुरक्षित है। 

मौय युग की एक अन्य मूर्ति बेसनगर से मिली है। यह मूर्ति किसी स्त्री की है। इसकी 
भी भुजाएँ टूटी हुई हैं, और मुख बिगड़ा हुआ है। उँचाई में यह ६ फीट ७ इन्च है। मौय॑ 
काल की अन्य मूर्तियों के समान इस पर भी ओप की सत्ता है। 

मौये काल में स्थापत्य और मूर्तिकका का जो यह असाधारण विकास हुआ, वह 
किस अंश तक विदेशी (यवन और ईरानी ) सम्पर्क का परिणाम था, इस प्रइन पर विद्वानों 
में मतभेद है। ऐतिहासिक स्मिथ ने प्रतिपादित किया है कि ईरान तथा यवन राज्यों के 
सम्पर्क से मौर्यों की यह कला बहुत प्रभावित हुई। सिकन्दर के आक्रमण के समय बहुत-मे 
विदेशी सैनिक और शिल्पी भारत में आ गये थे। यद्यपि यवन भारत में शासन नहीं कर सके, 
पर सिकन्दर के मारत से चले जाने पर भी बहुत-से विदेशी शिल्पी इस देश में रह गये और 
उन्हीं ढ्वारा अशोक के स्तम्भों तथा उनके शीर्ष भागों का निर्माण कराया गया। सैल्यु- 
कस के समय में यवनों और भारतीयों का सम्बन्ध बहुत बढ़ गया था। चन्द्रगुप्त मौ्यं का 
विवाह भी एक यवन कुमारी के साथ हुआ था। यवन राज्यों के राजदूत भी इस समय से 
पाटलिपुत्र के राजदरवार में रहने छग गये थे। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक है, कि 
बहुत-से यवन और ईरानी शिल्पी भी भारत में आने छूगे हों, और उनकी कला तथा शिल्प 
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ने इस देश की मूतिकला को प्रभावित किया हो। मौर्यों से पूर्व भारत में प्रासादों, भवनों, 
मन्दिरों और चैत्यों के निर्माण के लिये प्राय: काष्ठ का ही प्रयोग किया जाता था। ग्रीक 
(यवन ) और रोमन लेखकों ने पाटलिपुत्र के प्रासाद तथा प्राचीर का वर्णन किया है, और यह 
लिखा है कि ये काष्ठ द्वारा ही निरभित थे । पाटलिपुत्र की खुदाई द्वारा भी इस बात की 
सत्यता प्रमाणित होती है। इस काल में प्रस्तर का प्रयोग बहुत कम होता था। सम्भवतः, 
प्रस्तर का प्रयोग पहले पहल अशोक द्वारा ही प्रारम्भ किया गया, और इसके लिये उसने 
विदेशी शिल्पियों की सहायता प्राप्त की। पर यह स्थापना सर्वेथा निविवाद नहीं है। अशोक 
से पूर्व ही चाणक्य ने अर्थशास्त्र में प्राचीर आदि के निर्माण के लिये काष्ठ के प्रयोग को 
अनुचित माना था, और दुर्गो के लिये प्रस्तर के उपयोग को उत्तम प्रतिपादित किया था। 
पत्थर के स्तम्भों का निर्माण भी अशोक से पहले ही प्रारम्भ हो चुका था। सहसराम के 
लेख में भी अशोक ने स्पष्ट रूप से यह लिखा है, कि उसने अपने लेख ऐसे स्तम्भों पर भी 
उत्कीर्ण कराये, जो पहले से विद्यमान थे। प्रोफेसर पर्सी गार्डनर के इस कथन में बहुत 
सचाई है, कि इसमें सनन्‍्देह नहीं, कि भारतीय कला का पूर्ववर्ती इतिहास भी है। अशोक की 
कला एक परिपक्व कला है। कतिपय अंशों में यह उस समय की ग्रीक कला की तुरूना 
में भी अधिक परिपक्व है। यह तो सव्वथा स्पष्ट है, कि अशोक के समय में स्थापत्य और 
मूर्ति कछा का असाधारण रूप से विकास हुआ । यह भी सही है, कि इस युग में ईरान और 
यवन राज्य इस कला में अच्छी उन्नति कर चुके थे, और भारत का इन देशों के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध भी विद्यमान था। अतः यह सर्वथा सम्मव है, कि इन्होंने अशोक की कला को पर्याप्त 
रूप से प्रमावित किया हो, पर इसे पूर्णतया विदेशी सम्पक का परिणाम भी स्वीकार नहीं 
किया जा सकता। चिर काल से भारत में जिस कला का निरन्तर विकास हो रहा था, वही 
अशोक के समय में अत्यधिक परिपक्व रूप में आ गई, और यहाँ के शिल्पियों ने काष्ठ के 
स्थान पर प्रस्तर का अधिकाधिक उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया, यही मत अधिक 
युक्तिसंगत प्रतीत होता है। 


(६) मौर्य युग के सिक्के 


कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा मौय युग की मुद्रापद्धति तथा सिक्‍कों के विषय में जो सूचनाएँ 
प्राप्त होती हैं, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पुरातत्त्व सम्बन्धी खोज द्वारा 
बहुत-से ऐसे सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें मौय॑ यूग का माना जाता है। ये सिक्के तक्षशिला, 
अमरावती, अहिच्छत्रा, बै राट,झूसी,हस्तिनापुर, रोपड़, राजगृह, साअची,सारनाथ, त्रिपुरी, 
कौशास्बी, मथुरा आदि स्थानों से मिले हैं, और इनकी संख्या हजारों में है। इन्हें पठचमाके 
(आहत) सिक्‍के कहा जाता है। पाणिनि और उससे भी पहले के समय से इन सिक्‍कों का 
निर्माण प्रारम्म हो गया था। पाणिनि के अनुसार आहत तथा प्रशंसा के अथ में रूप शब्द 
के साथ यप्‌_ प्रत्यय का विधान किया गया है (रूपादाहतप्रशंसयोयंपू, ५-२-१२० ) । 
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रूप के साथ यप्‌ प्रत्यय छगने पर ही रूप्य' शब्द का निर्माण होता है, जिसका प्रयोग इसी 
संज्ञा के सिक्के के लिये भी किया जाता है। कौटलीय अर्थ शास्त्र में 'रूप्य' का उल्लेख एक 
सिक्के के रूप में किया गया है, जिसे चांदी द्वारा बनाया जाता था। ये रूप्य आहति' द्वारा 
ही बनाये जाते थे, और इन पर अनेकविध “लक्षण' अंकित कर दिये जाते थे । तक्षशिला 
आदि विभिन्न स्थानों से जो बहुत-से आहत या पञच माक सिक्के मिले हैं, उनमें बहुत-से 
मौये यग के भी हैं। इन पर जो लक्षण' अंकित हैं, उनमें प्रधान चन्द्रमेर' और 'मयूर' है । 
चन्द्रमेरु से अंकित सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। सम्भवतः, यह मौये राजाओं 
का राजाहुू था, क्योंकि यही लक्षण साहगौर के ताम्रपत्र तथा बुलन्दी बाग (पटना) में 
मौय युग की सतह से प्राप्त मिट्टी की एक तस्तरी पर भी अंकित है। ये सिक्के आकार में 
गोल हैं, और इनका वजन ३२ रत्ती है। रासायनिक परीक्षा द्वारा यह पाया गया है, कि 
इनमें ७९ प्रतिशत चाँदी है, और २१ प्रतिशत सीसा या लोहा । चाँदी और मिलावट का 
यह अनुपात ठीक वही है, जिसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है। चन्द्रमेरु 
के लक्षण से अंकित ये सिक्के पेशावर से गोदावरी तक बहुत-से स्थानों से उपलब्ध हुए हैं । 
ये सब स्थान मौयें साम्राज्य के अन्तर्गत थे, और इन सिक्‍कों का चलन चन्द्रगुप्त मौर्य के 
शासनकाल में ही प्रारम्भ हो गया था। चन्द्र' न केवल चन्द्रगुप्त के नाम का अंश है, अपितु 
उसके साथ सम्बन्ध रखने वाली अनेक कथाओं का भी चन्द्र के साथ सम्बन्ध है । मयूर 
के लक्षण से अंकित सिक्‍के भी मौर्य काल के हैं। मौयों के पूवेज मयूर नगर के निवासी 
थे, और अपने पुराने अभिजन के चिह्न को यदि उन्होंने अपने सिक्‍कों के लक्षण” के रूप में 
अपना लिया हो, तो यह सर्वेथा स्वाभाविक है। मौये युग के अवशषों में बहुत-से ऐसे सिक्के 
भी मिले हूँ, जिन पर किसी वृक्ष, पशु आदि के लक्षण अंकित है। सम्भवतः, ये मौययों के 
काल से पहले के हैँ, यद्यपि उनका चलन मौय॑ युग में भी जारी था। बहुसंख्यक सिक्के चाँदी 
के हैँ, पर ताम्बे के सिक्‍के भी प्राप्त हुए हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र में ताम्र द्वारा निर्मित 
पणों का उल्लेख है, और साथ ही काकणी तथा अर्धकाकणी का भी । ये विभिन्न प्रकार के 
सिक्‍के उस काल में विनिमय के लिये प्रयुक्त ही हुआ ही करते थे। 


चौबीसवाँ अध्याय 


मौर्य साम्राज्य का हास ओर पतन 
(१) अशोक के उत्तराधिकारी मौय राजा 


राजा अशोक के बाद मौय॑ वंश के जो राजा मगध के राजसिहासन पर आरूढ़ हुए, उनके 
क्या नाम थे और उन्होंने किस क्रम से तथा कितने-कितने वर्षो, तक शासन किया, इस 
विषय पर न केवल पौराणिक और बौद्ध अनुश्नुतियों में मंद है,अपितु पौराणिक इतिवृत्त में 
भी मतैक््य का अभाव है। विविध पुराण चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार (या भद्रसार ) और अशोक के 
शासनकालों के सम्बन्ध में एकमत हैं, सबने उनका शासन काल क्रमश: २४, २५ और 
३६ वर्ष प्रतिपादित किया है।' पुराणों की कतिपय पाण्डुलिपियों में चन्द्रगुप्त का शासन 
काल २४ वर्ष के स्थान पर ३४ वर्ष अवश्य उल्लिखित है, पर वह लिपिकार की भूल का 
परिणाम हो सकता है। इस बात पर भी सब पुराण सहमत है, कि मौर्य वंश का कुछ 
शासनकाल १३७ वर्ष था।' चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और अशोक ने कुल मिला कर ८५ वर्ष 
तक राज्य किया । यदि मौर्यों का कुल शासन काल १३७ वर्ष था, जैसा कि पौराणिक 
अनुश्रुति द्वारा सूचित होता है, तों अशोक के उत्तराधिकारियों के लिये केवल ५२ वर्ष शेष 
रह जाते हैं। इन ५२ वर्षो में कितने मौयं वंशी राजा पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ़ 
हुए, इस सम्बन्ध में भी पौराणिक अनुश्नुति में मतभेद है। ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार इन 
राजाओं (अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजाओं) की संख्या छः: थी, और मत्स्य पुराण 
के अनुसार सात। वायु पुराण में भी इनकी संख्या छः ही प्रतिपादित है, यद्यपि नाम नौ के 
दे दिये गये हैं। यथार्थ बात यह है, कि अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में पौराणिक 
अनुश्रुति अत्यन्त अस्पष्ट है, और पुराणों की जो पाण्डुलिपियां प्राप्त हूँ उनमें छिपि- 
सम्बन्धी मी अनेक अशुद्धियाँ पायी जाती हैं । 





१. चतुर्विद्यत्‌ समा राजा चन्द्रगुप्तो भविष्यति 
भविता भद्गसारस्तु पञ>चर्विदश्त्‌ समा नूपः। 
षट्त्रिदत्‌ तु समा राजा अशोको भविता नृषु॥' ब्रह्माण्ड ७४।१४४-४५ एवं 
वायु ९९॥३३१-३२ 

२. 'इत्येते नव सोर्यास्तु ये भोक्ष्यन्ति वसुन्धराम्‌ । 
सप्तनत्रिद्नच्छतं पूर्ण तेभ्यो शुंगो भविष्यति ॥४ वायु ९९॥३३६, मत्स्य २७२।२६ एवं 
ब्रह्माण्ड ७४)१४९ 
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वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में मौयं राजाओं के नामों और उनके शासन-कालो का 
निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख किया गया है--चन्द्रगुप्त २४ वर्ष, भद्बसार २५ वर्ष, 
अशोक ३६ वर्ष , कुनाल (अशोक का पुत्र ) ८ वर्ष बन्धुपालित (कुनाल का पुत्र ) ८ वर्ष, 
इन्द्रपालित (बन्धुपालित का दामाद या उत्तराधिकारी ) १० वर्ष, देववर्मा ७ वर्ष, शत- 
धनुष (देव वर्मा का पुत्र ) ८ वर्ष तथा वृहद्रथ ७ वर्ष । मौर्य राजाओं की यह वंशावलि 
देकर इन पुराणों में यह कहा गया है कि ये नौ मौर्य राजा १३७ वर्षो तक पृथिवी का भोग 
करेंगे।' यद्यपि इन पुराणों में मौयंवंश का कुल समय १३७ वर्ष लिखा गया है, पर विभिन्न 
राजाओं के जो शासन-काल दिये गये हैं, उनका सर्वयोग १३३ वर्ष आता है। पर इसका 
समाधान कर सकना सम्मव है। हो सकता है, कि जिस राजा ने २५ वर्ष ४ मास शासन 
किया हो, पुराणों में उसका शासन-काल २५ वर्ष लिख दिया गया हो । ९ राजाओं के 
शासन-कालों में इस प्रकार कुछ-कुछ महीनों का अन्तर होने की दशा में उनके शासन-वर्षों 
का सर्वयोग १३७ वर्ष अवश्य हो सकता है। 

वायु पुराण की एक अन्य प्रतिलिपि में मौर्य राजाओं का विवरण एक भिन्न प्रकार से 
दिया गया है--चन्द्रगुप्त २४ वर्ष, नन्दस्तर २५ वर्ष, अशोक ३६ वर्ष, कुलाल (3.शोक 
का पुत्र ) ८ वर्ष , बन्धुपालित (कुलाल का पुत्र) ८ वर्ष, दशोन (उनका नप्ता) ७ वर्ष, 
दशरथ (उसका पुत्र ) ८ वर्ष, सम्प्रति (दशरथ का पुत्र ) ९ वर्ष, शालिशुक १३ वर्ष, देववर्मा 
७ वर्ष , शतधनु (देववर्मा का पुत्र) ८ वर्ष और बृहद्रथ ८७ वर्ष । इस वंशावलि को देकर 
वायु पुराण में यह कहा गया है, कि ये नौ मौ्यं राजा १३७ वर्षो तक वसुन्धरा का भोग 
करेंगे। पर इस वंशावाली में राजाओं के जो नाम दिये गये हैँ, उनकी संख्या ९ न होकर 





१. चन्द्रगुप्त नुप॑ राज्ये कौटिल्यः स्थापयिष्यति । 
चतुविशत्‌ समा राजा चन्द्रगुप्तो भविष्यति ॥ 
भविता भद्गसारस्तु पञर्चावशत्‌ समा नृपः । 
षद्त्रितत्‌ तु समा राजा अशोको भविता न्‌षु ॥ 
तस्य पुत्र: कुनालस्तु वर्बाण्यष्टों भविष्यति । 
कुनालसून्रष्टो च भोक्‍ता वे बन्धुपालितः ॥ 
बन्धुपालितदायादों दश भावीन्‍्द्रपालितः । 
भविता सप्तवर्षाणि देववर्मा नृपाधिपः॥ 
राजा शतधनुह्चाष्टों तस्य पुत्रों भविष्यति 
बृहद्रथदुच वर्षाणि सप्त वे भविता नृपः॥ 
इत्येंते नव मौर्या वे भोक्ष्यन्ति च वसुन्धराम्‌ । 
सर्प्तात्रिशच्छतं पूर्ण तेम्यो शुंगो भविष्यति ॥४! ब्रह्माण्ड ७४॥१४४-१४९ 

२. वायुपुराण ९९।३३१-३३६ 
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१२ है, और उनके शासन-वर्षों का सर्वयोग १३७ के स्थान पर २४० है। इस विवरण में 
स्पष्ट ही कहीं मूल हुई है। बृहद्रथ का८७ वरषंतक शासन करना सम्भव प्रतीत नहीं होता, 
यद्यपि कलियुग राज वृत्तान्त से सूचित होता है कि इस राजा की पुष्यमित्र द्वारा जब हत्या 
की गई थी, तो यह अत्यन्त वृद्ध हो चुका था। वायु पुराण के इस पाठ में जो असंगति है उसका 
समाघान एक ही प्रकार से सम्भव है। अशोक के बाद मौय साम्राज्य का ह्वास प्रारम्भ हो 
गया था, और अनेक प्रदेश उसकी अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त करने में समर्थ 
हो गये थे। इस दशा में यह सर्वथा सम्भव है, कि मौय वंश के किसी कुमार ने साम्राज्य 
के किसी दूरस्थ प्रदेश में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया हो, और वायु पुराण 
के विवरण में ऐसे राजा एवं उसके उत्तराधिक़ारियों को भी परिगणित कर दिया 
गया हो। मौर्य वंश के राजाओं की संख्या स्पष्टतया ९ लिखकर फिर १२ राजाओं का 
परिगणन करना यद्यपि स्वेथा असंगत है, पर इसकी केवल यही व्याख्या सम्मव हो 
' सकती है। 

मत्स्य पुराण के अनुसार मौयेवंदश के राजाओं की संख्या १० थी, और उनका शासन- 
काल १३७ वर्ष था। पर उसमें केवल ७ राजाओं के नाम दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं--- 
चन्द्रगुप्त, अशोक ३६ वर्ष, अशोक का नप्ता १७ वर्ष, दशरथ (उसका पुत्र ) ८ वर्ष, सम्प्रति 
(दशरथ का पुत्र ) ९ वर्ष, शतधन्वा (सम्प्रति का पुत्र ) ६ वर्ष, और बुहद्रथ ७ वर्ष ।' मत्स्य 
पुराण ने भद्रसार या बिन्दुसार का नाम छोड़ दिया है, जो स्पष्टतया प्रमाद या भूल का परि- 
णाम है। शालिशुक और देववर्मा--ये दो अन्य नाम भी इस पुराण में नहीं दिये गये । 
नप्ता' से कौन अभिप्रेत है, यह भी स्पष्ट नहीं है। वह कुनाल ही हो सकता है, क्योंकि अशोक 
के बाद वही मौय साम्राज्य का स्वामी बना था। पर कुनाल अशोक का नप्ता न होकर 
पुत्र था, और उसका शासन-काल भी ८ वर्ष था। 

विष्णु पुराण में मौर्य वंश के राजाओं के नाम इस क्रम से दिये गये हैं--चन्द्रगुप्त, बिन्दु- 
सार, अज्योक, सुयश, दशरथ, संगत, शालिशुक, सोमवर्मा, शतघन्वा और बृहद्रथ ।' इन 
राजाओं की संख्या १० है। अन्य पुराणों में अशोक के उत्तराधिकारी का नाम कुनाछू 
दिया गया है, पर विष्णु पुराण में उसे सुयश कहा गया है। सम्मवत:, सुयश कुनाल का ही 
विरुद था। इसी प्रकार विष्णु पुराण का संगत और अन्य पुराणों का सम्प्रति' एक ही 
राजा के परिचायक हैं । 

कलियुगराज वृत्तान्त में मौयं राजाओं की संख्या ११ दी गई है, और उनके नाम 
निम्नलिखित हँ--चन्द्रगुप्त ३४ वर्ष, बिन्दुसार २८ वर्ष, अशोक ३६ वर्ष, सुपाइर्व ८ वर्ष, 
बन्धुपालित ८ वर्ष, इन्द्रपालित ७० वर्ष, सद्भत ९ वर्ष, शालिशक १३ वर्ष, देववर्मा ७ वर्ष, 





१. मत्स्यपुराण २७२।२२-२६ 
२. विष्णुपुराण, अध्याय र४ 
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शतधनु ८ वर्ष और बृह॒द्रथ ८८ वर्ष ।' इन ११ राजाओं का कुल शासन काल ३०९ वर्प 
होता है, जो पौराणिक अनुश्रुति के अनुरूप नहीं है। इन्द्रपालित का शासनकाल ब्रह्माण्ड 
पुराण में १० वर्ष लिखा गया है, और बृहद्रथ का ७ वर्ष। कलियुग राजवृत्तान्त में चन्द्रगुप्त 
और बिन्दुसार के शासनकाल भी क्रमशः १० और ४ वर्ष अधिक लिखे गये हैं। इन शासन- 
वर्षो की संख्या की प्रामाणिकता को स्वीकृत कर सकना सम्मव नहीं है। पर जहाँ तक 
कलियुग राजवृत्तान्त में दिये गये राजाओं के नामों का सम्बन्ध है, उनकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती। सुपारव अशोक के उसी उत्तराधिकारी को लिखा गया है, जिसका नाम 
अन्यत्र सुयश और कुनाल पाया जाता है। सद्भुत और सम्प्रति भी एक ही हैं । 

बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारियों का परिचय दिव्यावदान से जाना 
जा सकता है। वहाँ अशोक के बाद के निम्नलिखित मौय॑ राजाओं के नाम दिये गये है--- 
सम्पदि (सम्प्रति ), बृहस्पति, वृषसेन और पुण्यधर्मा । इनमें केवल सम्प्रति ही एक ऐसा 
नाम है, जो पौराणिक अनुश्रुति में भी पाया जाता है। अन्य सब नाम नये हैं। ये या तो 
पुराणों की वंशावलियों में दिये गये राजाओं के विरुद हो सकते हैं, और या इन नामों के 
मौय राजाओं ने मागघ साम्राज्य के किसी प्रदेश पर पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र रूप से शासन 
किया था । 

जैन अनुश्रुति में राजा सम्प्रति का विशद रूप से वर्णन किया गया है, क्योंकि यह्‌ राजा 
जैन धर्म का संरक्षक था, और जैन धम के इतिहास में इसका वही महत्त्व है, जो कि बौद्ध 
इतिहास में अशोक का है। 

तिब्बत की बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक के बाद जो राजा हुए, उनके नाम विगता- 
शोक और बीरसेन थे ।' पर तिब्बती ऐतिहासिक तारनाथ ने वीरसेन को गान्धार 
का राजा कहा है। यह सर्वथा सम्भव है, कि मौय साम्राज्य के हास-काल में वीरसेन' 
नामक किसी मौये कुमार ने गान्धार में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया हो। राज- 
तर्राद्धिणी में काश्मी र के राजाओं का वृत्तान्त लिखते हुए अशोक के उत्तराधिकारी का नाम 
जालौक दिया गया है, जो कि अशोक का पुत्र था ।* ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसके अन्यतम पुत्र जाछौक ने काइमीर में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
कर लिया था । 

अज्षोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजाओं के सम्बन्ध में जो निर्देश प्राचीन ग्रन्थों में 
विद्यमान हैं, उनके आधार पर इन राजाओं के क्रमवद्ध इतिहास को लिख सकना बहुत कठिन 

है। अशोक के समान इन राजाओं के कोई महत्त्वपूर्ण उत्कीर्ण लेख उपलब्ध नही हैं । 


१. पिशाबएशा जाबरधर-ीफल किंग्र्ठ5७ ० 28०03, 9. »7 
२. दिव्यावदान ( काबेल और नील ) पृ. ४३० 

३. रि०८८क४ा।] : 7॥6 06 87774 

४. राजतरड्धिणी १११०७-१०८ 


श्पर मौय साम्राज्य का इतिहास 


केवल राजा दशरथ के तीन गुहा-लेख प्राप्त हुए है, जो आजीवकों को दान में दी गई गुहाओं 
के सम्बन्ध में हैं। चन्द्रगुप्त और अशोक के सम्बन्ध में जैसी कथाएँ पौराणिक और बौद्ध 
साहित्य में पायी जाती है, वैसी कथाएँ मी इन राजाओं के विषय में उपलब्ध नहीं हैं। केवल 
राजा सम्प्रति के सम्बन्ध में कतिपय विवरण जैन साहित्य में विद्यमान हैं, जो निस्सन्देह 
महत्त्व के हैं। ऐतिहासिक सामग्री की अत्यन्त कमी होते हुए भी अशोक के बाद के मौर्य 
इतिहास को उल्लिखित करने का प्रयत्त विद्वानों द्वारा किया गया है। पर यह ध्यान में 
रखना चाहिये, कि यह इतिहास पूर्णतया प्रामाणिक नहीं है, और इसके आधार कतिपय 
ऐसे निर्देश ही हैं, जो कि प्राचीन साहित्य में कहीं-कहीं विद्यमान हैं । 


(२) राजा सुयश कुनाल (२३८ ई० पूृ० से २३१ ई० पू० तक) 


२३८ ई. पू. में राजा अशोक की मृत्यु हुई। अशोक के अनेक पुत्र थे। उत्कीर्ण लेखों 
में उसके केवल एक पुत्र का उल्लेख है, जिसका नाम तीवर था। उसकी माता देवी 
कारुवाकी के दान का वर्णन अशोक ने अपने एक लेख में किया है। प्राचीन साहित्य में 
तीवर का उल्लेख नहीं मिलता, यद्यपि अशोक के कतिपय अन्य पुत्रों का विवरण वहाँ विद्यमान 
है। दिव्यावदान और पुराणों में कुनाल का उल्लेख अशोक के पुत्र के रूप में किया गया है, 
और पुराणों के अनुसार अशोक के पश्चात्‌ वही पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ 
था। भहेन्द्र अशोक का एक अन्य पुत्र था, रुका की बौद्ध अनुश्नुति के अनुसार जिसने 
प्रव्रज्या ग्रहण कर भिक्षु ब्रत स्वीकार कर लिया था, और जिसने लंका में बौद्ध धर्म का 
प्रचार किया था। तिब्बती अनुश्रुति में अशोक के एक अन्य पुत्र का उल्लेख है, जिसका नाम 
कुस्तन था। खोतान में मारतीय उपनिवेश बसाने और वहाँ अपना राज्य स्थापित करने 
का श्रेय इसी कुस्तन को दिया गया है। विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार का विवरण देते हुए 
महेन्द्र और कुस्तन के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में पहले विशद्‌ रूप से लिखा जा चुका है। 

वायु पुराण के अनुसार अशोक के बाद उसका पुत्र कुनाल मागध साम्राज्य का स्वामी 
बना था। विष्णु पुराण में अशोक के उत्तराधिकारी का नाम सुयश लिखा गया है। 
सम्मवत:, सुयश कुनाल का ही विरुद था। कुनाल अशोक का ज्येष्ठ पुत्र था, और सम्भवतः 
अपने पिता के शासनकाल में युवराज के पद पर भी रहा था। दिव्यावदान में उसके सम्बन्ध 
में अनेक कथाएँ उल्लिखित है, जिन्हें अशोक के समय की शासन व्यवस्था का निरूपण करते 
हुए पिछले एक अध्याय में निदिष्ट किया जा चुका है। तक्षशिल्ला के एक विद्रोह को शान्त 
करने के लिये अशोक द्वारा कुनाल को भेजा गया था। यद्यपि उत्तर-पर्चिमी प्रदेशों को 
मागघ साम्राज्य के अन्तर्गत हुए ७५ साल के लगमग समय हो चुका था, पर अभी वहां पूर्ण 
शान्ति स्थापित नहीं हुई थी। वहाँ के महामात्यों को शासन के लिये अधिक कठोर उपायों 
का अवलम्बन करना पड़ता था, और इसीलिये वहाँ विद्रोह भी बहुधा होते रहते थे। राजा 
बिन्दुसार के शासन काल में एसे ही विद्रोहों को शान्त करने के लिये कुमार अशोक को भेजा 
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गया था, और राजा अशोक के शासन-काल में कुमार कुनाल को। विद्रोह को शान्त करने 
में कुनाल को सफलता भी प्राप्त हुई थी। विद्रोह को ज्ञान्त कर चुकने पर कुनाल तक्षशिला 
में ही कुमार या प्रान्तीय शासक के रूप में कार्य करता रहा। वहाँ वह बहुत लोकप्रिय था। 
कुनाल अशोक का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी आँखें हिमालय के कुनाल पक्षी के समान 
सुन्दर थीं, इसीलिये उसका नाम भी कुनाल रखा गया था। वह देखने में अत्यन्त सुन्दर 
और प्रकृति से अत्यन्त कोमल था । उसका विवाह काञ्चनमाला नाम की परम सुन्दरी 
युवती के साथ हुआ था। कुनाल और काञचनमाला का गृहस्थ जीवन बहुत प्रेममय तथा 
सुखी था। वृद्धावस्था में अशोक का परिचय तिष्यरक्षिता नाम की एक युवती से हुआ, जो 
उज्जैनी के एक सम्पन्न श्रेष्ठी की कन्या थी, और परम रूपवती थी। अज्ञोक ने उसके साथ 
विवाह कर लिया, पर तिष्यरक्षिता को बूढ़े अशोक से संतोष नहीं हुआ। वह युवक कुनाल 
पर मोहित हो गई। उसके सुन्दर रूप तथा आकर्षक आँखों ने युवती तिष्यरक्षिता को पागल 
कर दिया। एक बार एकान्त में उसने कुनाल के सम्मुख अपने प्रेम को प्रमट किया। पर 
अपनी विमाता के प्रेम की कुनाल ने कोई परवाह नहीं की । वह उसे माता समझता था, 
और माता के सदृश ही उसके प्रति व्यवहार करता था। धीरे-धीरे तिष्यरक्षिता का 
निराश प्रेम भयंकर विद्वेष के रूप में परिवर्तित हो गया, और उसने कुनाल से बदला लेने का 
नि३चय किया। कुनाल ने तिष्यरक्षिता के प्रेम को अस्वीकार कर उसका जो घोर अपमान 
किया था, अब वह उसका प्रतिशोध करने के लिये कटिबद्ध हो गई थी । 
एक बार अज्योक बीमार पड़ा । यद्यपि तिष्यरक्षिता को अशोक से जरा भी प्रेम नहीं 
था, पर इस बार उसने राजा की बहुत सेवा की । उसकी सेवा से राजा स्वस्थ हो गया । 
बीमारी के समय अशोक की चिकित्सा और परिचर्या की देखभाल का सब कार्य तिप्य- 
रक्षिता के ही हाथों में था। राजा उसकी सेवा से बहुत संतुष्ट हुआ। प्रसन्न होकर उसने 
एक सप्ताह के लिये मागघ साम्राज्य का शासन तिष्यरक्षिता का सौंप दिया, और साथ 
ही राजकीय मुद्रा भी। तिष्यरक्षिता इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। उसमे एक कपट- 
लेख तैयार कराया और उस पर अशोक की मुद्रा (जिसे दन्त-मुद्रा कहते थे ) रूगा दी। 
यह कपट-लेख तक्षशिला के महामात्यों के नाम था, और इसमें उन्हें यह आज्ञा दी गई थी 
कि कुनाल की आँखें निकाल दी जाएँ। जब यह आज्ञापत्र तक्षशिल्षा पहुँचा, तो वहाँ के 
अमात्यों को बहुत आइचर्य हुआ । वे कुनाल के गुणों और सद्व्यवहार के कारण उससे 
बहुत प्रसन्न थे। इस राजकीय आदेश की सूचना कुमार को देने का उन्हें साहस नहीं हुआ। 
पर तिष्यरक्षिता द्वारा भिजवाया हुआ कपट-लेख अशोक की दन्तमुद्रा से मुद्रित था। यह 
मुद्रा उन राजकीय आज्ञाओं पर लगायी जाती थी, जिनका तुरन्त पालन किया जाना हो । 
अतः यह आज्ञा भी कुनाल के सम्मुख प्रस्तुत की गई। कुनाल ने स्वयं वधिकों को बुलवाया 
और यह कहकर कि राजकीय आज्ञा का पालन होना ही चाहिये, अपनी आँखें बाहर निकलवा 
दीं। दन्तमुद्रा से मुद्रित राजाज्ञा में यह भी आदेश था, कि कुनाल को तक्षशिला के शासक- 
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पद से च्यूत कर दिया जाए। कुनाल ने इस आज्ञा का भी पालन किया, और कुमार पद का 
परित्याग कर अपनी पत्नी काचनमाला को साथ लेकर पाटलिपुत्र की ओर चल पड़ा । 

जब राजा अशोक को ये सब घटनाएँ विदित हुई, तो उसके कोध का ठिकाना नहीं 
रहा। उसने तिष्यरक्षिता और उसके साथी षड्यन्त्रकारियों को कठोर दण्ड दिये। एक 
बौद्ध ग्रन्थ में लिखा है कि तिष्यरक्षिता को जीते जी आग में जलवा दिया गया। जिस स्थान 
पर कुनाल ने अपनी आँखें निकलवायी थीं, अशोक ने वहाँ एक विशाल स्तूप स्थापित कराया । 
अशोक की मृत्यु के नौ सदी बाद तक भी यह स्तूप विद्यमान था, और चीनी यात्री ह्यू एन्त्सांग 
ने इसे अपनी आँखों से देखा था। उसने लिखा है, कि यह स्तृप १०० फीट ऊँचा है और 
तक्षशिला के दक्षिण-पूर्व में स्थित है।' कुनाल के अन्धा किये जाने की कथा की पुष्टि जैन 
अनुश्रुति द्वारा भी होती है। परिशिष्ट पर्व के अनुसार अशोक की एक आज्ञा के सही अभि- 
प्राय को न समझ तक्षशिल्ला के अमात्यों ने कुमार कुनाल को अन्धा कर दिया था।* कुनारूू 
के अन्धे कर दिये जाने की जो कथा हमने यहाँ लिखी है, वह दिव्यावदान के आधार पर 
है। परिशिष्ट पर्व की कथा इससे कुछ भिन्न है। उसके अनुसार कुमार कुनाल जब उज्जयिनी 
में था, तो अशोक ने अपने हाथ से लिख कर इस आशय का एक आदेश वहाँ के अमात््यों के 
नाम भेजा कि कुमार को अच्छी तरह पढ़ाया जाए। पर कुनाल की विमाता ने अधीयउ' 
को अंधीयउ' कर दिया, और राजा की आज्ञा का पालन करने के लिये कुमार ने स्वयं 
अपने को अन्धा करा दिया ।' 

पर बौद्ध और जैन-दोनों अनुश्रुतियाँ इस बात पर एकमत हूँ कि कुनाल को युवावस्था 
में ही अन्धा कर दिया गया था, और इसी कारण सम्भवतः वह राज्य-कार्य के लिये अयोग्य 
हो गया था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक के शासन-काल में भी कुनाल का पुत्र सम्प्रति 
युवराज-पद पर नियुक्त था। जैसा कि पिछले एक अध्याय में लिखा जा चुका है, जब राजा 
अशोक ने राजकीय कोश से भिक्षु-संघ को धन दान देने का विचार किया, तो अमात्यों ने 
युवराज सम्प्रति को कहा कि अशोक अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, और राजकीय 
धन कुकुंटाराम में भेजा जा रहा है। उसे ऐसा करने से रोक दिया जाए। अमात्यों की बात 
स्वीकार कर सम्प्रति ने भाप्डागारिक को राजकीय कोश से धन कुकुंटा राम भे जने का प्रतिषेष 
कर दिया। दिव्यावदान के इस विवरण से सूचित होता है, कि अशोक के शासन-काल के 
अन्तिम वर्षो में युवराज के पद पर सम्प्रति कार्य कर रहा था। सामान्यतया, राजा का 





१. छल! ; एटाालात रिटटठ070$ ०6 86 एल्शतल्ा छठ, 
२. परिद्वष्ट पर्व ९११८-२४ 
३. लोप्स्यामि राज्षो य््यज्ञमहमेवाग्रतः स्थितः । 
तदामत्क्ृत एवबाध्वाप्येषामपि भविध्यति॥ 
ततहच साहस निधिमौयंवंशाब्धिचन्द्रमा: । 
अनवितरम स्वयमपि नेत्र तप्तशलरूकया ४! परिशिध्ट पर्च ९१२८-२९ 
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ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज के पद पर नियुक्त होता है। पर सम्भवतः कुनाल के अन्धा होने के 
कारण सम्प्रति को युवराज का पद प्रदान कर दिया गया था। सम्प्रति अद्योक का पौत्र था। 
अशोक का शासन-काल ३६ वर्ष था, और राजसिहासन पर आरूढ़ होने के समय वह 
अवश्य ही युवावस्था में रहा होगा (क्योंकि उसने अपने भाइयों को युद्ध में परास्त कर राज्य 
प्राप्त किया था ) । इस कारण सम्प्रति भी इस समय (अशोक के शासनकाल के अन्तिम भाग ) 
तक वयस्क एवं युवा हो चुका होगा। अतः अशोक के समय में भी सम्प्रति का युवराज होना 
सर्वेथा संगत है। ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक की मृत्यु के अनन्तर मागघ साम्राज्य के 
राजा के पद पर तो कुनाल अभिषिक्त हुआ, पर यथाथे रूप में शासन का सञ्चालन सम्प्रति 
के ही हाथों में रहा। यही कारण है, कि कतिपय ग्रन्थों में अशोक का उत्तराधिकारी सम्प्रति 
को ही लिखा गया है, कुनाल को नहीं। यद्यपि दिव्यावदान में कुनाल की कथा विशद रूप से 
वर्णित है, पर उसमें अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में सम्प्रति का ही उल्लेख है। पौराणिक 
अनुश्नुति में भी मत्स्य पुराण ने कुनाल के नाम को छोड़ दिया है। 


कुनाल के शासन-काल में ही विशाल मागघ साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना प्रारम्भ 
हो गया था। काइ्मीर पाटलिपुत्र की अधीनता से मुक्त हो गया था, और अशोक के एक 
अन्य पुत्र ने वहाँ अपना पृथक्‌ राज्य स्थापित कर लिया था। अशोक के इस पुत्र का नाम 
जालौक था। ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक के शासन के अन्तिम दिनों में ही यवनों ने 
मागध साम्राज्य को फिर से आकान्त करना शुरू कर दिया था, और इनका सामना करने के 
लिये अशोक ने कुमार जालौक की नियुक्ति की थी। जालौक यवनों को परास्त करने में तो 
समर्थ हुआ, पर जिस शक्तिशाली सेना से उसने यवनों को परास्त किया, उसी की सहायता 
से साम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में उसने अपना पृथक्‌ राज्य कायम कर लिया। यह बात 
राजतरंगिणी के निम्नलिखित वर्णन से मली भाँति स्पष्ट हो जाती है--क्योंकि म्लेच्छ 
लोग देश पर छा गये थे, अत: उनके विनाश के लिये नूप (अशोक ) ने तप द्वारा मूतेश को 
अ्रसन्न कर एक पृत्ररत्न को प्राप्त किया। यही जालौक नाम का राजा हुआ, जो कि भूलोक 
और सुरलोक दोनों का स्वामी था, और जिसने अपने यश्ञ द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मण्डल को 
शुद्ध कर दिया ।. . .म्लेच्छों से जब वसुधा रुद्ध हो रही थी, तो अखण्ड पराक्रमी जालौक 
ने उन्हें बाहर निकाला, और विजय-यात्राओं द्वारा समुद्र रूपी मेखछा वाली पृथिवी की विजय 
की ।” कल्हण का यह वृत्तान्त स्पष्ट रूप से सूचित करता है, कि अशोक के समय में ही 





१. “स्लेच्छे: संछादिते देशे स तदुच्छित्तये नृपः । 
तपः संतोषिताल्लेभे भूतेशात्‌ सुकृती सुतम्‌ ॥१०७॥ 
सो5थो भूभृज्जालौको5भूत्‌ भूलोकसुरनायक: । 
यो यज्ञ: सुधया शुद्ध व्यदधाद ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ ॥१०८॥ 
स रुद्धवसुधान्‌ स्लेच्छान्‌ निर्वास्याखबंविक्रम: । 
जिगाय जंत्रयात्राभिमहीमर्णवमेखलाम्‌ ॥११५॥ राजतरद्धिणी-प्रथम तरड्र । 
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म्लेच्छों या यवनों (ग्रीकों) के आक्रमण प्रारम्भ हो गये थे, और उन्हें परास्त करने के लिये 
जालौक की नियुक्ति की गई थी। बाद में वह काइ्मीर तथा समीपवर्ती प्रदेशों पर स्वतन्त्र 
रूप से शासन करने लगा। राजतरंगिणी के अनुसार काइमीर में अशोक के बाद जालौक 
ही राजा बना था। कल्हण ने जाछौक के शासन की बहुत प्रशंसा की है। उसने लिखा है, 
कि जालौक ने अपने देश (राज्य) में चारों वर्णों के लोगों को धर्मानुकूल व्यवहा र में नियो- 
जित किया', और अष्टादश धर्म्ये कमेस्थान बनाये । उसका शासन युधिष्ठिर के समय 
का स्मरण कराता था।' जिसे कल्हण ने अष्टादश कमेस्थान लिखा है, वे सम्भवत: कौटलीय 
अर्थशास्त्र के अष्टादश तीर ही हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि जालौक एक सुयोग्य एवं प्रतापी 
राजा था। राजतरंगिणी के अनुसार उसने दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ की थीं, और कान्य- 
कुब्ज (कन्नौज) तक के प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया था।' जालौक ने ये 
आक्रमण किस समय किये, और उसने कितने वर्ष तक शासन किया, इस सम्बन्ध में कोई 
भी निर्देश राजतरज्धिणी में नहीं पाये जाते। सम्मवतः, उस का शासन-काल पर्याप्त सुदीर्घ 
था, और उसने अपने शासन के अन्तिम वर्षो में ही कान्यकुब्ज सदृश सुदू रवर्ती नगर पर 
आक्रमण किया होगा। कुनाल के बाद राजा दशरथ और सम्प्रति के काल तक मौय॑ साम्राज्य 
अधिक क्षीण नहीं हुआ था। पर सम्प्रति के पश्चात्‌ शालिशुक के समय में मौर्यों की शक्ति 
का अत्यधिक ह्वास हो गया था। सम्भव है, कि जालौक के मध्यदेश पर ये आक्रमण उसी 
समय में हुए हों, क्योंकि अशोक की मुत्यु और शालिशुक के राजसिहासनारोहण में 
केवल २५ वर्षो का अन्तर है। काझ्मीर में जालौक का शासन इतने समय तक अवद्य 
रह सकता है। 

काश्मीर के समान आन्ध्र भी सम्मवतः कुनाल के शासन-कालमें ही मौर्य साम्राज्य 
से पृथक्‌ होकर एक स्वतल्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया था। आन्ध्र के स्वतन्त्र 
राज्य का संस्थापक सिमुक था, जिसने कि पुराणों के अनुसार कण्व वंश के अन्तिम राजा 
सुशर्मा को मार कर राजशक्ति प्राप्त की थी। इसमें सन्देह नहीं, कि आन्श्र के सातवाहन 
वंश के अन्यतम राजा ने कण्व वंश का अन्त कर मगध को अपनी अधीनता में कर लिया था। 
पर यह राजा सिमुक ही था, यह सुनिश्चित नहीं है। पुराणों में आन्ध्र राजाओं की भी वंशा- 
वलि विद्यमान है। मत्स्य पुराण के अनुसार आन्ध्र राजाओं ने कुल मिलाकर ४६० वर्ष 
राज्य किया, और ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार ४५६ वर्ष । वायु पुराण में आन्ध्र राजाओं 





१. राजतरड्िणी १४११७-११८ 
२. 'कर्मेस्थानानि धर्म्याणि तेनाध्टादद कुर्ता । 

ततः प्रभृति भूपेन कृता यौधिष्ठिरी स्थिति: ॥ राजतरड्धिणी १४१२० 
३. जित्वोर्वो' कान्यकुब्जाओं तत्रन्य॑ सन्यवेदयत्‌ । 

चातुर्वण्य॑ निजे देशे घर्म्याइच व्यवहारिण: ९ राजतरद्धिणी ११११७ 
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का शासन केवछ ४ ११ वर्ष दिया गया है, और विष्णु पुराण में केवल ३०० व्ष। इस 
भेद के अनेक कारण हो सकते है। सम्भवत:, आन्ध्र वंश की अनेक शाखाएँ थीं, और उन्होने 
एक ही समय में पृथक्‌-पृथक प्रदेशों पर राज्य किया था। जिन पुराणों में आन्ध्र राजाओं 
का शासन-काल ४६० या ४५६ वर्ष उल्लिखित है, उनमें इन विविध शाखाओं के राजाओं 
के शासन-वर्षो' को जोड़ दिया गया है। प्राचीन मारत के अन्य अनेक राजवंशों के समान 
आन्ध्र-वंश के तिथिक्रम, शासन-काल आदि के सम्बन्ध में भी ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद 
है। श्री. रायचौधरी ने यह प्रतिपादित किया है, कि इस वंश के शासन का प्रारम्भ पहली 
संदी ई. पू. में हुआ था, जबकि इसके प्रथम राजा सिमुक ने कण्व वंश के अन्तिम राजा सुशर्मा 
को मार कर मगघ पर अपना आधिपत्त्य स्थापित कर लिया था।' यह घटना २८ ई. पू. के 
लगभग हुई थी। पर बहुसंख्यक ऐतिहासिक इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार 
आन्ध्र वंश के स्वतंत्र शासन का प्रारम्भ तीसरी ई० पूृ० के उत्तराद्ध में हो गया था। 
अशोक की म्‌ त्यु के पश्चात्‌ जब मौय॑ साम्राज्य के विघटन का प्रारम्भ हुआ, तभी सिमुक ने 
दक्षिणापथ में अपना स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिया था। सिमुक ने किस वर्ष में अपना 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया, इस विषय में भी अनेक मत हैं। कतिपय ऐतिहासिकों के 
अनुसार यह वर्ष २३५ ई. पू. था, और कतिपय के अनुसार २२०या २११ ई. पू.। 
इस सम्बन्ध में एतिहासिकों ने जो विचार-विमर्ष किया है, उसका अत्यन्त संक्षिप्त रूप 
से उल्लेख कर सकना भी यहाँ सम्भव नहीं है। इतना निर्दिष्ट कर देना ही पर्याप्त है 
कि बहुसंख्यक ऐतिहासिकों को यही मत अभिप्रेत है, कि राजा सुयक्ष कुनाल के शासन- 
काल में ही दक्षिणापथ के अनेक प्रदेश मौर्यों की अधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे, और 
सिमुक द्वारा वहाँ एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर दी गई थी। यही राज्य इतिहास में 
सातवाहन-राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी के अन्यतम राजा (सम्मवतः, राजा 
वासिष्ठीपुत्र श्री पुलमावि) ने कण्व वंश के शासन का अन्त कर मगध को भी अपने 
शासन में ले लिया था। आमन्ध्र के सातवाहन राजाओं की शक्त के प्रारम्भ एवं तिथिक्रम 
के विषय में चाहे कितने ही मतभेद क्‍यों न हों, पर यह्‌ असंदिग्ध है कि कुनाल के शासन 
काल में मौय साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हों गया था, और दक्षिण के अनेक प्रदेश 
उसकी अधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे । 

बौद्ध और जैन दोनों अनुश्रुतियाँ इस सम्बन्ध में एकमत है, कि कुनाल अन्धा था, और 
अशोक के जीवन-काल में भी वह शासन-कार्य में किसी भी प्रकार से हाथ बटाने में समर्थ 
नहीं रह गया था । दिव्यावदान के अनुसार अशोक के शासन-काल के अन्तिम वर्षो में सम्प्रति 
या सम्पदि युवराज के पद पर नियुक्त हो गया था, और जब अशोक ने राज्य कोश से 
कुक्कुटाराम को घन देना चाहा था, तो अमात्यों ने युवराज सम्प्रति से कह कर भाण्डागारिक 
को यह आदेश दिला दिया था कि राज्यकोश से कोई धन बौद्ध संघ को न दिया जाए। 





१. एबए (ब्एताण्म स, एगापत्न पांत्रगज़ रण वा 99. 403-408 
धर 


६५८ मौय साम्राज्य का इतिहास 


कुनाल किस प्रकार अन्धा हुआ, इस विषय में जो कथा बौद्ध अनुश्रुति में विद्यमान है, 
उसका उल्लेख इसी कारण में ऊपर किया जा चुका है । पर जैन अनुश्नुति की कथा इससे 
भिन्न है। परिशिष्ट पर्व के अतिरिक्त बृहत्कल्पसूत्र और उसकी टीका में भी कुनाल के 
अन्धा किये जाने की कथा विस्तार के साथ दी गई है, जो दिव्यावदान की कथा से भिन्‍न 
है। इनमें से चाहे कोई भी कथा सत्य हो, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 
अशोक की मृत्यु के पदचात्‌ भी राज्य-का्य का सञ्चालन सम्प्रति के ही हाथों में रहा । 
अन्धा हो जाने के कारण कुनाल शासन के अयोग्य हो गया था। यद्यपि नामको राजा 
का पद कुनाल को प्राप्त हो गया, पर यथार्थ में शासन का सञ्चालन सम्प्रति द्वारा किया 
जाता रहा। सम्भवत:, इसी कारण दिव्यावदान सदृश ग्रन्थों में अशोक का उत्तरा- 
घिकारी सम्प्रति को कहा गया है, कुनाल को नहीं । 
दिव्यावदान में कुनाल की माता का नाम पद्मावती लिखा गया है, और उसका 
जन्म उसी दिन हुआ बताया गया है, जब कि अशोक ने ८४ हजार धमंराजिकाओं 
(स्तूपों आदि) के निर्माण का निश्चय किया था। कुनाल को घमंवर्धन भी कहते थे।* 


(३) राजा दशरथ (बन्धुपालित ) 


कुनाल आठ वर्ष तक मगध के राजसिहासन पर आरूढ़ रहा। २३१ ई०पु० में उसकी 
मृत्यु हुई, और उसका पुत्र दशरथ राजा बना। पौराणिक अनुश्रुति में कुनाल के उत्तरा- 
घिकारी को दशरथ भी लिखा गया है, और बन्वुपालित भी । मत्स्य तथा विष्णु पुराणों 
में उसके लिये दशरथ संज्ञा प्रयुक्त हुई है, और वाय्‌ पुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराणों में बन्धु- 
पालित। सम्मवतः, बन्धुपालित' दशरथ का ही विशेषण है। ऐसा प्रतीत होता है, कि 
राजा दशरथ के शासन-काल में भी राज्य का सजञ्चालन सम्प्रति द्वारा ही किया जाता 
रहा। प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति में दशरथ और सम्प्रति दोनों को कुनाल का पुत्र कहा 


गया है। अतः यह कल्पना सहज में की जा सकती है, कि वे दोनों भाई थे। सम्प्रति 


१. पाडरूष्सोग कुणाले उज्जेणी लेहलिहण सयमेव 
अहिय सवत्ती मत्ताहिएण सयमेव वायणय ॥ 
मुरियाण अघडिहया, आणा सयमंत्रणं निवेणा्ण । 
गायग सुयस्स जम्म॑ गंधव्वा55 उद्णा कोई ॥४ बृहत्कल्प सूत्र, गाथा २९२, २९३ 

२. “यस्मिन्नेव दिवसे राज्ञा अशोकेन चतुरशीति धर्मराजिका सहस्न॑ प्रतिष्ठापितम्‌, 
तस्मिन्नेव दिवसे राज्ञोइ्शोकस्य पद्मावती नाम्नी देवी प्रसुता । पुत्रों जातोषभि- 
रूपों द्श नीयः प्रासादिक: नयनानि चास्य परमशोभनानि । तस्य घमंवर्घधन इति 
नास कृतस्‌ ।” (दिव्यावदान, पृ० ४०५) 


मौर्य साम्राज्य का छास और पतन ६०९ 


अज्योक और कुनाल के समयों में युवराज की स्थिति में शासन का सज््चालन करता 
रहा था। सम्मवतः, दशरथ के शासन-काल में भी श्ासन-सूत्र इसी अनुभवी एवं 
सुयोग्य शासक के हाथों में रहा। शायद इसी कारण दशरथ सो बन्धुपालित' विशेषण 
दिया गया था । 

राजा दशरथ की सत्ता केवल प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति द्वारा ही सूचित नहीं होती । 
उसके तीन लेख भी प्राप्त हुए हैं, जो विहार राज्य की नागार्जुनी पहाड़ी की क्रृत्रिम गृहाओं 
में उत्कीर्ण हैं। ये गृहा-मन्दिर राजा दशरथ द्वारा आजीवक सम्प्रदाय के साधुओं को 
दान दिये गये थे, और इन गुहालेखों में उसका यह दान ही उत्कीर्ण किया गया है। अशोक 
के समान दशरथ ने भी इन उत्तकीर्ण लेखों में अपने नाम के साथ दिवानांप्रिय विशेषण प्रयुक्त 
किया है। नागार्जुनी पहाड़ी के इन लेखों की भाषा और लिपि प्राय: वही हैं, जो कि अशोक 
के लेखों की है । 

दशरथ के समय में भी मौय॑ साम्राज्य का पतन जारी रहा। सम्भवतः, कलिज्ध ने इसी 
काल में मगध की अघीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त की। उड़ीसा राज्य के पुरी जिले 
में मुवनेश्वर से तीन मील की दूरी पर उदयगरिरि पव॑त में हाथीगुम्फा नाम की एक गुफा है, 
जिसमें राजा खारवेल का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेख उत्कीर्ण है। कलिद्भराज खारवेल 
अत्यन्त प्रतापी राजा था, और उसने दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ की थी। हाथीगुम्फा के 
लेख में जहाँ इन विजय-यात्राओं का वर्णन है, वहाँ साथ ही खारवेल के पूर्ववर्ती राजाओं 
का भी उल्लेख है। इस लेख से सूचित होता है, कि खारवेल ऐर (ऐल) वंश के महाराज 
महामेघवाहन का वंशज था, और इस महामेघवाहन द्वारा कलिज् में एक स्वतन्त्र राजवंश 
की स्थापना की गई थी। खारवेल से पूर्व कलिज्भ के कम-से-कम दो स्वतन्त्र राजा हो चुके 
थे। खारवेल के काल के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है। श्री काशीप्रसाद 
जायसवाल और स्टन कोनो ने उसका समय दूसरी सदी ई०पू ०के पूर्वा्ध में निर्धारित किया 
था। पर श्री रायचौघरी आदि अनेक विद्वानों ने इससे असहमति प्रगट की, और यह प्रति- 
पादित किया कि खारवेल का काल पहली सदी ई०पु० के अन्तिम चरण के लगभग में ही 
रखा जा सकता है। पर वर्तमान समय में ऐतिहासिकों की यही प्रवृत्ति है, कि खारवेल 
के समय को शुद्धवंशी राजा पुष्यमित्र (१८४-१४९ ई०पू०)से पूरव॑वर्ती काल में रखा जाए। 
इसका प्रधान कारण खारवेल के लेख में उल्लिखित यह बात है, कि यवन आक्रान्ता उसकी 
सेनाओं के राजगुह की ओर प्रस्थान करने के समाचार को सुन कर मथुरा की ओर भाग गया।'* 
प्राचीन मारतीय इतिहास में केवल एक ऐसा अवसर था, जबकि यवन सेनाएँ भारत के 





१, “अठमे च वसे महता सेना. . .गोरघगिरि घातापयिता राजगहूं उपपीडपयति। एतिना 
च कंपपदान सनादेन. - सेनवाहने विपमुवितुं मधुरं अपयातो यवनराज (डिमित) ... 
यछति. ..परूव” (हाथीगुम्फा लेख) 


६६० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


मध्य देश को आकान्त करती हुईं माध्यमिका और साकेत तक आ गई थीं। पतञजलि ने 
महामाष्य में यवनों के इस आक्रमण का निर्देश किया है।' पतञ्जलि शुद्ध राजा पुष्यमित्र 
के समकालीन थे, अत: यवनों का यह आक्रमण पुष्यमित्र के समय से पूर्ववर्ती काल में ही हुआ 
था। अशोक के बाद के मौय॑ वंशी राजा बहुत निर्बंल थे, और उनके शासन-काल में मागघ 
साम्राज्य का विघटन प्रारम्म हो गया था। इसी परिस्थिति से लाम उठा कर डेमिट्रियस 
(दिमित्र) जैसा शक्तिशाली यवन राजा भारत के मध्यदेश में साकेत व उससे भी आगे 
तक बढ़ आने में सफल हो सका था। खारवेल का काल इसी के लगभग रखा जा सकता है। 
क्योंकि डेमिट्रिस का आक्रमण दूसरी सदी ई० पु० के प्रारम्भिक भाग में हुआ था, 
अतः खारवेल का काल भी दूसरी सदी ई० पू० के प्रारम्म में ही कमी होना चाहिये। 
क्योंकि खारवेल से पूर्व कलिज्भ के दो अन्य स्वतन्त्र राजा हो चुके थे, अतः ऐलवंशी 
महामेघवाहन द्वारा कलिड्भ में अपने स्वतन्त्र राजवंश की स्थापना का काल 
तीसरी सदी ई० पृ० के उत्तराध में ही रखा जा सकता है। अशोक की मृत्यु के 
पहचात्‌ मागध साम्राज्य के विघटन और क्षय की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, उसी 
के परिणामस्वरूप दक्षिणापथ में आन्ध्र-वंशी सिमुक द्वारा अपने स्वतन्त्र राज्य 
की स्थापना की गई, और उसी के कारण कलिड्भ में ऐलवंशी महामेघवाहन ने 
एक स्वतन्त्र राज्य कायम किया। मग्घ के उत्कषे से पूर्व कलिद्भ एक शक्तिशाली 
राज्य था। राजा अशोक द्वारा उसकी पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र सत्ता का अन्त किया गया, 
और उसे मागधघध साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया गया। पर कलिज्भ देर तक मौर्यों 
के अधीन नहीं रहा । ऐलवंशी महामेघवाहन द्वारा उसकी स्वतन्त्रता की पुनःस्थापना 
की गई। यह घटना राजा दशरथ के शासन-काल में हुई थी, यह मानने का आघार केवल 
यह बात है, कि कलिज्भराज खारवेल के आठवें शासन-व् में यवनों का वह्‌ आक्रमण हुआ 
था, जबकि वे मध्यदेश को आक्रान्त करते हुए साकेत नगरी तक चले आये थे । क्योंकि 
खारवेल से पूर्व कलिज्भ के दो अन्य स्वतन्त्र राजा हो चुके थे, और अनुमान द्वारा यह 
माना जा सकता है कि इन दो राजाओं का कुल शासन-काल ३५ या ३० वर्ष रहा होगा, 
अतः कलिज् की स्वतन्त्रता दशरथ के शासन-काल में ही होनी चाहिये। पर यह भी सम्भव 
है, कि खारवेल के पूर्ववर्ती राजाओं ने २५ व ३० वर्षों से अधिक समय तक शासन किया 
हो। उस दशा में कलिज्ज के स्वातन्त्रय-काल को भी राजा कुनारू के समय में मानना 


होगा । 
(४) राजा सम्प्रति (२२३-२१५ ई० पू०) 


पौराणिक अनुश्रुति में दशरथ या बन्धुपालित का शासन-काल आठ वर्ष दिया गया 
है। उसकी मृत्यु के पदचात्‌ सम्प्रति मगध के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ। सम्प्रति का 





१. अरुणत्‌ यवनः साकेतम्‌ । अरुणत्‌ यवनः साध्यमिकाम्‌ । 
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दशरथ के साथ क्या सम्बन्ध था, इस विषय में प्राचीन अनु श्रुति में ऐकमत्य नहीं है। पुराणों 
में उसे दशरथ का पुत्र कहा गया है', और जैन' तथा वौद्ध' अनुश्रुतियों में कुनालू का पुत्र । 
पर क्योंकि अशोक के समय में भी सम्प्रति ने युवराज के पद पर कार्य किया था, अत: उसे 
दशरथ का पुत्र मानना युक्तियुक्त नहीं होगा । वस्तुत:, सम्प्रति कुनाल का ही पुत्र था, 
और चिरकाल से मौयं शासन का सञ्चालन कर रहा था। कुनाल के समय में वही साम्राज्य 
का वास्तविक शासक था, और दशरथ के समय में मी । सम्भवतः,इसी कारण दशरथ को 
बन्बुपालित' भी कहा गया है, यह ऊपर लिख चुके हैं। बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान में सम्प्रति 
को अशोक का उत्तराधिकारी लिखा गया है, और कुनाल तथा दशरथ का मौय॑ साम्राज्य 
के राजा के रूप में उल्लेख नहीं किया गया। जैन ग्रन्थों से भी यह सूचित होता है, कि अशोक 
के बाद सम्प्रति ही मागध साम्राज्य का सूत्रधार बना था। पौराणिक और अन्य अनुश्रुतियों 
में जो यह मंद है, उसका कारण यही प्रतीत होता है कि कुनाछ और दद्यरथ नाममात्र के ही 
राजा थे। उनके समय में भी शासन-सूत्र का वास्तविक सञठ्चालन सम्प्रति के ही हाथों में 
था। २२३० पृ० में अपने बड़े माई दशरथ के पश्चात्‌ वह स्वयं मौय॑ साम्राज्य का अधि- 
पति बना। कतिपय पुराणों में बन्धुपालित (दशरथ ) का उत्तराधिकारी इन्द्रपालित 
लिखा गया है। सम्मवतः, इन्द्रपालित सम्प्रति का ही विरुद था। जिन पुराणों में इन्द्र- 
पालित का उल्लेख है, उनमें सम्प्रति का नाम नहीं आता। 

जैन अनुश्रुति में सम्प्रति का वही स्थान है, जो बौद्ध अनुश्रुति में अशोक का है। जैन 
साहित्य के अनुसार सम्प्रति जैन धर्म का अनुयायी था, और उसने अपने धर्म का प्रचार 
करने के लिये बहुत उद्योग किया था। जैन ग्रन्थों में यह भी प्रतिपादित किया गया है, कि 
राजा सम्प्रति त्रिखण्डभरताधिप' था। उसके शासन-काल में मौर्य वंश अपने उत्कर्ष की 





१. 'राजादशरथो&छटौ तु तस्य पुत्रों भविष्यति। 
भविता नववर्षाणि तस्य पुत्रइच सम्प्रति: ॥ मत्स्य पुराण २७२।२५। वायु ९९॥३३४ 
२. “इत्य कुणालेन गीयं---चन्द्रगु त्ततपुत्तोय बिदुसारस्स णत्तुओ, असोकसिरिणो पुत्तो 
अंधो जायति कार्मिणि' इत्यादि गाथा। ताहे रज्ना पुच्छियं--को एस तुम । तेण 
कहियं-तुब्भं पुत्तो। जणणियं अवसारेउं कंठे धेत्तुं अंसुपाओ कओ। भणियं च णेण- 
कि कागिणीए बि नारिहसि ज॑ कार्गिण जायसि ? । अमच्चेहि भणियं-रायकुत्ताणं 
रज्जं कागिणी । रन्ना भणियं--कि काहिसि अंधणो रज्जेणं ?। कुणालों भणइ- 
मम पुत्तो अत्थि । कया जाओ ? । संपई भूओ। आणीओ । संपइ त्ति से नाम 
कय । रज्जं दिल्नं ।” बृहत्कल्पसूत्रम्‌ (टीका) गाथा--२९२-२९४। 
३. तिस्मिइव समये कुनालस्य सम्पदिनामपुत्रो युवराज्ये प्रवत्त ते । दिव्यावदान पृ. ४२९ 
४. कुनालसुन्‌ रष्टो च भोक्‍ता वे बन्धुपालितः । 
बन्धुपालितदायादों दश भावीन्द्रपालितः ।४ ब्रह्माण्ड पुराण ७४॥१४७ १ 


इ६२ मौये साम्राज्य का इतिहास 


चरम सीमा को पहुँच गया था। प्राचीन जैन अनुश्रुति में मौर्य वंश की तुलना यव (जौ) के 
दाने के साथ की गई है। जैसे यव का मध्य भाग मोटा होता है, और उसके दोनों सिरे पतले 
होते हैं, वैसे ही मौर्य वंश प्रारम्भ और अन्त में शक्तिहीन था, और मध्य के काल में बहुत 
अधिक शक्तिशाली था। जैन ग्रन्थों के अनुसार मौय्य वंश का पहला राजा चन्द्रगुप्त वल 
(सेना ), वाहन (हस्ति, अश्व आदि) और विभूति (सम्पत्ति) में हीन था, बिन्दुसार 
उससे अधिक शक्तिशाली एवं वेभवसम्पन्न था, अशोक बिन्दुसार से भी अधिक था, और 
सम्प्रति मौर्य राजाओं में सबसे अधिक उत्कृष्ट था। उसके पश्चात्‌ मौय वंश की शक्ति 
क्षीण होने लगी। इस प्रकार यव के दाने में जो स्थिति मध्य भाग की होती है, वही मौये वंश 
के राजाओं में सम्प्रति की थी ।' यदि जैन अनुश्रुति की इस बात को सत्य माना जाए, तो यह 
भी स्वीकार करना होगा, कि अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ मौय्य साम्राज्य के विघटन का 
प्रारम्भ नहीं हो गया था। पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि सम्प्रति को 
जैन ग्रन्थों में जो सर्वोत्कृष्ट' तथा 'यवमध्यकल्प' कहा गया है, उसका कारण सम्भवतः 
उसके साम्राज्य की विशालता न होकर उसका जैनधमं का प्रबल समर्थक एबं संरक्षक होना 
था। जहाँ जैन ग्रन्थों में सम्प्रति को सर्वोत्कृष्ट' कहा गया है, वहाँ अशोक के लिये बृहत्तम' 
विशेषण का प्रयोग किया गया है। इससे यही परिणाम निकाला जा सकता है, कि यद्यपि 
सम्प्रति मौये राजाओं में सर्वश्रेष्ठ था,पर साम्राज्य की दृष्टि से अशोक का शासन बृहत्तम 
क्षेत्र में विस्तृत था। 
जैन धरम के प्रचार के लिये जो कार्य राजा सम्प्रति द्वारा किये गये, प्राचीन जैन ग्रन्थों 
में उनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख विद्यमान है। सम्प्रति ने आचाय॑ सुहस्ती से जैन धर्म की 
दीक्षा ग्रहण की थी। परिशिष्ट पर्व और बृहत्कल्पसूत्र जैसे जैन ग्रन्थों के अनुसार एक समय 
उज्जयिनी नगरी में जीवन्त स्वामी की प्रतिमा की रथयात्रा निकल रही थी, और आचार्य 
सुहस्ती उसके साथ रथयात्रा में जा रहे थे। जब यह रथयात्रा राजप्रासाद के सम्मुख 
आई, तो राजा सम्प्रति की दृष्टि सुहस्ती पर पड़ी । उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, कि सुहस्ती 
से वह भली भाँति परिचित है। पर यह परिचय कब और कहाँ हुआ, इसका उन्हें स्मरण 
नहीं आया। सोचते-सोचते राजा सम्प्रति मूच्छित हो गया। जब उसकी मूर्च्छा भंग हुई, 
तो उसे स्मरण आया कि सुहस्ती से उसकी भेंट पिछले जन्म में हुई थी। सुहस्ती भी राजा 





१. “जवमज्ञझ मुरियवंसे, दाणे वणि-विवणि। 
तस जीवपडिक्कमओ पावओ समण संघस्स ।४ बहत्कल्पसूत्रम, गाथा ३२७८ 
यथा यवो मध्यभागे पृथुल आदावन्ते च हीनः एवं मौयंबंशो5पि । तथाह--चन्द्र- 
गुप्तस्तावत्‌ बलवाहनविभूत्या हीन आसीत्‌, ततो बिन्दुसारो बृहत्तर:, ततोडप्य- 
शोकश्री बृहत्तमः, ततः सम्प्रतिः सर्वोत्कृष्टट, ततो भयोजपि तथेव हानिरवसातब्या, 
एवं यवमध्यकल्पः सम्प्रतिनुपतिरासीत्‌ ।” (टीका) 
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को देखकर पहचान गया, और उसने यह बताया कि पिछले जन्म में सम्प्रति कौद्ञाम्बी में 
भीख माँग कर अपना निर्वाह किया करता था। सुहस्ती की प्रेरणा से उसने जैन धर्मं को 
स्वीकार कर लिया था, और मृत्यु के पश्चात्‌ अब उस रंक ने कुनाल के घर में जन्म लिया है। 
कौशाम्बी का वह रंक ही अब सम्प्रति के रूप में उज्जयिनी के राजसिहासन पर आरूढ़ है। 
सुहस्ती के बताने से सम्प्रति को भी अपने पूर्व जन्म की सब बातें याद आ गईं, और उसने 
इस बात को स्वीकार किया कि इस जन्म में उसे जो भी सुख समृद्धि एवं राजसुख प्राप्त है, 
वे सब आचाय॑ सुहस्ती की कृपा और जैन धर्म की महिमा के कारण हैं। उसने हाथ जोड़ 
कर सुहस्ती से प्रार्थना की--पिछले जन्म के समान इस जन्म में भी आप मेरे गुरु बनना 
स्वीकार करे, और मुझे अपना धर्मपुत्र समझ कर कतंव्य की शिक्षा दें । इस पर सुहस्ती ने 
सम्प्रति को जैन धर्म की दीक्षा दी, और अणुब्रत, गुणब्रत आदि उन ब्रतों का उपदेश 
दिया, जिनका पालन उसे श्रावक के रूप में करना चाहिये'। 
जैन धर्म की दीक्षा लेकर सम्प्रति ने अपने धर्म के प्रचार के लिये जो प्रयत्न किये, उनका 
भी परिशिष्ट पर्व आदि ग्रन्थों में वर्णन किया गया है। परिशिष्ट पर्व के अनुसार एक बार 
रात्रि के समय सम्प्रति के मन में यह बात आई, कि अनाय॑ देशों में भी जैन धर्म का प्रचार 
किया जाना चाहिये, ताकि (जैन) साधु वहाँ भी स्वतन्त्र रूप से विचरण कर सकें। यह 
सोच कर उसने ऐसे अनाय॑ देशों को, जो कि उसे कर प्रदान करते थे और उसके अधीन थे, 
यह आदेश दिया कि मेरे द्वारा भेजे हुए पुरुष (राजपुरुष ) जैसे-जैसे मार्ग प्रदर्शित करें, वैसे- 
वैसे किया जाए। यह आदेश प्रदान कर राजा सम्प्रति ने अपने राजपुरुषों को साधुओं के 
वेश में अनाय॑ देशों में भेजा । इन राजपुरुषों ने राजा सम्प्रति के प्रभाव से शी घ्र ही अनाय॑ 
देशों के निवासियों को जैन धर्म का अनुयायी बना लिया। इन लोगों को सम्प्रति के कोप 
का भय था, और वे उसे संतुष्ट रखने के लिये पूर्णतया उद्यत थे । अत: उन्होंने वही सब कुछ 
किया, जिसका आदेश उन्हें राजपुरुषों द्वारा प्रदान किया गया था।' वे अनार्य देश कौन- 





१. परिशिष्ट पर्व ११२३-६४ 

२. सम्प्रतिश्चिन्तवामास्‌ निशीथसमयेष्न्यदा । 
अनारयेंध्वपि साधनां बिहारं बरतंयाम्यहम्‌ ॥८९॥। 
इत्यनार्यानादिदेश राजा दद्ध्वं करं मस । 
तथा तथास्मत्पुरुषा मार्गयन्ति यथा यथा ॥९०॥ 
ततः प्रैषीदनायंष्‌ साध वेशधराज्नरान्‌ 
ते सम्प्रत्याज्यानायनिवमन्वशिषन्भृशम्‌ ॥९१॥ 
भविता सम्प्रतिस्वामी कोपयिष्यत्यन्यथा पुनः ॥९ २॥। 
ततः सम्प्रतिराजस्य परितोषा्थेमुद्यता: । 
ते तु तत्पुरुषादिष्टमन्वतिष्ठन्‌ दिने दिने ॥९४॥ 
परिशिष्ट पर्व, एकादश सर्ग। 


हिद्ढें मौ्य साम्राज्य का इतिहास 


से थे, जहाँ कि सम्प्रति ने जैन धर्म के प्रचार का उद्योग किया था, इसकी सूचना भी परि- 
शिष्ट पर्व में विद्यमान है। उसके अनुसार आन्ध्र और द्रमिल (द्रविड़) आदि देशों में 
सम्प्रति द्वारा धर्म-प्रचारक भेजे गये थे ।' दक्षिणी भारत में जैन धर्म का जो प्रसार हुआ, 
उसका प्रधान श्रेय राजा सम्प्रति को ही दिया जाता है। 

जैन धर्म के प्रचार के लिये राजा सम्प्रति ने अन्य भी अनेक कार्य किये | उज्जयिनी 
नगरी के चारों मुख्य द्वारों पर उसकी ओर से महासत्रों की स्थापना की गई। कौन अपना 
है और कौन पराया, इसका कोई भी भेदभाव वहाँ नहीं किया जाता था, और जो कोई 
भी चाहे इन महासत्रों से भोजन प्राप्त कर सकता था।* सम्प्रति ने व्यापारियों को यह 
भी आदेश दिया, कि साधु लोग तेल, अन्न, दधि, वस्त्र आदि जो कुछ भी ग्रहण करना 
चाहें, उन्हें मुफ्त दे दिया जाए और उसका मूल्य राज्यकोश से प्राप्त कर लिया जाए।' 

जैन धर्म के उत्कर्ष और प्रचार के लिये जो काये राजा सम्प्रति द्वारा किये गये, उनका 
उल्लेख अन्य जैन ग्रन्थों में भी पाया जाता है। विविधतीर्थंकल्प ग्रन्थ के अन्तगंत पाटलिपुत्र- 
नगर-कल्‍प में राजा सम्प्रति के लिये निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया है-- 
“जत्रिखण्डभरताधिप' या भारत के तीनों खण्डों का स्वामी, परम अहंत, “अनारय॑देशेष्वषि 
प्रवरतितश्रमणविहार; या जिसने कि अनाय॑ देशों में भी श्रमणों (जैन साधुओं ) के विचरण 
को प्रवृत्त किया, और महाराज । निस्सन्देह, ये विशेषण जैन धर्म के इतिहास में सम्प्रति 
के स्थान को स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त हैँ । 

बुहत्कल्पसूत्र और उसकी टीका में भी सम्प्रति के उन कार्यो का उल्लेख है, जिन्हें 
कि उसने जैन धर्म के प्रचार के लिये किया था। ये कार्य निम्नलिखित थे-- ( १) नगर के 





१. एवं राज्ञोइतिनिबंन्धादाचार्ये: केषपि साघवः । 
विहर्तुमादिदिशिरे ततो$न्भ्रद्रमिलादिबु ॥परदविष्ट पर्व १११९९ 
२. 'राज्ञा प्राग्जन्मरड्रत्वं वीभत्सं स्‍्मरता निजम्‌ । 
अकार्यन्त महासत्राः पूृद्दरिष्‌ चतुष्वंपि ॥ 
अय॑ निजः परो वायमित्यपेक्षाविर्वाजतम्‌ । 
तत्रानिवारितं प्रापुर्भोजनं भोजनेच्छव: ॥ परिश्िष्टट पर्व ११५१०३-१०४ 
३. श्रमणोपासको राजा कान्दविकानथादिश्ञत्‌ । 
तेलाज्यदधिविक्रेतृस्वस्त्रविक्रयकानपि ॥ 
यत्किड्चिदुपकुरुते साधूनां देयमेव तत्‌ । 
तन्मूल्यं व प्रदास्यामि मा सम शद्भुघ्वमन्यथा ॥ परिशिष्ट पर्व १११११०-१११ 
४. “तत्रेवच चाणक्य: सचिवो नन्‍्दं समृलमुन्मूल्य मौर्यबंद्य श्रीचन्द्रगुप्तं न्‍्यवीविशद्विशां 
पत्तित््वे। तदंश तु बिन्दुसारोह्योकश्री: कुणालस्तत्सुनुस्त्रिखण्डभरताधिप: परमा- 
हँतोध्नायंदेशेष्वपि प्रर्वात्ततश्रमणविहारः सम्प्रतिमहाराजइचाभवत्‌ ।” 


मौय साम्राज्य का क्लास और पतन द्द्५ 


चारों द्वारों पर दान की व्यवस्था । ( २) वणिजों और विवणिजों द्वारा साधुओं को वस्त्रादि 
वस्तुएँ मूल्य के बिना देने का प्रबन्ध । जो दूकान पर बैठ कर माल वेचते हैं, उनके लिये 
'वणिज' शब्द प्रयुक्त किया गया है, और जो दूकान न होने पर किसी ऊँचे स्थान पर वैठकर 
माल बेचें, उन्हें विवणिज' कहा गया है। (३) प्रत्यन्त या सीमान्त देशों के शासक राजाओं 
को बुलाकर उन्हें विस्तार के साथ धर्म' बताया गया,और उनसे यह अनुरोव किया गया कि 
स्वदेश को लौटने के अनन्तर भी वे श्रमणों के प्रति भक्तिमाव रखें। राजा सम्प्रति से ऐसी 
शिक्षा प्राप्त कर सीमान्त देशों के राजा अपने-अपने राज्यों में वापस लौट गये । वहाँ जाकर 
उन्होंने चैत्यगृहों का निर्माण कराया, और धर्म की घोषणा की। सीमान्त देश भी ऐसे हो 
गये, जिनमें कि साथु लोग सुखपूर्वक विचरण कर सकते थे। यह कैसे हुआ ? सम्प्रति ने 
साधुओं से कहा---आप सीमान्त देशों में जाइये, और धर्मकथा का प्रवचन करते हुए वहां 
परिभ्रमण कीजिये । इस पर साधुओं ने कहा--राजन्‌ ! इन देशों के निवासी यह नहीं 
जानते कि कौन-से वस्त्र, भोजन और पात्र आदि साधुओं के योग्य हैं और कौन-से नहीं । 
इस दशा में हम इन देशों में कैसे विचरण कर सकते हैं ? यह सुनकर सम्प्रति ने अपने भटों 
(सैनिकों) को साधुओं के वेश में प्रत्यन्त देशों में प्रेषित किया । उन्हे यह समझा दिया गया, 
कि वहाँ जाकर उन्हें क्या करना है। फिर क्‍या हुआ ? श्रमणों का वेश धारण किये हुए 
उन सैनिकों ने प्रत्यन्त देशों में जाकर शुद्ध आहार आदि ग्रहण करना प्रारम्भ किया और 
वहाँ के निवासियों को साधुओं की विधि एवं मर्यादाओं का भली भाँति बोध कराया। 
इसके परिणामस्वरूप ये सब राज्य साथुओं के विचरण के योग्य हो गये । राजा सम्प्रति के 
काल से ही ये सब प्रत्यन्त-देश 'भद्रक' ( जिनमें भद्र आहार-व्यवहार प्रचलित हों ) हो गये हैं ।. 





१. “एवं यवमध्यकल्पः सम्प्रतिनुपतिरासीत्‌ । तेन च राज्ञा द्वारसंछोके चतुष्वंपि नगर- 
द्वारेषु दान प्रवत्तितम्‌ । वणि-विवाणि' त्ति इह ये बुहत्तरा आपणास्ते पणय इत्यु- 
च्यन्ते । ये तु॒दरिद्रापणास्ते विषणयः । यद्वा ये आपणस्थिता व्यवहरन्ति ते 
वबणिजः । ये पुनरापणेन बिनाः्प्यूध्वंस्थिता वाणिज्य कुवंन्ति ते विवणिजः। 
एबु तेन राज्ञा साधूनां वस्त्रादिकं दापितम्‌ । स च राजा वक्ष्यमाणनीत्या अस- 
जोवप्रतिकामक: प्रभावकश्च श्रमणसंघस्या55सोत्‌ । 
सो रायाध्वंतिपती समणाणं सावतो सुविहिताणं । 
पच्चंतियरायाणो सब्बे सदाविया तेणं ॥३२८३॥। 

स सम्प्रतिनामा राजावन्तीपति: श्रमणानां श्रावकः उपासकः पञ्चाणु ब्रतधारी 
अभवदिति शेषः । ततस्तेन राज्ञा ये केचित्‌ प्रात्यन्तिकाः प्रत्यन्तदेशाधिपतयों 
राजानस्ते सब5पि शब्दापिता: आकारिताः ॥ 

कहिओ य तेसि धम्मों तित्थरतो गाहिता य सम्मत्तं । 

अप्पाहिता य बहुसो समणाणं भद्धणा होह ॥३२८४॥ 


६६६९ मौय साम्राज्य का इतिहास 


परिशिष्ट पवं में केवछ आन्ध्र और द्राविड़ देशों का ही ऐसे प्रत्यन्त राज्यों के रूप में 
उल्लेख है, जिन्हें कि राजा सम्प्रति ने साधुओं के विहार-योग्य किया था । पर बृहत्कल्प- 
सूत्र की टीका में आन्ध्र और द्रविड़ के अतिरिक्त महाराष्ट्र और कुड़क्क को भी इन 
प्रत्यन्त देशों में परिगणित किया है। पहले ये प्रत्यन्त देश 'घोर' एवं 'प्रत्यपायबहुल' 
(जिनमें अनेकविध विपत्तियों का प्राचुयं हो) थे, पर राजा सम्प्रति के प्रयत्न से ये सब 
'साधुसुखप्रचार' हो गये थे ।' 

राजशकित का प्रयोग कर राजा सम्प्रति ने जो साधुओं को इतनी अधिक सुविधाएँ 
दे दी थीं, जिनके कारण वे सम्प्रति के राज्य में प्रत्येक वस्तु स्वेच्छानुसार व्यापारियों से 





कथितदच तेषां प्रात्यन्तिकराजानो तेन विस्तरतो धर्मं:। ग्राहिताइच ते सम्यक्त्वम्‌। 
ततः स्वदेदगता अपि ते बहुशस्तेन राजा संदिष्टाट, यथा- श्रमणानां भद्गका: 
भक्तिमन्तो भवत। 
वीसज्जिय य तेणं गमणं घोसावण् सरज्जेसु । 
साहूण सुहविहारा जाता पच्चंतिया देसा ॥३२८७ 
एवं तेन राज्ञा शिक्षां दत्त्वा विसजिता: । ततस्तेषां स्वराज्येषु गमनम्‌ । तत्र च ते: 
स्वदेशेषु स्ंत्राप्यमताधातघोषणं कारितम्‌ । चेत्यगृहाणि च कारितानि | तथा 
प्रात्यन्तिकाः देशाः साधूनां सुखविहाराः सञ्जाता: । कथम्‌ ? इति चेदुच्यते- 
सम्प्रतिना साधवो भणिता:-भगवन्तः ! एतान्‌ प्रत्यन्तदेशान्‌ गत्वा धर्मकथया 
प्रतिबोध्य पंटत । साधुभिरुक्तम्‌-राजन्‌ ! एते साधूनामाहारवस्त्रपात्रादे : 
कलप्या5कल्प्यविभागं न जानन्ति कथ्थ वयंमेतेष्‌ विहरामः ? । ततः सम्प्रतिना 
साध्‌ वेषेण स्वभटाः शिक्षां दत्त्वा तेष्‌ प्रत्यन्तदेशेषु विसजिताः। 
समणभडशभाविएसुं तेस्‌ रज्जेसु एसणादीसु । 
साहू सुहं विहरिया तेणं चिय भदणा ते उ ॥२२८८ 
श्रमणवेषधारिभिभंट रेषणादिभिःशुद्धमाहारादिग्रहणं. कुर्वाण:.. साधुविधिना 
भावितेष तेषु राज्येष्‌ साधवः सुखं विहता: । तत एव च सम्प्रतिनुपतिकालात ते 
प्रत्यन्तदेशाः भद्रकाः सञ्जाता: ॥ बृहत्कल्पसूत्रस्‌। 

१. “उद्दिण्ण जोहाउल सिद्धसेणो, स पत्थिवों णिज्जिय सत्तुसेणो । 
समंततो साहुसुह॒ष्प यारे, अकासि अंधे दमिले य घोरे ॥३२८९ 
उदोर्णाः प्रबला ये योधास्तेराकुछा: सड्भोर्णा सिद्धा प्रतिष्ठिता सर्वत्राप्यप्रतिहता 
सेना यस्य स तथा, अत एव च॑ “निजितशत्रुसेन:' स्ववश्ीकृतविपक्षनपति- 
सेन्यः, एवंविधः स सम्प्रतिनामा पाथिवः अन्धान्‌ द्रविडान्‌ू च॒ शब्दात महाराष्ट्र- 
कुडबकादीन्‌ प्रत्यन्तदेशान्‌ 'घोरान्‌ प्रत्यपायबहुलान्‌ समस्ततः 'साधुसुखप्रचारान्‌' 
साधूनां सुलविहरणात्‌ अकर्षोत्‌ कृतवान्‌। वृहत्कल्पसृत्रम्‌ । 


मौय्य साम्राज्य का हास और पतन ६६७ 


प्राप्त कर सकते थे, और प्रत्यन्त देशों में भी उनके लिये साधु वेश में रहते हुए सैनिकों द्वारा 
नानाविध सुख-सुविधाएँ जुटा दी गई थीं, इसे अनेक जैन आचार्यो ने पसन्द नही किया । 
सुहस्ती का एक साथी महागिरि था। जब साधुओं को सब पदार्थ सुखपूर्वक प्राप्त होने लगे, 
तो महागिरि ने सुहस्ती से उसका कारण पूछा। यह जानते हुए भी कि इस ढंग से अन्न- 
वस्त्र ग्रहण करना साधु के लिये अनुचित है, सम्प्रति के कारण सुहस्ती ने उसका समर्थन 
किया। इस पर महागिरि ने सुहस्ती से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया ।' 

राजा अशोक ने जिस प्रकार का प्रयत्न बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये किया था, वैसा ही 
सम्प्रति द्वारा जैन धर्म के प्रचार के लिये किया गया था। अशोक ने भी अपने प्रत्यन्त-देशों 
में अन्त-महामात्रों की नियुक्ति धर्म-विजय के प्रयोजन से की थी। अश्योक के ये प्रत्यन्त- 
देश सुदूर दक्षिण में चोलछ, पाण्ड्य, सातिय-पुत्र और केरलपुत्र थे, और पश्चिम में यवनराज 
अन्तियोक द्वारा शासित प्रदेश तथा उसके परवर्ती यवन राज्य । पर जैन ग्रन्थों में सम्प्रति 
के जिन प्र त्यन्त-राज्यों का उल्लेख है, वे महाराष्ट्र, कुडक्‍्क, आन्ध्र और द्रविड़ हैं । कुडुक्क 
से कौन-सा देश अभिप्रेत है, यह स्पष्ट नहीं है। सम्भवतः, इसकी स्थिति महाराष्ट्र के समीप 
में ही कहीं थी। विष्णु पुराण में कुटुक नाम के एक प्रदेश का उल्लेख मिलता है, जिसे को छू 
(कोंकण ? ) और कर्णाटक के साथ लिखा गया है।' कुटुक और कुडुक्क एक ही प्रदेश के 
सूचक हो सकते है । अशोक के समय में आन्ध्र और महाराष्ट्र मौयं विजित' (साम्राज्य ) 
के अन्तर्गत थे, पर सम्प्रति के समय में वे प्रत्यन्त' हो गये थे। 

अशोक के समान सम्प्रति ने भी अपने राज्य एवं प्रत्यन्त देशों में बहुत-से चैत्यों, मन्दिरों 
तथा मठों का निर्माण कराया था। परिशिष्ट पर्व के अनुसार राजा सम्प्रति ने त्रिखण्ड 
भरतक्षेत्र (भारत) को जिनायतनों (जैन मन्दिरों) से मण्डित कर दिया था।* पाटलिपुत्र- 
नगरकलप में सम्प्रति का एक विशेषण प्रवर्तितश्रमणविहार:' दिया गया है, जिससे 
सूचित होता है कि उस द्वारा श्रमणों के निवास के लिये बहुत-से विहारों का निर्माण कराया 
गया था। कल्पसूत्र की सुबोधिका टीका के अनुसार राजा सम्प्रति ने सवा करोड़ 





१. सुहस्तिनमितश्चार्य महागिरिरभायत । 

अनेषणीयं राजाजन्नं किमादत्से विदक्षपि ॥११४॥ 

सुहस्त्युवाच भगवन्यथा राजा तथा प्रजा: । 

राजानवरतं नपराः पौरा विश्वाणयन्त्यतः ॥११५॥ 

सायेयमिति कुपितों जगदायेमहागिरिः । 

शान्तं पापं विसम्भोगः खल्वतः परमावयोः ॥११६।॥ परिशिष्टट पर्व, एकादश सर्ग । 
२. ज्राइता ; एशांड्रप्रण ?पक्षाब 9. 63 
३. आवंताढय॑ं प्रतापाढयः स चकाराविकारधीः । 

त्रिखण्ड भरतक्षेत्रं जिनायतनमण्डितम्‌ ४! परिशिष्टट पर्व ११६५ 


६६८ मौयें साम्राज्य का इतिहास 


जिनालयों (जैन मन्दिरों) का निर्माण कराया था ।' इस कथन में अतिशयोक्ति अवश्य 
है, पर इसमें सन्देह नहीं, कि सम्प्रति द्वारा बहुत-से जैन मन्दिरों का निर्माण करवाया 
गया था। यही कारण है, कि आज भी अनेक ऐसे मन्दिर विद्यमान हैं, जिनके निर्माण का 
श्रेय राजा सम्प्रति को दिया जाता है। स्मिथ ने लिखा है, कि जिन किन्हीं भी प्राचीन जैन 
मन्दिरों एवं अन्य कृतियों की उत्पत्ति एवं निर्माण अज्ञात हो, उन्हें लोग सम्प्रति द्वारा निर्मित 
प्रतिपादित कर देते हैँ । टाड ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ राजस्थान का इतिहास में उल्लेख किया 
है, कि राजस्थान और सौराष्ट्र (काठियावाड़) में जितने भी प्राचीन जैन मन्दिर हैं 
उन सबके विषय में यह किवदन्ती प्रचलित है कि उनका निर्माण चन्द्रगुप्त मौयं के वंशज 
राजा सम्प्रति द्वारा कराया गया था । इसमें सचाई चाहे हो या न हो, पर यह सुनिश्चित 
रूप से कहा जा सकता है, कि सम्प्रति जैन धर्मं का प्रबल समर्थक तथा संरक्षक था, और 
उसने बहुत-से जैन मन्दिरों का निर्माण कराया था। 

कतिपय जैन ग्रन्थों में अशोक के पौत्र और कुनाल के पुत्र का नाम चन्द्रगुप्त लिखा 
गया है। पुण्याश्रव कथा के अनुसार कुनाल का पुत्र चन्द्रगुप्त था, जो कुनाल के बाद राजा 
बना। परिशिष्ट पवव॑ में अशोक, कुनाल और सम्प्रति की कथाएँ जिस प्रकार तथा जिस क्रम 
से लिखी गई है, पुण्याश्रव कथा कोश में उसी क्रम से अशोक, कुनाल और चन्द्रगुप्त की कथाएँ 
उल्लिखित है । सम्भवत:, सम्प्रति का एक नाम चन्द्रगुप्त भी था, और उसे चन्द्रगुप्त द्वितीय 
भी कहा जा सकता है। पुण्याश्रव कथा में इस चन्द्रगुप्त (कुनाल के पुत्र) के विषय में ही 
यह अनुश्रुति भी वर्णित है, कि उस ने दक्षिण में जाकर अनशन द्वारा प्राणत्याग किया था । 
पर सम्मवतः, पृण्याश्रव कथा का यह उल्लेख भ्रम पर आधारित है। इस सम्बन्ध में हम 
पिछले एक अध्याय में विशद रूप से विवेचन कर चुके हैं। 

जैन ग्रन्थों में सम्प्रति को कहीं पाटलिपुत्र का राजा कहा गया है", और कहीं अवन्ति 
देश' या उज्जयिनी' का। इससे सहज में यह अनुमान किया जा सकता है, कि ये दोनों ही 
नगर उसके राज्य के अन्तगंत थे, और उसकी राजधानी के रूप में प्रयुक्त हुआ करते थे । 
ऐतिहासिक स्मिथ ने यह कल्पना की है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ मौ्य साम्राज्य दो 


. “सम्प्रति. . .पितामहदत्तराज्यो रथयात्रात्रवृत्त श्रीआर्यसुहस्तिदशनाज्जात-जाति 
स्मृति: . .जिनाल्यसपादकोटि. . .अकरोत्‌ । कल्पसूत्र, सुबोधिनी टीका, सूत्र ६ 

» ध्या। पर, 3, एक सांधठतए हा धिता4 9. 202 

» टाड--राजस्थान, प्रथम भाग, पृ. ७२१-२३ 

. पुण्याक्षव कथा--नाथूराम प्रेमी ढ्वारा अनूदित । 

« पाटलिपुत्र नगरकल्प (विविध तीर्थ कल्प ) 

. सः सम्प्रतिनामा राजावन्तोपतिः ” बृहत्कल्प सूत्र टीका (याथा-३२८३) 

» परिश्िष्ट पर्वे ११४२३ 
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मौय साम्राज्य का ह्ाास और पतन ६६९ 


भागों में विभक्‍्त हो गया था। पूर्वी माग की राजधानी पाटलिपुत्र नगरी थी, और परिचमी 
भाग की उज्जयिनी नगरी | दशरथ और सम्प्रति समकालीन राजा थे। दशरथ पूर्वी 
मौर्य साम्राज्य का राजा था, और सम्प्रति पश्चिमी मौय साम्राज्य का'। यद्यपि रोमन 
साम्राज्य के पतन-काल से (जब कि वह साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया था) तुलना 
करने पर यह कल्पना अत्यन्त आकषंक प्रतीत होती है, पर यह निराधार है। जैसा कि हम 
अभी ऊपर लिख चुके हैं, जैन ग्रन्थों में राजा सम्प्रति को पाटलिपुत्र का भी स्वामी कहा 
गया है, और उज्जयिनी का भी । 

पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार सम्प्रति का शासन-काल नौ वर्ष था।' वह २२३ 
ई० पू० में मगध के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ था, और नौ वर्ष तक मौय॑ साम्राज्य 
का शासन कर २१५ ई० पू० में उसकी मृत्यु हुई। उसके समय की कोई राजनीतिक घटना 
हमें ज्ञात नहीं है। सम्मवतः , इस काल में भी मौय साम्राज्य का पतन जारी रहा। 
इसी समय के लगमग भारत पर यवनों के आक्रमण पुनः प्रारम्भ हो गये, और मौर्य 
राजा उनका प्रतिरोध करने में असमर्थ रहे । 


(५) यवन आतक्रमणों का प्रारम्भ 


सिकन्दर की मृत्यु के परचात्‌ उसके अन्यतम सेनापति सैल्युकस ने सिकन्दर के एशियन 
प्रदेशों में किस प्रकार अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी, इसका उल्लेख पिछले एक 
अध्याय में किया जा चुका है। सैल्यूकस ने भारत पर भी आक्रमण किया था, और चद्धगुप्त 
मौय॑ द्वारा उसे मुँह की खानी पड़ी थी। २९१ ई०पृ० में सैल्यूकस की मृत्यु हु, और उसका 
पुत्र एण्टियोकस प्रथम सीरियन साम्राज्य का स्वामी बना। वह राजा विन्दुसार का सम- 
कालीन था, और मौर्य राजा के साथ उसके कूटनयिक सम्बन्ध भी विद्यमान थे। २६१ 
ई० पू० में एण्टिओकस प्रथम की मृत्यु हुई, और उसका पुत्र एण्टियोकस द्वितीय थिओस 
(२६१-२४६ ई० पू०) सीरियन सम्राट्‌ के पद पर अभिषिक्त हुआ । अशोक ने अपने 
उत्कीर्ण लेखों में अन्तियोक नामक जिस यवनराजा का उल्लेख किया है, वह यह एण्टियोकस 
थिओस ही था। जिस प्रकार राजा अशोक के पश्चात्‌ मौय साम्राज्य की शक्ति क्षीण होनी 
प्रारम्भ हो गई थी, वैसे ही एण्टिपोकस थिओस के बाद सैल्युकस द्वारा स्थापित सीरियन 
साम्राज्य भी क्षीण होने लगा था, और अनेक प्रदेश उसकी अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र 
होने रूग गये थे। बैक्ट्रिया (बाख्त्री या बाहलीक ) ने सबसे पूर्व सीरिया के आधिपत्य से 
मुक्ति प्राप्त की थी। वतंमान समय के अफगानिस्तान राज्य के उत्तर के प्रदेश प्राचीन 
बाख्त्री के अन्तर्गत थे। उसके दक्षिण तथा पूर्व में हिन्दू कुश पवंतमाला की स्थिति धी, 
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६७० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


उत्तर में आक्सस (वंक्षु) नदी की, और दक्षिण-परदिचिम में एरिया के प्रदेश की। प्राचीन 
समय के एरिया को आज कल का हीरात सूचित करता है। सैल्युकस और चन्द्रमृप्त में 
जो सन्धि हुई थी, उनके परिणामस्वरूप एरिया, आकोशिया, गड़ो सिया और पैरोपनिसदी 
के प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये थे । अश्रशोक के शासन-काल तक ये प्रदेश 
मौयों की ही अधीनता में रहे । पर बैक्ट्रिया सीरियन सामाज्य के अन्तर्गत था, और 
तीसरी सदी ई० पू० के मध्य तक वह इसी स्थिति में रहा। बैक्ट्रिया सीरियन साम्राज्य 
का एक प्रान्त था और उसका शासन करने के लिए सीरियन सम्राट की ओर से एक 
क्षत्रप की नियुक्ति की जाती थी। एण्टियोकस द्वितीय थिओस के समय में बैक्ट्रिया के 
क्षत्रप के पद पर डायोडोटस (दियोदोत) नियुक्त था। सीरियन साम्राज्य की निर्बलता से 
लाभ उठाकर वह स्वतन्त्र हो गया, और इस प्रकार बैक्ट्रिया के स्वतन्त्र ग्रीक (यवन ) 
राज्य की स्थापना हुई। वैक्ट्रिया कब स्वतन्त्र हुआ, इस प्रश्न पर ऐतिहासिकों में 
मतभेद है। पर प्रायः यह माना जाता है, कि बैक्ट्रिया ने २५० ई० पू० में सीरियन 
सम्राट्‌ की अधीनता से म्‌क्ति पायी थी। बैक्ट्रिया की आबादी में ग्रीक (यवन) लोगों 
का महत्त्वपूर्ण स्थान था, यद्यपि वहाँ के मूल निवासी जाति से यवन नहीं थे। राजा 
और शासक-वर्ग के यवन होने के कारण ही बैक्ट्रिया को भी यवन-राज्य कहा जाता है। 
वस्तुतः, सीरियन साम्राज्य की भी यही दशा थी, क्योंकि उसके अन्तगत विविध प्रदेशों 
की बहुसंख्यक जनता भी यवन जाति की नहीं थी । 


बैक्ट्रिया के पदिचम और कैस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्वे में पाथिया का प्रदेश था, जिसके 
निवासी ग्रीक (यवन ) लोगों से स्वेथा भिन्न थे। सीरियन साम्राज्य की निबेलता से राम 
उठा कर उन्होंने विद्रोह कर दिया, और २४८ ई० पू० के लगभग स्वतन्त्र पार्थियन राज्य 
की स्थापना हुई। पाथियन विद्रोह के नेता अरसक और तिरिदात नामक दो भाई थे। 
उन्होंने धीरे-धीरे पाथियन राज्य की शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और शीघ्र ही सम्पूर्ण 
ईरान उनकी अधीनता में आ गया । 


बैक्ट्रिया और पाथिया की स्वतन्त्रता के कारण सीरियन साम्राज्य की शक्ति बहुत 
क्षीण हो गई थी। २२३ ई० पू० में सीरिया के राजसिहासन पर एण्टियोकस तृतीय 
(सैल्युकस तृतीय का उत्तराधिकारी ) आरूढ़ हुआ, और उसने अपने वंश के लुप्त गौरव 
के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया। पार्थिया पर आक्रमण कर उसने उसे जीतने का प्रयत्न 
किया, पर वह सफल नहीं हो सका। पाथियन राजा अरसक तृतीय को परास्त करने में 
असफल हो कर एण्टियोकस तृतीय ने उसके साथ सन्धि कर ली, और पाथिया की ओर 
से निश्चिन्त होकर उसने बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया (२१२६० पु० के लगभग )। इस 
समय बैक्ट्रिया के राजसिहासन पर युथिडिमास विराजमान था, जो बड़ा वीर एवं 
शक्तिशाली राजा था। दो वर्ष तक वह निरन्तर एण्टियोकस से युद्ध करता रहा, और 
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सीरियन सम्राट्‌ उसे परास्त कर सकने में असमर्थ रहा। अन्त में विवश होकर एण्टि- 
योकस ने युथिडिमास के साथ सन्धि कर ली, और इस सन्धि को स्थिर करने के लिये 
अपनी पुत्री का विवाह बैक्ट्रियन राजा के पुत्र डेमेट्रियस (दिमित्र) के साथ कर दिया । 

पाथ्थिया और बैक्ट्रिया के साथ सन्धि कर एण्टियोकस तृतीय ने मारत की ओर प्रस्थान 
किया। वह सिकन्दर द्वारा जीते गये भारतीय प्रदेशों को फिर से अपनी अधीनता में ले 
आने के लिये उत्सुक था। भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर स्थित जो प्रदेश सैल्युकस 
द्वारा चन्द्रगुप्त को प्रदान कर दिये गये थे, एण्टियोक्स की दृष्टि में वे सीरियन साम्राज्य के 
अंग थे । अतः स्वाभाविक रूप से उसकी यह इच्छा थी, कि उन्हें जीत कर अपने साम्राज्य 
में सम्मिलित कर ले। इसी उद्देश्य से उसने २०६ ई०पू० के लगभग भारत पर आक्रमण 
किया । ग्रीक विवरणों से सूचित होता है, कि एण्टियोकस तृतीय हिन्दूकुश पर्वतमाला को 
पार कर काबुल की घाटीमें प्रविष्ट हो गया, और वहाँका भारतीय राजा उसका मुकाबला 
नहीं कर सका। पोलिबिअस ने इस राजा का नाम सोफागसेनस ( $9[7082०8८००५ )या 
सुभागसेन लिखा है, और उसके सम्बन्ध में ग्रीक लेखक के निम्नलिखित वाक्य उद्धृत 
करने के योग्य है--काकेशस को पार कर उस (एण्टियोकस तृतीय) ने मारत में प्रवेश 
किया,और भारतीयोंके राजा सोफागसेनस के साथ अपनी मैत्री फिर से स्थापित की। उसने 
सुफाग़सेनस से और हाथी प्राप्त किये, जिनके कारण उसके हाथियों की संख्या १५० हो 
गई। यहाँ उसने अपनी सेना के लिये सव आवश्यक सामग्री भी प्राप्त की, और काइजिकेस 
के एन्ड्रोस्थनीज़ को यह कार्य सौंपा कि राजा सुफागसेनस से राब प्रतिज्ञात धन-सम्पत्ति 
प्राप्त कर उसे अपने देश पहुँचा दे ।” ऐसा प्रतीत होता है, कि सुमागसेन ने एण्टियोकस 
तृतीय के सम्मुखअपने को असहाय अनुभव किया था, और यवन आकान्ता को धन-संपत्ति 
एवं युद्धके साधन प्रदान कर उसके साथ मैत्री स्थापित रखने में ही अपना कल्याण समझा 
था। पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है, कि यह सुफागसेनस या सुभागसेन था कौन ? इस सम्बन्ध 
में ऐंतिहासिकों ने अनेक कल्पनाएँ की हैं। स्मिथ ने यह प्रतिपादित किया है, कि यह कोई 
स्थानीय शासक था, जो कि भौय॑ साम्राज्यकी निर्बलता से लाभ उठा कर स्वतन्त्र हो गया 
था, और जिसने काबुल की घाटीमें अपना पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। 
पर अन्य ऐतिहासिकों को यह मत स्वीकार्य प्रतीत नहीं हुआ। एक मत यह प्रतिपादित किया 
गया है, कि सुभागसेन राजा शालिशुक का ही विरुद था। सम्प्रति के उत्तराधिकारी मौर्य 
राजा का नाम पुराणों में शालिशुक लिखा गया है। २०६ ई० पू० के लगभग वही पाटलिपुत्र 
के राजसिंहासन पर विराजमान था। ग्रीक लेखक पोलिविअस ने सोफागसेनस को भारतीयों 
का राजा' कहा है। यह विशेषण किसी स्थानीय शासक या राजा के लिये प्रयुक्त नहीं 
किया जा सकता था। ग्रीक लेखकों द्वारा कोई ऐसा राजा ही भारतीयों का राजा कहा 
जा सकता था, जो कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समान भारत के बड़े भाग का आविपति हो। पर 
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शालिशुक और सुभागसेन को एक मानना भी युक्तिसंगत नहीं है। हमें ज्ञात है, कि अशोक 
की मृत्यु के पश्चात्‌ ही मौय साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना प्रारम्भ हो गया था। कार्मीर में 
अशोक के एक पुत्र जालौक ने अपना पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। 
तिब्बती लेखक तारनाथ के अनुसार अशोक के बाद विगताशोक राजा बना, जो कि अशोक 
के पुत्र कुनाल का पुत्र था, और विगताशोक के बाद उसका पुत्र वीरसेन राजा बना । तार- 
नाथ ने वीरसेन को गान्धार का राजा भी लिखा है। सम्भव है, कि विगताशोक दशरथ 
या सम्प्रति का ही विरुद हो, जो कि कुनाल के पुत्र थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि दशरथ 
या सम्प्रति के शासन काल में मौर्य वंशके कुमार वीरसेन ने गान्धार में अपना स्वतस्त्र राज्य 
उसी प्रकार से स्थापित कर लिया था,जैसा कि कुछ समय पूर्व जालौक ने काइमीर में किया 
था। दिव्यावदान में भी अशोक के वंशजों में वृषसेन का उल्लेख किया है। यह अस- 
म्भव नहीं, कि ये वीरसेन और वृषसेन ए क ही व्यक्ति हों, और सुमभागसेन इन्हीं का उत्तरा- 
धिकारी हो। इन राजाओं के नाम के अन्त में सेन' शब्द आना इनके पारस्परिक सम्बन्ध 
का सूचक हो सकता है। पर सुमागसेन तथा वीरसेन के विषय में ये सब मत केवल 
कल्पना पर ही आधारित हैं। इनका कोई तकंसंगत या प्रामाणिक आधार नहीं है। पर यह 
सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि यवनराज एण्टियोकस तृतीय ने २०६ ई० पू० 
के लगभग जब हिन्दूकुश को पार कर मारत में प्रवेश किया था, तो सिन्धु नदी के पश्चिम के 
प्रदेश सुभागसेन नामक एक राजा के शासन में थे। यह सुमागसेन एक शक्तिशाली राजा 
था, और एण्टियोकस ने इसे जीतकर अपने अधीन कर लेने के बजाय यही उचित समझा 
था, कि इससे मैत्री सम्बन्ध को पुनःस्थापित कर लिया जाए। यह स्पष्ट है, कि सैल्युकस 
प्रथम के समान एण्टियोकस तृतीय को भी भारत के आक्रमण में कोई सफलता प्राप्त 
नहीं हो सकी थी। 

सम्मवतः, यही समय था जब कि काइ्मीर के राजा जालौक ने भी यवनों के भार- 
तीय आक्रमण को विफल बनाने में सहयोग किया था ।अशोक की मृत्यु २३८ ई० पृ०में 
हुई थी, और तभी जालौक ने काइ्मीर में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था। 
सम्भव है, कि जालौक का शासनकाल पर्याप्त रूप से सुदीर्ध रहा हो। सैल्युकस प्रथम 
और एण्टियोकस तृतीय के बीच के काल में किसी ग्रीक राजा ने मारत पर आक्रमण किया 
हो, इसका कोई निर्देश ग्रीक विवरणों में नहीं मिलता । राजतरज्िंणी में जालौक द्वारा 
म्लेच्छों के परास्त किये जाने का जो उल्लेख है, वह एण्टियोकस तृतीय की सेनाओं के 
लिये हो सकता है, उसके पूर्ववर्ती किसी अन्य ग्रीक राजा के लिये नहीं। क्योंकि जालौक 
और सुमागसेन दोनों मौय वंश के थे, अतः यह सर्वथा सम्भव है कि उन्होंने परस्पर 
मिलकर एण्टियोकस तृतीय का सामना किया हो और यवनराज को इस बात के लिये 
विवश कर दिया हो कि वह इन भारतीय राजाओं से पुनः मैत्री-सम्बन्ध स्थापित 
करे । 
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वैक्ट्रिया को जीत कर अपने अवीन करने में एण्टियोकस तृतीय को सफलता प्राप्त 
नहीं हुई थी, यह इसी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। वैक्ट्रिया का राजा युथिडिमास 
बहुत शक्तिशाली था, और उसके शासन-काल में मारत के पड़ोसी इस यवन राज्य ने बहुत 
उन्नति की। युथिडिमास का पुत्र डेमेट्रियस (दिमित्र ) अपने पिता की अपेक्षा भी अधिक 
प्रतापी एवं शक्तिशाली था। उसने अपने राज्य के उत्कर्प के छिये बहुत प्रयत्त किया, और 
इसी लिये भारत पर भी आक्रमण किया । उत्तर-पश्चिमी भारत के बड़े माग पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित करने में उसने सफलता प्राप्त की। यवनराज डमेट्रियस जो भारत के 
एक भाग में अपना शासन स्थापित कर सका, उसका कारण यही था कि सम्प्रति के वाद 
के मौर्य राजा और भी अधिक निर्वलू थे । बैक्ट्रिया के थवन राजाओं का वृत्तान्त हमें 
प्रवानतया उनके सिक्‍तों द्वारा ही ज्ञात होता है। इसी कारण उनके काल एवं शासन-लक्षेत्र 
के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है । कव युथिडिमास की मृत्यु हुई, और कब डे मेट्रि यस वैक्ट्रिया 
के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ, यह भी अत्यन्त विवादग्रस्त विपय है। सामान्यतया 
यह माना जाता है, कि तीसरी सदी ई० पू० का अन्त होने से पूर्व ही डमेट्रियस ने वैक्ट्रिया 
का राज्य प्राप्त कर लिया था, यद्यपि ऐसे भी ऐतिहासिक हैँ, जो इस यवन राजा का कार 
पहली सदी ई०पू० में प्रतिपादित करते है । पर यह निबिवाद है, कि वैक्ट्रिया के उत्कर्प का 
प्रधान श्रेय इमेट्रियम को ही प्राप्त है। उसके राजगही पर बैठने से पूवे ही युथिडिमास ने 
हिन्दूकुश पवंतमाछा को पार कर उस राज्य को आक्रान्त कर लिया था, जहाँ सुभागसेन का 
शासन था। हीरात, कन्धार, सीस्तान आदि में उसके सिक्‍के अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध 
हुए हैं, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि ये सव प्रदेश युथिडिमास के शासन में आ गये 
थे। पर डेमेट्रियस ही वह यवन राजा था, जिसने कि सिन्ध नदी को पार कर न केवल पंजाब 
पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, अपितु भारत के मध्य देश में दूर तक प्रवेश कर 
माध्यमिका और साकेत को भी आकान्त किया | सम्भवतः, यही इमेट्रियस भारत पर 
आक्रमण करता हुआ पाटलिपुत्र तक आ पहुँचा था, और कल्िज्भधराज खारवेल के कारण 
ही वह मागध साम्राज्य की राजधानी को जीत नही सका था। सिकन्दर के पद्चात्‌ डमेट्रियस 
पहला यवन राजा था, जिसने कि सिन्धु नदी को पार कर वाहीक (पंजाव ) देश को आक्रान्त 
किया। पर सिकन्दर व्यास (विपाणा) नदी से आगे नहीं बढ़ सका था। डमेट्रियस पूर्व 
में बहुत दूर तक बढ़ता चला गया, और साकेत तथा पाटहिपुत्र तक को आक्रान्त करने में 
समर्थ हुआ । डमेट्रियस की इस असाधारण सफलता का प्रधान कारण यह था, कि इस 
समय मगत्र की सैन्य-छवित क्षीण हो चुकी थी,और उसके मौय राजा अत्यन्त निर्वल « 
अणशोक के पइचात मौर्य साम्राज्य का छास प्रारम्भ हो गया था, और तीसरी सदी ई> पू० 
का अन्त होने के समय मौयंवंद्यी जो राजा (सम्प्रति के उत्तराधिकारी ) पाटल्पुत्र के 
राजसिहासन पर आरूढ़ थे, वे सर्वथा शक्तिहीन थे । सिकन्दर के जाक्रमण के समय मे मगध 
नन्द राजाओं के अधीन था, जिन्हें 'स्वेक्षत्रान्तकृत्‌ू और महासैन्य' कहा गया है। पर इस 
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युग के मागध राजा अधार्मिक' और धर्मवादी' कर के प्रसिद्ध थे। साथ ही, इस काल में 
पञ्जाब के कठ, मालव, क्षुद्रक सदृश गणराज्यों का अन्त हो चुका था | सिकन्दर जो भारत 
में अधिक आगे नहीं बढ़ सका था, उसका एक प्रधान कारण ये गणराज्य ही थे, जिन्हें अपनी 
स्वतन्त्रता बहुत प्रिय थी और जिन्हें परास्त कर सकना सिकन्दर के लिये सुगम नहीं था। 
डेमेट्रिस का आक्रमण किस मौय॑ राजा के शासन-काल में हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता,क्योंकि न तो बैक्ट्रिया के यवन राजाओं का तिथिक्रम सही ढंग से निर्धारित 
हो सका है और न अशोक के उत्तराधिकारी मौय राजाओं का। केवल इतना ही भरोसे 
के साथ कहा जा सकता है, कि यह यवन आक्रमण सम्प्रति के किसी उत्तराधिकारी के 
शासन-काल में हुआ था । 

सिकन्दर के समान डेमेट्रियस ने भी भारत में अनेक नगरियों की स्थापना की थी, 
जहाँ भारत के जीते हुए प्रदेशों को अधीन रखने के प्रयोजन से यवन सेनाओं को रखा 
गया था | ऐसी एक नगरी का उल्लेख पतञड्जलि के महाभाष्य में भी आया है, जिसे वहाँ 
दत्तामित्रि' लिखा गया है, और टीकाकार के अनुसार जो यवनराज दत्तामित्र द्वारा 
सौवीर देश में स्थापित एक नगरी थी। दत्तामित्र डेमेट्रियस का ही संस्कृत रूपान्तर है, 
यह सुनिर्चित रूप से कहा जा सकता है। ग्रीक लेखकों ने डेमेट्रियस को भारत का राजा ' 
लिखा है, और इसमें सन्देह नहीं, कि वह भारत के उत्तर-पर्चिमी एवं पश्चिमी प्रदेशों पर 
अपना आधिपत्य स्थापित करने में समथ हुआ था। पाइचात्य संसार में डेमेट्रियस के 
भारत-विजय की स्मृति इतने सुदीर्ध काल तक कायम रही, कि मध्यकालीन अंग्रेज कवि 
चॉसर ने 'इन्द के राजा' (भारत के राजा) एमेट्रिसस का वर्णन किया, जो निस्सन्देह 
वैक्ट्रियन राजा डेमेट्रिस ही था। भारत की प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुतिमें सिकन्दर 
और सैल्युकस का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । पर डेमेट्रियस का (दत्तामित्र के रूप में ) 
उल्लेख पातञजल महाभाष्य के अतिरिक्त महाभारत में भी विद्यमान है। इस बैक्ट्रियन 
राजा के बहुत-से सिक्के उत्तर-पद्चिमी भारत के विविध प्रदेज्नों से उपलब्ध हुए हैं। ये 
प्रायः चाँदी और ताँब के हैं । डमेट्रियस के कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिनके एक ओर 
महराजस अपरिजितस देमेत्रियस' शब्द खरोप्ट्रीभापा में उत्कीर्ण हें। इन सिक्कों से इस 
वात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि डमेट्रियस भारत के एक भाग को अपने शासन में 
ले आने में सफल हुआ था । गाग्य संहिता के युगपुराण में धर्ममीत' नामक यवन राजा का 
उल्लेख मिलता है, जिसे जायसवालजी ने डेमेट्रियस या दिमित्र का रूपान्तर प्रतिपादित 
किया है यद्यपि सब विद्वान्‌ उनके मत को स्वीकार नही करते । पर धर्ममीत डमेट्रियस का 
रूपान्तर हो, यह सर्वथा सम्भव है। 
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किस यवन राजा ने सिन्ध नदी को पार कर भारत के मध्य देश तक आक्रमण किये थे, 
इस सम्बन्ध में भी ऐतिहासिक एकमत नहीं है । प्राचीन ग्रीक लेखकों के विवरणों में भी 
इस विषय पर ऐकमत्य नहीं पाया जाता। स्ट्रेवों के विवरणों से सूचित होता है, कि ग्रीक 
आक्रान्ताओं द्वारा भारत में की गई विजयों का लाभ कुछ मिनान्‍डर नेप्राप्तकिया था, और 
कुछ युथिडिमास के पुत्र डेमेट्रियस ने । पर ट्रोगस पोम्पिअस ने भारत-विजय का श्रेय 
अपोल्लोडोटस और मिनान्‍्डर की प्रदान किया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि डमेट्रियस के 
भारत पर आक्रमण में मिनान्‍्डर और अपोल्लोडोटस उसके सहयोगी थे। सम्भवतः, इनकी 
स्थिति डमेट्रियस के सेनापतियों की थी। इस मत के प्रधान प्रतिपादक टाने है । उनके 
अनुसार मिनान्डर ने पंजाब और दिल्ली होते हुए भारत के मध्यदेश में प्रवेश किया था, 
और वह साकेत आदि को जीतता हुआ पाटलिपुत्र तक चछा गया था। अपोल्लोडोटस ने 
दक्षिण की ओर प्रस्थान कर सिन्धु नदी के मुहाने तक के प्रदेशों की विजय की थी। पर ये 
दोनों इमेट्रियस की अधीनता में ही कार्य कर रहे थे, यद्यपि वाद में इन्होंने स्वृतन्त्र राजाओं 
की स्थिति प्राप्त कर ली थी। मिनान्‍डर और अपोल्लोडोटस के भी वहुत-से सिक्के उत्तर- 
परिचिमी और पश्चिम-दक्षिणी प्रदेशों में प्राप्त हुए हैं। मिनान्‍्डर की राजवानी शाकछ 
(सियालकोट) नगरी थी। भारत के इस प्रदेश में शासन करते हुए वह बौद्ध-श्रमणों के 
सम्पर्क में आया, और स्थविर नागसेन से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ग्रहण कर ली। बौद्ध 
ग्रन्थों में उसे मिलिन्द' लिखा गया है, और मिलिन्दपञ्हो नामक ग्रन्थ में उन प्रश्नो के उत्तर 
दिये गये हैं, जिन्हें राजा मिनान्‍्डर या मिलिन्द ने अपने गुरु से पूछा था । मिनान्‍डर के अनेक 
सिक्‍कों पर बौद्ध धर्म के धर्मचक्र-प्रवर्तन का चिह्न 'धर्मचक्र' अंकित है, और उसके नाम के 
साथ धक्रमिक' (धामिक ) विशेषण दिया गया है। कतिपय अन्य सिक्‍कों पर उसके नाम 
(जिसका रूप इन सिक्‍कों पर मिनेन्द्र' है) के साथ महाराज और त्राता लिखा गया है । 
महाराजस त्रातरस मेनन्द्रस' से अंकित मिनान्डर के सिक्के उसके एक भारतीय राजा 
होने के पुप्ट प्रमाण है । बौद्ध धर्म के इतिहास में मिनानडर का भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। उसके विषय में भी बौद्ध ग्रन्थों में यह लिखा गया है, कि उसकी मृत्यु के अनन्तर उसकी 
अस्थियों को सुरक्षित रखा गया था, और उसके राज्य के अन्तर्गत प्रदेशों ने उन्हें परस्पर 
बाँट छिया था । अपोल्लोडोटस के सिक्‍कों पर भी 'महाराजम अपरूदतस त्रातरस' शब्द 
अंकित हैं, और उसके सिक्‍के प्रायः कान्धार के दक्षिण से लगा कर सिन्ध नदी के म हाने 
और भड़ौंच तक उपलब्ध होते हें। ऐतिहासिकों का यह भी मत है, कि मिनानडर और 
अपोल्लोडोटो स-दोनों का सम्बन्ध डेमेट्रिसस के राजकुछ के साथ था, और उन दोनो ने 
डे्मेट्रियस के अधीनस्थ सेनापतियों की स्थिति में भारत के आक्रमण में हाथ बटठाया था। 
पर बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, जिनके कारण इन्होने भारत मे अपने 
स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ राज्य स्थापित कर ल्यि। 
यह परिस्थिति वैक्ट्रिया में डमेट्रियस के शासन के विरुद्ध कान्ति के रूप में थी। जिस 
समय डमेट्रियस भारत-आक्रमण में व्यापृत था, उसके युक्रेटीदस नामक एक सेनापति ने 
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बैक्ट्रिया के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । कतिपय ऐतिहासिकों 
ने यह प्रतिपादित किया है, कि युक्रेटीडस सीरिया के राजकुल के साथ सम्बद्ध था, और 
अपने कुल के उत्तकर्ष की दृष्टि से ही उसने बैक्ट्रिया पर अपना शासन स्थापित किया था । 
जव डमेट्रियस को वैक्ट्रिया की क्रान्ति का समाचार मिला, तो उसने तुरन्त भारत से 
प्रस्थान कर दिया और युक्रेटोडस को अपदस्थ करने का प्रयत्न किया। पर उसे सफलता 
प्राप्त नहीं हुई, और बैक्ट्रिया युक्रेटीडस के ही हाथों में रहा। जिस समय डेमेट्रिस और 
युक्रेटीडस बैक्ट्रिया के राजसिहासन के लिये युद्ध में व्यापुत थे, भारत में मिनान्‍डर और 
अपोल्लोडोटस ने स्व॒तन्त्र राजाओं की स्थिति प्राप्त कर ली थी । 

सिकन्दर और सैल्युकस भारत की विजय के सम्बन्ध में जो कार्य नही कर सके थे, 
डमेट्रियस और उसके सहयोगी उसे सम्पन्न करने में समर्थ हुए । डेमेट्रियस के आक्रमण का 
यह परिणाम हुआ, कि पश्चिम-दक्षिणी और उत्तर-पश्चिमी भारत यवनों के आधिपत्त्य में 
चला गया। भारत के इन यवन राजाओं का वृत्तान्त हमें प्रधानतया उनके सिक्कों द्वारा ही 
ज्ञात होता है। इसी कारण उनके काल तथा शासन-घ्षेत्र आदि के सम्बन्ध में बहुत मतभेद 
है। प्राचीन भारतीय इतिहास की कोई भी दो पुस्तक ऐसी नहीं मिल सकतीं, जिनमें इन 
राजाओं का वृत्तान्त एक ही ढंग से लिखा गया हो। हमने इन यवन राजाओं का उल्लेख 
इस कारण किया है, क्‍योंकि ये मौर्य वंश के अन्तिम राजाओं के समकालीन थे, यद्यपि सब 
ऐतिहासिक इस बात पर भी सहमत नहीं हैं । हमने यहाँ डमेट्रियस, मिनानडर, अपोल्लो- 
डोटस और युक्रेटीडस का उल्लेख जिस ढंग से किया है, आजकल के अनेक ऐतिहामिकों ने 
उनके विपय में इसी वृत्तान्त को प्रामाणिक माना है । 


प्राचीन भारतीय साहित्य में दत्तामित्र नाम से राजा डमेट्रियस का और मिलिन्द नाम 
से मिनानडर का उल्लेख है, यह ऊपर लिखा जा चुका है। कुछ विद्वानों ने यह कल्पना की 
है, कि अपोल्लोडोटस की स्मृति भी महाभारत में उल्लिखित यवनराज 'भगदत्त' के रूप 
में चिरकाल तक विद्यमान रही ग्रीक भाषा में अपोलो सूर्य देवता को कहते हैं, और संस्कृत 
में भग आदित्य का ही अन्यतम नाम है। इस प्रकार भगदत्त अपोल्लोडोटस का संस्कृत 
अनुवाद है। महाभारत अब जिस रूप में प्राप्त है, वह ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से कुछ समय 
पूर्व की कृति है । इस दशा में यदि उसमें दत्तामित्र और भगदत्त के रूप में इन यवन राजाओं 
की स्मृति सुरक्षित हो, तो इसमें आइचये की कोई वात नहीं । 

यवनों के भारतीय आक्रमण के सम्बन्ध में भी अनेक निर्देश प्राचीन भारतीय साहित्य 
में विद्यमान हैं | महाभाष्य में आचाये पतअ>जलि ने अरुणत्‌ यवनः साकेतम्‌, अरूणत्‌ यवन: 
माध्यमिकाम्‌! लिख कर छड्ल लकार के प्रयोग 'अरुणत्‌' (आक्रांत किया ) के अभिप्राय को 
स्पष्ट किया है। रू लकारका प्रयोग उस दक्षा में किया जाता है, जबकि भूतकाल की घटना 
प्रयोक्ता के अपने जीवन काल में हुई हो। रामचन्द्र राजा हुए थे, इस अर्थ में ्ठ का प्रयोग 
(अभवत्‌ ) नहीं किया जायगा, इसके छिये वभूव' प्रयक्त होगा, क्योंकि राजा रामचन्द्र 
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हमारे जीवन-काल में न होकर बहुत प्राचीन समय में हुए थे । पर चीन का भारत पर 
आक्रमण (१९६ २ ई०) हमारे जीवन-काल में हुआ, इसके लिये लक कार के मूतकाल का 
प्रयोग किया जायगा। यवन राजा ने साकेत और माध्यमिका को पतञ्जलि के जीवन- 
काल में आक्रान्त किया था--अतः इसके लिये उन्होंने छछ लकार (अरुणत्‌ ) का प्रयोग 
किया है। पतञ्जलि शुंगवंगी राजा पुष्यमित्र के समकालीन थे, अत: यवनराज का यह 
आक्रमण मौय॑ वंश के अन्तिम राजाओं के ही शासन-काल में हुआ था, यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है। 

पौराणिक अनुश्रुति में भारत के इन यवन राजाओं का वर्णन करते हुए यह कहा 
गया है, कि ये यवन राजा मूर्धाभिषिक्त (जिनका विधिपूर्वक राज्याभिषेक हुआ हो ) नहीं 
होंगे। युग (समय) के दोष के कारण ये दुराचार (बुरे आचार वाले) होंगे, और न 
केवल स्त्रियों तथा बालकों का वध करने वाले होंगे, अपितु साथ ही परस्पर भी एक दूसरे 
का वध करेंगे!। निस्सन्देह, पौराणिक अनुश्रुति में जिन यवन राजाओं का उल्लेख है, 
वे वैक्ट्रिया के राजकरुल से सम्बन्ध रखनेवाला वही राजा थे, जिनका उल्लेख ऊपर 
किया गया है। 

गार्गी संहिता के अन्तर्गत युगपुराण में यवनों के इन आक्रमणों का अधिक स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है। वहाँ लिखा है, कि दुप्टविक्रान्त' ( दुप्ट एवं पराक्रमी ) यवन 
पाठ्चाल और साकेत को आक्रान्त करते हुए कुसुमध्वज (पाटलिपुत्र) पहुँच जायेंगे । उन 
यवनों ) के पुष्पपुर (पाटलिपुत्र) पहुँच जाने पर सवंत्र (रक्त) कर्दम (खून का कीचड़ ) 
फँल जायगा, और सब विपय (प्रान्त) असंदिग्ध रूप से आकुल (अव्यवस्थित दश्ञा में ) 
हो जायेंगे।' युगपुराण के इन इ्लोकों में यवनों के एक ऐसे आक्रमण की स्मृति सुरक्षित है, 
जिसमें कि ये विदेशी आक्रान्ता भारत के मध्यदेश में बहुत दूर तक आगे बढ़ आये थे, और 
मथुरा, पाठचाल तथा साकेत को आक्रान्त करते हुए पाटलिपुत्र तक पहुँच गये थे । यह 
स्पष्ट है, कि युगपुराण का यह वर्णन सिकन्दर अथवा सैल्युकस के आक्रमणों के सम्बन्ध 
में नहीं है। यह डेमेट्रियस के आक्रमण का ही निर्देश करता है। इसी यवन राजा को 





१. 'भविष्यन्तीह यवना धर्मतः कामतोडथतः । 
नैव मूर्धाभिषिक्तास्ते भविष्यन्ति नराधिपाः ॥ 
युगदोषदुराचारा भविष्यन्ति नृपास्तु ते। 
सत्रीणां बालवधेनेव ह॒त्वा चेव प्रस्परम्‌ ॥ 
२. ततः साकेतमाक्रस्थ पञ्चालान्‌ मथुरां तथा । 
यवना: दुष्टविकरान्ताः प्राप्स्यन्ति कुसुमध्वजम्‌ ॥। 
ततः पुष्पपुरे प्राप्ते कर्दमे प्रथिते हिते । 
अकुला: विषयाः सर्वे भविष्यन्ति न संशयः ॥ युगपुराण 
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प्रीक लेखकों ने भारत का राजा' कहा है, और इसी के मारत आक्रमण में मिनान्डर और 
अपोल्लोडोटस भी उसके सहयोगी थे । 

पर ये यवन देर तक भारत के मध्यदेश में नहीं टिक सके। युग पुराण के अनुसार युद्ध 
दुर्मंद” (भयंकर रूप से मदमस्त होकर युद्ध करनेवाले) यवन मध्य देश में ठहरेंगे नहीं । 
इसमें संशय नहीं, कि उनमें परस्पर के युद्ध प्रारम्भ हो जायेगे, और अपने अन्दर से उठा 
हुआ यह युद्ध अत्यन्त घोर तथा दु:खप्रद होगा ।' हमें ज्ञात है, कि बैक्ट्रिया में युक्रेटी डस 
नामक सेनापति द्वारा अपने को स्वतन्त्र घोषित कर देने के परिणामस्वरूप डमेट्रियस को 
भारत से वापस लौट जाने के लिये विवश होना पड़ा था, और इसी कारण यवन लोग 
मारत के मध्य देश में देर तक नहीं टिक सके थे। बाद में विविध यवन राजाओं तथा सेना- 
पतियों में घोर युद्ध होते रहे, यह भी ऐतिहासिक तथ्य है। गार्गी संहिता के युगपुराण में 
बैक्ट्रियन ग्रीकों के इतिहास के साथ सम्बन्ध रखने वाली इन्हीं घटनाओं की ओर निर्देश 
किया गया है, यह स्पष्ट है। 

यवनों के आक्रमण के कारण भारत की राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति बहुत निबंल हो 
गई थी, और इसके परिणाम-स्वरूप इस देश में कोई शक्तिशाली केन्द्रीय शासन नहीं रह 
गया था। युगपुराण में लिखा है, कि जब काल के वश से यवनों की शक्ति क्षीण हो गई, 
तो यहाँ सात राजा राज्य करने लगे। ये सात राजा कौन-से थे, और इनका शासन कहाँ- 
कहाँ था, यह हमें ज्ञात नहीं है। पर इसमें सन्देह नहीं कि डेमेट्रियस के आक्रमण के 
परचात्‌ चाहे यवन लोग भारत के मध्य देश में न टिक सके हों, और उनकी शक्ति क्षीण भी 
क्यों न हो गई हो, पर भारत की राजनीतिक एकता भी अब कायम नहीं रह सकी थी। 

तीसरी सदी ई० पू० के अन्तिम और दूसरी सदी ई० पुृ० के प्रारम्मिक वर्षो में भारत 
पर यवनों के जो आक्रमण हुए, उनके सम्बन्ध में यही निर्देश हमें विविध साधनों द्वारा प्राप्त 
होते हैं। मौये वंश के पतन काल के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


(६) कलिड्भ राज खारवेल 


बैक्ट्रिया के यवन राजा डंमेट्रियस के समान कलिज्भ के राजा खारवेल का भी 
मौय॑ साम्राज्य के पतन के काल के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। राजा अशोक के पश्चात्‌ जब 
मौयों की शक्ति क्षीण होने छगी, और मागधघ साम्राज्य के सुदूरवर्ती प्रदेश मौर्यों की 


१. मध्यदेशे न स्थास्यन्ति यवना युद्धदुमंदा: । 
तेषामन्योन्यसंभावा: (संग्रामा:) भविष्यन्ति न संशयः ॥ 
आत्मचकोत्थितं घोरं युद्ध परमदारुणम्‌ । 

२. ततो युगवज्ञात्तेषां यवनानां परिक्षये । 
संकेते (? ) सप्त राजानों भविष्यन्ति न संशय: ॥४ 
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अधघीनता से मुक्त होने लगे, तो कलिज्भ ने भी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली, यह इसी अध्याय 
में ऊपर लिखा जा चुका है। कलिज्भ की स्वतन्त्रता का परिचय हमें हाथीगुम्फा के शिला- 
लेख से मिलता है, जिसे राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। इस लेख में जहाँ राजा 
खारवेल के बीर कृत्यों का वर्णन है, वहाँ साथ ही उसके पू्ववर्ती कलिज्ज राजाओं का भी 
उल्लेख है। प्राचीन भारतीय इतिहास के परिज्ञान के लिये इस लेख का बहुत महत्त्व 
है, पर कठिनाई यह है कि इस लेख के अनेक पाठों के सम्बन्ध में पुरातत्त्ववेत्ताओं में गम्भी र 
मतभेद विद्यमान हैं। इसी कारण खारवेल के काल के विषय में भी ऐतिहासिकों में ऐकमत्य 
नहीं हो सका है। अनेक विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है, कि खारवेल शुद्भवंशी 
राजा पुप्यमित्र का समकालीन था। पुष्यमित्र ने मौ्ंबंश के राजा बृहद्रथ को मारकर 
पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, और उसका कार 
१८४-१४० ई० पुृ० माना जाता है। खारवेल को पुप्यमित्र का समकालीन मानने का मुख्य 
कारण यह था, कि हाथीगुम्फा लेख में उस हारा की गई विजयों का उल्लेख करते हुए यह 
कहा गया है कि उस (खारवेल) ने अपने शासन के बारहवें वर्ष में मगध के राजा बहसति- 
मित्र (बृहस्पतिमित्र) को अपने पैरों पर गिरने के लिये विवश किया, और राजा नन्द 
कलिज् से महावीर स्वामी की जो जिनमूति पाटलिपुत्र ले गया था, उसे फिर कलिज्ध वापस 
लेआया। हाथीगुम्फा लेख के बहसतिमित्र को जायसवाल जी ने पुष्यमित्र के साथ मिलाया, 
और यह प्रतिपादित किया, कि क्‍योंकि बृहस्पति (बहसति) पुष्य नक्षत्र का नक्षत्राधिप 
माना जाता है, अतः बहसतिमित्र (बृहस्पतिमित्र) को पुष्यमित्र का पर्यायवाची समझा 
जा सकता है। खारबेल ने मगध के जिस राजा वृहस्पतिमित्र को परास्त करने का 
उल्लेख किया है, वह शुद्भवंञ्ी राजा पुप्यमित्र ही था । 
हाथीगुम्फा लेख में ही 'राज मुरियि काछ' का भी उल्लेख आया है, और इस मौये 
काल या मौय॑ संवत्‌ के १६५ वें वर्ष में किये गये कार्यों का विवरण है।' पुराणों के अनुसार 
मौय॑ वंश ने १३७ वर्ष तक शासन किया था। यदि चन्द्रगुप्त की राज्यप्राप्ति से मौययं संवत्‌ 
का प्रारम्भ माना जाए, तो पुष्यमित्र शुद्ध १३८ मौर्य संवत्‌ में पाटलिपुत्र के राजसिहासन 
पर आरूढ़ हुआ, और क्योंकि पुराणों में उसका शासनकाल ३६ वर्ष लिखा गया है, अतः 
उसने १७४ मौर्य संवत्‌ तक राज्य किया। खारवेल के हाथीगुम्फा लेख में १६५ मुरियकारू 
(मौयं संवत्‌ ) का उल्लिखित होना इस वात का स्पष्ट प्रमाण है कि शुद्भवंश्ी पुष्पमित्र और 
कलिज्भूराज खारवेल समकालीन थे । 
श्री जायसवाल और स्टेन कोनो हारा यही मत प्रतिपादित किया गया है। वे खारवेल 
का काल दूसरी सदी ई० पु० के पूर्वार्थ में मानते हैँ । पर श्री राय चौधरी का मत है, कि 





१. 'मुरियकाल वोछिनं चोयठि अगस निकंतरियं उपादायाति । इसी का अन्य पाठ यह 
स्वीकृत किया गया है- मुरिय काल वो छिन॑ च चोयठि अंग॑ सतिक तुरियं उपादयति।' 
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खारवेल पहली सदी ई० पु० के अन्तिम चरण में हुआ था । अनेक अन्य विद्वानों ने भी 
इस मत का समर्थन किया है। उनकी सम्मति में न तो बृहस्पतिमित्र और पुष्यमित्र की 
एकता स्थापित करना युक्तिसंगत है, और न हाथीगुम्फा लेख में बहसतिमित्र पाठ ही 
निरविवाद है। इसी प्रकार राजा मुरियकाल' पाठ भी सर्वंसम्मत नहीं है। मौर्य वंश द्वारा 
किसी नये संवत्‌ का प्रारम्भ हुआ था, यह स्वीकार कर सकना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 
अज्ञोक ने अपने उत्कीर्ण लेखों में मौर्य संवत्‌ का उपयोग नहीं किया। उसने जो भी वर्ष 
सूचित किये हैं, वे अपने राज्याभिषेक के समय से है | यदि मौय संवत्‌ की सत्ता होती, तो 
राजा अशोक अवश्य ही उसका अपने लेखों में उपयोग करता। यदि हाथीगुम्फा लेख में 
मोरिय-कालू का उल्लिखित होना मान भी लिया जाए, तो भी १६५ वें मोरिय संवत्‌ 
की बात तो सर्वंथा अनिश्चित है। जिस वाक्य पानन्तरीय सठिसतेराजमुरियकाले' का अर्थ 
१६५ वें मौर्य-संवत्‌ में किया गया है, उसके न केवल अर्थ में मतर्मंद है, अपितु पाठ के सम्बन्ध 
में भी सब विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं । इस दशा में खारवेल को पुष्यमित्र का समकालीन 
मानने का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं रह जाता । 

श्री रायचौधरी ने राजा खारवेल का काल जो २५ ई० पृ० के लगभग में प्रतिपादित 
किया है, उसका कारण हाथीगुम्फा लेख में तन्दराज के पश्चात्‌ की एक कालावधि का 
उल्लेख है। हाथीगुम्फा लेख के अनुसार खारवेल ने अपने शासन के पाँचवें वर्ष में तनसुलि 
से नहर के पानी को अपनी नगरी में प्रविष्ट कराया । यह नहर नन्दराज के समय से (तिवस- 
सत' कालावधि तक प्रयुक्त नहीं हुई थी। 'तिवससत' का क्‍या अभिप्राय है, इस सम्बन्ध 
में भी पुरातत्त्ववेत्ताओं में मतमेद है। इसके दो अथे हो सकते है, १०३ या ३००। श्री राय- 
चौधरी ने ३०० को स्वीकार्य माना हैं। उनका कथन है, कि यदि तिवससत' का अर्थ 
१०३ माना जाए, तो खारवेल का राज्यारोहण काल नन्द के ९८ वर्ष बाद स्वीकार करना 
होगा, क्योंकि तनसुलि की नहर को अपनी राजधानी से मिलाने की घटना खारवेल के राज्य 
प्राप्त करने के पाँच ब्ष बाद हुई थी। ननन्‍्द का विनाश कर जब चन्द्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य 
की स्थापना की, उसके ८५ वें वर्ष में राजा अशोक की मृत्यु हुई थी, क्योंकि चन्द्रगुप्त ने 
२४ वर्ष राज्य किया, बिन्दुसार ने २५ वर्ष और अशोक ने ३६ वष । खारवबेल से पहले 
कलिज्भध के दो स्वतन्त्र राजा हो चुके थे, अतः: अशोक की मृत्यु और खारवेल के 
राज्यारोहण के बीच में केवछ १३ या १४ वर्षो की अवधि कभी स्वीकार्य नहीं मानी 
जा सकती। कलिड्भ को अशोक ने जीत कर अपने अधीन किया था। उसके शासन काल 
में वह अवश्य ही मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत रहा था। इस दशा में कछिड्भ की स्वतन्त्रता 
प्राप्ति का समय यदि अशोक की मृत्यु के तुरन्त पहचात्‌ भी मान लिया जाए, तो भी १३ 


१. पञ्चमे च दानो वसे नन्‍्दराज तिवससत ओघाटितं तनसुलिय वाटापनादीम्‌ 
नगरं परवेसयति । 
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वर्ष के स्वल्प काल में दो राजाओं की कालावधि स्वीकृत नहीं की जा सकती | अत: उचित 
यही है, कि तिवससत' का अर्थ ३०० लिया जाए, और खारवेल का समय राजा नन्‍्द के 
३०० वर्ष के लगभग बाद माना जाए । 
पर हाथीगुम्फा लेख में जिस नन्दराज का उल्लेख है, वह पाटलिपृत्र का (चन्द्रगुप्त 
मौय का पूववर्ती ) राजा नन्‍्द है, या कलिद्ध का कोई प्राचीन स्थानीय राजा--यह बात 
भी विवादग्रस्त है। साथ ही, तिवससत' का अभिप्राय १०३ होना ही अधिक संगत एवं 
युक्तियुक्त है। यदि हाथोगुम्फा लेख का नन्‍्दराज पाटलिपुत्र का नन्‍्द ही हो, तो भी उसके 
१०३ वर्ष पदचात्‌ खारवेल की सत्ता स्वीकार करने में कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती । 
अशोक की मृत्यु नन्द के ८५ वर्ष पश्चात्‌ हुई थी। इसी समय से मौय॑ साम्राज्य का हरास 
एवं पतन प्रारम्भ हो गया था। अशोक की मृत्यु के तत्काल बाद ही कलिज्भ सदृश्न नया 
जीता हुआ राज्य स्वतन्त्र हो गया था, यह सर्वथा स्पप्ट है। यह भी सम्भव है, कि अशोक के 
शासन काल के अन्तिम वर्षों में ही ऐर (ऐल) वंशी चैत्रराज की आधीनता में कलिज्भ ने 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली हो । खारवेल चैत्रराज की तीसरी पीढ़ी में हुआ था। यदि कलिज्भ 
की स्वतन्त्रता के समय चैत्रराज वृद्ध हो, तो उसके १३ या १४ वर्ष पश्चात्‌ खारवेल का 
कलिज्ध के राजसिहासन पर आरूढ़ होता सर्वथा सम्भव हो सकता है। यदि 'तिवससत' 
का अर्थ १०३ स्वीकार किया जाए, तो खारवे उस समय कलिज्भ का अधिपति बना था, 
जबकि कुनाल के पश्चात्‌ राजा बन्वुपालित मगध के राजसिहासन पर विराजमान था, 
और उसके शासनकाल की भी समाप्ति होने वाली थी। अशोक के बाद कुनाल ने ८ वर्ष, 
बन्धुपालित ने ८ वर्ष और फिर सम्प्रति ने ९ वर्ष तक राज्य किया था। इस प्रकार अशोक 
की मृत्यु और सम्प्रति की मृत्यु के बीच में केवल २४ या २५ वे का अन्तर था। अब यदि 
खारवेल का राजसिहासनारूढ़ होने का समय नन्‍्द से १०३-४-९९ वर्ष पश्चात्‌ माना 
जाए, तो खारवेल अशोक के १४ वर्ष बाद राजा वना। उसने अपने शासन के बारहवें वर्ष 
में मगध पर आक्रमण किया था। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है, कि मगघ पर यह 
आक्रमण अशोक की मृत्यु के१४--- १२५८-२६ वर्ष पश्चात्‌ हुआ था ,जबकि राजा सम्प्रति की 
मृत्यु हो चुकी थी, और उसका पुत्र शालिशुक पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ 
था। गार्गी संहिता के युग पुराण द्वारा ज्ञात होता है, कि यह शालिशुक दुष्टात्मा, धर्मवादी 
और अवार्मिक था, और देश का मर्दन करने वाला था। शालिशुक के इतिहास पर हम 
इसी अध्याय के अगले प्रकरण में प्रकाश डालेंगे । राजा सम्प्रति जैन धर्म का अनुयायी एवं 
संरक्षक था, और कलिद्जभ राज खारवेल भी जैन था। ऐसा प्रतीत होता है, कि सम्प्रति का पुत्र 
शालिशुक धर्म के प्रति जरा भी आस्था नहीं रखता था, पर घर्मं का ढोंग अवश्य करता था। 
ऐसे व्यक्ति के मग॒ध का राजा बनने पर यदि खारवेल ने उस पर आक्रमण कर अपने सम्मुख 
सिर नवाने को उसे विवश किया हो, तो इसमें आइचय की कोई वात नही है। 
हाथी ग॒म्फा शिलालेख में राजा खारवेल द्वारा यवनराज दिमित ( डेमेट्रियमस ) के आक्र- 
मण का भी उल्लेख है। वहाँ लिखा है, कि खारवेल ने गोरक्षमिरि को तोड़ कर राजगृह को 
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घेर दबाया। इन कर्मों के अपदान (अवदान या वीरकथा) के संनाद से यवनराज दिमित 
घबरायी सेना और वाहनों को कठिनता से बचाकर्‌ मथुरा को भाग गया । हाथीगुम्फा 
लेख के अनुसार खारवेल ने अपने शासन के आठवें वर्ष में गोरखगिरि परआक्रमण किया था, 
और राजगृह को मी आक्रान्त कर किया था। यदि खारवेलका राजगृह पर आक्रमण उसके 
शासन के आठवें वर्ष में हुआ हो, तो इसी प्रकरण में ऊपर निर्दिष्ट तिथिक्रम के अनुसार 
यह आक्रमण राजा सम्प्रति के समय में होना चाहिये। पर इस प्रसंग में यह बात घ्यान 
देने योग्य है, कि मौय वंश के राजाओं का न शासन-काल सुनिश्चित रूप से निर्धारित हो 
सका है, और न उनका पूर्वापर क्रम। अनेक ऐतिहासिक अशोक की मृत्यु का समय२२८३० 
पू० में न मान कर २३२ ई०पृ०्में प्रतिपादित करते हैं, और कितने ही विद्वान्‌ अशोक का 
उत्तराधिकारी कुनाल को स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ 
दशरथ (बन्वुपालित) ही मौय साम्राज्य का अधिपति बना था। इस दशा में सम्प्रति 
की मृत्यु का काल कुछ वर्ष पहले चला जाता है, और खारवेल द्वारा मगध पर आक्रमण 
किये जाने का समय वह बन जाता है, जबकि सम्प्रति के बाद शालिशुक मौय॑ साम्राज्य का 
स्वामी बन गया था। पिछले प्रकरण में हम यह प्रतिपादित कर चुके हैं, कि बैक्ट्रिया के 
यवनराज डमेट्रियस ने भारत के मध्य देश पर उस समय आक्रमण किया था, जब कि मौर्य 
वंश की शत क्षीण हो गई थी। यदि खारवेल के इस दावे को सत्य माना जाए, कि यवन- 
राज दिमित या डेमेट्रिसस कलिज्भ राज के वीर कृत्यों की गाथा को सुनकर घबरा गया था 
और इसी कारण अपनी सेना को साथ लेकर मध्य देश से मथुरा की ओर चला गया था 
तो यह भी स्वीकार करना होगा, कि डेमेट्रियस जो मगध अथवा मध्यदेश में नहीं टिक 
सका, उसका प्रधान कारण कलिज्भ राज खारवेल की सैन्य शक्ति ही थी। मगध के निबंल 
मौयंवंशी राजा तो यवन आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा कर सकने में असमर्थ रहे थे, 
पर कलिज्भ राज खारवेल की शक्ति के सम्मुख डेमेट्रियस ने अपने को असहाय अनभव 
किया था, और वह पश्चिम की ओर चले जाने को विवश हुआ था। 

खारवेल के काल का निर्धारण करते हुए कतिपय अन्य बातों को भी दृष्टि में रखा 
जाता है। उसके हाथीगुम्फा शिलालेख में उत्तर भारत पर किये गये तीन आक्रमणों का 
उल्लेख है। एक आक्रमण में खारवेल ने गो रथगिरि (बराबर पहाड़ी ) को आकान्त कर 
राजगृह को घे र लिया था। एक अन्य आक्रमण में उसने यवनराज दिमित्र को पश्चिम की ओर 
धकेल दिया था, और तीसरे आक्रमण में उसने मगधराज को अपने पैरों पर सिर रखने 
के लिये विवश किया था। ये घटनाएँ शुद्भवंशी पुष्यमित्र के समय में हुई, यह स्वीकार 
कर सकना सम्भव नहीं है। पुष्यमित्र के समय में मगथ में नवजीवन और नई शक्ति का 





१. “घातापयिता राजगहूं उपपीडापयति एतिना च कम्मापदान संनादेन संबइतसेन 
वाहनों विपमंचितुं सधुरां अपयातो यवनराजदिमित यच्छति (” 


मौयं साम्राज्य का ह्ास और पतन ६८३ 


सञ्चार हो गया था, और इस शुद्भवंशी राजा ने दो बार अश्वमेध यज्ञ का भी अनुष्ठान 
किया था। इस स्थिति में यह कैसे माना जा सकता है, कि खारवेल ने पुष्यमित्र को 
अपने सम्मुख सिर झुकाने के लिये विवश किया हो। क्योंकि हाथीगुम्फा शिलालेख में 
यवनराज दिमित का उल्लेख है, और मध्यदेश पर यवनों के आक्रमण पुष्यमित्र से कुछ 
समय पूर्व हो चुके थे, अत: खारवेल का समय भी पुष्यमित्र द्वारा मागध राज्य की प्राप्ति 
और मौय॑ वंश के अन्त से कुछ वर्ष पहले ही निर्धारित करना होगा। हाथीगुम्फा शिला- 
लेख की लिपि और भाषा आदि के आधार पर भी यह कहा जा सकता है, कि यह लेख 
अशोक के समय से अधिक पीछ का नहीं है। 


(७) राजा सम्प्रति के उत्तराधिकारी 


पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार राजा सम्प्रति के पश्चात्‌ मौय॑ वंश के चार राजा हुए 
जिनके नाम क्रमशः शालिशुक, देववर्मा, शतधनुप्‌ (शतधन्वा ). और बृहद्रथ थे। पुराणों 
में इनके शासन के वर्ष क्रशः १३, ७, ८ और ७ लिखे गये हैं। चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और 
अशोक के जो शासन वर्ष प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित हैं, उनका सर्वयोग ८५ वर्ष है। इसी 
प्रकार अशोक के उत्तराधिकारी कुनाल, दशरथ (बन्वुपालित ) और सम्प्रति के शासन- 
कालों का जोड़ २५ वर्ष होता है। अब यदि सम्प्रति के चारों उत्तराधिकारियों ने कुछ 
मिलाकर ३०५ वर्ष राज्य किया, तो मौर्य वंश का कुल शासन-काल ८५--२५-+ ३५८- 
१४५ वर्ष हो जाता है, जबकि सब पुराण इस बात पर सहमत हैं, कि मौयंवंश का शासन 
१३७ वर्षों तक रहा। इस प्रकार, ८ वर्षों का अन्तर पड़ जाता है, जिसकी व्याख्या 
अनेक प्रकार से की गई है। यदि किसी राजा ने ७ वर्ष ३ मास तक राज्य किया हो, तो 
सुविधा के लिये उसका शासन-काल ८ वर्ष लिख दिया जाना सर्वथा स्वाभाविक है। 
इस प्रकार मौय वंश के दस राजाओं के शासन-वर्षों का उल्लेख करते हुए ५ या ६ वर्षो का 
अन्तर पड़ जाना असम्भव नहीं है। पुराणों में कहीं-कहीं राजाओं के शासन-वर्षो में भेद 
भी पाया जाता है। उदाहरणार्थ, मत्स्य पुराण की एक प्रति में राजा शतथन्वा का शासन- 
काल ६ वर्ष लिखा गया है, ८ वर्ष नही। इस प्रकार ८ वर्षों का जो अन्तर ऊपर निर्दिष्ट 
है, उसका समाधान कर सकना कठिन नहीं है। साथ ही, यह भी ध्यान में रखना चाहिये 
कि यद्यपि सब पुराणों में मौर्य वंश के शासन का काल १३७ वर्ष लिखा गया है, पर इस 
वंश में कुल कितने राजा हुए, इस प्रइन पर पौराणिक अनुश्रुति में भेंद पाया जाता है। 
वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में मौयं वंश के राजाओं की संख्या ९ दी गई हैं, और मत्स्य- 
पुराण में १०। हमने यहाँ इस वंश के दस राजाओं के नाम दिये है--चन्द्रगुप्त, विन्दुसार, 
अज्योक, कुनाल, दशरथ (बन्धुपालित), सम्प्रति, शालिशुक, देववर्मा, शतवनुप और 





१. भविता शतधन्वा च तस्य पुत्रस्तु घट्‌ समाः। 


ड्टड सौर्य साम्राज्य का इतिहास 


बृहद्रथ | ब्रह्माण्ड पुराण में जो ९ मौय राजा गिनाये गये हैं, उनमें शालिशुक का नाम 
नहीं है। पर इस राजा की सत्ता गार्गी संहिता से भी सूचित होती है। सम्मवतः, यही 
मत युक्तिसंगत है, कि मौर्य वंश के कुछ राजाओं की संख्या १० थी, और उनके व्यक्तिगत 
शासन-वर्षों का जोड़ जो १३७ वर्षो से कुछ अधिक बनता है, उसका कारण खण्डित वर्ष 
को पूर्ण व गिन कर उल्लिखित कर देना ही है। 

राजा सम्प्रति के पश्चात्‌ उसका पुत्र शालिशुक पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आछरूढ़ 
हुआ। मौय॑ वंश के इतिहास में इस राजा का शासन-काल अत्यन्त महत्त्व का है। पिछले 
दो प्रकरणों में जो विवेचन हमने किया है, उसके अनुसार यवनराज दिमित्र का आक्रमण 
इसी के समय में हुआ था, और कलिज्भराज खारवेल ने भी इसी के समय में तीन वार 
मगध एवं उत्तरापथ को आक्रान्त किया था। यह भी सम्भव है, कि इसी के शासन-कालू की 
राजनीतिक अव्यवस्था से छाभ उठा कर काइमीर का मौये वंशी राजा जालौक भी मध्य- 
देश को आकरान्त करता हुआ कान्यकुब्ज तक बढ़ आया हो। राजतरज्िणी में जालौक 
की विजयों का जो उल्लेख है, उसको हम इसी अध्याय में ऊपर निर्दिष्ट कर चुके है । 

शालिशुक के समय में मौर्य साम्राज्य में जो घोर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उसके 
कतिपय निर्देश प्राचीन साहित्य में विद्यमान है। युगपुराण के अनुसार शालिशुक ने अपने 
बड़े भाई को मार कर राजसिहासन प्राप्त किया था। इस वड़े भाई का नाम क्‍या था, यह 
युगपुराण ने सूचित नहीं किया, पर इसके लिये साधु और 'गुणैः प्रथित' (जिसके गुणों 
की ख्याति सवत्र विस्तृत हो) विशेषणों का प्रयोग किया है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि राजा सम्प्रति का शालिशुक के अतिरिक्त कोई अन्य भी पुत्र था, जो अपने पिता के 
समान ही साथु स्वभाव का एवं गुणी था। ज्येप्ठ पुत्र होने के कारण राजा के पद पर उसी का 
अधिकार था। पर शालिशुक ने उसका घात कर मागध राज्य को हस्तगत कर लिया। शालि- 
शुक और उसके बड़े भाई में राजसिहासन के लिये जो गृह-कलह हुई होगी, और उसके 
कारण मौर्य शासनतनन्‍्त्र की जो दुर्दशा हो गई होगी, उसकी कल्पना सहज में की जा 
सकती है। यद्यपि गृह-कलह में शालियुक को सफलता प्राप्त हो गई थी, पर सम्भवत: उसकी 
स्थिति सुरक्षित नहीं थी। इसी कारण उसने अत्याचारों और प्रजापीड़न का आश्रय लिया, 
और अनेक प्रकार से अपने राज्य का मर्देन किया। यूग पुराण में उसे दुष्टात्मा' (दुप्ट 
प्रकृति का) और प्रिय विग्रह' (जिसे युद्ध प्रिय हो) कहा गया है, और साथ ही 'धर्मवादी' 
(धर्म का ढोंग करने वाला) तथा अधामिक' भी ।' इन विशेयणों से राजा शालिशुक का 





१. स ज्येष्ठ भ्रातर साध केतेति (? ह॒त्वा वि ? ) प्रथितं गुण: । 
२. ऋतुक्षा कर्म सुतः शालिशको भविष्यत्ति । 

स राजा कर्मसृतो दुष्टात्मा प्रियविग्रहः । 

स्वराष्ट्रदंवे घोरं॑ धर्मवादी ह्यधामिकः॥ां 


मौय साम्राज्य का ह्ास और पतन द्टप्‌ 


स्वरूप स्पप्ट रूप से हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। युग पुराण ने यह भी सूचित किया 
है कि इस 'मोहात्मा' (मूर्ख या मूढ़) ने धर्म की विजय को स्थापित किया।' “विजय नाम 
धार्मिकम्‌' शब्द व्यड्भ के साथ लिखे गये हैं। राजा अश्योक ने धर्म विजय की जिस नीति का 
सूत्रपात किया था, उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता था। कोई दुष्टात्मा, अधामिक, 
धर्मवादी एवं मोहात्मा राजा धर्मविजय की नीति की आड़ में मनमानी भी कर सकता था, 
और उससे जनता का हित व कल्याण सम्पादित न होकर उसका अनर्थ हो सकता था, इसे 
स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। गालिशुक ऐसा ही राजा था। यही कारण है, कि 
उसके शासन-काल में मौय साम्राज्य का बहुत अहित हुआ। वैसे तो अशोक के बाद ही 
मौर्यों की शक्ति क्षीण होनी प्रारम्म हो गई थी, और कलिड्भ तथा आन्श्र सदृश प्रदेश उनकी 
अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गये थे, पर शालिशुक के समय में मागध साम्राज्य के 
विघटन की प्रक्रिया और भी अधिक तीब़ हो गई । यही समय था, जबकि यवनराज डमे- 
ट्रियस और उसके सेनापतियों (मिनान्‍डर तथा अपोल्लोडोटस) ने भारत पर आक्रमण 
किये, और वे पंजाब, ब्रज, माध्यमिका, मथुरा, पाञचाल और साकेत को आक्रान्त करते 
हुए पाटलिपुत्र तक आ पहुँचे। यदि कलिज्भुराज खारवेल उनका प्रतिरोध करने के लिये 
उत्तरापथ की ओर अग्रसर न होता, और बैक्ट्रिया में युधिडिमास डेमेट्रियस के विरुद्ध विद्रोह 
का झण्डा न खड़ा कर देता, तो भारत के मध्यदेश की इन यवन आतक्रान्ताओं द्वारा कैसी 
दुर्दशा की जाती, इसकी कल्पना सहज में की जा सकती है। यद्यपि यवन लोग मध्यदेश में 
देर तक नहीं टिक सके, पर इसका श्रेय शालिशुक को किसी भी दशा में दे सकना सम्भव 
नहीं है। यवनों के प्रतिरोध में अपने को असमर्थ पाकर, सम्भवतः, इस 'मोहात्मा' एवं 
अधामिक' राजा ने धर्मविजय का ढोंग करके अपनी निर्बंठता पर परदा डालने का प्रयत्न 
किया था। इसी पर युगपुराण के लेखक ने इस राजा को 'धर्मवादी' और धर्म विजय को 
स्थापित करने वाला कह कर व्यज्भ किया है। इसमें सन्देह नहीं, कि शालिशुक के समय में 
मौर्य साम्राज्य की बहुत दु्दंशा हो गई थी। एक ओर यवनराज डमेट्रियस उस पर आक्रमण 
करने के लिये तत्पर था, और दूसरी ओर कलिद्भराज खारवेल बार-बार मगथ एवं उत्तरा- 
पथ को आकरान्त कर उसे आघात पहुँचा रहा था। सम्भवतः, इसी समय में काश्मीर के 
मौयवंशी राजा जालौक ने अपने कुल की मान-मर्यादा की रक्षा करने के प्रयोजन से न केवल 
स्लेच्छ यवनों से लोहा लिया था, अपितु भारत में शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित करने के 
लिये बह पूर्व में कान्यकुब्ज तक भी चला आया था। 

हाथीगुम्फा शिलालेख में मगध के जिस राजा का खारवेल द्वारा परास्त किया जाने 
का उल्लेख है, उसका नाम बहसतिमित्र” पढ़ा गया है। यह बहसतिमित्र या बृहस्पति- 
मित्र पुष्यमित्र नहीं हो सकता, थह पिछले प्रकरण में निरूपित किया जा चुका है । 


१. 'स्थापयिव्यति मोहात्मा विजय नाम धामिकम्‌ ४ ( युग पुराण ) 


फ 


६८६ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान में सम्प्रति के उत्तराधिकारी का नाम बृहस्पति! लिखा गया है। 
पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार सम्प्रति के बाद शालिशुक मगध का स्वामी वना था, और 
बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार बृहस्पति। इस दशा में यह कल्पना असंगत नहीं कही जा सकती, 
कि शालिशुक और बृहस्पति एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। 

शालिशुक के सम्बन्ध में अनेक अद्भुत उट्टंकनाएँ की गई हैं। एक उट्टद्भूना यह है, कि 
इस राजा का शालिशुक नाम यवनराज सैल्युकस के नाम पर रखा गया था। सीरियन 
सम्राद्‌ एण्टियोकस तृतीय के पिता का नाम भी सैल्यूकस था। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय 
से ही सीरिया के यवन राजाओं और मगध के मौयय सम्राटों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध चला 
आता था। चन्द्रगुप्त की साम्राज्ञी यवन कुमारी थी, अत: उसके वंशज मौर्य राजाओं 
में यवन रक्त की भी सत्ता थी। मौर्यों के अन्तःपुर में यवन दासियाँ व परिचारिकाएँ भी 
रहा करती होंगी, यह भी स्वीकार किया ही जाना चाहिये। इस दशा में यदि मौ्य राजा 
सम्प्रति ने अपने पुत्र का नाम सैल्यूकस का संस्कृत रूपान्तर रख दिया हो, तो इसमें आइचर्य 
की कोई बात नहीं । कतिपय विद्वानों ने जालोक और शाल्गिक को भी एक ही माना है। 
उनका कथन है, कि दोनों शब्दों में ध्वनि का साम्य है, और कल्हण ने राजतरज़्रिणी में 
शालिशुक को ही जालौक लिख दिया है। शालिशुक के शासन-काल में यवनों का जो 
आक्रमण हुआ था, उसे विफल बनाने में इस राजा को सफलता प्राप्त हुई थी । इसी की 
स्मृति राजतराड्लिणी में सुरक्षित है। पर ये दोनों उट्टद्ुनाएँ किसी ठोस ऐतिहासिक 
आधार पर आश्रित नहीं है। शाल्शुक और सैल्युकस में साम्य अवश्य है, पर शालिशुक एक 
विशुद्ध संस्कृत शब्द भी है। जालोक और शालिशुक को एक समझ सकना तो इस कारण 
भी सम्भव नहीं है, क्योंकि कल्हण ने जालौक को बौद्धवादिसमूहजित्‌' (अपने को बौद्ध 
कहने वालों के समूह या संघ की विजय करने वाले ) सिद्ध अवबूत से ज्ञान और उपदेश प्राप्त 
करनेवाला कहा है। जालौक नन्दीश या शिव का पूजक था, और झालिशुक धर्म-विजय 
की नीति का अनुसरण करने वाला । इस दछ्ा में केवल ध्वनि साम्य के आधार पर इनकी 
एकता प्रतिपादित करना युक्तिसंगत नहीं है । 

शालिशुक के पश्चात्‌ देववर्मा पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ पुराणों 
में उसका शासन-काल सात वर्ष लिखा गया है। देववर्मा का उत्तराधिकारी शतथन्वा या 





१. शीभ्ावबाफबा 42, के, 2 (०फडयालाअआए: लांडप्ठाएए ण 709, ए०. ता. 
[४९ 45-46. 
२. तत्काल प्रबलप्रेक्ष बौद्धवादिसमूहजित्‌ । 
अवधूतोध्भवत्‌ सिद्धस्तस्थ ज्ञानोपदेशकृत्‌ ।/ राजतरड्धिणी १११२ 
३. विजयेश्वर नन्‍्दीवक्षेत्रज्येष्ठेशपूजने । 
तस्य सत्यगिरां राज्ञः प्रतिज्ञा सवंदाइभवत्‌ ॥/ राजतरड्धिणी १४११३ 
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शतधनुष्‌ था। इसने छ: या आठ साल राज्य किया। मौये वंश के शासन-कारू को १३७ 
वर्षों में सीमित करने की दृष्टि से यही मानना उपयुक्त होगा कि शतधन्वा का शासन-काल 
छः: साल था। देववर्मा और शतधन्वा के समय की कोई भी राजनीतिक घटना हमें ज्ञात 
नहीं है। पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनके शासन-काल में भी 
मौय साम्राज्य का पतन जारी रहा, अनेक प्रदेश मगध की अधीनता से मुक्त होकर 
स्व॒तन्त्र हुए, और उत्तर-पश्चिमी भारत के यवन राजा अपनी शक्षित के विस्तार में 
तत्पर रहे। 

जो प्रदेश इस समय (देववर्मा और शतधन्वा के शासन के १३ वर्षों में) स्वतन्त्र हुए, 
सम्भवत: विदर्भ उनमें से एक था। कालिदास विरचित मालूविकाम्निमित्र के अनुसार 
पुप्यमित्र शुद्ध से पूर्व विदर्भ में यज्ञसेन नामक राजा का स्वतन्त्र शासन था। यह कल्पना 
करना असंगत नहीं होगा, कि मौर्य वंश के इसी ह्वास-काल में उसने अपना पृथक एवं स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित कर लिया था। बहुत-से प्राचीन गणराज्य भी इस काल में फिर से स्वतंत्र 
हो गये थे। सिकन्दर के आक्रमण के समय पंजाब एवं परिचमी भारत में अनेक गण-राज्यों 
की सत्ता थी। चाणक्य और चद्धगुप्त ने इन्हें मौर्य साम्राज्य के अधीन किया, पर इनकी 
अन्तःस्वतन्त्रता और पृथक्‌ अनुभूति नष्ट नहीं होने पाई। कोटलीय अर्थशास्त्र में उस 
नीति का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है, जिसे गणों व संघ-राज्यों के प्रति प्रयुक्त 
किया जाना चाहिये। इस नीति पर हम पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। इस 
नीति का सार यही है, कि अभिसंहत' संघों के प्रति मैत्री एवं सहिष्णुता का वरताव 
किया जाए, और विगुणों' को नष्ट कर दिया जाए। इस नीति के कारण पश्चिमी भारत के 
गण-राज्य मौये युग में भी अधीनस्थ रूप से विद्यमान रहे, और मौर्य राजाओं की शक्ति के 
क्षीण होते ही उनमें से बहुत-से पुनः स्वतन्त्र हो गये । इन स्व॒तन्त्र गण-राज्यों के बहुत-से 
सिक्‍के उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें दूसरी सदी ई० पु० व उसके रूगभग का माना जाता है। ये 
सिक्‍के यौधेय, राजन्य, औदुम्वर, आर्जुनायन, आग्रेय, शिवि, मालव, कुनिन्द और महाराज 
आदि गणों के हैं। शुद्ध वंश की शक्ति के क्षीण होने पर जब भारत में कोई शक्तिशाली 
केन्द्रीय शासन नहीं रह गया था, तव इन गण-राज्यों को अपने उत्कर्ष का अच्छा अवसर 
प्राप्त हो गया था। पर इनको स्वतन्त्रता तथा पृथक्‌ सत्ता का सूत्रपात तभी हो गया 
था, जब कि शालिशुक जैसे अधामिक, धर्मवादी, दुप्टात्मा और मोहात्मा' राजा के 
शासन के कारण मागध साम्राज्य में सर्वत्र अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। इन गणराज्यों 
के जो भी सिक्‍के व मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, वे सब प्रायः शुद्धनकाऊू व उसके पर्चात्‌ 
की हैं। पर मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत कलिद्भधु, आन्ध्र, गान्धार और विदर्भ के 
समान पंजाब तथा राजपूताना के गणराज्यों की स्वतन्त्रता का श्रीगणेश भी मोर्यो 
की शक्ति के क्षीण पड़ने पर प्रारम्भ हो गया था, यह निःसंकोच रूप से कहा जा 
सकता है। 
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डेमेट्रियस के आक्रमण के पश्चात्‌ भारत के उत्तर-पश्चिमी तथा पश्चिमी प्रदेशों पर 
यवनों का शासन स्थापित हो गया था, यह पिछले एक प्रकरण में छिखा जा चुका है। पर 
इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि भारत में यवनों का कोई एक राज्य नहीं था। 
उनके अनेक राज्य उत्तर-पश्चिमी तथा पश्चिमी भारत में स्थापित हो गये थे, और उनके 
राजा प्रायः पारस्परिक युद्धों में व्यापुत रहा करते थे। इन यवन राज्यों और उनके राजाओं 
के विपय में जो भी जानकारी हमें प्राप्त है, उसका मुख्य आधार इन राजाओं के सिक्‍के ही 
है। इन यवन राज्यों का इतिहास यहाँ लिख सकना न सम्भव है, और न उसकी आवश्यकता 
ही है। तीसरी सदी ई० पु० के अन्त में जब डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया था, 
तब से यवनों द्वारा विजित ये प्रदेश मौ्यों के शासन से पृथक्‌ हो गये थे, और मौर्य साम्राज्य 
से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था। मौर्य वंश के अन्तिम राजा इस स्थिति 
में थे ही नहीं, कि वे अपने साम्राज्य के खोये हुए प्रदेशों पर कुछ भी ध्यान दे सकें। इसी 
का यह परिणाम हुआ, कि भारत के पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी प्रदेश अब भारतीय इति- 
हास की मुख्य धारा से पृथक्‌ पड़ गये, और पुष्यमित्र शुद्ध जैसा प्रतापी मागध राजा भी 
उन्हें अपनी अधीनता में नहीं छा सका । 

मौय वंश का अन्तिम राजा बृहद्रथ था। वह झतधनुप या शतबन्वा का पुत्र न होकर 
सम्मवतः भाई था। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार उसने सात साल तक शासन किया । 
उसके शासन काल में भी मौयं साम्राज्य का पतन जारी रहा। बृहद्रथ के समय की 
कोई घटना हमें ज्ञात नहीं है। पर प्राचीन ग्रन्थों द्वारा यह सूचित होता है, कि इस राजा 
के शासन-काल में एक बार फिर मगध में राज्यक्रान्ति हुई। बृहद्रथ का सेनानी (प्रधान 
सेनापति) पुष्यमित्र था। शक्तिशाली मागध सेना इसी के अधीन थी। इस सेना की 
सहायता से पुष्यमित्र ने बृुहृद्रथ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और मौय राजा का घात कर 
पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मगध के लिये यह 
घटना नई नहीं थी। बाहंद्रथ वंश के अन्तिम राजा रिपुंजय की हत्या उसके अमात्य पुलिक 
द्वारा की गई थी, जिसने कि अपने पुत्र बाछक को पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ़ 
कराया था। राजा बालक के विरुद्ध श्रेणिय (श्रेणिबल् के सेनानी ) भट्टिय ने विद्रोह कर 
मगघ से उसके शासन का अन्त किया था, और अपने पुत्र विम्बिसार को वहाँ का राज्य 
प्रदान किया था। विम्बिसार के वंशज मागध राजा नागदासक के विरुद्ध उसके अमात्य 
शिशुनाग ते विद्रोह किया, और वह स्वयं मगध का राजा बन गया । शिशुनाग के पुत्र काकवर्ण 
महानन्दी के शासन का अन्त भी एक पड़यन्त्र द्वारा हुआ। मगध की यही प्राचीन परम्परा 
थी। पृष्यमित्र ने भी इसी का अनुसरण किया, और अपने स्वामी बृुहंद्रथ की हत्या कर 
राजगद्दी पर अधिकार स्थापित कर लिया | पौराणिक अनुश्रुति में मगध की इस नई 
राज्यक्रान्ति का स्पप्ट रूप से उल्लेख है। वहाँ पृष्यमित्र को सेनानी और महावलरूपराक्रम: 
कहा गया है, और उस द्वारा बृहद्रथ को उखाड़ फेंकने तथा स्वयं राज्य प्राप्त कर लेने का 
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हे 


उल्लेख किया गया है।' पर महाकवि वाणभट्ट ने अपने 'हबचरितम्‌' में इस घटना पर 
अधिक प्रकाश डाला है। वहाँ लिखा है कि अनाय॑ सेनानी पृप्यमित्र ने सेना का प्रदर्शन 
करने के बहाने से अपनी सम्पूर्ण सना को एकत्र कर अपने स्वामी प्रतिज्ञादुवेल बुहृद्रथ मौर्य 
को पीस डाला। इस वाक्य में वाणभट्ट ने उस पड्यन्त्र को सर्वथा स्पष्ट कर दिया है, जो 
कि सेनानी पृप्यमित्र द्वारा राजा बृहद्रथ के विरुद्ध किया गया था। पुप्यमित्र मागध 
साम्राज्य का सेनानी (प्रधान सेनापति) था, और साम्राज्य की सम्पूर्ण सैन्यशक्ति का 
प्रदर्शन करने के निमित्त उसने सारी सेना को पाटहिपुत्र में एकत्र कर लिया था। क्योंकि 
यह सेना पुप्यमित्र के प्रति अनुरक्त थी, अतः वह बृहद्रथ का अन्त कर स्वयं राज्य को प्राप्त 
कर सकने में समर्थ हुआ। हर्प॑चरितम्‌ में पुप्यमित्र को अनाय॑' कहा गया है, और बृहद्रथ 
को प्रतिज्ञादुवंछ'। प्राचीन आय॑ मर्यादा के अनुसार राजसिहासन पर आरूढ़ होते समय 
राजा को एक प्रतिज्ञा करनी होती थी, जिसका स्वरूप निम्नलिखित होता था--जिस 
रात्रि में मेरा जन्म हुआ और जिसमें मेरी मृत्यु होगी, उनके बीच में (सम्पूर्ण जीवन-काल में ) 
जो भी इष्टापूर्त (शुभ कर्म ) मैने किये हों वे सब नप्ट हो जाएँ, और मैं अपने सब सक्वतों, 
आयु और प्रजा से वड्च्रित हो जाऊँ यदि मैं किसी भी प्रकार से आप (प्रजा) के विरुद्ध 
द्रोह करूँ। ” प्रजा का पालन तथा उसके प्रति निष्ठा--यही इस प्रतिज्ञा के तत्त्व थे । जो 
इस प्रतिज्ञा का समुचित रूप से पालन न करे, उसे 'प्रतिज्ञादुबंल' कहा जाता था। वृहद्रथ 
इसी प्रकार का प्रतिज्ञादुर्बछ' राजा था। पुष्यमित्र को बाण ने 'अनार्य' कहा है। इसका 
कारण यह नहीं है. कि वह आर्य जाति का न होकर किसी आयं॑-भिन्न कुल में उत्पन्न हुआ था। 
पुष्यमित्र जाति से ब्राह्मण था। राजा हर्षवर्धन के आश्रय में रहनेवाला बाण राजा के 
विरूद्ध विद्रोह कर उसकी हत्या कर देने वाले व्यक्ति को यदि अनाये' कहे, तो यह सर्वथा 
स्वाभाविक है। 

बृहद्रथ की हत्या के साथ मौर्य वंश का अन्त हो गया। मगध की यह नई क्रान्ति १८४ 
ई० पू० में हुई थी। ३३२ ई० पू० में मौयवंशी चन्द्रगुप्त मगध के राजासहासन पर आरूढ़ 





१. “पुष्यमित्रस्तु सेनानोरुद्धत्य स बहद्रथम्‌ । 
कारयिष्यति वे राज्य * ४ ** (वायुपुराण ) 
“पुष्यभित्रस्तु सेनानीमंहाबलूपराक्रम: । 
अतीव बृद्धं राजान समुद्धत्य बृहद्रथम्‌ ॥/ कलियुग राजवृत्तान्त 
पिद्वावएशा! आवक : वाल ता85 छत ७82१8. ([. 77) 
२. प्रितिज्ञादुबंल च बलदशंनव्यपदेशदर्शिताशेषसे न्‍यः सेनानीरनायों मौर्य बृहद्ग्थ 
पिपेश पुष्यमित्र: स्वासिनम्‌ । हषचरितस्‌ 
३. “थयाञ्च रात्रोमजायेहं याञूच प्रेतास्मि तदुभयमन्तरेणेष्टापूर्त मे लोक सुकृतमायुः 
प्रजां वृल्‍जीथाः यदि ते दह्मेमेति ।” ऐतरेय ब्राह्मण ८१५ 
४४ 


६९० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


हुआ था, और १३७ वर्ष पश्चात्‌ १८४ ई० पू० में मौर्यों के शासन का अन्त हुआ । 
पर यह नहीं समझना चाहिये, कि बृहद्रथ के साथ मगध की शक्ति का भी अन्त हो गया। 
मागव साम्राज्य कायम रहा, यद्यपि उसका शासनसूत्र अब मौर्यों के हाथों में न रह कर 
शुद्धभवंशी राजाओं के हाथों में आ गया । पुष्यमित्र शुद्ध के नेतृत्व में एक बार फिर मगध 
की शक्ति का विकास हुआ । 
बृहद्रथ के साथ मगध के प्रतापी मौर्य वंश की शक्ति का अन्त हो गया, पर इस वंश की 
कतिपय शाखाएँ बाद में भी स्थानीय राजाओं के रूप में शासन करती रहीं। ऐसे एक राजा 
का उल्लेख कनस्वा से प्राप्त एक शिलालेख में विद्यमान है। कोटा (राजस्थान) से 
कुछ मील पूर्व में महादेव का एक प्राचीन मन्दिर है, जिसके एक प्रस्तर-खण्ड पर यह लेख 
उत्कीर्ण है। इसमें 'मौर्यान्वय' (मौयंवंश) के एक राजा धवल का विवरण दिया गया 
है। यह लेख ७९५ मालव (विक्रम) संवत्‌ में लिखवाया गया था, जो ७३८ ईस्वी के 
बरावर है। इस शिलालेख द्वारा इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि आठवी सदी 
तक भी मौय॑ वंश का एक राज्य विद्यमान था, जिसकी स्थिति राजपूताना के क्षेत्र में थी । 
मौये वंश का यह राजा धवल बहुत यशस्वी एवं शक्तिशाली था, और इसका शासन 
राजपूताना के अनेक प्रदेशों में विस्तृत था। उदयपुर से आठ मील की दूरी पर डवोक 
नामक स्थान से एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जिसमें 'परमभट्टारक महाराजाधिराज 
परमेश्वर श्रीघवरूप्पदेव” का उल्लेख है।' इस शिलालेख का काल भी आठवीं सदी 
ईस्वी में माना जाता है। श्री भाण्डारकर ने प्रतिपादित किया है, कि डबोक शिल्ा- 
लेख का धवलूप्पदेव और कनस्वा का धवल एक ही राजा को सूचित करते हैं। यदि 
ह सत्य है, तो यह स्वीकार करना होगा, कि मौर्यान्वय' धवल्ू या धवलप्पदेव का 
शासन राजपूताना के बड़े भाग में विद्यमान था । 


खानदेश में चालीस गाँव से छः मील दूर उत्तर-पूर्व में वघली नाम का एक गाँव है, 
जिसके एक प्राचीन जीर्ण-शीर्ण मन्दिर की एक प्रस्तर शिल्गा पर एक लेख उत्कीर्ण है, जिसमें 





१. “चूडाचारुमणीन्दुमण्डितभुवः सद्भोगिनामाश्रयः 
पक्षच्छेद भयात्तिसंकटवर्ता रक्षाक्षये भूभूताम्‌ । 
दुर्भाग्यागतवाहिनी परिकरो रत्नप्रकारोज्वल: 
श्रीमानित्यमुदारसाग रसमो सौर्यान्वयो दृश्यते ॥ 
चवलात्मा नृपस्तत्र यश्षसा घवलो5भवत्‌ ॥ 
गिताशा #ाध॑ंवुणएआऋए जाए 979. 55-58 

२. परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेहवर श्रीधवलप्पदेवप्रवर्धमान राज्ये । 
अकांडप्गकांब तार हू ७. 4 
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मौर्यकुल प्रसूत' (मौर्यवंश में उत्पन्न ) थ्री कोकट का उल्लेख है। इस मौय कुल की पुरानी 
राजधानी वरूभि (सौराप्ट्र में) थी, और वहाँ से मौर्य कुल के लोग खानदेश में जा बसे थे। 
यह लेख ग्यारहवी सदी ईस्वी का है, क्योंकि इसमें ९९१ शक संवत्‌ दिया हुआ है। 

चालक्यराज पुलकेशी द्वितीय के एक उत्कीर्ण लेख में पुलकेशी ढ्वारा विजित मौर्यो का 
उल्लेख है। मौर्यों का यह राज्य कोंकण के प्रदेश में विद्यमान था, और इसे चालुक्य विजेता 
ने जीत कर अपने अधीन कर लिया था। पुलकेशी द्वितीय कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का सम- 
कालीन था। अतः यह स्वीकार करना होगा कि सातवीं सदी ईस्वी में भी मौर्यो' का एक 
पृथक्‌ राज्य कोंकण में विद्यमान था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब मगध के मुख्य मौर्य बंश 
की शक्ति क्षीण हो गई, तो राजस्थान, सौराष्ट्र, कोंकण आदि सुदृरवर्ती प्रदेशों में शासन 
के लिये नियुक्त मौय कुल के कुमारों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया था, और उनके 
वंशज ही सुदीर्घ काल तक स्थानीय राजाओं के समान वहाँ राज्य करते रहे थे। 


(८) मौर्यों के पतन के कारण 


राजा अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ मौय साम्राज्य में शिथिलता के चिह्न प्रगट होने 
प्रारम्भ हो गये थे, और शालिशुक के समय में वह सर्वथा छिन्न-भिन्न हो गया था । इसके 
क्या कारण थे ? पहला कारण अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्ति है। भारत के इतिहास में केच्द्री- 
भाव और अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों में सदा संघ होता रहा है। एक ओर जहाँ जरासन्ध 
अजातबत्रु, महाप्म नन्द और चन्द्रगुप्त मौयं जैसे शक्तिशाली, महत्त्वाकांक्षी और 
साम्राज्यवादी राजा सारे भारत को एक शासन में ले आने के लिये उद्योग करते रहे, वहाँ 
दूसरी ओर पुराने जनपदों तथा गणराज्यो में अपनी स्वतन्त्रता एवं पृथक्‌ सत्ता को कायम 
रखने की प्रवृत्ति भी विद्यमान रही । भारत वहुत विशाल देश है। इसमे बहुत-से जनों 
तथा जातियों का निवास सदा से रहा है। जनों के एक स्थान पर स्थायी रूप में बस जाने 
के कारण जिन जनपदों की प्राचीन भारत में स्थापना हुई थी, इनकी संख्या सैकड़ों में 
थी। इन जनपदों के धर्म, व्यवहार तथा चरित्र पृथक्‌-पृथक्‌ थे। जातीय दृष्टि से प्रत्येक 
जन अपने आप में एक इकाई था, और अपने व्यवहार, चरित्र, प्रथा, परम्परा आदि के प्रति 


१. "स्मिन्देशेस्तिरम्या विबधसुरवराकीर्ण देवालयाढ्या 
मौर्यार्णा राजधानी वलभिरिति' * “म (ण्डनं ) मण्डलानाम्‌ । 
यस्या निःशेषविद्या सुनिशितम (त) मो ब्राह्मणा ब्रह्म तुल्याः 
पौरा धर्मा्येकामत्रितयफलभुजः सन्ति मौयंप्रसादात्‌ ॥ 
खड्भधप्रहार दृढ़पाटि (त) (कुंभिकुभमु) क्‍ता (फ) लप्रकरतारकितां दिनादें 
रात्रि चकार रुचि (रां) रुचिरप्रतापः श्रीकोकट: प्रवरमौयंकुलप्रसूतः ॥ 
छ्एानगा॥ ितांता कर ऊ. डडा 
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इन जनों में अगाथ निष्ठा थी। इसी कारण विविब जनपदों में भी अपने पृथक्त्व की अनुनूति 
प्रबल रूप से विद्यमान थी। इसी का यह परिणाम था, कि ये जनपद केन्द्रीमूत साम्राज्य के 
विरुद्ध विद्रोह कर अपनी स्वतन्त्र सत्ता को स्थापित कर लेने के ब्ये सदा प्रयत्नशील रहा 
करते थे। केन्द्रीय राजा या सम्राट्‌ की शक्ति के निर्बल होते ही अकेन्द्रीमाव की ये प्रवृत्तियाँ 
प्रबल हो उठती थीं। विदेशी आक्रमण, दुर्भिक्ष या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से भी 
केन्द्रीय राजा के लिये यह सम्मव नहीं रह जाता था, कि वह अपने साम्राज्य को छिन्न- 
भिन्न होने से बचा सके । 


सम्यता, धर्म, संस्क्रति और परम्परा आदि की दृष्टि से भारत एक देश है। प्रकृति ने 
भारत को एक स्वाभाविक और सुन्दर सीमा भी प्रदान की है। भौगोलिक एकता यहाँ के 
निवासियों में एक विशिष्ट प्रकार की एकान्‌ भूति उत्पन्न करती यही है। भारत के निवासी 
सदा से अपने देश के प्रति ममता अनुभव करते रहे हैं। उन्होंने सदा यह माना है, कि यह 
उनकी मातृभूमि और धर्मभूमि है। इसी कारण भारत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
उन्होंने तीथो. और देवस्थानों की स्थापना की थी। भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से 
इस देश में जो एकता है, उसी के परिणामस्वरूप यह विचार भी अत्यन्त प्राचीन काल में 
विकसित हो गया था, कि राजनीतिक रूप से भी इसे एक ही होना चाहिये। आचार्य चाणक्य 
ने प्रतिपादित किया था, कि हिमालय से समुद्र पर्यन्त सहस्न योजन विस्तीर्ण जो भूमि है, वह 
एक चत्रवर्ती शासन का क्षेत्र है। निस्मन्देह, बहुत पुराने समय से भारत के वीर तथा मह- 
त््वाकांक्षी राजा इस आये भूमि को एक शासन की अधीनता में ले आने का प्रयत्न करते रहे 
हैं। मान्धाता, मरत आदि कितने ही राजा वैदिक और उत्तर वैदिक काल में भी ऐसे हुए, 
जिनका प्रयत्न सम्पूर्ण भारत भूमि में एक शासन स्थापित करने का था, और जो राजसूय, 
अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान कर चक्रवर्ती, सा्वंभौम व सम्राट पदों को प्राप्त करने में 
समर्थ हुए थे। मगव के राजा तो भारत में एकराट्‌' बनने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील 
रहे, और महापद्य नन्‍्द, चन्द्रगुप्त आदि मागध राजाओं को अपने प्रयत्न में सफलता भी 
प्राप्त हुई। सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता उन प्रयत्नों के मूल में थी, जो सम्पूर्ण भारत 
को एक शासन में ले आने के लिये निरन्तर जारी रहे, और जिनके कारण केन्द्रीभाव की 
प्रवृत्ति इस देश में निरन्तर अधिकाधिक वलूवती होती गई । 

केन्द्रीमाव की इस प्रवृत्ति के कारण ही भारत के इतिहास में अनेक ऐसे राजा हुए, 
जिन्हें आसमुद्रक्षितीश' कहा जा सकता है। महापद्म नन्‍्द, चन्द्रगुप्त, अगोक, समुद्रगुप्त, 
विक्रमादित्य, अछाउद्दीन खिलजी और औरज्भजंव आदि इसी प्रकार के राजा थे। ब्रिटिश 
युग में केस्द्रीमाव की इस प्रवृत्ति को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई, और काइ्मीर से कन्या- 
कुमारी तक विस्तीर्ण यह सम्पूर्ण भारत भूमि एक शासन में आ गयी। पर अकेन्द्रीभाव 
की प्रवृत्तियों ने भारत की इस राजनीतिक एकता को चिरकाल तक स्थिर नहीं रहने दिया। 
ब्रिटिश शासन हारा स्थापित राजनीतिक एकता भी देर तक कायम नहीं रही, और पाकि- 
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स्तान के रूप में मारत का एक बड़ा भाग इससे पृथक्‌ हो गया। यही प्रक्रिया भारतीय इति- 
हास में पहले भी होती रही है। अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्ति उन विभिन्नताओं का परिणाम है, 
जो इस देश की भौगोलिक परिस्थितियों और यहाँ के निवासियों की जाति, भाषा, 
धर्म आदि में विद्यमान है। इन्हीं के कारण प्राचीन समय में भारत बहुत-से छोटे-बड़े जनपदों 
था राज्यों में विभक्त था, और धर्म, व्यवहार, चरित्र आदि की दृष्टि से इन जनपदों की 
अपनी पृथक्‌ विशषताएँ या विभिन्नताएँ हुआ करती थीं। जरासन्ध और महापदझ नन्द जैसे 
प्रतापी एवं महत्त्वाकांक्षी राजा इन जनपदों को जीत कर अपनी अधीनता में ले आने में 
सफल अवश्य हो जाते थे, पर वे स्थिर रूप से इन्हें अपने अधीन नहीं रख पाते थे। साम्राज्य 
के राजसिंहासन पर किसी निर्व राजा के बैठते ही ये जनपद फिर से स्वतन्त्र हो जाते थे। 
मौय साम्राज्य की स्थापना से पूर्व ही महापद्म नन्द जैसा शक्तिशाली मागध राजा कलिज्भध 
और कर्णाटक सदृझ्ष सुदरवर्ती प्रदेशों को जीत कर मागध साम्राज्य के अन्तगगंत कर चुका 
था। पर चन्द्रगुप्त मौय॑ के नेतृत्त्व में नन्‍्दवंश के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, और उसके कारण 
जो अव्यवस्था उत्तन्न हु ई, उस से छाभ उठाकर ये प्रदेश स्वतन्त्र हो गये। चन्द्रगुप्त, विन्दुसार 
और अशोक के शासन-काल में मौय वंश की शक्ति का निरन्तर उत्कर्प होता रहा। सुदूर 
दक्षिण के कतिपय प्रदेशों के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया । 
पर अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्ति धीरे-धीरे अपना कार्य करती रही । अशोक के उत्तराधिकारी 
मौय॑ राजा अधिक प्रतापी नहीं थे। अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों का दमन कर सकने में वे 
असमर्थ रहे। परिणाम यह हुआ, कि काइ्मीर, कलिज्ध, आन्ध्र आदि सुदूरवर्ती प्रदेश एक- 
एक करके पाटलिपुत्र की अधीनता से स्वतन्त्र होते गये, और मौर्य साम्राज्य में निरन्तर 
क्षीणता आती गई । 

मौ्य सम्राटों ने उन जनपदों या गण-राज्यों के अपने-अपने धर्म, चरित्र, व्यवहार 
एवं कानून को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया, जो कि मागध साम्राज्य के अन्तगत थे । 
कौटल्य जैसे नीतिकारों ने यही प्रतिपादित किया था,कि राजा इनके व्यवहार, चरित्र आदि 
को न केवल नप्ट न करे, पर उन्हें उन (जनपद, गण-राज्य आदि) में स्थापित भी रखे और 
अपने कानून का भी इस ढंग से निर्माण करे कि इनके कानून से उसका विरोध न होने पाए। 
कौटलीय अथंशास्त्र का यह सिद्धान्त बड़े महत्त्व का है, कि जाति धर्म, जानपद धर्म, श्रणी- 
धर्म और कुल धर्म को दृष्टि में रख कर ही राजा द्वारा अपने धर्म (कानून) का निर्माण 
किया जाए। निस्सन्देह, मौर्यो के शासन में इसी सिद्धान्त को क्रियान्वित किया गया था। 
इस नीति का यह परिणाम हुआ, कि विविव जनपदों और गण-राज्यों में न केवछ अपनी 
पृथक्‌ सत्ता की अनुभूति कायम रही, अपितु अपने परम्परागत धर्म (कानून) का भी वे 
पालन करते रहे। संघ-राज्यों के सम्बन्ध में जिस नीति का प्रतिपादन कौटल्य ने किया है 
उस पर इस ग्रन्थ में पहले प्रकाश डाला जा चुका है । इस नीति का सार भी यही था, कि 
अभिसंहत' संघ-राज्यों के साथ मंत्री-सम्बन्ध स्थापित किया जाए । उन्हें पूर्णतया नप्ट 
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कर देने का प्रयत्न न करके उनके प्रति ऐसी नीति अपनायी जाए, जिससे कि वे अधीनवर्ती 
मित्र-राज्यों की स्थिति में अपनी पृथक्‌ सत्ता को कायम रखते रहें । कौटलीय अर्थशास्त्र 
में काम्भोज, सुराप्ट्र आदि जिन वार्ताशास्त्रोपजीवि' संघों और लिच्छवि, वृज्जि, मल्‍्ल, 
मद्र, कुरु, पाञ्चाल आदि राजशब्दोपजीबि' संघों का उल्लेख किया गया है, निस्सन्देह 
वे ऐसे ही संघराज्य थे, जो कि मागध राजा की अधीनता स्वीकार करते हुए भी अपनी 
पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता रखते थे। चाणक्य की राजनीति और चन्द्रगुप्त की सैन्य शक्ति ने 
इन्हें मौर्यों के सम्मुख सिर झुका देने को विवश अवश्य कर दिया था, पर अपने विगत गौरव 
को इन्होंने मुला नहीं दिया था। मौर्यों के अधीन रहते हुए भी ये अपने परम्परागत धर्म, 
चरित्र और व्यवहार का अनुसरण करते थे, और अपनी स्वशासन संस्थाएँ भी इनमें सुरक्षित 
थीं। इसी का यह परिणाम हुआ, कि मौर्यो की शक्ति के शिथिल होते ही ये राज्य स्वतन्त्र 
होने प्रारम्भ हो गये । जैसा कि हम इसी अध्याय में पहले लिख चुके हैं, उत्तर-पश्चिमी 
भारत के कितने ही गण राज्य दूसरी सदी ई. पू. में अपनी स्वतन्त्रता को पुनः प्राप्त करने में 
समर्थ हो गये थे। उनके जो सिक्‍के वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, वे इस बात में कोई सन्देह 
नहीं रहने देते कि मौर्यों की शक्ति के क्षीण होते ही पुराने समय के अनेक जनपदों ने स्वतन्त्र 
स्थिति प्राप्त कर ली थी । 

यबनों (ग्रीक छोगों) के आक्रमण मी मौय साम्राज्य के पतन में सहायक हुए। ये 
आक्रमण अश्योक के शासन-काल में ही प्रारम्म हो गये थे । इन्हीं का प्रतिरोध करने के 
लिये अशोक ने अपने अन्यतम पुत्र जाछौक को उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में नियुक्त किया था । 
जालौक यवनों की गति को अवरूद्ध कर सकने में तो समर्थ हों गया, पर उसने काइ्मीर में 
अपना पृथक्‌ राज्य भी स्थापित कर लिया । मागध साम्राज्य की शक्ति इससे दो भागों में 
विभक्‍त हो गई । मौय॑ वंश के एक अन्य कुमार सुमागसेन ने भी जालौक का अनुसरण 
किया, और वह गान्वार में स्वतन्त्र रूप से राज्य करने रूगा। मौर्यो' की शक्ति का इस 
प्रकार विभकक्‍त हो जाना यवनों के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। एण्टियोकस, डेमेट्रियस 
और मिनान्डर आदि यवन आक कान्तों के आक्रमणों का उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया 
जा चुका है। इन आक्रमणों से भारत की अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्तियों को बहुत बल मिला, 
और मौय॑ राजाओं के लिये इन प्रवृत्तियों का दमन कर सकना सम्भव नहीं रह गया। गान्धार 
साकल, सिन्ध आदि में यवनों ने अपने पृथक्‌ राज्य स्थापित कर लिये, और वाहीक (पंजाब ) 
देश तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों के पुराने गण-राज्य फिर से स्वतन्त्र हो गये। 

मौय राजाओं की धर्म विजय की नीति ने भी उनकी राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति के 
क्षीण होने में सहायता पहुँचाई । अशोक द्वारा अपनायी गई धर्म विजय की नीति की 
विवेचना पिछले एक अध्याय में की जा चुकी है। भारत के प्राचीन विचारकों की द्प्टि में 
ब्रह्म और क्षत्र दोनों शक्तियों का समान रूप से महत्त्व था। पर क्षत्र शक्ति की उपेक्षा 
उन्हें किसी भी प्रकार स्वीकार्य नही थी । अशोक ने धर्म द्वारा विश्व-विजय का जो प्रयत्न 
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किया था, वह आदर्श की दृष्टि से चाहे कितना ही उदात्त क्यों न हो, पर एक राजा के 
लिये उसे कदापि समुचित नहीं माना जा सकता । पर अशोक ने जिस विचार-सरणी से 
धर्म विजय की नीति का प्रतिपादन एवं अनुसरण किया था,उसके उत्तराधिकारी उसका भी 
अविकल रूप से प्रयोग नहीं कर सके । राजा सम्प्रति ने सैनिकों को भी साथुओं के वस्त्र 
पहनाकर उनसे प्रत्यन्त राज्यों को साधुओं के विचरण योग्य बनाने का प्रयत्त किया। राजा 
शालिशुक ने तो धर्म विजय के आवरण में अधामिक कृत्य करने में भी संकोच नहीं किया । 
सैन्य शक्ति की उसने उपेक्षा की, जिसके कारण यवन आक्रान्ता भारत में आगे बढ़ते हुए 
माध्यमिका, साकेत और पाटलिपुत्र तक चले आये, और उन्होंने मध्यदेश का बुरी तरह 
से मर्देन किया। झालिशुक और उसके निर्वल उत्तराधिकारी यवनों के आक्रमणों से अपने 
राज्य की रक्षा कर सकने में असमर्थ रहे । 

मागध साम्राज्य की सत्ता उसकी सेन्य शक्ति पर ही आश्वित थी। काम्बोज से बंग 
तक और काश्मीर से आन्ध्र तथा कर्णाटक तक विस्तीर्ण मौर्य साम्राज्य को एक शासन 
की अधीनता में रहने के लिये विवश करने वाली प्रधान शक्ति उसकी सेना ही थी। पर जब 
मौर्य राजाओं ने सैन्यशक्ति को उपेक्षा कर धर्म विजय को महत्त्व देना प्रारम्भ कर दिया, 
और अपने सैनिकों को साधुओं के वस्त्र पहना कर उनसे धर्म प्रचार का कार्य लेना शुरू कर 
दिया, तो अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों का दमन कर सकना और विदेशियों के आक्रमणों से 
अपने राज्य की रक्षा कर सकता सम्भव ही कैसे हो सकता था। अशोक की र्म विजय की 
नीति उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के हाथों में सर्वथा असफल हो गई। इस नीति से 
भारत के धर्म, सभ्यता और संस्कृति के विदेशों में प्रसारित होने में चाहे कितनी ही सहाय ता 
क्यों न मिली हो, पर मगध की सैन्य शक्ति उसके कारण अवध्य निर्व हो गई। यही कारण 
है, कि भविष्य के विचारकों ने अशोक, शालिशुक आदि धम विजयी राजाओं का उपहास 
करते हुए दिवानांप्रिय' का अर्थ ही मूर्ख कर डाला । उन्होंने यह भी लिखा, कि राजाओं 
का कार्य सिर मुंडा कर धर्म चिन्तन करना नहीं है, अपितु दण्ड (प्रचण्ड राज्यजञ्ञक्ति ) का 
धारण कर शत्रु का सामता करना है। भारत में यह कहावत-सी हो गई कि जो ब्राह्मण 
असंतुष्ट हो वह नष्ट हो जाता है, और जो राजा संतुष्ट रहे वह नप्ठ हो जाता हैं। मगध के 
मौय राजा जिस प्रकार अपने राज्य एवं राजशक्त से संतुप्ट हो पहले श्रावक और वाद 
में श्रमण वन कर बौद्ध संघ के लिये अपना सर्वस्व तथा राजकोश तक भी निछावर 
करने के लिये त॑यार हो गये थे, वह भारत की प्राचीन राजनीति के सर्वथा विरुद्ध 
था, और इसीलिये उनके इस रुख ने उनकी शक्ति के क्षीण होने में अवश्य सहायता 
पहुँचायी थी। 

अकेन्द्रीमाव की बलवती प्रवृत्तियाँ, जनपदों एवं गण-राज्यों में अपनी पृथक्‌ सत्ता तथा 
स्वतन्त्रता की अनुभूति, यवनों के आक्रमण और धर्म विजय की नीति का दुरुपयोग-- 
ये चार प्रधान कारण थे, जिनसे शक्तिशाली मौय॑ साम्राज्य का पतन हुआ। 
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मौर्य वंच्न-वृक्ष 


चन्द्रगुप्त 
(२२३-२९९ ई. पू.) 
| 
बिन्दुसार 
(२९९-२७४ ई. पृ.) 
| 
अशोकवर्ध न 
(२७४-२३८ ई. पू. 
| 
कुनाल (सुयश ) 
(२३८-२३१ ई. पू.) 
हर शनि शत 


- कल घर 





| 


दशरथ (बन्बुपालित ) सम्प्रति (इन्द्रपालित ) 
(२३१-२२३ ई. पू ) (२२३-२१५ ई. पू.) 
। 
शालि्शिक 


(२२१५-२० हे ई. पू.) 
॥ 
देववर्मा 
(२०३-१९६ ई. पू.) 





(| 
| | 
शतबनुप बृहद्रथ 


(१९६-१९० ई. पू.) (१९०-१८४ ई. पू.) 


परिशिष्टट 
आचार्य चाणक्य का जीवन-वत्त 


पौराणिक अनुश्रुति में आचाययं चाणक्य के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में कोई भी सूचना 
उपलब्ध नहीं है। वे कहाँ उत्पन्न हुए, उनका सम्बन्ध किस कुल के साथ था और उनका 
पारिवारिक जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ, इस विपय में प्राचीन संस्कृत साहित्य सर्वथा 
मौन है। विश्ाखदत्त ने मुद्राराक्षस नाटक में उनके कृतित्त्व का विशद रूप से उल्लेख किया 
है। मुद्राराक्षत का जो उपोद्घात दुण्डिराज ने लिखा था, उसमें चाणक्य की कथा भी 
विशद रूप से दी गई है। नन्‍्दवंश का विनाश कर चन्द्रमुप्त मौयं को मगव का राजा[सहासन 
दिलाने के विषय में संस्कृत साहित्य में अन्यत्र भी अनेक निर्देश विद्यमान हैं, पर उनके 
जीवन वृत्तान्त पर इनसे कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 
पर बौद्ध और जैन अनुश्रुतियों के विषय में यह वात नही कही जा सकती वंशत्थप्प- 
कासिनी के अनुसार चाणक्य का जन्म तक्षशिल्ता में हुआ था । इसमें तो कोई सन्देह नहीं, 
कि चाणक्य के जीवन का अच्छा बड़ा भाग तक्षशिल्षा में व्यतीत हुआ था, जहाँ वे दण्ड- 
नीति के अध्यापन का कार्य करते थे। चन्द्रगुप्त उनका शिष्य था, और सिकन्दरके भा रत- 
आक्रमण के समय वे सम्मवतः तक्षशिल्वा में ही थे। पर वौद्ध अनुश्रुति द्वारा भी उनके 
जीवन वृत्तान्त का विशेष परिचय प्राप्त नहीं होता । 
जैन अनु श्रुति के अनुसार चाणक्य का जन्म गोल्ल' नामक विपय या जनपद में हुआ था। 
वहाँ चणय नाम का एक ग्राम था, जहाँ चणक नाम के एक ब्राह्मण का निवास था। चणक 
की पत्नी चर्णश्वरी थी । चण और चणेइ्वरी दोनों की ही जैन मुनियों के प्रति अगाथ 
श्रद्धा थी, और उनकी स्थिति जैन धर्म में श्रावकों की थी। बहुत-से जैन मुनि उनके घर में 
निवास करते थे । चणेश्वरी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम चाणक्य रखा गया। 
जन्म के समय ही इस बालक के मुख में एक दाँत विद्यमान था। इसे देख कर जैन मुनियों 
ने यह भविष्यवाणी की, कि बड़ा होकर यह बालक राजा बनेगा । यह जान कर चणक 
या चण बहुत चिन्तित हुआ | वह अपने पुत्र को जैन मुनि बनाना चाहता था। अनः उसने 
चाणक्य का जन्म का दाँत तुड़वा दिया । इसका परिणाम यह हुआ, कि चाणक्य स्वयं तो 
राजा नहीं बना, पर वह राजा का निर्माता अवद्य हो गया। प्रत्यक्ष रूप से राजा न होकर 
भी वह विवंतरिय' (विम्बान्तरित) रूप से राज्य का संचारन करनेवाल्य हुआ । एक 





१. बंसत्थप्पकासिनी (सिहली संस्करण) प्‌. ११९ 
२. “चाणक्को। गोल्लविसए चणयो गामो | तत्थ चणओ माहणो । सो य सावओ । तस्स 
घरे साहू ठिया। पुत्तो से जणो सह दाढाहि। साहुणं पाएसु पाडिओ। कहिये च राय 
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अन्य जन ग्रन्थ में चाणक्य के पिता का नाम कपिल दिया गया है, और उनका जन्म स्थान 
पाटलिपुत्र बताया गया है ।' गोल्ल विषय का उल्लेख भरहुत के एक उत्कीणं लेखमें भी 
आया है, यद्यपि उसकी मौगोलिक स्थिति वहाँ भी स्पष्ट नहीं है। 

जैन श्रावक होकर चाणक्य ने भी सब विद्याओं का अध्ययन किया, और वह सब ज्ञान 
में पारंगत हो गया। वयस्क होने पर उसने एक कुलीन ब्राह्मण कन्या से विवाह किया, 
जिसका नाम बुहत्‌ कथा कोष में यशोमती दिया गया है।' इस विवाह से चाणक्य के कोई 
सन्‍्तान हुई या नहीं, इस विषय में जैन अनुश्रुति से भी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती । 
चाणक्य ने नन्‍्दवंश का विनाश कर चन्द्रगुप्त मौय को राजा बनाया, इस बात का 
समर्थन प्राचीन जैन ग्रन्थों से भी होता है।' अपने जीवन के अन्तिम भाग में चाणक्य 
जन मुनि हो गये, और उनकी मृत्यु अग्नि में भस्म होकर हुई। यह अग्नि उनके प्रतिद्वन्द्द 
अमात्य सुबन्धु द्वारा लगवायी गई थी।५ 

चाणक्य जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन अनुश्रुति में इसका स्पष्ट रूप से निरूपण 
किया गया है। पर आइचये यह है कि कौटलीय अर्थशास्त्र में कहीं भी जैन धर्म का उल्लेख 
नहीं है, और वहाँ “त्रयी' धर्म तथा वर्णाश्रम धर्मं पर बहुत जोर दिया गया है। पर इसमें 
सन्देह नहीं, कि चाणक्य के जीवन वृत्त के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ जैन अनुश्नुति में 
विद्यमान हैं, वे अत्यन्त महत्त्व की हैँ । 





भविस्सइत्ति । मो दोग्गईं जाइस्सइ त्ति दंता घट्ठा । पुणोति आयरियाणं कहिय॑ कि 
किज्जउ। एताहे वि बिबंतरिओ राया भविस्सइत्ति। (उत्तराध्यायन सूत्र टीका ३११ ) 
इतदइच गोल्लविषये ग्रामे चणकनामनि। ब्राह्मणोभूच्चणी नाम तद्भार्या च च्णेद्वरी ॥। 
बभूव जन्मप्रभृति श्रावकत्व चणइचणो। ज्ञानिनो जेनमुनयः पर्यवात्सुइच तद्गृहे ॥ 
अन्यदा तुग्तेदन्तेइ्चणेवर्या सुतो5जनि । जात॑ च तेभ्यः साधुभ्यस्तं नमो5कारयच्चणी ॥ 
ज्ञानिनों मुनयोउ्प्याख्यायन्भावी राजेष बालकः । 
भाव्येष बिम्बान्तरितो राजा रदनघषंणात्‌ ॥ 
चणी चाणक्य इत्याख्यां ददो तस्यादड्भजन्मनः । 
कुलीन ब्राह्मणस्येकामेव कन्यामुपायत ॥ परिशिष्ट पर्व ८।१९४-२०१ 

« बहत्कथाकोष ८जझा॥,3 

- (णाएंएडमिशा : 50७ 0 फ्िशक्षाए 9. 40 

बहत्कथाकोष ८55 

“सकोश भुत्यं ससुहृत्युत्रं सबलवाहनम्‌ । 

ननन्‍्दमुन्मूलयिष्यासि सहावायुरिव द्रुमस्‌ ॥ परिशिष्टट पर्व ८२२५ 

५. परिशिष्टट पर्व ८।४४७-४६९ 


हद हुए पु दुक 


सहायक ग्रन्थों की सूची 


(क ) आधार ग्रन्थ 


कौटलीय अथंशास्त्र (जञाम शास्त्री द्वारा सम्पादित) 

कौटलीय अर्थशास्त्र (कांगले द्वारा सम्पादित ) 

म॒द्राराक्षस (विशाखदत्त-कृत एवं दुण्डिराज कृत उपोद्धात सहित ) 
दिव्यावदान (कावेल और नील द्वारा सम्पादित ) 

महावंसो (मूल पालिग्रन्थ तथा टर्नर एवं विजेसिह द्वारा अनूदित ) 
दीपवंसों (ओल्डनवर्ग द्वारा सम्पादित तथा अनूदित ) 

जातक (कावेल द्वारा सम्पादित तथा अनूदित ) 

जातक (फासबाल द्वारा सम्पादित ) 

अष्टाध्यायी (पाणिनि) 

महाभाष्य (पतञ्जलि ) 

वृहत्कथाकोश (हरिपेणकृत एवं उपाध्य द्वारा सम्पादित ) 
बुहत्कथामजरी (ल्षेमेन्द्रकत ) 

परिशिष्ट पं, स्थविरावलिचरित (हेमचन्द्र कृत ) 

निशीथसूत्र (सभाष्यचूणिक ) 

बुहत्कल्पसूत्र (श्रीभद्रवाहुस्वामिविनिरमित एवं संघदासगणिक्रत लघुभाष्यभूषित) 
पाटलिपुत्रनगरकल्प (जिनसूरिविरचित ) 

युगपुराण (मांकड द्वारा सम्पादित ) 

अगवती आराधना (शिवाय) तथा उसकी टीकाएँ 
आराधनासस्कथा प्रबन्ध (प्रभाचन्द्र 

पुण्याअवकथाकोप (रामचन्द्र मुमुक्षु) 

कथाकोप ([श्रीचन्द्र ) 

उत्तराध्ययनसूत्र टीका 

आवश्यक सूत्र (निर्युक्तियों तथा चूणियों सहित ) 

आवश्यकवृत्ति (हरिभद्र ) 

सुखवोध (देवेन्द्रगणी ) 

भद्गबाहुचरित (रत्ननन्दी ) 

राजावलिकथा (देवचन्द्र 

ऐतरेय ब्राह्मण 
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कथासरित्सागर (सोमदेवक्ृत ) 
मालविकाग्निमित्र (कालिदास ) 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
त्रिलोकप्रज्ञप्ति (वृषभाचाय ) 
सारठप्पकासिनी (वृडवार्ड द्वारा सम्पादित ) 
आपस्तम्ब घर्मसूत्र 
आयेमज्जूश्रीमूलकल्प 
पुराण (मत्स्य, वायु, विष्णु, पद्म, भागवत आदि) 
मुनिवंशाम्युदय (चिदानन्द कवि ) 
दशकुमार चरित (दण्डी ) 
नीतिवाक्यामृत (सोमदेव सूरि) 
नीतिसार (कामन्दक ) 
हर्षचरितम्‌ (भास ) 
बंसत्थप्पकासिनी 
राजतराछ्भिणी (कल्हण ) 
फाहियान का यात्रा विवरण (जगमोहन वर्मा द्वारा अनूदित) 
हाएन्त्सांग का यात्रा विवरण (बीछ द्वारा सम्पादित ) 
मैगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन 
मनुृस्मृति 
नारदस्मृति 
मेकक्रिन्डहल--इन्वेजन आफ इण्डिया बाइ अलेग्जेण्डर द ग्रेट एज डिस्क्राइब्ड बाइ 
कर्थियस, डायोडो रस, प्लूटाक एण्ड जस्टिन 
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